दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल बिनाशिनि काली जय जिय। 
अप्ता रमा भग्रद्माणी जय जय, राधा सीता स्विभणि जय जया 
साम्ब सदाशिय, साम्य सदाशिव, साम्य सदादिय, जय शकर। 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ तम हर हर हर शैकर॥ 
हरे राम हरे राप राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा जय मा त्तारा।जय गणश जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम | गौरीक्षकर सीताग़म )। 
जय रघुनन्दन जय सियाराप | पभ्रज गोपी प्रिय राधेशयाम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपायन स्रीताराम ॥ 
(मस्करण २,०५,०००) 
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भक्तकी भावना 


रघुदर त्व मूर्तिमामके मानसाब्जे 
नरकगतिहर से नामधैय मुखे में। 

अनिशमतुलभक्‍त्या मस्तक त्वत्पदाब्ने 

| भवजलनिधिमग्र रक्ष मामार्तबन्धो ॥ ॥ कर 


(भगवद्धक्त भगवासूसे प्रार्थना करते हुए कहता है--) हे दोनब्धु रघुश्रेष् | आपकी मनोहर मूर्ति 
मेरे हृदयकमलमें निरन्तर विशजमान रहे, नरकगतिका निवारण करनेवाला आपका मड्ढडल्मय मधुर नाम 
मरे मुखमें सदा स्थिर रह, मेरा मस्तक अहर्निश अनुपम भक्तिभावसे आपके चरणकमलोंम॑ अवनत रहे। 
प्रभो ! में भवसागरमें डूबा हुआ हूँ, आप कृपापूर्वक मेरा उद्धार कर दीजिये। 
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झ#हशहआ ऋजाहहह४ हक हज । 
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इस अड्टूका मूल्य ६५२* पंणह रर्षीय शुल्क 
वार्षिकशुल्क (भारतमे) | जय पावक रचि चद्धजयतिजय । सत्‌ चित्‌ आनैंद भूमा जयजय ! 


डाक-ध्ययस्हिते 
'डाक व्यपसहित ६५२रू जय 
(सशिल्द७० रू) जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जब जय ॥ (भारतमें) ५०० रू 
विरेजप--05840 जय चिराद जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | (सजिल्द ६०० म*) 


सस्थापक--प्रहमलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
आदिसम्पाटक---नित्यलीस्थरलीन भाईजी श्रीहनुमानभ्रसादजी पोद्दर 
सम्पादक--राधेश्याम खेमका 

केशोराम अभवालद्गागा गोविन्दभवन कार्यालयके लिये मीताप्रेस गोरसखपुरसे सुद्रित तथा प्रकाशित 


'कल्याण'के सम्मान्य आहको ओर प्रेमी पाठकोसे नम्न निवेदन 


३ कल्याण के ६८घें वर्ष सन्‌ १९९४ का यह घिशेषाडु श्रीरमभक्ति-अड्डू आप लोगांकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४०८ 
पृष्ठोंमें पाठ्यसामप्री और ८ पृष्ठोमे घिघय सूची आदि है। कई यहरंगे तथा सादे चित्र भी दिये गये हैं। 

२ जिन श्राहकोंसे शुल्क राशि अप्रिप मनोआर्डरद्वार प्राप्त हे चुकी है उन्हें विशेषाडु फरवरी अड्डुके सहित रजिस्ट्री द्वारा भेजा 
जा रहा है तथा जिनसे शुल्क राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हं प्राहक संख्याके क्रमानुसार वी* पो पी द्वारा भेजा जायगा। 
रजिस्धीकी अपेक्षा घी पी पी के द्वारा पिशेषाडु भेजनेर्म डाक सर्चके ७०० (पाँच रुपये) अधिक लगते हूँ अत वार्पिक 
शुल्क राशि मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें। 'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाक खर्चसहित ६५ ०० (पैसठ रुपये) मात्र है जो 
केवल विशेषाह्ठुका ही मूल्य है। सजिल्द विशेषाडूके लिये ५०० (पाँच रुपये) अतिरिक्त देय होगा। 

३-'कल्याण के पंद्रह वर्षीय आहक भी थनाये जाते हैं। सदस्यता शुल्क रू ५०० ०० (पाँच सौ रुपये), सजिल्द विशेषक्भुका 
६०० ०० (छ सौ रुपये) मात्र है। इस योजनाके अन्तर्गत फर्म, प्रतिष्ठान आदि सभी ग्राहक यन सकते है। 

४ ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कूपनपर अपनी आहर-संख्या अवश्य लिखें। भाहक-संख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे 
आपका नाम नये प्राहकॉर्म लिखा जा सकता है जिससे आपकी सेयामें श्रीरामभक्ति-अड्ू नयी ग्राहक सख्याके क्रमसे रजिस्ट्रीद्वारा 
पहुँचेगा और पुरानो ग्राहक सेख्याक क्रमसे इसकी थी पी पो भी जा सकती है। यदि आपने मनीआर्डर बिलम्बस भेजा है तो 
सम्भव है कि आपके पास विशेषाह्ट थी पी पी द्वारा पहुँचे। ऐसी स्थितिमें आपसे अनुरोध ह कि थी पी पी लौटायें नहों, अपितु 
अयल्र करके नया ग्राहक यनाकर थी पी पी द्वारा भेजा गया विशेषाडल्‍ उ््हं द दें और उस नये ग्राहकक्का पूरा पता स्पष्ट लिपिमें 
लिखकर हमारे कार्याल्यकों भेजनकी कृपा करें । आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना 'कल्याण डाक-ध्ययकी हानिसे 
चघेगा तथा आप “कर्याण के पावन प्रचारमें सहयोगी यनकर घुण्यके भागी हागे। 

७ इस अड्डुके लिफाफे (कबर) पर आपकी ग्राहक सख्या एवं पता छपा हुआ है उसे कृपया जाँच कर लें तथा अपनी 
आहक-संख्या सावधानीसे नोट कर छें। रजिस्ट्री अथवा थी पी पी का नम्यर भी नांट कर लंना घाहिये । पत्र-ध्यवहारमें प्राहक 
संख्याका उल्लेरब नितान्ते आवश्यक है क्योकि इसके बिना आपके पश्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्ठारा 
अद्टलोंफे सुरक्षित वितरणमें सही पिन कोड नप्यर आवश्यक है। अत अपने लिफाफेपर छुपा पता जाँच कर लछें। 

६ 'कल्याण एघ 'गीताप्रेस पुस्तक विभाग की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र मनौआर्डर आदि सम्यन्धित विभागको 
पृथक्‌-पृथक्‌ भेजमे घाहिये। 

व्यवस्थापफ--' कल्याण -कार्यात्य पत्रालय--गीताप्रेस गोरखपुर (3 प्र") पिन--२७३००५ 
'कल्याण' के पुराने अति उपयोगी विशेषाड्ड 
[ पुनर्मुद्रित गरन्थाकारमे उपलब्ध ] 
गीताप्रेस पुस्तक विक्रय विभागसे प्राप्य-- 
संक्षिप्त पायपुराण-- (सन्‌ १९४५) पृष्ठ संज्या ९०४ रंगीन चित्र १ अनक रेछाचित्र सजिल्द, मूल्य रु ५५.०० डाकसर्घ र १६०० अतिरिक्त! 
संक्षिप्त महाधारत-- (सन्‌ १९४३६ ) दा खण्ड खुल पृष्ठ सक्या १६९१ ईंगीम चित्र २ रेखाचित्र ९७८ सजिल्” मूल्यरु ९० ०० डाकस्तर्चद २३००॥ 
संक्षिप्त भीपरेवीमागवत-- (सन्‌ १९६०) पृष्ठ संख्या७०४ यहूरेयित्र ८ सादेचित्र १८ रेखा चित्र १७६ सजिल्द पूल्यर०५७० ०० डाकसर्चरु १५.००॥ 
सेक्षिप्त शिवपुशण-- (सन्‌ १९६२ ई ) पृष्ठ सख्या ७०० रेगानचित्र४ साद॑चित्र १२ रेखा चि१ १३८ सजिल्द, पूल्यरु ४० ०० डाकखर्च रुू१२ ००॥ 
भारी-अह्भरु-- (सन्‌ १९४८ ई ) पृष्ठ सख्या ८०४ रगीन चित्र ९ सादे चित्र ४४ रेखा-चित्र १९८ सजिल्द, मूल्यरु ५० ०० डाकसर्च रू १५.००॥ 
आर्प-संहिता-- (सन्‌ १९७० ७१) पृष्ठ सख्या ५६८ रेगीन चित्र १ सजिल्द मूल्य रु ४५०० डाकसर्थ रू १२००१ 
व्यवस्थापक--मीताप्रेस भोरखपुर--२७३००५ 
कल्याण -कार्यालयसे उपलब्ध-- 
नक्ति-अह्भू-- (सन्‌ १९३६ ई ) पृष्ठ सख्या ७०३ रंगीन चित्र १६ सादे चित्र २१० अनक रेखा चित्र और उपयोगी यन्त्र सजिल्द मृल्य रु ५० ०० 
डाकखर्च रु ७६५ अतिरिक्त। 
अभक्तत्चरिताहु-- (सन्‌ १९५२ ई ) पृष्ठ संख्या ८०८ खहुरेगे चित्र २५, सादे चित्र २०१ सजिल्द, मृल्म रू ६० ०० ड्ाकसर्च रु ७७५। 
संक्षिप्त स्क>पुराणाहु-- (सन्‌ १९५१ 0 पृष्ठ-संख्या ११३४ बहुरंग चित्र ७ सादे चित्र ४१ रेस्ताचित्र ११९ सजिल्द मूल्य रू० ८० ०० डाकखर्च 
रू ८०० अतिरेक्त। 

संक्षिप्त घोगवासिप्-अह्न-- (सन्‌ १९६१ ई ) पृष्ठ सख्या ७२२ यहुरंग चित्र ७ अनक रेखायिय सजिल्द मूल्य रू ६५,०० डाकखर्च रु ८००॥ 
हिू-संप्कृति-अहू-- (सन्‌ १९५० ई ) पृष्ठ संख्या ९२० बहुएंगे चित्र १० सादे चित्र २४० सजिल्द मूल्य रू ७५,७०० डाकसर्च रू० ८ ००॥ 
परलोक-पुनर्जन्धाडू-- (सन्‌ ६९६९६ ) पृष्ठ सख्या७१६ बहुरंग॑चित्र १३ साद॑चित्र ३० रेसाचित्र ३० सजिल्द, मूल्य रू ६५,०० ड्यकसर्चरुट८ ० । 
हनुमान अहू-- (सन्‌ १९७५) पृष्ठ संख्या ५२० यहुरगे क्र ८ स्जिल्द, मूल्य रु ४० ०० डाकस्ार्च रु ८. ०। 
संक्षिप्त मार्कण्देय प्रह्मपुराणाहु-- (सन्‌ १९४७ ई ) पृष्ठ सेख्या ७३८ रेंगीन चित्र ७ रेखाचित्र २८६ संजिल्द, मूल्यरु ६५.० डाकखर्चरु ८००॥ 
चालक-अडह्टू-- (सन्‌ १९५३ ६ ) पृष्ठ-संख्या ८१८ बहुएंगे चित्र ७ साल चित्र १०६, रेसाचित्र ४६ सजिल्द मूल्यरू ७० ०० डाकसर्चरू ८००॥ 
सत्कचा-अडू-- (सन्‌ १९५६ ई ) पृष्ठ सख्या ७०४ चहुएंगे चित्र ८ सजिल्द, मूल्य रू ६५.०० डाकखर्च रु ८००॥ 

घ्यवस्थापफ--'कल्याण -कार्धालय गोरखपुर--२७३००५ 


श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याअभ्रम, चूरू (राजस्थान) 

गीताभ्स गाग्खपुर (प्रधान कार्याल्य--श्रीगाधिन्दभवन, कल्म्कत्ता) द्वारा सचालित राजस्थायक चूरू नगर स्थित इस आश्रमपें 
सालकाक लिय प्राचीन भारतीय सस्कृति एव यदिक परप्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा आर आवासकी उचित व्यवस्था है। इस आश्रमकी 
स्थापना प्रह्मलीन परम श्रद्धय श्रीजपदयाएजी गायन्दकाद्वारा आजस लगभग ७० वर्ष पृथ इस विशप उदृशयसे का गयी था कि इसप 
पढनवाल याहुक अपना मम्कृतिक अनुम्ष्प विशुद्ध मंम्कार सथा तदनुस्प शिक्षा प्राप्तकर सचरित्र आध्यात्मिक वृष्टिसे सम्पन्न आदर्श 
आवां मागरिक यन सक--एतदर्थ भारतीय सस्कृतिक अमृल्य स्रोत--घेद तथा श्रीमद्धणव ड्रोता आदि शाखा एव प्राचीन आचार 
विचाराकी दाक्षाका यहाँ विशप प्रधश्ध ह । सस्वृतक मुख्य अध्यग्रनके साथ अन्य महत्यपूर्ण उपयागी विषयाको शिक्षा भी यहाँ दी जातो 

है। विस्तृत जानकागकक लिय मम्त्री ओऋषिकृुठ ग्रह्मवर्यश्रम, चूरू (गजम्थान) के पतेपर सम्पर्क करना चाहिय। 
व्ययस्थापफ--गौताप्रस, गोररबपुर--२७३००५ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ 


श्रीमद्धमघढ़ाता आर श्रारामचग्तिपानस हार्ना यिधव साहित्यके अमृस्य ग्रन्थ रत्न हैं। इनक पठन पाठन एवं मननस मनुष्य छोक- 
परटाक दानाम अपना कल्याण साधन कर सकता है। इनक स्वाध्यायम वर्ण-आश्रम जाति अयम्था आदि काई भी बाधक नहीं 
ह। आनक इस कुसम्रयर्म इन रिप्य अन्थांक पाठ आए प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता ह। अत्त थर्मपायण जनताका इन 
कल्याणमय प्रव्थाम प्रतिषटित सिद्धात्ता एव विवारास्र अधिकाधिक छाभ पहुँचानक सदुददलयस श्रीगीता रामायण प्रचार-सघकी 
स्थापना की गया है। इसक सनस्पाकों संख्या इस समय छगभग यावन हजार ह। इसमें श्रीगीताक छ प्रकारके आर श्रीरामचरित 
भानसक तान प्रकारक सत्स्य बनाय गय ह। इसक अतिरिक्त उपासना घिभागक अन्तर्गत नित्यप्रति इष्देवक नापका जप, ध्योव 
आर प॒र्तिका पूजा अथया मानसिक पूजा करनबाल मदस्पाकी श्रेणी भी ह। इन सभीका श्रीपद्धणयद्वीता एव श्रीरमचसितिमानसके 
नियमित अध्ययन ज्था उपासनाकी सत्पर्णा टी जाती ह। सदम्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सजन परिचय-पुस्तिका नि शुल्क 
सैंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर्नकी कृपा कर एन श्रीगीताजी आर श्रीरापचरितमानसक प्रचार यज्ञम॑ सम्मिलित हाकर अपने 


जीयनका कल्याणमय पथ प्रशस्त कर। 
पत्र ध्यवह्मकका पता-मत््री क्रीगीता रामायण प्रचार संघ, पत्रालय--स्वर्गाश्रम--२४९३०४ (याया ऋषिकेश), 


जनपट--पाडी गठवाल (उन्प्र )। 


साधक-सघ 
_जांयनकी सर्यतामुखा सफलता आत्म“विकासपर ही अयरूम्बित है। आत्म विकासके लिये जीवनमें सत्यता सरलता, 
फिष्कपटना संदाबार भगवत्परायणता आदि दी गुणाका ग्रहण आर अस्नत्य क्राधथ लाभ माह द्वप हिंसा आदि आसुरी गुणोंका 
त्याग ही एकमाग्र भ्रष्ठ आर सर उपाय ह। मलुष्यमात्का इस मत्यसे अयगन करानेके पावन उद्दश्यस लगभग ४६ धर्ष पूर्व 'साथक 
संघ की स्थापना का गयी थी। इसका सत्स्यता शुल्क नहीं ह। सभी कल्याणकामी खत्रो पुरुषोंका इसका सदस्य थनना चाहिये। 
सदस्याक लिय ग्रहण करमक १२ आर त्याग करनक १६ नियम बन है| प्रत्यक सरस्यका एक 'साधक-दनन्दियां एवं एक आयेदम 
पत्न' भेजा जाता है. सदस्य बनमेके इच्छुक भाई-यहनांको साधक-दैनन्दिनीका यर्तमान मूल्य ९ ५० सथा डाकखर्घ ० ५० पैसे--कुल 
से ३ ०० मात्र डाकटिकट या मनीआईरड्ारा अप्रिम भेजकर उर्नह मँगया छेना चाहिय॑। संघके सदस्य इस दैनच्दिनीमें प्रतिदिन 
साधन सम्ब्धी अपन नियम पालनका पव्िखरण लिग्बते 8। विशप जानकारीक लिये कृपया नियमायली नि शुल्क मेंगवाइये । 
यता--संयाजक 'साधक्क सघ पराल्य--भीताप्रस गारखपुर--२७३००५ (उ प्र )। 


श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 

श्रीमद्धमघरीता आर श्रीगमचग्तिमानस टार्ना मड्डल्मय एव रिव्यतप ग्रव्थ ह। इनमे सानबमात्नको अपनी समस्याओंका 
सम्राधान मिल्क जाता ह तथा जीवनम॑ अपूर्य सुख शान्तिका अनुभव हांता ह। प्राय सम्पूर्ण विश्वमं इन अमूल्य अ्रन्थांका समादर 
# आर फ़राड् भनुष्यान इनक अनुयादाकों भी पढ़कर अबर्णनीय छाभ उठाया है। इन ग्रन्थाके प्रचारक ट्वास लोफमानसका 
अधिकाधिक परिष्कृत करनकी दृष्टिस श्रोमद्धनवद्रीता आर श्रीरामचरितमानसका परीक्षाआफा प्रबन्ध किया गया ह। दाना मन्थाकी 
प्रीक्षाआंम बठनवाल रूगभग यीस हजार परांकार्थियाके लिये ४०० परीक्षा केद्राकी व्यवस्था €। नियमायली मैंगानके लिये 
कृपया निम्नल्ग्वित पतेपर पत्र ज्यवरार कर। 

व्यवस्थापक---भ्रीगीता गमायण परीक्षा समिति प्यालय--स्वर्गाअश्रम पिन--२४९३०४ (वाया ऋषिकश ) , 
जनपद--पौड़ी गढबाल (उ प्र ) 


मानव-जांः 


ध्पु 


जननन औ सनन+ 


कप विद्यापीठ 
नासर (बीकानेर) 
कक ले ७ 


फटी: 
कण, ) 
१--मात्रा केसल्यापर अनुग्रहार्थ भगवान्‌ रामका 
मड्लमय अवतरण 
क्मरण-स्तवन-- 
२--स्तुति भार्थना 
३--श्रीयमानुस्मृति 
४--श्रीगममड़्लाशासनम्‌ 
५--ग्रह्माजीद्ाया श्रीणम स्तवन 
६--इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति 
७--प्रात कालिक श्रीरमका स्मरण कीर्तन 
८--श्रीहनुमतक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तत 
९--श्रीगमस्तुति 
१०--श्रीयमशतनामस्तलात्र 
११--अत्रिमुनिकृत श्रीरामस्‍तुति 
११--श्रीगमजन्म रहस्य 
प्रसाद--+ 
१३--भगवान्‌ श्रीयमके परम भक्त एव उपासक--- 
भगवान्‌ सदाशिव (आचार्य गोस्वामी श्रीराम 
गोपालजी) 
१४--रामहदय श्रीहनुमानूजीकी भक्तिका स्वरूप 
१५--श्रीसनकादिमुनियाकी विलक्षण प्रेममयी गम भक्ति 
३६--दर्वर्षि नारदजीको रामभक्ति 
१७--महर्पि ससिष्ठजीकी रामभक्ति 
१८--मर्हर्पि बाल्मीकिकी एमभक्ति 
(पे श्रीजानकीनांथजी शर्मा) 
१९--भगवान्‌का रामरूपमें दर्शन 
(श्रीश्रीमाँ आनन्दमयी ) 
२०--भगवबान्‌ वेदव्यासकी दृष्टिम श्रीगम भक्ति 
२१--भरद्वाजमुनिकी श्रीरामभक्ति निष्ठा 
२२--महर्षि अगस्पजाकी रामरभक्ति 
२३--आरण्यक मुनिकी रामभक्ति 
२४--महर्पि शरभट्ठकी अद्भुत रामभक्ति 
२५--परमभक्त महर्षि अजि एव भक्तिमती सती 
अनसूयाकी णामर्भक्ति 
२६--श्राभरतजीके सर्वस्व॒ श्राराम (श्रीमुकुटसिहजी 
भरटारिया) 
२७--महर्पि जनकरी निमृढ़ गमभक्ति 
२८--भक्तराज श्राकाऊभुशुण्डिजाका रामर्भाक्त 






नर बण ० 


श्ड 
१९ 
554 
रड 


श््च 


ड्८ 


'श्रीरामभक्ति-अड्ड' की विषय-सूची 


पृष्ठ संस्था विपय 


३०--श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति निष्ठा 

३१--श्रीनिम्यार्क सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीरम 
(अनत्तश्रीविभूषित जगदगुर श्रीनिम्बार्काचार्य 
श्री श्रीजी श्रीराधासवेंध्वग्शरण देवाचार्यजी 
महाराज) 

३२--श्रीवल्ल्भ मम्परदायमं भगवान्‌ श्रायम 
(प श्रीसबलकिशारजी पाठक) 

३३--गमनामका अद्भुत प्रभाव (महात्मा गाँधी) 

३४--सतशिरंमणि गांस्वामा श्रीतुलमीदासजीकी 
अनुपम रामभक्ति-निष्ठा (ब्रह्मलीन स्वामी 
श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) 

३५--परअह्मस्वरूप सीता-रामका बेदमूलक लोकोत्तर 
माहात्य (ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपाती- 
जी महागज) 

३६--समभक्ति केस हा 

३७--बालक वालिकार्शाका भविष्य उज्ज्वल बनाना 
चाहत हो ता उन्हँ श्रीममनामामृतका पान कराओ 
(प्रहाल्ीन सिद्ध सत स्वामी श्रीहरिह्रवाबाजां 
महाणजक महत्तपूर्ण सदुपदेश) [ गोल्म्रक्रबासी 
भक्त श्रीगमशरणदासजी ] 

३८--योगिरणज श्रादेवराहा बाबाके अमृत वचन 
(श्रीमदनजी दार्मा शास्त्री) 

३९--समृष्टि लीला विकासमें श्रीणम [ श्रीअरविन्दजी 
के विचार ] (प्रंपक--श्रीदेवदत्तजी) 

४०--रामायणके आदर्श--राम लक्ष्मण और हनुमान्‌ 
(महामना श्रीमदनमोहनजी मालवाय) 

४१--भगवान्‌ श्रीयमक दर्रनार्थ विविध साधन 
(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदया लजी 
गायन्दका) 

४२--भगयवान्‌ श्रीणमचन्द्र--सर्वमान्य आदर्श 
(परमपूज्य गुरुजी श्रीमाघवराव सटाशिवण्व 
गाल्वलकर) 

४०--श्रारामक कृपा प्राप्तिका अन्यतम मार्ग--नाम 
साधना (ब्रह्मत्मन पूज्यपाट श्रीप्रमभिक्षुजा 
महायजकी अमृत वाणा) [ प्रपक श्राचद्धश्चर 
असानसिहजा ] 


पृष्ठ-सख्या 
२९--भगवत्पाद आध्यश्ञकराचार्यकी अनम्य सम भक्ति 


५० 


५२ 


प्‌ 


प्‌ 


प्र 


६० 


छ्७ 
७२ 


<१ 


(२) 


विषय पृष्ठ सख्या विपय पृष्ठ-संघ्या 
डें४ड--भगवान श्रीस़ीतारामजांका ध्यान (नित्यलीलालीन ५७--भगवान्‌ समक चरणांकी महिमा [ कविता ] हे 
अद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ८२ (महाकवि संनापति) ११६ 
४५--मर्यादापुस्पात्तम श्रीगयम (गोलोकवार्सी संत ७८--रामा बिग्रहवानू धर्म (अनन्तश्री स्वामी 
पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त अह्मचारीजी महाएज) श्रीमाधवाश्नमजी महागज) श्श्छ 
[ प्रेषक--श्रीग्रमानुजजी पाण्डेय ] ८५. ५९--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगम (अनन्तश्री 
४६--ग्मजीवी सवा (ब्रद्मतीन सत श्रीसमचन्द्र विभूषित ऊर्ध्वान्नाय श्रीकाशी सुमेरुपीठाधीधर 
डॉगरेजी महाग़ज) <९ जगदुरु शंकगवार्य स्वामी श्रोचित्मयानन्द 
आश्ीीर्वाद-- सरस्वततीजी महाराज) ११९ 
४७--शुद्ध ब्रह्म परात्पर यम (अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु ६०--वुलसीक श्रोगम (दण्डी स्वामी श्री १०८ 
निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिःक्नदंवतीर्थजी श्राविपिनचद्धानन्द सरस्वतीजी 'जज स्वामी ).. १२० 
महाराज) ९५. ६१--रसंतोंकी समभक्ति (काशी पोडशी (शक्ति) 
४८--रामाभिरमण (घीतगग स्वामी श्रीनन्दनन्दतानन्दजी पीठाघधीधवर अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु दप्डी 
सरस्वती एमए, एल? एल>थी* भूतपूर्व स्त्रामी श्रीलक्ष्मणाचार्यनी महागज एम्‌ ए०, 
ससद सदस्य) ९७ डोशलिद्‌ ) श्र 
४९--एक यीतरशग श्रीगमभक्त संतके सदुपदेइ्दा १०१ ६२--भगवान्‌ श्रीरम श्र 
७५०--नवविधा य्मपक्ति (अनन्तश्रीविभूषित ६३--भक्ति भक्त तथा भगवान्‌ (श्रद्धेय स्वामी 
दक्षिणाप्रायस्थ शृगरी शारदापीठाधीध्रर श्रीयमसुखदासजी महाराज) श्श्द 
जगदमुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थनी ध४--श्रीयमदर्शनका उपाय १२७ 
महाग़ज) १०२. ६५०-श्रीगमजन्म भूमिका शास्रगत माहात्य श्रीरामजन्म 
५१-- पणलर सत्वको शिशु लीटा श्ण्४ड भूमि--अयोध्याक विपयमें पुपणोंकी मान्यता 
५२--मर््यावतारस्त्षिह मर्व्यशिक्षणम्‌ (पूज्य । (प्रेषक--परमहस स्वामी श्रीवामदवजी 
महाराज) १२८ 


श्रीअनिरुद्धाचार्यजी संकयवार्यजी महाराज) १०५ 
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(४) 


विपय पृष्ठ सख्या 
१०९--पद्मपुसणके आख्यान २३७ 
११०--शिवपुराणकी रामकथा (ला० ब्रि*्मि ) २४० 
१११--ब्रह्माण्डपुरणम॑ श्रीरामके आविर्भायकी कथा 
(श्रीसुरशचद्भजी शर्मा 'कुत्ना पडित) २४१ 
११२--योगवासिष्ठ रामायण (मं प्र गा ) श्थर 


११३--गीताक राम रेड४ड 
११४--कृतिवासरामायण (मप्र मो ) श्ड्५ 
११०५--रगनाथग्रमायण और ग़म कथा 
(डॉ श्री एच० एस गुगालिया) २४९ 
११६--उडिया बिलंकारामायण र्प३ 
११७--४ड़िया जगमाहनशामायण (म प्रश्गां ) २५५ 
११५८--कश्मीर्य रामायण--ग्रमावतारचरित 
(श्रीज़ानकीनाथजी कौल 'कमल”) २५६ 
११९--मानसकी प्रायीनतम संस्कृत टका--प्रमस्रमायण 
(डॉ. श्रीनरशजी झा, शास््रचूडामणि) २५७ 
१२०--दत्त्तकथा--णमायणके कुछ रांचक प्रसंग 
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थ॒पृथिवीभरवारणाय दिविजै सम्प्रार्थितरिचिन्‍्पय सजात पृथिवीतले रबिकुले मायामतुष्योउव्यय । 
निश्चक्क हतराक्षस पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाध्य स्थिर कीर्ति पापहरा विधाय जगतां त्त जानकीश भजे॥ 
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माता कौसल्यापर अनुग्रहार्थ भगवान्‌ रामका मड्गलमय अवतरण 


भए्‌ प्रगठ कृपाला दोनदयाला कौसल्या हितकारी। हरपित महतारी सुनि मन हारो अद्धुत रूप बिचारी॥ है 
छोचन अभिरामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी। भूषन बनमाल्य नयन बिसाला सोभासिधु खरारी॥ 
; कह दुड़ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंतता। माया गुन ग्यानातीत अमाना थ्लेद पुरान भनता॥ * 
के करना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुति संता । सो मम हित लगी जन अनुरागी भय प्रयट श्रीकता ॥ हे 
$ ब्रह्माड निकाया निर्मित माया रोम रोम अति येद कहै। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहे ॥ । 
। उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित खहुत बिधि कीन्ह चहै । कहि कथा सुहाई मातु खुझाई जह्ठि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ फ 
माता पुनि खोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। कीज सिसुलीला अत्ति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ ; 
श्रीगरमभक्ति 


सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होह बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पायहि ते न परहि भवकूपा ॥ 


ग़मभक्ति अड्डू १- 


२ * श्रीरामचन्छ शरण प्रपद्े « [ श्रीरामभक्ति 





कफ हमर जज हहआ कफ जा 2४ काल तह आफ आ आफ फ ह है (2: अऊडजअफई शक रफ १ अं उकआज आज हफफजज कह ह़हऊफ ४४ हफ कडफफ जद: ह ऊ जज जड़ हहरह >हकशजतइह क कऊ़ 5] + हफ़फऋह४ ४ हफ कक ऋफ आज फर हक ज अहआ आज 330 2204 ४; 


[ स्मरण-स्तवन | स्तुति-प्रार्थना 
3» यो ह ये श्रीरामचद्ध स भगवानह्वैतपरमानन्द आत्पा। 
य॒ सचिदानन्दाईतेकचिदात्मा भूर्भुव सुबस्तस्मै थै नमो नम ॥ 
3७ जो जगठासिद्ध श्रीसमचद्॒जी हैं वे निश्चय ही भगवान्‌ (पड्विध ऐश्वर्यसे सम्पत) हैं, अद्वितीय परमानन्द 
खरूप हैं। जो सचिदानन्द अद्वितीय एकचित्‌ स्वरूप हैं भू भुद , स्व --य तीन लाक हैं उन श्रीरामचन्द्रजीको निधय 
ही मेरा बास्थार नमस्कार है। 


५ ई 
| ः 
ः दाशरथाय विद्यहे सीतावल्‍लभाय धघीमहि। तन्नो राम प्रचोदयात्‌। 
ई 
; 





दशरथनन्दन भगवान्‌ रामके तत्तको हम अच्छी तरह जानते हैं। भगवती सीताके प्राणवल्लूभ भगवाम्‌ रामभद्रका 
हम निरन्तर ध्यान करते हैं। व॑ भगवान्‌ ग्रम कृपापूर्वक हर्म विशुद्ध बुद्धि प्रदान कर अपनी ही ओर आकृष्ट करते रहँ। 
शुद्ध प्ररणा देते रह। 
श्रीमद्राधवपादपद्मययुगल पद्मार्चितं पद्मयया पद्मस्थेन तु पद्मजेम बिनुते पद्माश्नयस्याप्तये । 
यहिदेश नुत सुखकनिलय सर्वाश्रय निष्क्रिय शाश्वच्ककरशकर मुहुरहों सनौमि तल्रूब्धये ॥ 
भगवती पद्माल्या कमलाने पद्मपुष्पाके द्वार जिन रघुनन्दन भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रक पादपद्याकी अर्चना की तथा 
भगवान विष्णुके नाभिषदमपर स्थित ब्रह्माजीन भी भगवती लक्ष्मीक कृपाकटाक्षकी प्राप्तिके लिय जिन पादपद्मोंका स्तवन £ 
बन्दन किया था जिन चरणोंकी वेदाद्वारा भी निरन्तर म्तुति की जाती हे और जा समस्त सुस्न ण्वं आनन्दक एकमात्र । 
आश्रयस्थल हैं तथा समस्त प्राणिमात्रके लिये शरण्य हैं जो कूटस्थस्वरूप हैं और जा समस्त कल्याणके स्वरूप भगवान्‌ 
शकरका भा नित्य कल्याण करनर्म समर्थ हैं म परमतत्तवकी प्राप्तिके लिये उन पदद्ठन्द्वोंकी बार घार बन्दना करता हूँ। 
तर्तु ससृतियारिधि त्रिजगतों नौर्नाम यस्य प्रभोयेनेद सकल विभाति सतत जात स्थित ससृतम्‌। 
यजश्जैतम्यघनप्रमाणविधुरों वेदान्तवेद्यो विभुस्त बन्द सहजप्रकाशममले श्रीरामचद्ध परम्‌॥ 
जिन भगवान्‌का नाम तीनों लोकार्म ससारसमुद्रसे पार होनेक लिये नौका रूप है जिनसे उत्पत और पालित होकर 
यह सम्पूर्ण ससार सदैव शोभा पाता है जा चैतन्यघनस्वरूप एव प्रमाणसे पर हें वदान्तशास्रक द्वाश जाननके याग्य और 
सर्वत्र व्यापक हैं. उन सहज प्रक्राशरूप निर्मल परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ। 
रू पक्ताम्भोजदलाभिरामनयन पीत्ताम्बरालक्डृत श्यामाड्न द्विभुजं प्रसन्ननदन श्रीसीतया शोभितम्‌। 
भी... कारुण्यामृतसागरे प्रियगणैरभ्रनागदिभिर्भावित बन्द विष्णुशिवादिसेव्यमनिश भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 
ह उक्तकमलदलके समान सुन्दर नेत्रयुक्त पील बख्लस अलकत श्याम शरीर द्विभुज प्रसन्नमुग भगवती श्रीसाताक साथ 
सुशाभित कृपापूर्ण अमृतक समुद्र अपने त्रिय मिर्ता तथा बच्धुजनाद्वारा सद्भावस सुसजित विष्णु, शिव आदि दवताआँस भी 
; अहर्निश सव्यमान और अपन उपासकांको सभा अभीष्ट सिद्धियाँ प्रदाव करनवाल भगवान्‌ श्रीरामकी मां वन्‍्दना करता हू 
की. चामे भृमिसुता पुरस्तु हनुपान्‌ पृष्ठे सुमित्रासुत शतरप्तो भरतश्न पार्श्दलयो्बाव्थादिकोणेषु च। । 
सुप्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ मध्ये नीलसरोजकोमलरूचि राम॑ भजे इयामलम्‌ ॥ 
; जिनक बायें भागम॑ श्रीसीताजी सामन हनुमान, पीछ लक्ष्मण दोना बगल झ्नुघ्र और भरत तथा वायव्य ईशान 
और अप्ि एवं वैकत्यकाणम क्रमश सुग्रीव विभीषण तथा त्तारपुत्र युवराज अड्भद और जाम्बवान्‌ ह उनके बीच 
£ विराजमान श्यामकमलसदृश मनोहर कान्तिवाल परमपुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीकी म॑ स्तुति करता हूँ। 
भक्तिर्मुक्तिविधायिनी भगवत श्रीरामचद्धस्य हे लोका कामदुघाडिप्रपदयुगर्ल सेवध्वमत्युत्सुका । 
४ नानाज्ञानविशेषमन्त्रचिततिं त्यक्त्वा सुदूँर भुश राम इयामतनु स्मरारिहृदये भानत 'भजध्व॑ं शुधा ॥ 
छ अर लागा ! भगवान्‌ श्रीयमचद्धजीकी भक्ति ही माक्ष देववाली है। अत कामधघेनुरूप उनके चरणकमलॉकी अति 
४ उन्सुकतास सवा कर । ₹ बुद्धिमान्‌ लोगो | इन विविध विज्ञानवार्ताओ और मन्त्रविस्तारकों अत्यन्त दूर---अलग रसकर 
$ तुरंत ही श्रीशकरक दृदयधामम शाभा पानवाल श्याम डरार भगवान्‌ रामका भजन करा। ड़ 
>> 9 
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शरामानुस्मृति 
अ्रीक्रह्मोवाच 
बन्दे रामे जगद्वन्धे सुन्दरास्थ शुचिस्मितम्‌॥ कन्दर्षकोटिलावण्य॑ कामितार्थप्रदायकम]॥ 
भासखत्किरीटकटककटिसत्नोपशोभितम्‌ ॥विशाललोचर्न भ्राजत्तरुणारुणकुण्डलम्‌ ॥ 
नीलजीमूठसकाश नीलालकपृताननप्‌। ज्ञानमुद्राउसददक्षबाहु ज्ञानमनय विभुम्‌॥ 
खामजानुपरिन्यस्तवामाम्थुजकरे हरिम्‌। खीरासने समासीन विद्युत्मुझ्लनिभाम्यरम्‌॥ 
कोटिसूर्यप्रतीकाश क्कोमलावयबोस्ज्वलम्‌। जानकीलक्ष्मणाध्या घ घामदक्षिणशोभितम्‌ ॥ 
हनुमद्वविपुत्रादिकपिमुख्यर्निपिवितम्‌ ॥ दिष्यरलसमायुक्तसिहासनगर्त प्रभुम्‌ ॥ 
अत्यह प्रातरुत्थाय ध्यात्वव राघवं हदि। एमि पोडश्ञभिर्नामपदे स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌॥ 
नमो रामाय शुद्धाय सुद्धाय परमात्मने। विशुदश्ञानदेहाय रघुनाथाय ते नम ॥॥ 
नमा रावणहस्त्रे ते नमो वालिखिनाशिने। नमो सैकुण्ठनाथाय नमो विष्णुस्वरूपिणे॥ 
नमो यज्ञस्थरूपाय यज्ञभोक्‍्त्रे ममो$स्तु ते।योगिध्येयाथ योगाय परमानन्दरूपिणे॥ 
शाह्भ्‌रप्रियमित्राथ जानक्या पतये नम ।य इृद गआतसरूत्थाय भक्तिश्रद्धासमन्वित ॥ 
चोडशैतानि नामानि रामबच्धस्य नित्यश । पठेद्विद्वान्‌ स्मरेन्नाम स एवं स्ाद्रघूत्तम ॥ 
श्रीरामभक्तिरतुछा भवत्येव हि. सर्वदा। जगत्यूज्य सुख जीबेद्‌ रामभद्रप्रसादत ॥ 
मरणे समनुप्राप्ते श्रीराम सीतया सह। हदि संदृहयते तस्य साक्षात्‌ सौमित्रिणा सह ॥ 
नित्य चापररात्रेपु रामस्पेमा समाहित । मुच्यतेश्तुस्पृति जप्तवा मृत्युदारिद्रगपातकै ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं--'जो जगद्गन्ध, सुन्दरमुख पवित्र मन्द मुस्कानयुक्त, कराड़ों कामदेबोंके समान सुन्दर, अभिलूषित 
पदार्थको प्रदान करनेवाले दिव्य मुकुट कटक (बाजूबद) कटिसूतर (करघधनी) स सुशोभित और विशाल नन्रयुक्त है तथा जो 
लाल तपे हुए स्र्णकुष्डलसे सुशोभित नीले बादऊके समान श्यामवर्ण सघन नीले केशोंसे आवृत मुखवाले, दाहिने हाथमें 
ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए तथा विशुद्ध विज्ञाममय एव सर्वसमर्थ हँ और बायें घुटनेपर बायें करकमलको स्थापित कर वीग़सनसे 
चैठे हुए हैं जिनके वस््र सघन विद्युत्‌-समूहके समान पीतवर्ण--पीतप्रकाशयुक्त हैं, जो करोड़ों सूर्यके समान आभावाले हैं और 
जिनके अड्ढ अत्यन्त कोमल तथा निर्मल हैं जिनके दाहिनी ओर लक्ष्मणजी तथा बार्यी ओर भगवती सीता विराजित है जो 
चानरणज सुग्रीव और हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरोंसे सुशोभित हैं तथा दिव्य रत्नोंसे मण्डित सिहासनपर विराजमान हैं ऐसे 
विष्णुस्वरूप भगवान्‌ श्रीयमकी मैं बन्दना करता हूँ। इस प्रकार प्रात काल उठकर भगवान्‌ श्रीरमका हृदयमें ध्यानकर इन पोडश 
नामसे विष्णुरूप भगवान्‌ श्रीयमकी स्तुति करके नमस्कार करना चाहिये-- (१) शुद्धबुद्ध, (२) परमात्मस्वरूप, (३) भगवान्‌ 
श्रीरामको मेरा नमम्कार है।(४) विशुद्धज्ञानविप्रह, (५) रघुनाथ ! आपको नमस्कार है। (६) रावणका सहार करनेबाले 
तथा (७) खालिको घिदीर्ण करनेवाले ! आपको मेण नमस्कार है। (८) बैकुण्ठनाथ और (९) विष्णुस्वरूप श्रोगमको 
नमस्कार है। (१०) आप यज्ञस्वरूप और (११) एकमात्र समस्त यज्ञॉंके भोक्ता हैं आपको नमस्कार है। (१२) योगस्वरूप, 
(१३) यांगियोंके द्वारा ध्येय, (१४) परमानन्दस्वरूप ) आपको मेरा नमस्कार है। (१५) भगवान्‌ शकरके परमप्रिय मित्र 
और (१६) भगवती जानकीके पति जानकीवल्लभ | आपको प्रणाम है। जो विद्वान्‌ प्रतिदिन प्रात काल (शब्यासे) उठकर 
श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीगमके इन पांडश नामोंका प्रतिदिन पाठ करता है और ध्यानसे स्मरण करता है वह साक्षात्त्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामका ही स्वरूप बन जाता है। उसके दृदयमें भगवान्‌ श्रीरमका अतुलनीय भक्ति सदा निवास करती है। भगवान्‌ 
श्रीगमकी कृपासे वह समूच ससारमें आदरणोय बनकर सुखपूर्वक बहुत समयतक जीता है और जीवनके अन्तिम समय प्राप्त 
दोनेपर सीता और लक्ष्मणके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीगम उसके हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देत॑ हैं। जो व्यक्ति रातजिक अन्तिम 
प्रहर--अ्रह्ममुहूर्तमें प्रतिदिन सावधान होकर भगवान्‌ श्रीगमकी इस अनुस्मृतिका जप करता है बह अकाल मृत्यु, दुख दाखिय 
तथा सभी पातक-उपपातकास मुक्त हो जाता है। 
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श्रीराममड्लाशासनम्‌ 


महल कोसलेद्ाय.. महनीयगुणाब्यये | चक्रवर्तितदूजाय सार्वभौमाय मट्डलम्‌ ॥ 
बेदवेदान्तवेध्ाय मेघश्यामछमूर्तये । पुसा मोहनरूपाय पुण्यइलोकाय मड्भलम्‌॥ 


विश्वामित्रान्तरड्ाय मिथिलानगरीपते । भाग्यानां परिपाकाय भव्यकृपाय भड्डलम्‌॥ 
पितृभक्ताय सतत भ्रातृभि सह सीतया। नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मड्डलम्‌॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे। सेव्याय सर्ववमिना धीरोदयाय मड्गलम्‌) 
सौमित्रिणा घ जानक्या चापब्राणासिधारिणे। ससेव्याय सदा भकत्या स्वामिने मम भड़लम्‌ ॥ 


दण्डकारण्यवासाय 'खरदूषणशत्रवे ! गृध्राजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मड्भलम्‌॥ 
सादर शाबरीदत्तफलमूलाभिछापिणे । सौलभ्यपरिपूर्णाय सच््वोद्निक्ताय मड़लम्‌ ॥ 
ह॒मुमत्समवेत्ताय हरीशाभीष्टदायिने । बालिप्रमथनायास्तुमहाधीराय.. मड़लम्‌ ॥ 


औीपते . रघुवीराय. सेतूल्लब्लितसिन्यवे । जितराक्षसराजाय रणधीराय. मड़लम्‌॥ 
विभीषणकृते . प्रीत्य. रद्भाभीष्ठप्रदायिने । सर्वकोकशरण्याय. श्रीराधवाय_ भट्ठडलम्‌ ॥ 
आसाद्य भगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया। राजाधिराजराजाय. रामभद्राय भड़लम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेवसेब्याय.. ग्रह्मण्याय महात्मने । जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मडझलम्‌ ॥ 
श्रीसौम्यजामावृमुने कृपयाम्मानुपेयुपे । महते मम नाथाय रघुनाथाय मट्ठटरूम ॥ 
मद्ठलाशासनपरर्मदाचार्यपुगेगमै । सर्वैश्ष पूर्वराचार्य मत्कृतायारतु मट्ठडलग !॥ 
रम्यजामातृमुनिना. मज्नछाशासन॑_कृतम्‌ । औैलोक्याथिपति श्रीमान्‌ करोतु मड्डल सदा ॥ 

“प्रशसतनीय गुणोंके सागर कोसलेन्द्र श्रीयमचद्धजीफ़ा मट्ठल हो चक्रवर्ती राजा दशस्थ़े पुत्र मण्ड"अर श्रीएएचद्धजीका 
मड्जल हो । जो बेद-वेदान्तोंस शैय हैं मेघके समान श्याममूर्तिवाले हैं और पुरुषोर्म जिनका खर्प अत्य गग्मेहर है. उ' पुण्य- 
इलोक (पवित्र यशवाले) श्रीरमचन्द्रजीका मन्नल हा। जो विश्वामित्र ऋषिके प्रिय और राज्य जनवाक भाग्यॉके फलखरुप दें, 
उन भव्यरूपवाले श्रीगमचद्धजीका मन्नर हो। जो सदा पिताकी भक्ति करनेवाले है जां अपने भ्राताओं और साताजाके साथ 
सुशाभित हाते हैं और जिन्हनि समस्त छोकका आनन्दित किया है उन श्रीरामभद्गका मद्ठल हो । जिन्हनि अयाध्या-नवासकी 
छोड़कर चित्रकूटपर विहार किया और जा सब यतियांके सेव्य हैं, उन धीरोदय श्रीरमभद्रका महल हां । लश्मण तथा जानकीजा 
सदा भक्तिपूर्वक जिनकी सेवा करत हैं जो धनुष बाण ओर तलवारकों धारण किय हुए हैं उन मेर स्वामी ओरामभद्गका मनन 
हो। जिन्होंने दष्डकवनर्म निवास किया है जा खर दूपणक॑ शत्रु हैं और अपने भक्त मृघ्रराजका मुक्ति देनेवाल हैं, उन 
श्रीरामभद्वका मड्गल हो । जो आदरसहित शबरीक भी दिये हुए फल मूलक अभिलाषी हुए, जो सुलभतास पूर्ण (अर्थात्‌ थोडे 
ही परिश्रमसे शराप्य) हें और जिनमें सत्वगुणका आधिक्य है उन श्रीरामभद्रका मड्डल हो। जो हमुमानजीसे युक्त ह हरीरा 

(सुग्रीव) क अभीष्टको देमेबाल हैँ और बालिको मारनवाल है उन महावीर श्रीरामभद्गरका मड्ठल हो। जो सतु बाँधकर समुद्रको 

! + लाँध गये और जिन्होंने रक्षसशज गवंणपर घिजय पायी उन रणधीर श्रीमान्‌ रघुवीरका मज्ऊ हां) जिन्हाने प्रसततास 
विभीषणकों उनका अभीष्ट छकाका राज्य दे दिया और जो सब लोकोंका शरणमें रखनंवाले हैँ उन श्रीराघव ग़मभद्ठका मम्भल 
हो। सनसे दिव्य नगरी अयौध्याम॑ आनेपर जिनका सीत्ताजीके सहित राज्याभिषेक हुआ उन महाराजाओंक राजा श्रीरामभदका 
मड्डुछ हो । जो ब्रह्मा आदि देवताओंके संव्य हैं ग्रद्मण्य (ग्राह्मणा और वेदोंकी रक्षा करनेवाले) हैं भीजानकीीके आणनाथ 
हैं उन रघुकुलके नाथ श्रीरामभद्रका मह्नल हा। जो श्रीसम्पन्न सुन्टर आकाग्वाले जामाता मुतिकी कृपासे हमल्वर्गोरें प्राम हुए 
है उन मेरे महान्‌ प्रभु रघुनाथजीका महल हो! मरे आचार्य जिनम॑ मुग्य हैं उन आर्य आचार्या तथा सम्पूर्ण आचीय 
आचार्योनि मड्भलाशासनमें परायण हाकर जिनका सत्कार किया है उन श्रीगमभद्रका मद्भल हो। जामातामुनिने इस सुन्दर 

 मड्जलाशासनका निर्माण किया है। इससे प्रसन्न होकर तीनों ल्लेकेकि पति श्रीमान्‌ रामभद्र सदा ही मद्नल कर 
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ब्रह्माजीद्वारा श्रीराम-स्तवन 
अबान्‌ नारायणो देव अ्रीमाश्वक्रायुध प्रभु ।एकशुड्टी. यराहस्तव भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
अक्षरे ज्रह्म सत्य थे मध्ये चान्ते च राघव। लोकानां ते परो धर्मों विष्यवसेनश्रतुर्भुन ॥ 
शाईधन्या हृपीकेश पुरुष पुरुषोत्तम । अजित खड्डधृग विष्णु कृष्णश्चैव यूहदल ॥ 
सेनानीर्परामणीक्ष त्व खुद्धि सत्य क्षमा दम ।प्रभवश्चाप्ययक्ष. त्वमुपेद्धो. मधुसूदन ॥ 
इन्द्रकर्मा महेन्वस्तव पद्मनाभो रणान्तकृत। शरण्य॑ शरण च॒च्वामाहुर्दिव्या भहर्पय ॥ 
सहस्रशुट्नो.. येदात्मा शतशीर्षो महर्पभ ।त््व त्रयाणां हि छोकानामादिकर्ता स्वर्यप्रपु ॥ 
सिंद्धानामपि. साध्यानापाश्रयक्षासि पूर्वज ।र्व॑ यज्ञस्त वषदकारस्त्वमोंकार  परात्पर ॥ 
ब्रभय॑ निधन चापि मो बिंदु को भवानिति। दृश्यसे सर्थभूतेषु गोषपु व गश्राह्मणेपु च॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेपु नदीपु चसहस्रचवरण श्रीमाज्यतशीर्ष सहस्रदुक्‌ ॥ 
स्थघारयसि भूतानि पृथिवीं सर्वपर्यतान्‌। अन्ते पृथिष्या सलिले दृश्यसे त्व॑ महोरग ॥ 
प्रीढ्लोकान्‌ू धारयन्‌ राम देवगन्धर्वदानवान। अह ते ह॒दर्य राम जिल्औडा देवी सरस्वती॥ 
देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिता प्रभो। निमेषस्ते स्पृता राज्रिसस्‍ल्मेषो . दिवसस्तथा ॥ 
सस्य्यरास्वभवन्‌ सेदा मैतदस्ति त्वया बिना।जगत्‌ सर्व शरीर ते स्थैयँ ते खसुधातलूम॥ 
अभि कोप प्रसादस्ते सोम श्रीवत्सलक्षण । त्वया लोकारूय क्रान्ता पुरा स्वैर्थिक्रमैस्निभि ॥ 
महेन्रक्ष कृतो राजा बलि बद्धवा सुदारुणम्‌। सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥ 
यधा्थ रावणस्पेह प्रविष्टो मानु्षी तज्नुम्‌। तदिद नस्त्थवया कार्य कृत धर्मभृतों खर॥ 
निहठतो रावणो राम प्रहटो दिवमाक्रम। अमोघ देव यीर्य ते न ते मोघा पराक्रमा ॥ 
अमोघ दर्शन राम अमोघस्तव संस्तव । अमोधघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुवि॥ 
ये त्या देवे घुवब भक्ता पुराण पुरुयोत्तमम। प्राप्ुवन्ति तथा कामानिह लाके परत्र ध्व॥ 
इममापै.. स्तवे.. दिध्यमितिहास पुरातनम्‌। ये नरा स्कोर्तेयिष्यन्ति नास्ति तेषों पराभव ॥ 
(श्रोमद्वाल्मीकेय रमायण सुद्ध का ११७॥ १३--३२) 
'आप चक्र धारण कसवाले सर्वसमर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण देव हैं एक दाढ़वाले पृथिवीधारी बगणह हैं तथा 
देवताओंके भूत एव भावी शत्रुऑको जीतनेवाले हैं। रघुनन्दम ! आप अविनाशी पखह्द हैं। मृष्टिक आदि, मध्य और अन्तर्म, 
सत्यरूपसे विद्यमान हैं। आप ही लोकोंके परम घ॒र्म हैं। आप ही विष्षक्सेन तथा चार भुजाधारी श्रीहरि हैं। आप ही शार्ईधन्वा 
दृरपीकेश अन्तर्यामी पुरुष और पुरुषात्तम हैं। आप किसीसे पराजित नहीं होते। आप नन्‍्दक भामक खड्ड घारण करनेवाले विष्णु 
एवं महावली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गाँवेंकि मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि सत्त्व क्षमा, इच्धियनिग्रह 
तथा सृष्टि एव प्रलयके कारण हैं। आप ही उपेन्द्र (बामन) और मधुसूदन हैं। इन्द्रको भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र और युद्धका 
अन्त कलेवाले शान्तस्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्पिगण आपको शरणदाता तथा शरणागतवत्सल बताये हैं। 
आप ही महर््नां शाखारूप सींग तथा सैकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकोंके 
आदिकर्ता और स्वयप्रभु (परम स्॒तन्त्र) हैं। आप सिद्ध और साध्येंके आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ वषद्कार और 3ःव्कार' 
भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरेभावको कोई नहीं जानता । आप कौन हैं--इसका ' 
भी किसीको पता नहीं है। समस्त प्राणियोर्म गौओंमें तथा ब्राह्मणमिं भी आप ही दिखायी देते है। समस्त दिशाओंमें आकाझमें ' 
चर्वतोमें और नदियोमें भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहसख्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्रों मेत्र हैं। आप ही सम्पूर्ण है 
अआणियोंको पृथिबौको और समस्त पर्वतोंको धारण करते है। पृथिवीके अन्तिम छोरपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सर्प-- 


| 
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शेषनागके रूपमें दिखायी देत॑ हैं। श्रीयम ! आप हो तीनों लोकॉंको तथा देवता गन्धर्व और दानवाकों धारण करनेवाले विगर्‌ 
पुरुष नाययण हैं। सबके हृदयमें रमण करनेवाले परमात्मन्‌ । मैं ब्रह्म आपका हृदय हूँ और देवी सरखती आपकी जिद्टा हैं! 
प्रभो ! मुझ ब्रह्माने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपक विराट शरीरमे रोम हैं। आपके नेत्रोंका बद हाना रात्रि और खुलना 
ही दिन है। वेद आपके सस्कार हैं । आपके बिना इस जगत्‌का अस्तित्व नहीं है। सम्पूर्ण विध आपका शरीर है। पृथिवी आपकी 
स्थिरता है। अप्रि आपका कोप है और चब्रमा असउत्ता है, वक्ष स्थल्में श्रीवत्सका चिह्न धारण करमेवाल भगवान्‌ विष्णु आप 
ही हैं। पूर्वकालमें (वामनावतारके समय) आपने ही अपने तीन पर्गासे तीनों लोक माप लिये थे । आपने अत्यन्त दारुण दैत्ययज 
बलिको बाँधकर इन्द्रको तीनों छांकोंका राजा बनाया था। सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप भगवान्‌ विष्णु हैं। आप ही 
संचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओर्म श्रेष्ठ रघुवीर । आपने रावणका वध करनेके लिये ही इस 
लोकमें मनुष्यके शरीरम॑ प्रवेश किया था। हमलागाका कार्य आपने सम्पन्न कर दिया। श्रीगम ! आपके द्वाय रावण मारा गया। 
अब आप भअसमतापूर्वक अपने दिव्य धाममें पधारिये | देव | आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होनेवाले नहीं 
हैं। श्रीगयम ! आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमाघ है तथा आपर्म भक्ति रखनवाल मनुष्य भी इस भूमण्डलमें 
अमोघ ही होंगे। आप पुराणपुरुषोत्तम है । दिव्यरूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आपमें भक्ति रखंगे वे इस लोक और परलोकमें 
अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लग | यह परम ऋषि ब्रह्माका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो छांग इसका 
कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। 
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इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति 

भ्रजेडह सदा राममिन्दीवराभ भवारण्यदाबानलाभाभिधानम्‌। भवानीहदा भावितानन्दरूप॑ भवाभायहेतुं भवादिप्नपन्नम्‌॥ 
सुरानीकदु सौधनाशैकहेतु नराकारदेह निराकारमीड्यूम्‌। परेर्श परानन्दरूप वरेण्यं हरिं राममीश भजे भारनाशम्‌॥ 
अपन्नासिलानन्ददोह अ्रपन्न प्रपन्नार्तिनि शेषनाशाभिधानम्‌। तपोयोगयोगीशभावाभिभाष्य कपीशादिमित्र भजे राममित्रम्‌ ॥ 
सदा भोगधाजों सुदूंरे विभान्त सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌। चघिदानन्दकन्द॑ सदा राधवेद विदेहात्मजानन्दरूप अपधोे।॥ 
महायोगमायाबिशेषानुयुक्तो विभासीश छीलानराकारवृत्ति । त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णा सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ 
अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमान । इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्ट ॥ 
स्फुखलकेयूरहाराभिराम घराभारभूतासुरानीकदावम्‌ । शरघद्धवक्‍त्र छसतपझनेत्र दुराबारपारं भजे राघवेदम्‌॥ 
सुराधीशनीलाभनीलाडूकान्ति विराधादिरक्षोबधाल्लेकशान्तिम्‌ । किरीटादिशेभ पुरारातिकाभ भजे रामचर्क रघृणामधीशम्‌॥ 
' छसचचकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमझ्छे समाधाय सीताम्‌। स्फुरद्धमबर्णा तडित्पुझ्रभासा भजे रामचद्ध नियृत्तार्तितद्धम्‌ ॥ 
(अध्या एममा ६१३॥ २४--३२) 

/ जा मीलकमलकी-सी आभावाले हैं ससाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके समान है श्रीपार्वत्तीजी जिनके 
आनन्दरूपका हृदयर्म ध्यान करती हैं जो (जन्प-मरणरूप) ससारसे छुड़ानवाले हैं और शकरादि दवोंक आश्रय हैं उन 
अगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ । जो देवमण्डलके दु खसमूहका नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपधारी 
'आकारहीन और स्तुति किये जानेयोग्य हैं पृथिवीका भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ य्मकों मैं भजता 
हूँ। जो शरणागतोंका सब प्रकारका आनन्द देनवाले और उनक आश्रय हैं जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दु खोंको 
दूर करलेवाला है जिनका तप और योग एवं बड़-बड़े यागीश्वरोंकी भावनाआद्वारा चिन्तन किया जाता है तथा जो सुम्रीवादिके 
पित्र हैं, उन मित्ररूप भगवान्‌ रामका मैं भजता हूँ। जो भागपरायण ल्यंगासे सदा दूर रहत॑ और योगनिष्ठ पुरुषोके सदा समीप 


! ही विशजत हैं श्रीजानकाजीके लिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दघन श्रारघुनाथजीका मैं सर्वदा भजता हूँ। हे मगवन्‌] आप 


|! 


अपनी महान्‌ योगमायाके गुणासे युक्त हाकर लीलास ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रह हैं। जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी 


हट 


अटड्डू ] * प्रात कालिक श्रीरामका स्मरण कोर्तन * छ 
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ल्लैलाओंके कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे ससारमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं। प्रभो । मैं तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे 
मतवाला हो रहा था सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे किसीको कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरणकमलोंकी 
कृपासे मेश त्रिलेकाधिपतित्वका अभिमान चूर हो गयां। जो चमचमाते हुए र्रजटित भुजबन्ध और हारोंसे सुशोभित हैं, 
पृथिवीके भाररूप राक्षसोंके लिये दाबानलके समान हैं, जिनका शरघन्भके समान मुख और अति मनोहर नेत्रकमल हैं तथा 
जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन है उन रघुनाथजीको में भजता हूँ। जिनके शरीरकी इन्द्रनीलमणि और मेघके समान 
श्याम कान्ति है जिन्होंने विगध आदि राक्षसोंको मारकर सम्पूर्ण लोकोमें शान्ति स्थापित की है, उन किरीटादिसे सुशोभित और 
श्रीमहादेवजीके परम घन रघुकुलेश्वर रामचन्रजीको मैं भजता हूँ। जो तेजोमय सुवर्णके-से बर्णबाली और बिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदर्म लिये करोड़ों चन्द्रमाओंके समान देदीप्यमान सिहासनपर विराजमान हैं उन निर्दुख और 
आलस्यहीन भगवान्‌ रामको म॑ भजता हूँ। 





>न्‍ब-_->मरैनकु ००० 


प्रात-कालिक श्रीरामका स्मरण-कीर्तन 

प्रात स्मरामि रघुनाथमुखारबिन्द मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌। 

'कर्णावछम्बिचलकुण्डलशोभिगण्ड . कर्णान्तदीर्घधभयन नयनाभिरामम्‌ ॥ 

प्रातर्भनजामि रघुनाथकरारबिन्द रक्षोगणाय भयदे बरद निजेभ्य । 

यद्‌ राजर्ससदि विभज्य महेशचार्प सीताकरप्रहणमड्जलमाप सद्य ॥ 

प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्द पद्मा (यन्रा)ड्डुशादिशुभरेसि सुखायह में । 

योगीसद्रमानसमघुव्रतसेव्यमान_ शापापह सपदि गौतमधर्मपत्या ॥ 

प्रार्वदामि चचसा रघुनाथनाम याग्दोषहारि सके शमल निहन्ति। 

यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा प्रीत्या सहस्नहरिनामसम जजाप ॥ 

प्रात श्रये श्रुतिनुतों रघुनाथमूर्ति नीलाम्बुजोत्पलसितेतरसत्ननीछाम्‌। 

आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाक्या ध्येया समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुम्‌ ॥ 

य इलोकपक्छकमिद प्रयत पठेद्धि, नित्य प्रभातसमये पुरुष प्रबुद्ध । 

श्रीशमकिड्भरजनेपु स एवं मुख्यो भूत्या प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्‌॥ ह 

'जो मधुर मुसकानयुक्त मधुरभाषी और विशाल भालमे सुशोभित हू जिनके दोर्ना कपोल कानोर्म लटके हुए चम्चल 

कुण्डलॉसे श्ांभित हो रहे हैं तथा जो कर्णपर्यन्त फैले बडे-बड़े नेत्रोंसे शोभायमान और नत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे 
श्रीरघुनाथजीके मुखारविन्दका मैं प्रात काल स्मरण करता हूँ। मैं प्रात काल श्रीरधुनाथजीक उन करकमलोंका स्परण कर्ता हूँ. जो 
राक्षसोंको भय एवं अपने भक्तोंका बर दनंवाले हैं और जिन्होंने (जनककी) राजसभाम॑ दाकरका घनुप शीघ्र तोड़कर सीताका 
मद्गलमय पाणिग्रहण किया था। मैं प्रात काल श्रोरघुनाथजीक चरणकमलाको नमस्कार करता हूँ, जो पद्म (या बज्न) अड्डुश 
आदि शुभ रखाआंसे युक्त मुझे सुख देनवाल तथा योगियेकि मन मधुपद्वार सेवित और गौतमपत्नी अहल्याक ज्ञापको दूर 
करनेयाले हैं। मैं प्रात काल अपनी वाणीस श्रीरघुनाथजीक नामका जप (बैखरी बाणीमें कीर्तन) करता हूँ. जो वाणीके दार्पोकी 
नष्ट करनेवाला और सभी पार्षाको हरनेवाला है तथा जिसे भगवती पार्दत्तीजोने अपने पति शकरक॑ साथ भोजन करन॑की लालसासे 
शीघतामें भगवानूके सहखनामके सदुश (मानकर) प्रीतिसहित जपा था। मैं प्रात काल श्रीरघुनाथजीकी वेदवन्दित मूर्तिका आश्रय 
छेता है, जो मीलकमरऊ और नीलमणिके समान नीलवर्ण लूटकते हुए मोतियोंकी मालासे विभूषित एव समस्त मुनियोंकी ध्येय 
तथा भक्तोंको मोक्ष प्रदान करनेबाली है । जो पुरुष प्रात काल नींदसे जगकर जित्तद्धियभावसे इन पाँच इलोकोंका नित्य पाठ करता 
है बह श्रीगमजीक संबर्का (भक्तों) -में मुग्व्य होकर श्रीहरिकि लाकको जो दूसरोंके लिय दुर्लभ है प्राप्त करता है। 


८ * श्रीरामचद्ध शरण प्रपदये * [ श्रीसमभक्ति 
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श्रीहनुमत्योक्त मन्त्रराजात्मक रामस्तव 
तिरश्षामपि चारातिसमवाय समेयुपाम्‌। यत सुग्रीयमुख्याना यस्तमुर्य नमाम्यहम्‌ ॥ 
सकृदेव  भ्रपनश्नाय.. विशिष्टामैस्यच्छियप्‌। बिभीषणाया-्यितटे यस्त वीर नमाम्यहम्‌॥ 
यो महान्‌ पृजितों व्यापी महान्‌ सै करुणामृतम्‌ | स्त्रुत येन जठायांश् महाविष्णु ममाम्यहम्‌॥ 
त्तेजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति ज्वलनादय । प्रकाशते स्वतन्त्रो यस्त ज्यलन्त ममाम्यहम्‌॥ 
सर्वतोमुखता येन छीलया दर्शिता रणे। रक्षा खरमुख्याना त॑ बन्दे सर्ववोमुखम 8 
नृभाव य॒प्रपन्नाना हिनस्ति च तथा नृपु। सिह सच्ेष्विवोत्कृष्टस्तं नसिह नमाम्यहम्‌॥ 
यस्माद्विभ्यति बातार्कज्वलनेद्धा समृत्यव । भिय त्तनोति पापाना भीषण त नमाम्यहम्‌ ॥ 
प्र्थ योग्यतापेक्षारहितों. नित्यमडूलम्‌ । ददात्येव निजौदार्याद यस्त भद्र नमाम्यहम्‌ ॥ 
यो मृत्यु निजदासाना नाशयत्यसिलेष्टद । तत्रोदाहतये व्याधा मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 
यत्पादपद्मप्रणतो भवत्युत्तमपूरुष । तमज संबंदेवाना नम्ननीय नमाम्यहम॥ 
अहंभाव समुत्यृज्य दास्येतेव. रघूत्तमम्‌। भजेउह प्रत्यहः राम ससीत॑ सहलक्ष्पणम्‌ ॥ 
निर्त् श्रीरामभक्तस्य किकरा यमकिंकरा । शिवमय्यो दिशस्तस्थ सिद्धयस्तस्य दासिका ॥॥ 
इस हनूमता श्रोक्त मन्त्रराजात्मक स्तथम्‌। पठत्यनुदिन यस्तु स रामे भक्तिमान्‌ भवेत्‌ !। 
अपने मुख्य इत्रु रावणके विनाशके लिये जिन्होंन कपिग्रज सु्रीवादि तिर्यक्‌-योनिमें उत्पन्न वानर-भालुआकी सेना संगठित 
की (और सेन्य शिक्षाके द्वारा उन्हें सुप्रचुद्ध कर छूकापर विजय प्राप्त कर ली) उन अति उम्र भगवान्‌ रामको मैं नमस्कार 
करता हूँ। समुद्र-तटपर आये विभोषणकों केवल एक बार 'मैं आपकी शरण हूँ --ऐसा कहनेपर जिन्हंनि लका आदिके 
राज्यसहित अपार वैभवको प्रदान किया उन महावीर श्रीयमको मैं प्रणाम करवा हूँ! जो सर्वव्यापक हैं सबसे महान्‌ हैं और 
देवता ऋषि-मुनियोंसे भी पूजित हैं तथा महान कृपा-सुधाके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं और उस कृपा-सुधासे जरायुतकका भी जिन्होंन 
सप्चिक्तकर मुक्त कर दिया उन महाविष्णुस्वरूप भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ। अम्नि चद्धमा और सूर्य आदि तेजस्वी 
ज्योत्िष्पुत्ञ जिनके तजसे ही प्रकाशित एवं प्रज्वलित होते हैं और जो स्वय अपने तेजसे प्रकाशित होते हैं उन प्रज्वल्ित तेजोमय 
भगवान्‌ यमको मैं प्रणाम करता हूँ। रणस्थलमें खर-दूषण त्रिशिरा आदि राक्षसोंसे युद्ध करते समय जिन्होंने अपनी लीलासे 
अपना मुखमण्डल सभी ओर दिखलाया (और सबका नाश कर दिया) उन सर्वतोमुख भगवान्‌ रामकी मैं बन्दना करता हूँ। 
शरणमें आते ही जो मनुष्योके सामान्य माहमय मनुष्यभावको नष्टकर उन्हें ल्ेकोत्तर ज्ञान एवं विशिष्ट दिव्य शक्तियसे सम्पन्न 
कर देते हैं और जो सम्पूर्ण विश्वमें सिहक समान बली हैं उन नरसिह भगवान्‌ यमको म॑ नमन करता हूँ। जिनसे अभ्रि वायु, 
सूर्य, इद्ध यम आदि सभी भयभीत रहते हैं और पाप ता उनक॑ भयसे सदा ही दूर भागता है उन भीषण रामको मैं नमस्कार 
करता हूँ। जा अपने भक्तांकी किसी योग्यता आदिकी अपेक्षा किये बिना ही अपने उदार-स्वभावके कारण सदा सब कुछ दंते 
ही रहते हैं ओर जा नित्य मझ्नलसरूप हैं उन परम भद्र स्वरूप सौजन्यमूर्ति भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने 
भक्तोंक मृत्युका समूलोच्छदन कर उसकी साथी अभिलापा पूर्ण कर देत हैं, इस सम्बन्धमें महर्षि वाल्मीकि जो पहल कभी 
व्याधका काम कर रहे थ परम प्रमाण है 'ेसे मृत्युके भी मृत्यु भक्तवत्सल भगवानकों मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके 
चरण कमलर्मि प्रणाम करत ही अधम पुरुष भी अति उत्तम पुरुष बन जाता है उन जन्मादि पड़-विकारेंसे मुक्त सभी 
देबताअकि द्वारा न्‍दनीय भगवान्‌ स्मकी मैं वन्दना करता हूँ। मैं (हनुमान) बह्कात्य-भावका परित्याग कर दास्यभाव अर्थात्‌ 
सेव्य-संवककी भावनास अहर्निश लक्ष्मणसहित श्रीसीतागमकी उपासना करता हूँ। भगवान्‌ श्रीग्मके भक्कोंक लिये यमदूत भी 
सदाके लिये किंकर (सेवक--दास) यन जात॑ हैं उसके लिये दर्सों दिशाएँ मड्ठलमयी हो जाती हैं और सभी सिद्धियाँ उसके 


चरणॉमें लोटती हैं। हनुमानजीद्वारा प्रोक्त इस मन्त्रणजात्मक स्तात्रका जा पाठ करता है. घट भगवान्‌ श्रीयमका भक्त हो जाता है। 
>उ>->रैह«८०-- 
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श्रीरामस्तुति 
श्रीमहादेव उवाच 


नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामशकोमलाय। किरीटद्ठाराड्दरभूषणाय... सिहासनस्थाय.. महाप्रभाय ॥ 
ल्वमादिपध्यान्तविहीन एक सृजस्यवस्यत्सि च छोकजातम्‌। स्वमायया तेन न लिप्यसे त्व यत्स्े सुखेडजस्नररतोडनवद्य ॥ 
लीला विधत्से गुणसबृतस्त्व प्रपन्नभक्तानुविधानहेतो । नानावतारै सुरमानुषाद्यै प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌॥ 
स्वोशेन लोक सकले विधाय त बिभर्षि च त्व तद्ध फणीश्वर । उपर्यधो भान्वनिलोडुपौषधिप्रवर्षरूपोडयर्सि नैकधा जगत्‌ ॥ 
त्वमिह देहभृतां शिखिरूप पंच्सि भुक्तमशेषमजस््रम्‌। पवनप्चकरूपसहायो. जगदखण्डमनेन. ब्िभर्पि ॥ 
अन्धसूर्यशिखिमध्यगत यत्‌ तेज ईश चिदशेपतनूनाम्‌। प्राभवत्त्‌ सनुभृतामिव घैये शौर्यमासुरखिछ तव सत्त्तम्‌ ॥ 
स्व बिरिश्विशिवविष्णुविभेदात्‌ कालकर्मशशिसूर्यविभागात्‌ । बादिना पृथगिवेश विभासि ब्रह्म निश्चितमनन्यदिहेकम्‌॥ 
मत्त्यादिसूपेण यथा त्वमेक श्रुता पुराणेपु च छोकसिद्धू । तथैव सर्व सदसट्दिभागस्त्वमव नान्यद्धवतो विभाति ॥ 
यदात्समुत्पनमनन्तसूष्टायुत्पस्थते यध भवध यध। न दृश्यते स्थावरजड्रमादौ त्वया विनात परत परस्त्वम्‌॥ 
तत्त्व म॒ जानन्ति परात्मनस्ते जना समस्तास्तव माययात । त्वद्धक्ततेवामलमानसाना विभाति तत्त्व परमेकमैशम्‌॥ 
च्रह्मादयस्ते न बिंदु. स्वरूप चिदात्मतत्त्व बहिरर्थभावा । तता बुधस्त्वामिदमेव रूप भक्‍्त्या भजन्मुक्तिमुपैत्यदु ख ॥ 
अह भवगाम गृणन्‌ कृतार्था बसामि काशयामनिश भवान्या । मुमूर्षमाणस्य बिमुक्तयेडह दिशामि मर्न्र तव रामनाम ॥ 
हमे स्तय नित्यमनन्यभयत्या शुण्वन्ति मायन्ति लिखन्ति ये बै। ते सर्वसौख्यं परम च लब्ध्या भवत्पद यान्तु भवत्मसादात्‌ ॥ 
(अध्याय ६। १५। ५१--६३) 
श्रीमहादेवजी बोले---नीलकमलके समान सुकोमल इयामशरीरवाले किरीट हार और भुजबन्ध आदिसे विभूषित तथा 
अपनी शक्ति (श्रीसोताजी) के सहित सिहासनपर विगजमान महातेजस्वी श्रीयमचन्द्रजीको नमस्कार है। है सम | आप आदि 
अन्त और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण लोकाकी रचना पालन और सहार करते हैं ता भी उससे 
लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्दमम्र और अनिन्द् हैं। अपनी मायाके गुणांसे आवृत होकर आप अपने शरणागत 
भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये देव मनुष्यादि माना प्रकारक अबतार लेकर विचित्र लीलाएँ करत हैं। उस समय सदा ज्ञानाजन 
ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अशसे सम्पूर्ण लोकॉकी रचना करके उर््ह शेपरूप होकर नीचेस धारण करत हैं तथा 
सूर्य वायु, चन्द्र, आपधि और वृष्टिरूप होकर उनका माना प्रकारसे ऊपरस पालन करते हैं। आप ही जठरामिरूप होकर (प्राण, 
अपान आदि) पाँच प्राणॉँकी सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए अनको पचाकर उसके द्वाण सर्वदा सम्पूर्ण जगतका पालन करत 
हैं। है ईश | चद्ध सूर्य और अम्रिम॑ जो तेज है समस्त प्राणियाँमें जो चेतनाश है तथा देहधारियोंम जो धैर्य शौर्य और 
आयुर्वल-सा दिखायी दता है वह आपहीकी सत्ता है। है राम | भिन भिन्न ईश्वरवादियोंको एक आप ही ब्रह्मा महादेव और 
विष्णुके तथा काल कर्म चन््रमा और सूर्यके भेदसे पृथक पृथक्‌ स॑ भासते हैं कितु इसर्म सदेह नहीं वास्तवर्म आप हैं एक 
अद्वितोय ब्रह्म ही। जिस प्रकार वेद पुगण और लोकर्म आप एक ही मत््यादि अनेक रूपस प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार ससारमें 
जो कुछ सत्‌, असद्गुप विभाग है वह आप ही हैं--आपसे भिनर और कुछ नहा है। इस अनन्त सृष्टिम जा कुछ उत्पन्न 
हुआ है जो उत्पन होगा और जो हो रहा है उस स्थावर-जगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपश्षरम आपके बिना और कोई दिखायी नहीं 
देता। अत आप (प्रकृति आदि) परसे भी पर हैं। हे गम | आपकी मायास मोहित होनेके कारण सत्र लोग आपक परमात्म- 
स्वरूपका तत्त्व नहीं जानते। अत जिनका अन्त करण आपके भक्तोंकी सेवाके प्रभावसे निर्मल हो गया है. उन्हींका आपका 
अद्वितीय ईश्वर्कूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थामें सत्त बुद्धि है व ब्रह्मादि भी आपके चित्सवस्ूपका महीं जानते (फिर 
औरेंका तो कहना ही कया है 2) अत बुद्धिमान्‌ पुरुष इस द्यामसुन्दरस्वरूपसे ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दु खसे 
पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभो | आपके नामोचचारणस॑ कृतार्थ होकर म॑ अहर्निश पार्वतीजीफे सहित काशीमें रहता 
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हूँ और वहाँ मरणासत पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र 'राम नामका उपदेश करता हूँ। (अब आपसे यही 
प्रार्थना है कि) जो लोग मर॑ कहे इस स्तोत्रको अनन्य-भक्तिसे नित्यप्रति सुनें, कहें अथवा लिखें बे आपकी कृपासे सम्पूर्ण 
परमानन्द लाभ करके आपके निजपदका प्राप्त हां। 
कि लक 
श्रीरामशतनामस्तोत्र 
शम्भुरुवाच 
राघर्य करुणाकर भथनाहान दुरितापहम्‌। माधर्व खगगामिन जलरूपिण परमेश्वरम्‌ ॥ 
पालक जनतारक भवहारक॑ रिपुमारकम | त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिर्ण रघुनन्दनम्‌॥ 
भूधर्व वनमालिम॑ घनरूपि्ण धरणीधरम श्रीहरिं त्रिगुणात्मक॑ तुलसीधर्व मधुरस्वरम्‌॥ 
श्रीकर॑शरणप्रद मधुमारक ब्रजपालकम्‌। त्वा भजे जगदीश्वर मररूपिण रघुनन्दनम्‌॥ 
वबिट्वर म्रशुरास्थित रजकान्त्क गजमारकम्‌। सच्चुत बकमारके वृषघातर्क तुरगार्दनम्‌॥ 
नन्‍्दर्ज वसुदेवज बलियज्ञ्ग सुरपालकम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर नररूपिण रघुनन्दनम्‌॥ 
क्रेशब कपियवेष्टित कपिमारक मृगमर्दिनम्‌) सुन्दर॑द्विजपालक दितिजाद्दने दनुजार्दनम्‌॥ 
बालक खरमर्दिन ऋषिपूजित॑ मुनिचिन्तितम्‌ । त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिर्ण रघुनन्दनम्‌॥ 
ईकर जलशायिन॑ कुशबालूक रथवाहनम्‌। सरयूनर्त प्रियपुष्पक प्रियभूसुरं छबब्नालकम्‌ ॥ 
श्रीधर॑ मधुसूदर्न भरताग्र+ गरुडध्यजम्‌ | त्वां भभे जगदीश्वर नररूपिण रघुनस्दनम्‌॥ 
भोप्रिय गुरुपुन्रद खदतां धर करुणानिधिम्‌। भक्तपे जनतोषर्द सुरपूजित श्रुतिभि स्तुतम्‌॥ 
भुक्तिद जनमुक्तिदं जनरञ्षन॑ नृपनन्दनम्‌ | त्वों भजे जगदीश्वर नररूपिर्ण रघुनन्दनम्‌॥ 
चिद्धत॑ चिरजीबिन मणिमालिन वरदोन्मुखम्‌। श्रीधर धृतिदाय्क थलवर्धन गतिदायकम्‌॥ 
शान्तिदं जनतारक शरधारिणं गजगामिनमम्‌। त्वा भजे जगदीश्वरं मररूपिणं रघुनन्दनम्‌ ॥ 
श्ापह्लिणं कमलानने कमलादृश पदपड्टूजम्‌। इयामल रविभासुरं शशिसौख्यदं करुणार्णवम्‌ ॥ 
सत्पर्ति नृपपालक नृपवन्दिर्त नृपतिप्रियम्‌। त्वाँ भजे जगदीश्वर मररूपिणं रघुनन्दनम॥ 
निर्गुण सगुणात्मक नृपमण्डर्न मतियर्धनम्‌। अच्युर्त पुरुषोत्तम परमेष्ठिन स्मितभाषिणम्‌॥ 
ईश्वर हनुमचुत कमलाधिप॑ जनसाक्षिणम्‌। त्वां भजे जगदीश्वर॑ नररूपिर्ण रघुनन्दनम्‌॥ 
ईश्वरोदितमेतदुत्तममादराच्छतनामकम्‌ ॥।य पढठेद्‌ भुवि मानवस्तय भक्तिमास्तपनोदये ॥ 
त्वत्पद.. निजबस्धुदारसुत्ैर्युतश्चिरपेत्म न । सोउस्तु ते पदसेवने बहुतत्पपो मम थाक्यत ॥ 
(आनन्‍्दशामायण पूर्णकाप्ड ६।३२--५१) 
श्रीशिवजी कहते हैं---जो रघुवशमें उत्पतत करणाक़ी खान, आवागमनके विनाशक पापापहारी, लक्ष्मीक पत्ति पक्षिराज 
गरुंडपर सवार हॉनेवाले जलरूपमं स्थित परमेश्वर (जगतके) पालक भक्तजनोंका उद्धार करमंयाल भव-वाधाके नाशक 
५. दातुओंका सहार करनेवाले नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो पृथिवीके पति वनमाला- 
' घारी नील मेघ-सदूृश श्यामकाय पृथिवीको धारण करनेवाले श्रीहरि, सत्व रजस्‌, तमसू--इन तीनों गुणांसे समन्वित 
) तुलसीके पति मधुर ख्रसे सम्पन्न शाभाका विस्तार कलवाले, शरणदाता मधु नामक दैत्यका बध करनेवाले श्जके रक्षक 
नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो विद्वलरूपसे मथुरार्म स्थित रजकक सहार्क, गजको 
मारनवाले सत्पुरुषोंद्वार सस्तुत बकासुर वृपासुर और अध्वरूपी केशी नामक य्रभसका वध करनवाले नन्दकुमार, वसुदेवके 
चुत्र बलिके यज्ञ्म गमन करनेवाले दंवताअके रक्षक मानवरूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। 
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कलफरजज जा ह #फ हडफ हक फफफ हज ३ हऋफ ३४8 ऋफफ है हक फ है हऊ हफ फूफ # हु ह हक कफ हक है ह_फहफऋ+ कफ हक ड़ हक ऋह हक शतक ऊ हफऊ आह कर कहर हक 
जो केशव वानरोंद्रार आवेष्टित (वाली नामक) वानरका वध करनेवाले, मृगरूपी राक्षस मारीचके संहारक शोभाशाली 
ब्राह्मणेकि रक्षक दैत्यां आर दानवकि वधकर्ता, बालरूपधारी, खर नामक राक्षसका वध करनेवाले ऋषियोंद्राय पूणित 
मुनिययोद्वार चिन्तित नररूपधारी जगदीश्वर ह उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो कल्याणकारी तथा जलमें शयन 
कजेवाले है, कुश जिनके बालक (पुत्र) हैं रथ जिनका वाहन है जो सरयूद्वाग नमस्कृत पुष्पमक विमानके प्रेमी और ब्राह्मणोंका 
प्रिय हैं लब जिनका बालूक (पुत्र) है, जो (वक्ष स्थलूपर) लक्ष्मीको धारण करनेवाले मधु नामक राक्षसके संहारक और 
भरतके ज्येष्ठ भ्ञाता हैं जिनकी ध्वजापर गरंडका चिह्न वर्तमान रहता है जो मानवरूपघारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दमका 
मैं भजन करता हूँ। जो गौओंके प्रेमी यमलाकम गुम्पुत्रको लाकर गुरुका प्रदान करनेवाले वक्तार्म श्रेष्ठ, दयानिधान भक्तेंकि 
रक्षक स्वजनोंके लिये सतापदाता देवताओंद्वाय पू्ित श्रुतियोद्वा सस्तुत भोगदाता, स्वजनोके लिये मुक्तिदायक जनताको 
असन करनवाले शजकुमार, मनुप्यरूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो चिद्धनस्वरूप, चिरजीवी 
मणियोंकी माला धारण करनेवाल वर प्रदान करनके ल्ये उद्यत सौन्दर्यशाली धैर्य प्रदान करनंवाले बलवर्धक मोक्षदाता 
शान्तिदायक भक्तोंको तास्नवाले बाणधारी हाथीकी-सी चालसे चलनेवाले (अथवा हाथीकी सवारी करनेवाले) नररूपधारी 
जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जा शाईघनुष धारण करनेवाले ह जिनके चरण और मुख कमल-सरीखे 
हई जा लक्ष्मीकी ओर निहारते रहते हैं जिनके शरीरका रंग श्याम है जो सूर्यके समान देदीप्यमान चन्द्रमा-सरीखे सुखदाता, 
दयासागर श्रेष्ठ स्वामी राजाओंके रक्षक राजाआंद्वार वन्दित राजाओंके लिये प्रिय, मानबरूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप 
रघुनन्दनका में भजन करता हूँ। जो निर्ुण एवं सगुणस्वरूप राजाओंमें भूषणरूप बुद्धिवर्धक अपनी मर्यादासे च्युत न 
होनेवाले पुरुषाम॑ं श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप मुसकरात हुए बोलनेवाले ऐश्वर्यशाली हनुमानद्वारा सस्तुत लक्ष्मीक अधीश्वर लोकसाक्षी 
नररूपधारी जगदीश्वर हैं उन आप रघुनन्दनका मैं भजन करता हूँ। जो मनुष्य भूतलपर सूर्योदयकालर्म शिबजीद्वास कथित इस 
उत्तम शतनाम नामक स्तात्रका आदरपूर्वक पाठ करेगा उसको आपके चरणॉर्म भक्ति हा जायगी तथा बह मेरे कथनानुसार 
अपने बन्धु, ख्री और पुत्रोंक साथ मेरे लोकमें आकर चिरकालतक आपके चरफणाको संवामें दढतापूर्वक तत्पर हो जायगा। 
न्र्दी3न्चैट+त 


अतन्रिमुनिकृत श्रीरामस्तुति 


नमामि भक्त वत्सलछ। कृपालु शील कोमलें॥ ल्थवद्देघ्रि मूल ये नरा | भज्ंते हीन मत्सरा ॥ 
भजामि ते पदाबुज। अकामिनां स्वधामद॥ पतति नो भवार्णवे। वितर्क वीचि सकुले ॥ 
निकाम हुयाम सुदर। भवाप्बुनाथ मदर॥ विविक्त यासिन संदा। भजति मुक्तये मुदा॥ 


प्रफुल्ल कज लोचने। मदादि दोष मोचन ॥ निरस्य इंद्रियादिक । प्रयाति ते गति स्व ॥ 
अल्य . खाहु विक्रम । प्रभोष्प्रमेय चैभवे ॥ त्तमेकमद्मुत अभु। निरीहमीश्वरे विभु ॥ 
निषण. चाप सायकं। धर त्रिलोक नायके॥ जगदु च शाघ्व्त। तुरीयमेव केवल ॥ 
दिनेश. संश . मंडन। महेश चाप खडन॥ भजामि भाव चललभ। कुयोगिना सुदुर्लभ ॥ 
सुर्नींद्र सत रजन | सुरार | खृद भजन ॥ स्वभक्त कल्प. पादर्प। सम सुसेव्यपन्यह ॥ 
मनोज बैरि बदितें। अजादि देव सेवित॥ अनूप रूप. भूपति। नतोज्हमुर्विजा पति।॥। 
पबिशुद्ध बोध. विग्रह। समस्त दूषणापह ॥ प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्भ भक्ति देहि मे।॥। 


नमामि ईदिए परतिं।सुखाकरं सर्ता गतिंता पठंति ये स्तव॑ इर्द। नरादरेण त्ते पर्दे ॥ 
भमभे सशक्ति भानुज।हाचो पति प्रियानुज॥ ज्जज़ति नात्र.. सशय। त्यदीय भक्ति संयुता ॥ 


(सा च मा ३।छ०४) 
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जिस समय संसारमें दुराचार, दुर्विचारका परित प्रसार 
होमे लगता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय धैर्य न्याय आदि 
मानवोचित सदगुणोंका अपमान होने लगता है दम्भका ही 
साम्राज्य तथा बेद-शाख्योक्त वर्णाश्रमधर्मका विलोप होने 
लगता है दैत्य-दानवों या दैत्यप्राय कुपुरुषोंसे धरा व्याकुछ 
हो जाती है, सत्पुरुष तथा देवगण अनीतिसे उद्विम हो उठते 
हैं. उस समय सर्वपालक भगवान्‌ किसी रूपमें प्रकट होकर 
म्रुत्ि-सेतुका पालन करते और अपने मनोहर, मज्ञलमय परम 
भवित्र चरित्रांका विस्तार करके प्राणियकि लिये मोक्षका मार्ग 
प्रशस्त कर देते हैं। 
अधभिज्ञोका मत है कि यदि भगवानका विशुद्ध, सत्वमय 
परम मनोहर, मधुर स्वरूप प्रकट न हाता तो अदृश्य अग्राह्म 
अव्यपदेश्य परअ्रह्मके साक्षात्कारकी बात ही जगतूसे मिट 
जाती। भगवान्‌की मधुर मूर्ति एब चरिप्रोमें मनके आसक्त हो 
जानेपर उसकी निर्मलता और एकाम्रता सहजमें ही सिद्ध हो 
जाती है। निर्मल एवं एकाग्र चित्त ही भगवानके अचिन्त्य 
रूपके चिन्तनमें समर्थ होता है। जैसे अंजनद्वाए शुद्ध नेत्रस 
सूक्ष्म बस्तुका परिज्ञान सुगमतासे हा जाता है वैस ही 
अगवधरित्र एवं उनके मधुर स्वरूपके परिशीलनसे निर्मल 
होकर चित्त सूक्ष्म-से सूक्ष्म भगवदीय रहस्योंकी समझ 
लेता है। 
इसके अतिरिक्त अमलात्मा परमहंस महामुनीद्रोंको 
अ्मयोग-प्रदान करनेके लिये भी प्रभुके छीला-विप्रहका 
अविर्भाव होता रै। इन्हीं सब भावोंको लेकर मधुमासके 
शुक्ृपक्षकी नवमीको मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयमचद्धका 
जन्म हुआ ॥ 
अनन्तकोटिब्रह्माप्ड नायक. भगवान्‌. सर्वान्तयत्मा 
सर्वशक्तिमानकी भुकुटीक सकेतमात्रसे उनकी मायागक्ति 
विश्रप्रपक्षका सर्जन पालन तथा संहार करती है। जैस 
अयस्कान्त (चुम्बक) के सानिध्यस लौहमें हलचल होती है 
चैसे ही भगवानके सोनिध्य मात्रसे मायाशक्तिको चंतना प्राप्त 
होती है। जैसे झरोखमें सूर्य किरणकि सहारे निरन्तर परिभ्रमण 
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करते हुए अपरिगणित प्रसरणु दिखायी देते हैं, वैसे ही 
प्रकृतिपारदृश्वा लोकोत्तरपुरुष-धरियोंको भगवानके सन्निधानमें 
अनन्त विश्व दिखायी देते हैं--“यत्सब्रिधौ चुम्बकलोहबद्धि 
जगन्ति निर्त्य परितो भ्रमन्तरि ॥" भगवान्‌ अपने पारमार्थिक 
रूपसे निराकार, निर्विकार, निष्कल निरीह, निर्मुण होते हुए भी 
मायादक्ति-युक्तरूपसे अनादिबद्ध, स्वाशभूत जीवॉपर कृपा 
करके उनके कल्याणार्थ विश्वके सर्जन एव सहारादि लीलाओंमें 
पवृत्त होते हैं। मनोषी बड़े कुतूहलसे सकल विरुद्ध घर्माश्रय 
भगवानके इस कौतुकको देखकर कद्दते हैं-- 
त्वत्तोडस्थ जन्मस्थितिसेयमान्यिभो वदन्त्यनीहादगुणादबिक्रियात्‌ । 
लयीक्नरे ब्रह्मणि नो विरुद्धचते त्वदाश्रयत्यादुपत्रयति तथा।॥॥ 
अर्थात्‌--हे नाथ ! विज्ञजन निर्भुण, निरीह, अमिक्रियसे 
ही इस विविध बैचित्रयोपेत विश्वका जन्म स्थिति तथा सहार 
बतलाते हैं। भला जो निरीह तथा सर्वथा निष्क्रिय है वही 
निस्‍त्तर चाझल्यपूर्ण विश्वकी सृष्टि करेवाला है---यह कैसे ? 
परंतु भगवानके ईश्वर तथा ब्रह्म इन दो रूपोंमें इन विरुद्ध 
धर्मंकि सामझस्य होनेमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मायायुक्त 
ऐश्वरूपमें विश्वनिर्माणके उपयुक्त निखिल क्रियाएँ हैं परेतु 
मायारहित त्रह्मरूपम॑ निरी निरीहता एवं निष्क्रियता ही है। 
अर्थात्‌ मायाशक्तिके सहारे होनेवाले समस्त व्यवहारोंका 
मायाधिप्ान स्वप्रकाश विशुद्ध श्रह्ममें उपचार होता है। 
अस्तु, वही व्यापक अ्रह्म निरक्नन, निर्गुण, बिगत-बिनोद 
अक्तप्रेमवश श्रीमद्राघवेद्ध रामचद्धरूपमें श्रीकौसल्याम्बावे' 
मद्नलमय अ्टूमें व्यक्त होता है। 
निखिल श्रह्माप्ड-मण्डल जिसके परतन्त्र है, वह 
मायापति भगवान्‌ भासखती भगवती श्रीकृपादेबीके पराधीन है 
और बह अनुकम्पा महारानी भी दीनताके परतन्र है। 
अगवानके यहाँ दीनोंकी खूब सुनवायी होती हं। 
जगद्विधेय ससुरासुरं ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममास््ययत्रोपनतैव सेति॥ 
जो दौनता अन्यत्र अवहेलनाकी दृष्टिसे दखी जाती है, 
यही भगवान्‌के यहाँ परमादरणोया है। शांक, मोह, जरा, 
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मरण आधि व्याधि, दारिद्रय-दु खाँंस उत्पीड़ित प्राणियकि 
यहाँ दीनताकी कमी नहीं है। उसीका दुखड़ा सर्वत्र गाया जाता 
है प९तु दर्भाग्यवश वह गाया जाता है ऐसी जगह जहाँ कुछ 
पिलना जुलना तो दूर रहा फूट मुंहसे सहानुभूतिका भी एक 
शब्द नहीं निकलता | वहाँ तो दीनको अवहेलनाओंका ही पात्र 
बनना पड़ता हे। परतु 'दीनानाथ होनके नाते भगवान्‌ 
दानताके ग्रहक हैं। उनके सामने दीनता प्रकट करनमें तो 
कृपणता न होमी चाहिये। जेसे सघर्षके द्वार व्यापक अग्निका 
सगुण साकार रूपमें प्राकटय होता है, किंवा शैत्यके सम्बन्धसे 
जलका ओला हो जाता है वैस हा प्रमियांक प्रम-प्रामर्यसे 
बिशुद्ध सत्तमयी श्रीकौसल्याम्बासे पृूणतम पुरुषोत्तम भगवानू- 
का प्राकट्य होता है। यज्ञपुरुषद्वाश समर्पित चरुके 
विभागानुसार भगवानका ही श्रीराम, लक्ष्मण भरत एवं 
आअयुप्नरूपर्म आविर्भाव हाता है। 


| शा 
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कुछ महानुभावांका मत है कि साद्लोपाज् शेषशायी 
भगवानका आविभाव चार रूपम॑ होता है। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीगमरूपमें और शोष शोख चक्र ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 
रूपमें प्रकट दोते हैं। आधे अशम राम आर आधेमें रृक्ष्मण- 
अभृति तानां भाता। दूसरे शब्दामें यह भी कहा जा सकता है 
कि सप्रपन्च रह्मका भस्तादि तीन रूपम॑ प्राकटय हुआ और 
निष्पपश्न जह्मका श्रीगमरूपम आवर्भाव हुआ। 

प्रणवके 'अ' उ' 'म्‌ इन तीन मात्नाअकि बाच्य विराट, 
हिरण्यगर्भ अब्याकृतका शत्रुघ्न लक्ष्मण तथा भरतरूपमें और 
आर्द्मात्राका अथ तुरीयपाद या वाच्यवाचकातीत, सर्वाधिष्ठान 
परम तत्वका श्रीगमरूपमें प्रादुर्भाध हुआ। निष्पप्॑न 


अर्द्धमात्राका अर्थ तुरीय तत्त्त ही चस्के अर्द अंशसे और शेष 


तीन मात्राओंके अर्थ सप्रपञ्ष तीनों तत्त चरुके अर्द्ध अंशसे 
व्यक्त हुए हैं। प्रणवकी जैसे साढ़े तीन मात्रा मानी गयी है, वैसे 
ही सोलह मात्रा भी मानी जाती है। 'अकागे चै सर्वा वाक्‌ !' 
समस्त वाक्योका अन्तर्भाव अकारमें ही होता है और समस्त 
वाक्योंका आविर्ाव प्रणबस्ते ही होता है। अत प्रणवमें हो 
सोलह मात्राक्नी कल्पना करके उसके सोलह वाच्य स्थिर किये 
गये हैं। जाप्रतू-अवस्थाका अभिमानी व्यष्टि वि और समष्टि 
स्थूल प्रप्षका अभिमानी विगद्‌ होता है। सूक्ष्म प्रप््ष और 
स्वप्नावस्थाका अभिमानी तैजस और हिरण्यगर्भ एवं कारण 
प्रपश्, सुपुप्ति-अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ और अव्याकृत होता 
है। इन सभी कल्पनाओंका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म तुरीय तत्त्व 
होता है। 

इस पक्षर्म 'तुरीय बियणट्‌ शन्रुप्त 'तुरीय हिरण्यगर्भ 
लक्ष्मण 'तुरीय अब्याकृत' भरत और "तुरीय तुरीय' 
श्रीमद्राघवेन्द्र रामचन्द्र-रूपमें प्रकट होते हैं और उनकी 
माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्ति श्रीजनक-नन्दिनीरूपमें प्रकट होती 
ह। सर्वथा पूर्णतम पुरुषोत्तम वेदान्तवेध भगवान्‌का ही 
श्रीरमचन्द्र रूपमें प्राकस्य होता ह तभी ता उनके दर्शन, 
स्पर्शन श्रवण अनुगमन मात्रसे प्राणियॉंकी परमगति हो 
जाती है-- 

स ये स्पृष्टोषई्भिदृष्टो या संविष्टोइनुगतोडपि या। 

कोसलास्ते ययु स्थार्म यत्र गच्छन्ति योगिन ॥ 

जो पस्मतत्त्व विषय, करण देवताओं तथा जीवको भी 
सत्ता-स्फूर्ति प्रदाम करनेबाला है बही श्रीयमचन्द्ररूपमें प्रकट 
होता है। 
विषय करन सुर जीव समेता।सकल एक ते एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ 

समष्टि-ष्यष्टि, स्थूल-सूक्ष्मकारण समस्त प्पश्ममय 
क्षेत्रेके कूटस्थ निर्विकार भासक ही राम हैं--“जगत अकास्य 
अ्रकासक रामू 

जिनके अनुग्रहसे एवं जिनमें सब स्मण करते हैं और जा 
सर्वान्तय॒त्मा रूपसे सबर्म र्मण करते हैं ये हो मर्यादापुरुषात्तम 
रामचद्र हैं। जिन आनन्दसिन्धु सुखणशिके एक तुपारसे अनन्त 
ब्द्माण्ड आनन्दित होता है वे ही जीवेकि जीवन प्राणाक प्राण, 
आनन्दके भी आनन्द भगवान्‌ 'राम' हैं। 
(भक्ति-सुधा) 
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भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त एवं उपासक--भगवान्‌ सदाशिव 


हस्तेउक्षमछा. हदि.. कृष्णतत््व 
जिहाग्रभागे खरराममन्त्रम्‌ । 
यन्मस्तके क्रेशवपादतीर्थ 
शिव भहाभागवतं. नमामिता 


जिनके हस्तकमलमें रुद्राक्षको माल है हृदयमें श्री 
कृष्ण-तत्त विराजमान है जिह्ाके अग्रभागमें निरन्तर सुन्दर 
राम-मन्त्र है, जिनके मस्तक्पर भगवान्‌ नारयणके चरण- 
कमलेंसे निकली गड्जा विराजमान है ऐसे महाभागवत, परम 
भक्त, उपासक श्रीशिवजीको नमस्कार है।' 

तीनों लोकोंम यदि श्रीगामका कोई परम भक्त परमापासक 
है तो वह वैष्णबोमें अग्रगण्य बैष्णबाचार्य आदि-अमर 
कथावक्ता वैष्णवकुरुभूषण शशाह्र-शेखर आदिदेव महादेव 
ही हैं। श्रीशिवजी महामन्त्र श्रीराम'का अहर्निश जप करते 
रहते हैं। 

भगवान्‌ शैकर रामायणके आदि आचार्य हैं । उन्होंने यम- 
चख्त्रिका वर्णन सौ करोड़ इलाकोमें किया है। श्रीशिवजीने 
देवता, दैल्य और ऋषि-मुनिर्येमें इलोकॉका समान बैंटवारा 
किया तो हर एकके भागमें तैंतीस कराड़ तैंतीस लाख, तैंतीस 
हजार तीन सौ तैंतीस इलोक आय॑। कुल निन्यानबे करोड़ 
निन्‍्यानमे लाख निन्‍्यानबे हजार नौ सौ निन्‍्यानवे इटोक 
वितरित हुए। एक इलीक शाप बचा | देवता, दैत्य, ऋषि--ये 
तीनों एक इलोकके लिये लड़ने झगड़ने लगे। यह इलोक 
अनुष्टप्‌ छत्द्में था। अनु्ठप्‌ उन्दमें बत्तीस अक्षर होते हैं। 
श्रीशिवजीने भ्रत्येकको दस-दस अक्षर वितरित किये। तीस 
अधर बैंट गय॑ तथा दो अक्षर दोष बचे। तब शिवजीने 
कहा--ये दो अक्षर अब किसीको महीं दूँगा। ये अक्षर मैं 
अपने कंण्ठमें ही रखूँगा | ये दां अक्षर ही 'य और “म' अर्थात्‌ 
दमका नाम है जो वेदोंका सार है। भर 

राम-नाम अति सरल है. अति मधुर है, इसमें अमृतसे 
भी अधिक मिठास है। यह अमर मन्त्र है शिवजीके कण्ठ 


तथा जिह्राग्रभागमें विराजमान है इसीलिये जब सागः 
मन्थनके समय हालाहल-पान करते समय शिव भक्तोमें 
हाहाकार मच गया तब भगवान्‌ भूतभावन भवानीशंकले 
सबका सानलना--आश्वासन देते हुए कहा-- 
प्रीरामनामामृतमन्त्रयाज 
सजीवनी चेन्मसि 
हालाइछे था अलयानक् वा 
भृत्योर्फुख्त या कहता कुतो भी 0॥ 
(आनन्दग्रमायण जन्भकाप्ड ६।४३) 
“भगवान्‌ श्रीरमका नाम सम्पूर्ण मर्नोंका बीज मूल है 
वह मेंरे सर्वाज्ममें पूर्णत ग्रविष्ट हो चुका है, अत हालाहल 
विष हो, प्रलयानल-ज्वाला हो या मृत्युमुख ही क्यों न हो मुझे 
इनका किंचित्‌ भी भय नहीं है। यह कहते हुए शिवजी 
विष -पान कर गये । वह विष अप्तृत बन गया । उसी दिनसे 
उनका नाम 'नीलकण्ठ' पड गया। और सब देव हैं शिवजी 
“महादेव बन गये। 
भाम प्रमाठ जान सिव नीको। कालकूट फलु दीह अमी को ॥ 
(या घर मा १।१९।८) 
मह्ामंत्र जोड़ जपत महेसू । 
(साण्च भा १॥१९॥३) 
बह राम नाम ही है जिसे वे माता पार्वतीके साथ निरन्तर 
जपते रहते हैं। यधा--- 
अर भवप्नाभु गृणन्‌ कृतारथों 
खसामि काइयामनिर्श भवान्या। 
विमुक्तये5ह 
दिश्ामि मन्त्र सत्र रामनाम ॥ 
(अध्यात्मग्रमा ६११५। ५२) 
यही नहीं आज भी काशीमें वियजमान भगवान्‌ शिव 
मणणासन्न प्राणियांकों मुक्ति दिलानेके लिये उनके कानमें तारक 
मन्त्र--रामनामका उपदश देते हैं। अनन्त जीवोंको भी तास्ते 


अविष्टा । 


मुमूर्षमाणस्य 
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रामनाप्ता शिव काइर्या भूत्वा पूत शिव स्वयम्‌। 
स॒निस्तारयते जीवशशीन्‌ काशीघ्वर सदा॥ 
(शिवसेहिता २। १६) 
कार्सी मस्त जेतु अबलोकी। जासु नाम बल करदे बिसोकी॥ 
सोइ प्रष्तु मोर चशचर स्वाधी। रघुदर सब उए अंतरजामी 
(यू च मा १।११९१२) 
प्रहिमा राम भाम कै जान महेस। देत परमपद फासी करि उपदेस ॥ 
(बरवै श़मा ७।५३) 
उपदिशाम्यह॑ काइयां तेषन्तकाले नृणों श्रुत्तौ ॥ 
रामेति तारक मन्त्रें तमेव विद्धि पार्यत्ति। 
(आनन्दग्रमायण यात्राकां २+१५ १६) 
भगवान्‌ शिव अपने प्राण-धन भगवान्‌ श्रीगमका 
अहर्मिश निरन्तर नाम-स्मरण करते रहते हैं। श्रीएम नाप 
तार्क तथा ब्रह्मसज्ञक है और ब्रह्महत्यादि सम्पूर्ण पापोंका 
विनाशक है। यथा-- 
श्रीरमेति पर जाप्य तारक ग्रह्मसज्ञकम्‌। 
भ्रह्महत्यादिपापप्नमिति. खेदविंदी._ बिंदु ॥ 
भगवान्‌ शिव भगवान्‌ श्रीयम तथा उनके नामकी महिमा 
पार्वतीजीको बताते हुए कहते हैं-- 
आपदामपहर्तार दातार सर्वस्तम्पदाम्‌। 
शलोकामिराण श्रीराप घूयों भूयो नमाम्यहम्‌॥ 
भर्जज भवबीजानामर्जन सुखसम्पदाम्‌ । 
सर्जन यमदूताना राम रामेति गर्जनम्‌ ॥ 
रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेश भजे 
राधेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै मम । 
रामान्नास्ति परायण परतर रामस्य दासोअस्म्यह 
रामे चित्ततलथ सदा भवतु मे भो राम मासुद्धर ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्तननाम त्तत्ुल्य. रामनाम यरानने ॥ 
(शमरक्षास्ताव ३५--३८) 
'आपत्तियोंको हरनेवाछे तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति 
अदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान्‌ ग्रमको मैं बास्वार 
नमस्कार करता हूँ। 'रम-णम ऐसा घोष करना सम्पूर्ण 
ससारबीजोंको भून डालनवाल्र समस्त सुख सम्पत्तिकी प्राप्ति 


श्रेष्ठ श्रीषमजी सदा विजयको प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ रामका भजन करता हूँ। जिन रामचन्रजीने सम्पूर्ण 
साक्षससेनाका ध्वस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। 
शमसे बड़ा और कोई आश्रय नहीं है। मैं उन रामचन्गजीका 
दास हूँ। मा चित्त सदा राममें ही लोन रहे, हे राप | आप मेरा 
उद्धार कीजिये। (श्रीमहादेवजो पार्वतीजोसे कहते हैं--) हे 
सुमुखि । रामनाम विष्णुसहखनामके तुल्य है। मैं सर्वदा 'राम, 
राम, राम --इस प्रकार मनोरम रामनाममें ही रमण करता हूँ। 

रामावतारम सीता-हरण होनेपर जब श्रीराम वन-वन 
रोते-बिलखते वृक्षोसे पूछत॑ चिपटते, लताओंसे लिपटते 
अपनी प्राण-प्यारी सीताके वियोगमें इधर-उधर ढूँढ रहे थे 
ऐसे श्रीगमजीके दर्शन शिवजीको हुए। उनके मनमें आनन्द 
हुआ। कपोलोंमें मन्द हास्यकी रेखा खिच गयी कि आज 
आनन्द रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं ? 
मनुष्य-जैसी लीला कर रहे हैं। श्रीशिबजीने सोचा यदि में 
सम्मुख जाकर वन्दन करूँगा तो मेरे भगवानको सकोच होगा। 
शिवजी बट-वृक्षकी ओटसे परमात्माका दर्शन कर रहे थे। 
श्रीअज्जमें रामाञ् हो रहा था आँखासे अश्रुपात हो रहा था। 
जय संधिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिद सती समेता। पुनि पुनि पुछकत कृपानिकेता ॥ 

(सं जमा १।५०।३ ४) 

श्रीशिवजीने मन-ही मनमें 'जय सघ्िदानंद जग पावन” 
कहकर दूरसे प्रणाम किया। वन्दन कर जय जयकार किया। 
संतीजीको आश्चर्य हुआ पूछा--'महाराज ! आप किसे 
प्रणाम कर रहे हैं ? श्रीशिवजीने कहा--'य॑ मर इष्टदेव हैं। 
इनका दर्शन कर रहा हूँ। अपने रामजीका वन्दन कर रहा हैं। 
सतीजीने पुन पूछा--यह जो रोते-रेते जा रहे हैं आपके 
इष्टदेव हैं ? श्रीशिवजीने कहा-- हाँ । यही मेरे इष्टदेव हैं। ये 
परमात्मा हैं। 

जब-जब भगवान्‌ने अवतार लिया तब तब भगवान्‌ 
श्रीशकर अपने आगध्यके चाल-रूपके दर्शनहेतु विचित्र 
विभिन्न वंध बनाकर अबध आदि क्षेत्रोर्म आये | य्मावतारम॑ 
श्रीझकरजी काकमुशुण्डिका बालक बनाकर और खय चृद्ध 
ज्योतिषीका चेष धारण कर अयोध्याके रनिवासम॑ प्रवेश कर 


श्घ् 


* अश्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्े * 


[ श्रीरामभक्ति 
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गये। कौसल्यादि माताओने शिशु रामको ज्योतिषीकी गोदमें 
बैठा दिया तब पुलकित होकर शकरजीने उनका हाथ देखा 
चरण दखे गोदर्म खिलाया-- 
काकभुस्तुड सग॒ हम दोऊ। मनुजरूप जानड़ नहिं. कोऊ॥ 
(या च मा १।१९६।४) 
अवध आजु आगमी एकु आया। 
करतल निरखि कहत सब गुनगन अहुतन्ह परिघौ पायो ॥ 
खूढे बड़ों प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो | 
सैंग पिसु सिष्प सुनत कौसल्या भीतर भवन घुलायों ॥ 
(गीतावल ब्राल्काष्ड १७) 
जब श्रीरामजीने द्वापरर्म श्रीकृष्णावतार लिया तो बाबा 
भोलनाथ अलख जगाते हुए, बाघम्बर पहने शूगीनाद करते 
हुए जा पहुँचे त्रज-गोकुलर्म नन्‍्दबाबाके द्वार। यशोदा मैयान 
बाबाका भयकर रूप लिपटे हुए सर्प अगर्म भस्म लबी 
जटाएँ, लाल नंत्र देखकर लालाका दर्शन नहीं काया | बाबाने 
द्वारपर धूनी छगा दी शृगीनाद किया लाला डर गया, कन्हैया 
रोने लगा चुप ही नहीं हो रहा है लाछाको नजर लग गयी 
है यह समझकर सखीका भेजकर बाबाका बुलवाया। बाबाने 
लाला कम्हैयाकों गोदर्म लिया। चरणोंको अपनी जटासे 


लगाया, चुम्बन किया लाला हँसने लगा नजर उतर गयी। 
आज भी नन्दगाँवमें बाबा “नन्देश्वर मामसे विशाजमान हैं। 

यही नहीं अपने इष्ट श्रीशममकी अनन्य संवाकी उत्कर 
अभिलापासे भगवान्‌ शिवजीने श्रीहनुमानके रूपर्म अवतार 
लिया | तन मा, धनसे श्रीगमकी नि स्वार्थ भावस सेवा की। 
विभीषणने मोतियों हीरोंकी माला भेंट की, उसे दाँतोंस ताड़ 
दिया | विभीषणको युरा लगा, अपना अपमान समझा | परीक्षा 
ली तो वक्ष स्थल चीरकर दिखला दिया कि यम मेर रोम रोममें 
असे हुए हैं। 

जिस प्रकार भगवान्‌ शकरके इष्ट राम हैं, ठपास्य राम हैं 
उसी प्रकार श्रीरमके इष्ट, उपास्य भगवान्‌ शकर हैं। परस्पर 
एक-दूसरंके इ्ट एवं उपास्थ हैं। मूलत जो राम हैं वे ही 
श्रीशिव हैं और जो शिव हैं वे ही श्रीराम हैं। तात्विक दृष्टिसे 
कोई अन्तर नहीं है तथापि भक्तोंकी आनन्दित करनेके लिये 
और स्वय भी आनन्दित होनेके लिये इस प्रकारकां उपास्य 
उपासक-भावसे पूज्य-पूजक-भावसे अनेक छीलाएँ भगवान्‌ 
किया ही करते हैं। भक्ताके परमाराध्य उस हरि हरात्मक 
स्वरूपको नमस्कार है--- 

“एकात्मने नमस्तुर्भ्य हरये च हराय |! 
(आचार्य शास्वामरी शीरमगोपालजी) 


अच्पप०<-०८२-- 
रामहदय श्रीहनुमानजीकी भक्तिका स्वरूप 
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन सूर्यग्रहणका समय था। राहुने देखा कि कोई दूसय ही सूर्यकी 
तन्न॒ तत्र कृतमस्तकाझलिम्‌। पकड़ने आ रहा है, तत्र वह उस आनेवालेको पकडन चला 
खाष्पयारिपरिपूर्णलोचरन्न किंतु जब वायुपुञ उसकी ओर चढ़े तब घह डरकर भागा। 


मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ 

प्रनयर् प्रवनकुमार खल  थन पावयक ग्यानघन। 

जासु हृदय आगार छसहिं राम सर चाप घर॥ 
भगवान्‌ डफरफे अँदमसे वायुक द्वार कपिराज कंसरीकी 
पल्नी अञ्नार्म हनुमानूजीका प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रागमकी सवा शंकरजी अपन रूपस॑ तो कर नहीं सकते थ॑ 
अतएव उन्होंन ग्यारहर्व॑ रुद्ररूपको इस अकार वानरम्पमं 
अबतरित किया। जन्मके कुछ ही समय पश्चात्‌ महावीर 
हनुमानजीन उगते हुए सूर्यकों कोई लाल-लाल फल समझा 
जऔन हरे जिन आकाशकों आर दौड पड़। उम्र दिन 


राहुन इन्द्रस पुकार का। ऐय़वतपर चढ़कर इच्रको आते देख 
पवनकुमारन एंग्वतको कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और 
उसीका पकड़ने लपक्र। घबराकर देवराजन॑ घज़स अहार 
किया। वज्नसे इनकी ठाड़ी (हमतु) पर चोट लूगनेस वह कुछ 
टंढ़ी है गयी इसीसे ये हनुमान्‌ कहलान लगे। बम्र लगनंपर 
य मूर्च्छित हाकर गिर यड़े। पुत्रका मूर्च्छित देखकर वायुदेव 
बड़ कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बद कर ली। श्वास 
रुकनेस देवता भी व्याकुल हो गये। अन्तर्म हनुमानूको सभी 
लोकपालान अमर हांन तथा अग्रि जल-बायु आदिस अभय 
हानका वरदान दकर वायुदवको सतुष्ट किया। 


अड्ड ) * रामहदय श्रीहनुमानजीकी भक्तिका स्वरूप * श्७ 
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जातिस्वभावस चझ्ल हनुमान्‌ ऋषियांके आश्रमेंर्म वृक्षा- 
को सहज चपलतावश्ञ तोड़ देते तथा आश्रमकी वस्तुऑको 
अस्त व्यस्त कर देते थे। अत ऋषिय॑नि इन्हें शाप दिया-- 
"तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलायेगा 
तभी तुम्ह अपने बलका भान हांगा ।' त्बसे ये सामान्य वानरकी 
आँति रहन लगे ) माताके आदशसे सूर्यनागयणके समीप जाकर 
चेद-वेदाडु-प्रभूति समस्त शाम्मरों एव कलाओंका इन्हनि 
अध्ययन किया। उसके पश्चात्‌ किप्किन्धामें आकर सुग्रीवके 
साथ रहने लगे। सुम्रीयने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। 
जब बालिने सुग्रीवका मारकर निकाल दिया तब भी य॑ 
सुग्रीवके साथ ही रहे। सुप्रीवके विपत्िके साथी होकर 
ऋष्यमूकपर य उनक साथ ही रहते थे। 
अचपनर्म माता अञ्ञनासे बार-बार आग्रहपूर्षक इन्हनि 
अनादि रामचरित सुना था। अध्ययनक समय बेदमें पुणणोमें 
श्रीयमकथाका अध्ययन किया था। किष्किन्धा अनिपर यह भी 
ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामे अवतार घारण कर 
लिया। अब वे बड़ी उत्कण्ठासे अपने स्वामीके दर्शनकी 
अतीक्षा करन लंगे। श्रीमद्भागवतर्म कहा गया है--जां 
निरन्तर भगवान्‌की कृपाकी आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने 
आ्ररू्यस प्राप्त सुख-दु खको सतीपपूर्वक भागते रहकर हृदय 
वाणी तथा शरीरसे भगवान्‌को प्रणाम करता रहता है-- 
हृदयसे भगवान्‌का चिन्तन बाणीसे भगवान्‌क नाम-गुणका 
गान-कीर्तन और शरीरसे भगवानका पूजन करता रहता है बह 
मुक्तिपदका खत्वाधिकागी हां जाता है। श्रोहनुमानजी त्तो 
जम्मसे हो मायाके बन्धनांसे सर्वथा मुक्त थ। वे तो अहर्निश 
अपने स्वामी श्रीरामके ही चिन्तनमें छग॑ रहते थे। अन्तर्म 
श्रीएमम अपने छोटे भाई ल्क्ष्मणके साथ राब॒णक द्वारा 
सीताजीके चुया लिये जानेपर उन्हें ढूँढत हुए ऋष्यमूकक पास 
पहुँचे । सुप्रीवको शा्डा हुई कि इन शाजकुमारोंको बालिने मुझे 
मासतेको न भजा हो। हनुमानूज़ीको परिचय जाननेक॑ ल्ये 
उन्होंने भेजा | विप्रेष घारणकर हनुमानजी आय और परिचय 
चूछकर जब अपन स्वामीको पहचाना तब वे उनक चरणापर 
गिर पड़े | ये राते-रोते कहने लगे--- 
एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभु भोहि. बिसारेड दीनर्बधु भगवान 


श्रीगामने उठाकर उन्हें हृदयसे लगा लिया। तभीसे 
हनुमानजी श्रीअवधेशकुमास्के चरणांक समीप ही रहे। 
हनुमानजीकी प्रार्थनास भगवानने सुग्रीबसे मित्रता की और 
बालिको मारकर सुग्रीवका किपष्किम्धाका राज्य दिया। 
साज्यभागमें सुग्रांवकों प्रमत्त होते दख हनुमानूजीन ही उन्हें 
सीतान्वेषणक लिये सावधान किया । वे पवनकुमार ही वानरां 
का एकत्र कर लये। श्रीगमजीने उनको ही अपनी मुद्रिका दी । 
सौ योजन समुद्र लाँधनेका प्रश्न आनंपर जय जाम्बवन्तजीने 
हनुमानूजीको उनके बलका स्मरण दिलाकर कहा कि आपका 
तो अवतार हां रामकार्य सम्पन्न करनंक लिये हुआ है, तब 
अपनी शक्तिका बोधकर कसरीकिशोर उठ खड़ हुए। 
देवताओंके द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसाको संतुष्ट करके 
समुद्र्म छिपी राक्षों सिहिकाको मारकर हनुमानजी लूका 
पहुँच। द्वाररक्षिका लकिनीको एक घूँसम॑ सीधा करके छोटा 
रूप धारणकर ये लकामें गत्रिके समय प्रविष्ट हुए। 
विभीषणजीस पता पाकर अशोकवारिकार्म जानकीजीके दर्शन 
किये। उनको आश्वासन देकर अशोकवनकां उजाड़ डाला। 
रावणके भेजे राक्षर्सा तथा रावणपुत्र अक्षयकुमारकों मार 
दिया। मंघनाद इन्हें किसी प्रकार बांधकर राजसभाम॑ ले गया। 
चहाँ रावणका भी हनुमानूजाने अभिमान छांडकर भगवान्‌की 
चरण लेमेकी शिक्षा दो। गक्षसराजकी आज्ञासे इनकी पुूँछर्म 
आग लगा दी गयी। इन्होने उसी अग्रिसे सारी लका फूँक 
दी। सीताजीसे चिहस्वरूप चूडामणि लंकर भगबान्‌के समीप 
लौट आये। 

ममाचार पाकर श्रीरामन युद्धके लिये प्रस्थान किया। 
सपुद्रपर संतु बाँधा गया। संग्राम हुआ और अन्तम रावण 
अपने समस्त अनुचर बन्धु-बान्धवांक साथ मारा गया। युद्ध 
श्रीहनुमानूजीका पराक्रम उनका शौर्य उनकी वारता सर्वेपरि 
रही। वानरी सेनाके सकटके समय वे सदा सहायक रहे। 
राक्षत उनकी हुकारस ही काँपत थ। लम्मणजा जय 
मेघनादकी शक्तिसे मूच्छित हो गये तम्र मार्गम॑ पाखण्डी 
कालनेमिको मारकर द्रोणाचलको श्नुमानूजी उखाड़ नवाय और 
इस प्रकार सजीवनी ओपधि आनेस लथ्मणजीका चतना प्राप्त 
हुई। मायावी अहिरावण जय माया करक शम-लक्ष्मणको 
युद्धभूमिसे चुरा ले गया तय पाताल जाकर अहिंरावणका वध 





करके हनुमानजी श्रीरमजीको भाई लक्ष्मणजीके साथ 
आये। रावणवधका समाचार श्रीजानकीजीको सुनानंका 
सौभाग्य और श्रीराम लौट रहे हैं--यह आनन्दमयी समाचार 
भरतजीको देनेका गौरव भी अ्रभुने अपने प्रिय सेवक 
हनुमानजीकी ही दिया। 
हनुमानजी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमकी मूर्ति हैं 
किंतु इतना सब होनंपर भी अभिमान उन्हें छूतक नहीं गया। 
जब वे लूका जलाकर अकेले ही गवणका मान-मर्दन करके 
प्रभुके पास लौटे और प्रभुने पूछा कि भुवन विजयी रावणकी 
लकाका तुम कैसे जला सके ? तब उन्होंने उत्तर दिया-- 
साखामृग के यहिं मतुसाई। साखा तें साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निम्तिचर गन दथि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब्र तब प्रताप रघुराई।नाथ म कछू मारि प्रधुताई॥ 
हनुमानूजीकी भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्यामें 
शज्याभिषेक हो जानेपर भगवानते सबको पुरस्कृत किया। 
सबसे अमूल्य अयोध्याके कोपकी सर्वश्रेष्ठ मणियोंकी माला 
श्रीजानकीजीने अपने कण्ठसे उतारकर हमुमानूजीके गलमें 
डाल दी। हनुमानजी मणियाँकां ध्यानसे देख-देखकर तोड़ने 
लगे और मुखमें डालकर फोड़ने भी लगे। दुर्लभ र्रॉंकी इस 
अकार नष्ट होते देख कुछ लोगाको बड़ा कष्ट हुआ। कुछने 
उन्हें रोका। हनुमानजीने कहा--'मैं इनमें भगवानूका नाम 
तथा उनकी मूर्ति ढूँढ रहा हूँ। जिस बस्तुमें मर खामी 
श्रीसीतारामका नाम म हां जिसमें उनकी मूर्ति न हा वह ता 
व्यर्थ है। प्रश्न करनंबाढेने पूछा--क्या आपके शरीरमें 
यह मूर्ति और माम हं? तुस्त अपने नखोंसे हनुमानूजीने 
झछातीका चमड़ा फ़ाड़क्र सबको दिखाया। उनके राम रोममें 
शाम यह परम दिव्य नाम अद्भित था और उनके हृदयमें 
श्रीजनकनन्दिनीजोके साथ सिहासनपर बंठे महाराजाधिराज 
श्रीअवधेशकी भुवनसुन्दर मूर्ति विशजमान थी। सब लोग 
'जय-जयकार' करने लगे। भगवानूत हनुमानूजीकां हृदयसे 


लगा लिया। 

हनुमानजी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। व्याकरणक 
महान्‌ पण्डित हैं चदज्ञ हैँ ज्ञानिशिएमणि हैं बड़ विचारशोल 
तीक्ष्णबुद्धि तथा अतुल्पराक्रमी ह। श्रीहनुमानूजी बहुत निषुण 
सगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार एक दव ऋषि दानवकि 


* ओऔरामचद्ध शरण प्रपद्ये * 





नारदजी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देवर्पि-दानव भी योग द॑ 
रहे थे। इतमेमें ही हनुमानजीने मधुर स्वस्से ऐसा सुन्दर गान 
आरम्भ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान हो गये। 
जो बडे उत्साहसे गा बजा रहे थे और वे सभी अपना-अपना 
गान छोड़कर मोहित हो गये तथा चुप होकर सुनने लगे। उस 
समय कंवल हनुमानजी ही गा रहे थे-- 

म्लानमम्लानमभवत्‌ कृशा. पुष्टास्तदाभवन्‌। 

स्वां सवा मीतिमत सर्वे तिरस्कृत्यैव भूर्जछिता ॥ 

तूष्णीम्यूत समभवद्‌ देवर्पिगणदानवम्‌ । 

शक स हनुमान्‌ माता श्रोतार सर्व एवं ते ॥ 

(पद्मपुराण पाताएखण्ड) 

जबतक पृथ्वीपर श्रीगमकी कथा रहेगी तबतक पृथ्वीपर 
रहनेका वरदान उन्होंने स्वय प्रभुसे माँग लिया है। श्रीयमजीके 
अश्वमेषयज्ञमें अश्वकी रक्षा करते समय जब अनेक महासग्राम 
हुए, तब उनमें हनुमानूजीका पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। 
महाभारतमें भी केसरीकुमारका चरित है) वे अर्जुनके रथकी 
ध्वजापर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहनेसे अर्जुनके रथकों कोई 
पीछ नहीं हटा सकता था। कई अवसर्ोेपर उन्होने अर्जुनकी 
रक्षा भी की। एक बार भीम अर्जुन और गरुडजीको आपने 
अभिमानसे भी बचाया था। 

कहते हैं कि हनुमानूजीन अपने बज्ननखसे पर्बतकी 
शिलाओपर एक ग्रमवरित-काव्य लिखा धा। उसे देखकर 
महर्षि वाल्मीकिका दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोकमें 
प्रचलित हुआ तो मर आदिकाव्यका समादर न होगा ऋषिको 
सतुष्ट करनेके ल्यि हनुमानूजीने वे शिलाएँ समुद्रमें डाल दीं। 
सच्चे भक्तमें यश मान बड़ाईकी इच्छाका लेश भी नहीं होता । 
वह तो अपने प्रभुका पावन यश ही लोकमें गाता है। 

श्रीयमकथा श्रवण. राम-नाम-कीर्तनके. हनुमानजी 
अनन्यप्रेमी हैं। जहाँ भी राम नामका कीर्तन या राम कथा 
होती है चहाँ वे गुप्ररूपस आरम्भमें ही पहुँच जाते हैं। दांनों 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाय॑ सबसे अन्ततक वहाँ वे खड़े हो 
रहते हैं। प्रेमके कारण उनक नत्रस बराबर आँसू झरते रहते 
हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्रीरामभक्तके पावन पद- 
कमलाॉर्म अनन्त नमस्कार। 


४ ८००५०-०९००-- 


अट्ट 
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श्रीसनकादिमुनियोकी विलक्षण प्रेममयी राम-भक्ति 


राम चरन पेकज प्रिय मिन्‍्हही। थरिषय भोग यस फरहिं कि तिन्‍्हही ॥ 
रमा बिलासु राम अनुरागी। त्तवत बमन मिमि जय घड़ भागी 
श्रीसनकादि (सनक सनन्‍्दन समनत्कुमार और सनातन) 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र है। ब्रह्माजीने अपनी शक्तिके साथ निर्मल 
अन्त करण होकर इनकी सृष्टि की। ये देखनेमें तो सदा पाँच 
वर्षके बालक-जैसे छगते हैं किंतु अवस्थार्म शकरजीस भी 
चड़े हैं। इनके मुखमे निरन्तर 'श्रीहरि शरणम' मन्त्र रहता है। 
ये अद्भुत तेजोमयी दीपसे सम्पनर, सुन्दर गुणों और शीलसे 
युक्त तथा नित्य ब्रह्मानन्दर्म लवलीन रहते हैं। भगवान्‌क 
गुणोंका गान हरिकीर्तन अध्यात्मचिन्तन तथा भगवत्पेम 
ही इनका मुख्य ध्येय है। वास्तवमें चार्ण बालकॉके रूपमें 
चारों बेद हो अवतरित हुए हैं। य मुनि समदर्शी और सर्वश्र 
अभेदबुद्धि रखनेवाले हैं--- 
जह्यानेत सदा खयलीना। देसन बालक यहुकालीना ॥ 
रूप धरें जनु घारिड यंदा।समदरसी सुन बिगत बिभेदा॥ 
(गण समा ७।३२।४ ५) 
जब ग्रह्माजीन सृष्टिके आरम्पर्म इन्हें मनामय सकल्पसे 
उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ानेके लिये कहा तब इन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । इनका मन तो सर्वथा भगवानके आत्मा- 
सामगणाकर्षा मुनि-मन मधुप निवास पद-पडूजमें लगा था 
इनमें रज-त्तमका लेश भी नहीं था अत इन्हनि भगवस्ीत्यर्थ 
तपमें ही मन लगाया। 
भगवद्धक्तिक तो य॑ साक्षात्‌ प्राण हैं। श्रीमद्धागवत 
माहात्यमें आया है कि जब भक्ति अपने पुजरों (ज्ञान-वैराग्य) 
के दु खसे श्री दुखो थी और उनका छ्लेश किसी प्रकार 
दूर नहीं हा रहा था तब श्रीनारदजीके आग्रहपर सनकादिन 
ही भागवतकी कथा सुनाक्र उनका दुख दूर किया। 
भगवधण्रके ये इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तम समाधि सुखका भी 
परित्याग करक भगवल्लीलामृतका पान करते हैं-- 
नित भव चरित देखि मुनि जाहों। द्रापोक सब्र कथा कहाड़ों ॥ 


सनकादिक नारदहि, सराहहिं। जध्पि ख्रह्म निरत मुनि आहहि ॥ 


सुत्रि गुन गाने समाधि बिसारी। सादर सुनृहिं परण अधिकारी॥ 
जीवनपुक्त ब्रहपर घरित सुनहिं तमि ध्यान ॥ 

इनको भगवच्चरितामृत सुननेका पूरा व्यसन है--जहाँ 
भी रहते हैं भगवानका चरित्र ही सुनते रहते हैं-- 
आसा घस्तन स्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होड़ तहँ सुनहीं ॥ 

नारदजी भक्ति-मार्गके आचार्येकि भी आचार्य हैं पर ये 
तो उनके भी उपदेष्टा हैं। नारदपुराणका पूरा पूर्वभाग इनके द्वारा 
हां श्वीनारदजीको उपदिष्ट है। उसमें भक्तिकी बड़ी ही उत्तम 
बार्त हैं। इन्होंने कहा था--नारदजी ! भगवानकी उत्तम भक्ति 
मनुष्यकि लिये कामधेनुके समान मानी गयी है उसके रहते 
हुए भी अज्ञानी मनुष्य ससाररूपी विपका पान करते हैं, यह 
कितने आश्चर्यकी बात है। नारदजी ! इस ससारमें ये तीन बातें 
ही सार हें--भगवद्धक्तोंका सग भगवान्‌ रामकी भक्ति और 
इन्द्रोंको सहनका स्वभाव-- 

हरिभिक्ति परा नृण्णां काम्रधेनूपमा स्मृता। 


तरस्या सत्यां पिबन्यज्ञा ससारगरलं हाहो॥ 

असारभूते ससारे सारमेतदजात्मज । 

भगवद्धक्तसगश्ष हरिभिक्तिस्तितिक्षुता ॥ 
(१।४। १२-१३) 


नास्दपुराणके तृतीय पादमें श्रीसनकादिके द्वारा नारदजीको 
सपरिकर रामोपासनाका विशद उपदेश दिया गया है। श्रोरामके 
ध्यान स्वरूप तथा उनके छोटे-बड़े मन्त्र निर्दिष्ट हैं। सनकादि 
मुनि श्रीगममजीके अनन्य प्रेमी-भक्त हैं। उनका कहना है कि है 
नारद । सब उत्तम मन्नोंमें वैष्णव मन्त्र श्रेष्ठ है।गणश सूर्य 
दुर्गा और शिवसम्बन्धी मन्रोंकी अपेक्षा चैप्णव मन्त्र शीघ्र 
अभीष्ट सिद्ध करेवाला है। वैष्णब मन्त्रोंमें भी श्रीगम मन्त्रोंके 
फल अधिक हैं। 'रा रामाय नम ' यह पडक्षर मन्त्र सभो 
शाम मन्त्रोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ है। इस मम्त्रके उच्चारणमात्रसे सभी 
ज्ञाताज्ञत महापातकोपपातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पञ्माक्षर- 
मन्त्र 'रामाय नम में ख बीज--रं, कामबीज-जह्ठीं 
सत्यबीज--हीं वाग-बीज--ऐं, लक्ष्मीवीज--ञ्ीं तथा 
तार--३७ लगानेस पृथक्‌ पृथक्‌ पडक्षर मन्त्र बन जाता है। 
यथा--'रा रामाय नम ह्कीं रामाय नम “हीं रामाय 


२० 
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[ श्रीरामभक्ति 
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नम !, ऐं रामाय नम ' श्रीं रामाय नम ' और '३ रामाय 
नम '। इन मन्त्रॉंका जप धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान 
करनवाला है और साधककी रघुनाथजीके चरणामें अनन्य 
भक्ति हो जाती है। 
श्रीसनकादिने भगवान्‌ श्रीमके अन्य मन्त्र भी बताये हैं 
यथा--'३७ रामचद्धाय मम , 5७ रामभद्राय नम '--ये दो 
मन्त्र अष्टाक्षर हैं। '३७ ममो भगवत रामचन्द्रायः अथवा <& 
नमो भगवते रामभद्राथ'--ये दो प्रकारक द्वादशाक्षर-मन्त् 
हैं। श्रीराम जय राम जय जय राम'--यह त्रयांदशाक्षर-मन्त्र 
है। इसी प्रकार श्रीयमजीके अन्य मन्त्र, सीता लक्ष्मण भरत, 
अनुप्त तथा हनुमान्‌ आदिक मन्त्र और उनकी अनुष्ठान पद्धति 
का उपदेश सनकादिने नारदजीका दिया। श्रीसनत्कुमारजाद्वारा 
बताये गय ध्यान बड़े ही सुन्दर राम भक्तिसे आतप्रात तथा 
रामजीके प्रति प्रमको बढ़ानवाल हैं। भगवान्‌ सीतारामका एक 
युगल ध्यान-स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
कालछाम्मोधरकान्त च॑. वीरासनमास्थितम्‌ । 
ज्ञानमुद्र। दक्षहस्त दधत जानुनीतरम्‌। 
सरोरुहकरा सीता विद्युदाभा च पार्श्रगाम्‌। 
पह्यन्तों रामबक्त्राब्न बिविधाकल्पभूपिताम्‌॥ 
(ना पूर्व अ ७३) 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ श्रीयमकी अज्जकान्ति मंघको काली 
घटाक॑ समान श्याम है। बे यीगसन लगाकर बठ ह। दाहिने 
हाथमें ज्ञानमुद्रा धारण करक उन्हाने अपन बायें हाथका वायें 
घुटनेपर रख छाड़ा है। उनके वामपार्श्वमें विद्युत्‌क समान 
कान्तिमती और नाना प्रकारक बस्राभूषणांस विभूषित 
सीतादेवी विराजमाम हैं। उनके हाथमें कमल है और व॑ अपन 
प्राणवल्छभ श्रारमचद्रका मुखारविन्द निहार रही हैं। 
इस प्रकार अन्य पुराणामें तथा विविध रामायणाम 
सनकादि कुमारांकी भक्ति एवं य्मप्रमक॑ अनक स्थल उपलब्ध 
हाते हैं जिसस ज्ञात होता है कि व निरन्तर रामधुनर्म लान 
रहते हैं 
इसी प्रकार छान्दाग्योपनिषए (७॥१। १--२६) 
महाभारत शान्तिपर्व (२२६ २८६ कुम्मको०) अनुशासनपर्व 
(१६५--१६९ कुम्भका ) आदिम इन्हांन नारदजीकां 
“ 7“ उपदेश किया है। इन्हान साख्यायनको 


श्रीमद्धागदत पढाया था। श्रीमद्धा' कर्म इनके द्वार महाएज 
पृथुको भी बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है। उसमें उनहेंने 
श्रीभगवद्चरित्र-श्रवणकां ही परम साधन बतलाया है। 
भगवद्धक्तिक सहारे बच्चनोन्‍्मुक्ति जितनी सरल है उतनी 
इन्द्रियनिग्रह आदि याग अथवा सन्याससे नहीं-- .' 
यत्पादपड्टुजपलाशबिलासभवक्‍त्या 
कर्माशय अधितमुद्म्थयन्ति सम्त | 
तद्दन्न रिक्तमतया यतयो5ठपि रुद्ध 
ज्लातोगणास्तमरण भज वासुदेवम्‌॥ 
(श्रीमद्धा ४)२२।३९) 
श्रीसनकादिक अभीष्ट देव भगवान्‌ श्रीयर्म जब सज्यारूद 
थे तो ये प्रतिदिन उनके तथा उनक नगर अयोध्याके दर्ईनर्क 
लिये आते थे और वहाँकी राम भाक्त साधु स्वांकी सेवा 
तथा अयोध्यापुरीक अद्भुत सौन्दर्यकों देखकर उन्हें भी वहीं 
रहनका मन हाता था और उनका स्वाभाविक बैसग्य विल्मृत 
हाकर विश्वुद्ध प्रमाभक्तिक रूपर्म परिवर्तित हो जाता था-- 
नारदाति सनकादि. मुनीसा। दरफन हागि फ्वसलाएीसा॥ 
दिन प्रति सकल अजाध्या आवाह। द्वेरिय नगरु बिरागु विस्ततायहि॥ 
जब सनकादि मुतीश्चर भगवान्‌ श्रीराघवेन्रजीक 
राज्याभिषकके बाद अयाध्यामें उनक। दशन करते है तब 
इनके मानसिक आनन्दका ठिकाना नहा रहता बस निर्मिमंप- 
दृष्टिस उन्हं एकटक दखतत ही रह जात है--+ 
मुनि रघुपति छषि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके ने याकी॥ा 
स्पापछ गात सरार्ह लाचना सुदरता महिर भय माघन ॥ 
एकटक रहे निमेष न छाबहिं। प्रभु कर जार॑ सीस नवार्बाह॥ 
सनकादिकी एसो प्रमबिद्धल ददा दखकर श्रीरघुनाथजी 
क॑ नेत्रास भी उन्हांकी तरह अमाश्रुका प्रवाह बहने लगा ओर 
शथर पुलकित हा गथा। भगबानून॑ अपने प्रात भक्ताउत्र बढ़ 
ही ख्रहस हाथ पकड़कर निठाब,, ओर बाल--ह मुनीध्य | 
सुनिय आज मैं धन्य हूँ। आपक दर्ईनोंहीस सार पाप नष्ट ही 
जते है। बड़े हो भाग्यस सत्सगव प्राप्ति होता है जिससे बिना 
परिश्रम हो जन्म मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है-- 
आजु पघन्‍न्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हर दरस्त जाहे अध खोसा॥। 
बहे भाग पाह्थय सतसगा। विवहि प्रयास होहिं भव भैगा॥ 
भगवान्‌ और भक्त प्रमी और प्रमास्यद सत आर 


ड 


अड्ड ) 
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अगवंतकी यह प्रेमलीला धन्य है। मानो भक्ति एवं प्रमका 
आनन्द ही बरस रहा हो। 

अपने आराध्य श्रीगमके बचनौंको सुनकर चारों कुमार 
हर्पित हो गये। शगर पुलकित हो उठा और स्तुति प्रार्थना 
करने लगे--प्रभो । आप अन्तर्रहित विकाररहित स्वरूपोर्म 
प्रकट, अद्वितीय करुणामय हैं। आप ज्ञानके भण्डार मानरहित 
और दूसरोंको मान देनेवाले हैं। आप सर्वरूप हैं सबें व्याप्त 
हैं और सबके इृदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं अत आप 
हमारा परिपालन कीजिये। राग-द्वेष अनुकूलता-प्रतिकूलता 
जम्म-मृत्यु आदि इन्द्र विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालको काट 
दीजिये। है श्रीरमजी | आप हमारे हदयर्म बसकर काम और 
मदका नाश कर दीजिये। आप परमानन्दस्वरूप कृपाके धाम 
और मम॒की घ्यामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। हे रामजी ! 
हमकी अपनी अविचल प्रेमाभक्ति दीजिये। है रघुनाथजी ) 
आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीर्ना प्रकारके 
तापों तथा जन्म-मरणका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये। हे 


शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेंके लिये कामधेनु और 
कल्पवृक्षरूप प्रभो । प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिये--- 
सर्ब सर्वंगतः सर्य उग़लूय। असप्ति सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
इृद विपति भव फंद बिभंजय। हृदि यसि राम काम मद गजब ॥ 

परमान॑द कृंपायतन मन परिपूर्ण काम । 

प्रेप भगति अनपायनी देहू हमहि शीराप॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविधि ताप भव दाप नप्तायनि ॥ 
अनत काम सुरधेनु कलपतक। होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह बरु॥ 

भगवानूस बर प्राप्तकर उन्हींका गुणगान करत हुए 
सनकादि ब्रह्मलेक चले गये। इनका चित्त भगवानको छोड़कर 
कभी अलग नहीं होता। अब भी ये निरन्तर भगवद्धजन 
भगवत्नाम-जपर्म ही रत रहते हैं-- 

सुक सनकादि मुक्त ग्रिचरत ते3 भजन करत अजहू | 

अर नि नि 


सुक संनकादि सिद्ध पुनि जागी। भाष प्रसाद ब्रह्मसुस् भोगी॥। 
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अह्ो देवर्पिधन्योडये यत्कीति शा्डरधन्चन ॥ 

गायन्माध्न्निंदे तल्या रमयत्यातुर जगत्‌॥ 
(श्रीमद्धा १।६।३०) 
अहा ! ये देवर्षि नारदजी धन्य है जो वीणा बजाते 
हरिगुण गाते और मस्त होत॑ हुए इस दुखो ससार्को आनन्दित 

करत रहते हैं। 

देवर्षि नारद भगवानक उन चुने हुए पात्रामें हैं जो 
भगवान्‌की ही भाँति अवतीर्ण होकर भगवानकी भक्ति और 
उनके माहात्यका विस्तार करत हुए लोककल्याणक लिये 
जगतमें विचर्ते हैं और भगवानक॑ लीला-सहचरके रूपमें 
तीनों लोकोमे प्रसिद्ध हैं। उनका काम हो है---अपनी वीणाकी 
मनोहर झकारके साथ भणवानके गुणाका गान करत हुए सदा 
पर्यटन करना। वे कीर्तनक परमाचार्य हैं। भागवतधर्मक 
अधान बारह आचार्योममें हैं और भक्तिसूत्रक निर्माता भी हैं। 
इनके द्वाय रचित भक्तिसूत्रमिं भक्तितत्वकी बडी सुन्दर व्याग्या 
की गयी है। उन्होंने सम्पूर्ण पृथिवीपर घर-घर एवं जन-जनर्म 
भक्तिकी स्थापना करनेकी प्रतिज्ञा भो की है। दवर्षि नारदजीने 


अपनी स्थितिक विषयमें स्वय कहा है-- 

प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थशाद प्रियश्नया ! 

आहत इब मे झांप्र दर्शन याति चेतसि॥ 

(श्रामद्भा १।६। ३४) 

"जब म॑ उन परमपावन-चरण प्रियश्रवा प्रभुक गुर्णाका 
गान--सकीर्तन करन लगता हूँ, तब थे प्रभु अविलम्ब मरे 
चित्तमें बुलाये हुएकी भाँति तुरंत प्रकट हा जाते हैं। 

देवर्षि नारदजी अ्ह्माजीके मनसे प्रकट हुए । वे भगवानके 
मनके अवतार हैं। दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना 
चाहत हैं दवर्षिक द्वार वैसी ही चेष्टा हांती है। पुणणोंसे स्पष्ट 
हाता है कि महर्षि चाल्माकि ध्यास शुकदंव प्रह्माद धुब 
तथा अम्बगष आदिकों इन्होंन ही भक्तिका उपरेद् दिया। 
श्रीमद्भागवत और श्रामद्वाल्माकीय एमायण-जैसे दो अनूठे 
अन्य इन्हाका कृपा प्रसादस ससारक्ों प्राप्त हुए। भगवान्‌ 
व्यास जब सम्पूर्ण वर्दॉका विभाजन इतिहास पुराण तथा 
महाभारत आदिकी रचनाकर अपनंका अकृतार्थ और असम्पन्न 
तथा अत्यन्त खिन्न अनुभव कर रहे थ तो ठउ्ती समय सहसा 


श्र 
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नारदजी वहाँ पहुँच गय आर कहन लगे--त्रह्मनू! आप 
तो साक्षात्‌ नारायणके अवतार हैं, आपने सभी घर्माका 
अनुष्ठानकर वेद, पुगण और महाभारत आदिका भी निबन्धन 
किया है फिर आप अत्यन्त खिन्न-स वर्या दीखते हैं ? इसपर 
व्यासजीने कहा--देवर्ष । मैं खिन्न अवश्य हूँ, पर मुझे अपनी 
न्यूनताका कोई बोध ही नहीं हो पा रहा है। प्रभो ! आप तो 
ब्रिकालज्ञ हैं, वायुके समान सर्वत्र व्याप्त-से हैं--- अन्तश्चरो 
चायुरियात्मसाक्षी' (श्रीमद्धा १।५॥७)। 
कृपाकर अब आप ही मेरे दु खका निवारण कीजिये-- 
काई उपाय बतलाइये। 
भारदजी बोले--व्यासजी ! आपने भक्तिसाहित्यकी 
रचना नहीं की है भगवानके निर्मल यशका गान नहीं किया 
है. आपने वर्णधर्म आश्रमधर्म, स्रीधर्म, राजधर्म आपद्धर्म 
तथा मोक्षधर्म आदि विविध घर्मोका तो पर्याप्त वर्णन किया है 
किंतु परमहस, परमभागवतर भरते एव स्तोके परम प्रिय 
आरगवतधर्मका वर्णन नहीं किया। इसलिय आपके मनमें पूर्ण 
आन्ति नहीं है। अत आप भगवद्धक्तिस्ससे परिश्ुत भागवत 
प्न्‍्यका निर्माण कीजिये, क्योंकि भगवानको अपने भक्त ही 
बहुत प्रिय हैं। इसस आपको आह कृवार्थता परम आनन्द एव 
जायगी। 
हे न उपदेशानुसार भगवान्‌ वेदबव्यासने 
कल्याणकारी भागवत अन्थकी रचना कर डाली और 
बुक़दवजीको उसे पढ़ाया। इस प्रकार प्रकारन्तरसे महान्‌ 
श्रीमद्धागवत नारदजीका ही कृपा-पसाद है और 
६०2 रामायण भी उन्हाका प्रसाद है क्योंकि उसका 
प्रथम इलोक-: 
तप स्वाध्यायनिर्स 
नारद 


तपस्थी साम्विदों वरम्‌। 

सरिपप्रच्छ. याल्मीकिर्मुनिपुद्ठरवम॥ 
_-इस बातका परम अमाण है। विधग्रसिद्ध श्रीसत्य- 
_कथा भी जो नासयणकी भक्तिसे परिपूर्ण और घर-घर 
हे है. दर्वर्ष नास्दजीकी कृपा अ्रसादकी ही प्रसूति 
हो मन्त्र दिया। प्रद्मादकी माता कयाघूको 
दी उससे गर्भम्थ सालकसहित माता और 
परम भक्त बन गय आर उस कुछ 
विगेवत बलि आदि महाभागवताकी परम्पया 


चल पडी। 

नारदजीक नामसे एक नारदमहापुराण और नारदपुराण भी 
प्राप्त होता है। दोनामें आद्यापान्त भक्तिकी हो अमृतरमप्ते 
परिपूर्ण कथाएँ भरी पडा हैं। उनका पाश्रात्र भागवत मार्गक 
मुख्य अन्य है। देवर्षिने कितने लागोंपर कब कैस कृपा की 
इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपाकी ही मूर्ति हैं 
जो जैसा अधिकारी होता है ठसे वे वैसा भक्तिका मार्ग घताकर 
भगवान्‌के चरणांतक पहुँचा देत॑ हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है 
भगवदुणगान करते हुए जीवको जैस भी बन पड़े जल्दी से 
जल्दी भगवानको प्राप्त करा देना। ससारपर इनका अमित 
उपकार है। उनकी समस्त लाकार्म अबाधित गति है। यूँ गे 
देवर्पि नारदजांन॑ सभी भगवदीय अवतारो्म भगवान्‌के अनन्य 
सहचर बनकर उनके लिये लीलाकी उचित भूमि तैयार की 
तथापि श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीलाऑम॑ बे विशेषरूपसे 
लीला-सहचर बनते हैं। 

सभी रामायणों ग्रमचरित्रों, गमोपासना-प्रन्थों तथा समस्त 
स्तात्रां आदिमें प्राय देवर्षि नारदजी ही वक्ता श्रोता तथा 
उपासक अथवा स्तोताके रूपमें भगवान्‌ श्रीगमके साथ या 
उनके परमोद्य भक्तोंक साथ दिखलायी पड़ते हैं। श्रीरामके ता 
नारदजी अनन्य निष्ठावान्‌ प्रेमी हैं। श्रीरमचरितमानसमें प्राय घ॑ 
श्रीरामजीकी प्रत्येक लीलाओंमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यल रूपस 
उनके साथ विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌की प्राकट्य लीला 
वनवास ॒पम्पासरोबर, सीताजीसे वियुक्त होनेपर व बहुत 
देरतक श्रीगमजीस वार्तालाप करते हैं। राम-यवण युद्धके 
अवसरर्म भी वे भगवान्‌ श्रीरमक॑ पास आकर उन्हें उत्साहित 
करत हैं। अयोध्याम॑ भगवान्‌ श्रीरामके राज्याभिषेक हानक॑ 
बाद य प्रतिदिन अपने आराध्यकी नगरी अयोध्याकी शोभा 
देखने और भगवान्‌ रामक दैनन्दिन कृत्यॉका दसन वहाँ आत 
हैं उनकी स्तुति करत हैं तथा पुन ब्रह्मलॉक जाकर ब्रह्माजी एव 


सनकादि ऋषियोंका सारी कथाएँ सुनात है। इस प्रकरणम॑ 
गोौस्थामीजी कहत है-- हि 
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वे श्रीयमजीकी सुन्दर नित्य-नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे। 
अपने आराध्यकी स्तुति प्रार्थना एवं उनकी महिमाका 
घर्णन करते हुए नारदजी कहते हैं-- 
मामवछोकथ पैेकज स्पेचन । कृपा विलोकनि सोच विमोचन ॥ 
नील तामरस स्याप काम अरि। हृदय कंज मकरेंद भयुप हरित 
जातुपान बरूयथ थल भंजन। मुत्रि सजन रेजन अध गजन॥ 
भुसुर सति नव बूंद बछाहक। असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजयल बिपुल भार पहि खेडित । खर दूषन ग्रिराध यध पंडित 
राखनारि. सुखरूप. भुपवर | जय दसरध फुल कुपुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान दिदित निगमागम। गायत सुर घुनि संत समागम॥ा 
कारलीक ब्यलीक मद स्डन। सब थिधि कुसलछ कोसछा मइन ॥ 
कलि मल मध्न नाप मपताहन। तुलसिदास प्रभु पाहि प्रतत जन ॥ 
प्रेम सहित मुत्रि मारद घरति राम गुत्र ग्राम) 
सोभापिंपु हृदय धरि गए जहाँ वियि थधाम॥। 
(णश थे मा ७३५१।१--९ ५१) 
नारदजी कहते हैं--कृपापूर्वक देख लेनेमात्रसे शोकके 
छुड़ानेवाले है कमलनयन । मेरी ओर देखिये (मुझपर भी 
कृपादृष्टि कीजिये) हे हरि! आप नीलकमलके समान 
श्यामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमल्के 
मकरतद (प्रेम-रस) क॑ पान करनवाले भ्रमर हैं। आप 
राक्षसॉकी सेनाक बलको ताड़नेवाल हैं। मुनि्यों और 
संतजनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंका नाश करनेवाल हैं । 
प्राह्मणछपी खेतीके लिये आप भय मेघसमूह हैं और 
इरणहीनांको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंका अपने आश्रयमें 
ग्रहण करनेवाले हैं। अपने बाहुबलसे पृथिवीके बड़े भारो 
बोझको नष्ट करनेवाले खर-दूषण और विरधके वध करेनमें 
कुशल राबणके शत्रु, आनन्दसख्वरूप, राजाओमिं श्रेष्ठ और 
दशरथके कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीयमजी । आपकी 
जय हो आपका सुन्दर यश पुराणा चेदों और तन्त्रादि शार्तरमिं 
प्रकट है। देवता मुनि और सतोंके समुदाय उसे गाते हैं। आप 
करुणा करमेबाल और झूठे मदका नाश करनेवाले सब प्रकार 
कुशल (मिपुण) और श्रीअयाध्याजीके भूषण ही हैं। आपका 
नाम कल्युगके पार्पाको मथ डालनेवाला और ममताकों 
मारनेवाला है। हे तुलसीदासके प्रभु) शरणागतकी रक्षा 
कीजिय। श्रीयमचद्धजीके गुणमयूद्षेंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके 





हे कह €॥:% 57: है$/फ ४४ हफऊ फफ ह ७ हहऊ 


+ देवषि नारदजीकी रामभक्ति * 





श्३ 


ह_फ हक फफऋ कक फफऊफ हक हक ४ फ़ऊ $5 4 क्फफ फ कक कज ऋक कफ हज हज हक फकक 


मुनि नारदजी शोभाक॑ समुद्र प्रभुको हृदयमें घस्कर जहाँ 
ब्रह्मलेक है वहाँ चले गये। 

जैसी भक्ति नारदजीकी अपने प्रभु श्रीराममें है बैसी ही 
भक्ति भगवान्‌ श्रीगमकी भी अपने प्रेमी भक्त नारदजीमें है। 
भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वय भगवान्‌ भी उनकी महिमाका 
बखान करते रहते हैं। उर्हं भक्त ही सर्वाधिक प्रिय हैं। 

एक बार भगवान्‌ श्रीयम भगवती सीताके साथ रल- 
सिहासनपर समासीन थे उसी समय भगवान्‌का दर्शन करनेके 
ल्यि देवर्षि नारदजी आकाशमार्गसे उत्रे। दिव्यमूर्ति 
नारदजीका दर्शन कर श्रीगयम सहसा उठ खड़े हुए और 
सीताजीके सहित प्रेम और भक्तिपूर्वक पृथिवीपर सिर रग्बकर 
उन्हें प्रणाम कर कहने लगे--मुनिश्रेष्ठ | हम-जैसे विषयासक्त 
मनुष्यकि ल्यि आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। आज अपने 
पूर्वजन्मकृत पुण्य पुजके उदय होनेसे ही मुझे आपका दर्शन 
हुआ क्योंकि ह॑ मुने ) पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी 
सत्सग प्राप्त हो जाता है। ह॑ मुपीश्चर । आज आपके दर्शनसे 
ही मैं कतार्थ हो गया। 

इसपर मारदजीने भक्तबत्सल भगवान्‌ श्रीगयमसे कहा-- 
प्रभो। आप सामान्य मनुष्येकि समान इन वाक्योंसे क्यों मुझे 
मोहमें डाल रहे हैं। आपने कहा कि मैं ससारी हूँ, सो ठीक 
नहीं क्योंकि आपकी आदिशक्तिरूपा भगवती सीता महामाया- 
स्वरूपा हैं। प्रभो ! आपकी उस मायासे ही ब्रह्म आदि सब 
अ्रजाएँ उत्पन होती है, बह त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके 
आश्रित होकर भासमान होती है। आप भगवान्‌ विष्णु हैं और 
जानकीजी लक्ष्मी हैं आप शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं। 
आप ब्रह्मा हैं और जानकीजी सरखती हैं आप सूर्यदेव हैं और 
जानकीजी प्रभा हैं। हे राघव ) नि सदेह ससारमें जो कुछ 
स््नीवाचक है वह सब श्रीजानकीजी हैँ और जो पुरुषबाचक है 
वह सब आप ही हैं। है देब। त्रिलोकीमें आप दोनोंसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे 
उत्तन्न हुआ है आपम॑ ही स्थित है और आपमें ही लीन होता 
है इसलिये आप ही सबके कारण हैं। हे नाथ। आपके 
चरणकमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषोंको ही क्रमश जानकी प्राप्ति 
होती है। अत जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त हैं वे ही खास्तवमें 
मुक्तिके पात्र हैं-- 


जे 


र्ड 
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लव बिष्णुर्जानकी लक्ष्मी शिवस्त्ं जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्व जानकी वाणी सूर्यस्त्व जानकी प्रभा ॥ 
ज्ोके सत्रीवाचक यावत्‌ तत्सर्व जानकी शुभा। 
घुप्नामवाचर्क यावत्‌ तत्सबे त्व हि. राघव॥ 
तस्माललोकमत्रये देव युवाभ्या मास्ति किद्चन॥। 
त्वत्त एवं जगजात॑ त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
त्वय्येव लीयते कृरत्स्न तस्मात्‌ स्व सर्वकारणम्‌ ॥ 
लत्पादभक्तियुक्तानों विज्ञानं+ भवति क्रमात्‌ । 
तस्मात्‌ त्वद्धक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एवं हि॥। 
(अध्या रामा# २।१।१३ १८ १९ २५ २९) 
भगवानके भक्तों और दासांकी दासता स्वीकार करते हुए 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीरमके सामने अपनी अत्यन्त दीनता 
अकट कर भक्तिका एक विशिष्ट आदर्श सामने रखा है। 
यास्तवमें नासदजीकी भक्ति विलक्षण है उसके रहस्यको तो 
श्रीगयम ही जान सकते हैं। नारदजी भगवान्‌ ग्मसे उनके 
अमुप्रह प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
हे प्रभो) मैं तो आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी 
भक्तोंका दास हूँ, अत आप मुझे मोहित न कर मुझपर अतुग्नह 
कीजिये । प्रभो | आपक नाभिकमल्स उतत्न हुए ब्रह्माजी मरे 


पिता हैं अत मैं आपका पौत्र हूँ। हे गघव। आप मुझ 
भक्तकी रक्षा कीजिये---.. । 
अह त्वद्धक्तभक्तानां तद्धक्तानां च किकर । 
अतो भामनुगृह्नीष्ष मोहयस्य न मा प्रभो॥ 
त्वन्नाभिकमछोत्पन्नो ब्रह्मा मे जनक प्रभो। 
अतस्तवाह पौत्रोषस्मि भक्त मा पाहि राघव॥ 
(अध्या ग्रमा २।११३० ३१) 
जा मनुष्य भक्तप्रवर टेवर्षि नारद और भक्तवत्सल 
भगवान्‌ श्रीयमजीके सवादको नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता सुनता 
या स्मरण करता है, वह वैराग्यपूर्वक क्रमश देवताओंको भा 
अल्प्त दुर्लभ कैवल्य-मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है-- 
सवाद प्रठति थृणोति. ्स॑स्मरेद्दा 
यो नित्य मुनिवररामयों स भक्‍त्या। 
सम्प्राप्नोत्यमरसुदुर्लभ बिमोक्ष 
कैवल्य॑ विरतिपुर सर॑ क्रमेण ॥ 
(अध्या रामा २।१।॥४१) 
ऐस अनन्यभक्त उनकी भक्ति और भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीरामकों यार-बार प्रणाम है। | 


महर्षि बसिष्ठजीकी रामभक्ति 


तपस्या एवं क्षमाक साक्षात्‌ विग्रहस्वरूप महर्षि बसिष्ठ 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। विभिन्न पुराणोंम इनक आविर्भावकी 
कथा भिन्न-भिन्न रूपसे आती है। कहीं ये ब्रह्माजीक मानस 
पुत्र, कहीं आम्रेय पुत्र और कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहे गये है! 
कऋलपभेदसे ये सभी बातें सत्य है। महर्षि वसिष्ठ सप्तर्पियोर्म 
अधान हैं और अद्दैत सम्मदायकी परम्परर्म तीसर स्थानपर 
हैं---'नारायण पद्मभुवे यसिष्ठम।' अद्वैत वेदान्तक॑ सम्पूर्ण 
अन्धोंका मूललोत “योगवासिष्ठ इनकी ही रचना है इनके हो 
मुखसे निकला हुआ ज्ञानका उहर है अत सम्पूर्ण ज्ञानी- 
विज्ञानियोर्म तो ये सर्वोपरि है हो भक्तिम॑ भी सर्वापरि हैं। 
सतीशिरोमणि भगवती अरुन्धती इनकी पत्नी हैं जो सप्तर्पि 
मण्डलके पास ही अपने पतिदेवकी सेवार्म लगी रहती हैं। 


महर्षि खसिप्ठजीन वसिष्ठसेहिताक अणयनके ट्वारा कर्मके महत्त्व 
आचरणका आदर्श स्थापित किया है। इतिहास पुगाणोर्म 


इनके महनीय उज्ज्वल चरित्रका बहुत विस्तार है। यहाँ ता 
केबल उनके अनन्य आराध्य भगवान्‌ श्रारामके भक्तिविषयक 
स्थलांका किंचित्‌ संकेत किया जा रहा है-- 

साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ श्रीयमके चरणॉम॑ महर्षि 
वसिष्ठजीकी निष्ठा एव भक्ति ता जन्म-जम्मान्तर्गस थी परतु 
मप्तपिके इस अवतार उनकी राम दर्शनकी लाल्सा अत्यत्त 
ही तीव्र हो गयी थी। इसे जानकर उनके पिता ब्रह्माजाने उनसे 
कहा--'वत्स । तुम इक्ष्याकुकुलका पौराहित्य स्वीकार कर 
ला, किंतु उस अत्यन्त निन्दित समझकर महर्पिनें उसका 
अत्याख्यान कर दिया। झास्त्रमें पुरहितका पद वब्राह्मणके 
लिय श्रेष्ठ नहीं माना गया है! जिनर्म धनका लाम न हीं 
विपयभागांकी इच्छा नही यह भला क्यों ऐस छाटे कामकोी 
स्वाकार करें। 

अ्रद्याजी सर्वज्ञ और विज्ञप ज्ञानी थे उन्हति समझात हुए 


ञ्फू ] * प्रहर्षि चसिप्ठजीकी रामभक्ति * कद 
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कहा--'प्रेटा | तुम ऐसा क्यों कहते हो तुम्हारे परम ध्येय, 
परब्रह्म परमात्माका ग़मके रूपमें इसी वशमें प्रादुर्भाव होगा 
जिनके दर्शनांको तुम्हें उत्तट अभिलापा है अत तुम्ह इस 
कार्य लाभ ही है हानि नहीं । तुम अपने आराध्य श्रीयमजीक 
गुरुका गौरवश्ाली पद पाकर कृतार्थ हो जाआग चुम्हास 
मनोरथ सिद्ध है जायगा। पिताकी बात सुनकर महर्षि अत्यन्त 
प्रभन हो गये और बोले--तात ! समस्त योगसाधना यज्ञ 
दान स्वाध्याय एबं जप तप तथा तोर्थका अथवा जितने भो 
शुभ कर्म हैं सबका एकमात्र फल भगवद्याप्ति ही है और जब 
वह सूर्यकुलक आचार्यत्व-जैसे सुखमय कार्यके करनेसे ही 
प्राप्त है जाय तो इसस अधिक लाभकी बात मरे लिये और 
क्‍या हा सकती है ? पिताकी बात उन्होने सहर्ष खीकार कर 
ली। इसी बातको राज्याधिरूढ श्रीशमसे चसिष्ठजीने अपन 
मुखस कहा था-- 
उपरहित्य कर्म अति भंटा। घंद पुरान सुमृति कर निंदा ॥ 
जब ने रे मैं तब विधि पाही) कहा छाभ आग चुत तोहीत 
परप्रातपा च्रह्म नर रूपा। हाइहि रघुकुल भूषन भुपा॥ 
स्व में इदये ब्रियाशा जोग जग्य ब्रत दाना 
जा कहुँ करिझआ सा पहले धर्म न एहि सम आना 
जप तप वियम जोग मिज पर्मा। भरुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ 
ग्यान दया दम तीर्थ मजन। जहैं लगि धर्म कहत शुति समन ॥॥ 
आपगम निगम पुयन अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तथय पद पकक्‍ज प्रीति निरतर। सब साधन कर यह फल सुटर ॥ 
(णं च मां ७।४८।६--८ ४९। १--४) 
मर्च्षि वसिष्ठजीका जीवन तो राममय था हां वे सदा 
उनकी भक्ति-उपासनाम डूब ग्हत॑ थ। उन्हांन भगवानक ग्रति 
अपनी अनन्य भक्ति जताकर सबको भक्ति करनका ही उपदेश 
दिया। च्याँकि उनकी दृष्टिम भक्तिका साधन ही मुगम और 
सरल था। अपन हृदयऊी बात उन्हाने अपन आराध्यक सामन 
खाल्कर रख दी और यह स्पष्ट कह दिया कि 'प्रभा । कर्म 
ऋण्डादि अन्य सांधर्नाम साधकका अज्ञानजनित आध्यन्तर 
मलका अन्धकार दूर नहीं हाता। आपक चरणाकी आत्यन्तिक 
अनुगगात्मिका भक्ति ही हृदयग्रन्थि और हृदयके मलको घोनेमें 
सर्वथा समर्थ हा सकती है--+ 
घूटइ मल कि मल्हि के धोएूँ। घृत कि पाव कोड़ घारि विलाएँ त 


प्रेम भगति जल बित्रु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ 
(एच मा ७।४९।५ ६) 
जैसे मैलसे क्या मैल छूटता है ? जलके मथनेसे कोई 
घी पा सकता हं? वैस हो हे रघुनाथजी / प्रेमभक्तिरूपी 
निर्मल जलके बिना अन्त करणका मल कभी नहीं जाता। 
अनक जन्माका विकार जो हृदयम मलके रूपमें जमा 
रहता है वह हृरिभक्तिसे ही घुलता है इसो बातको भागवत्में 
पृथुजी कहते ह-- 
यत्यादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्पोपचित मल घिय । 
सद्य क्षिणोत्यन्वहमेधती सत्ती यथा पदाडुष्ठविनि सृता सरित्‌ ॥ 
विनिर्धुताशेषमनोमलछ पुपानसड्भविज्ञानविशेषयीर्ययान्‌ । 
चदडिघरमूले कृतकेतन पुनर्न ससृत्रि छेशबहा भ्रपण्ते ॥ 
(श्रोमद्धा ४।२१।३१ ३२) 
जिनक चरणकमलांको सेवार्म निरन्तर बढ़नेवाली प्रीति 
तपस्वियोंक अनेकका जन्माके सचित मनोमलको इस प्रकार 
तत्काल नष्ट कर दती है जेसे उन्हींक चरणनखसे निकली हुई 
श्रीगज्ाजी तथा जिनके चरणमूलका आश्रय लेनवाला पुरुष 
सम्पूर्ण ममोमलसे मुक्त होकर और असगताके ज्ञानसे विशेष 
बल्ठ पाकर फिर इस दु खमय ससारचक्र्म नहीं पडता | अतएव 
उन्हें प्रभुका मन बचन एवं कर्मस भजन करना चाहिये-- 
तपेव यूय भजतात्मवृत्तिमिर्मनोबच कायगुपे स्वकर्म्रि ।' 
(श्रोमद्धा ४।२११३३) 
पुन महर्पि वसिष्ठजी भगवानकी भक्ति एवं भगवद्धक्तकी 
महिमाका वर्णन करते हुए कहते हैं--हे प्रभो। मेरे दृष्टिमे 
बास्तवर्म वहो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तत्त्वज्ञ और सभो रहस्योंका 
मर्मज्ञ है तथा वहो सर्वोपरि पण्डित विद्वान्‌ है वही समस्त 
गुणाका आगार है एवं अख़ण्ड ज्ञान-विज्ञानांका भण्डार है 
वही चतुर तथा समस्त लक्षणमि युक्त है--जिसकी आपके 
पदकमलोंमें दृढ़ भक्ति निष्ठा है जिसका आपके चरणकमलों 
में निरत्तर वर्धमान प्रम है-- 
सोड सर्वग्य सम्य सोड़ पेंडित। स्राड़ शुत गृह विश्यान अ्ंडित ॥ 
दच्छ सकल लच्डन जुत सोई। जाकें पद सरोज रति हाईं॥ 
(गर च मा ७॥४० ७-८) 
भाव यह है कि ऐसे व्यक्तिमें काई गुण हा या म हो 
कवल भगवान्‌र्म प्रम होनस उसम॑ ये सव गुण समझ जयैग। 


* अश्रीरामचन्द्र शरण प्रपदे 








सब गुणोंको देनेवाली एक भगवानके चरणॉकी प्राप्ति है और 
प्रभु-पद-प्रमके बिना सर्वज्ञत्वादि गुण होते हुए भी उनकी 
सर्वज्ञतादि सब व्यर्थ है। अत भगयानके श्रीचरणोंमें प्रेम होना 
ही सर्वा्परि वस्तु है। 

महर्षि वसिष्ठजी इस रहस्यको जानते थे अत उन्हनि 
अभुसे अन्य कुछ नहीं माँगा, यहाँतक कि मुक्ति भी नहीं मांगी, 
माँगी ता केवल एकमात्र श्रीयमकी अखण्ड भक्ति-- 

नाथ एक यर मागठे राम कृपा करि देहु। 

जन्म जम्प प्रभु पद कपल कहूँ घटे जनि नेहु॥ 

(यू च मा ७।४९) 
अर्थात्‌ हे नाथ ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ कृपा 


करके दीजिये। हे रामजी | आपके चरणकमसंमें मेश प्रेम 
जन्म जन्मान्तसमें भी न घटे। वसिष्ठजीकी प्रेमपे यों 
श्रीगयमजीको बहुत ही अच्छी लगीं और उन्होंने “ये मी गुर हैं! " 
इस प्रकारकी मर्यादाका ध्यान रखते हुए प्रसन्नता जताकर विना 
कुछ कहे ही वसिष्ठजीको अखण्ड भक्तिका बर दे दिया और 
श्रीगयमकी उनपर पूर्ण कृपा हो गयी। ) 

श्रीयमके अनन्य भक्त तथा रामजीके गुरु महर्षि वप्तिप्ठजी 
भगवती अरुन्धतीदेवीके साथ सप्तर्पि मण्डलमें आज भी स्थित 
होकर भगवान्‌ श्रीशमकी प्रेममयी भक्तिमें निमग्र रहकर सोरे 
जगत्‌के कल्याणमें लगे हुए हैं। 


----<ड2 न 
महर्षि वाल्मीकिकी रामभक्ति 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम। 
आएरुह्दा कविताशाखां यबन्दे याल्मीकिकोकिलम ॥ 
रामेति. परिकूजन्तमारूढं॑.. कवितालताम्‌ । 
श्रृण्बतो मोदयतन्त त॑ वाल्मीकि को न चन्‍दते ॥ 
भगवजाम-यश कीर्तन करनेमें महर्षि वाल्मीकिका नाम 
अद्वितीय है। भगवान्‌ राम और उनकी विशेषताओंको विश्में 
प्रकट करनेका श्रेय महर्षि वाल्मीकिको ही है। उन्हानि 
आदिकाव्य, आदिरामायण अथवा वाल्मीकीय रामायणकी 
प्रथम रचना की । प्राय सभी ग्रमचरितकार महर्षि वाल्मीकिके 
ही ऋणी हैं और उनका ही आदिकाब्य श्रीमद्ाल्मीकीय 
रामायण सभी कवियोंका उपजीव्य है अत सभीने अपनी 
रचनाअकि प्रारम्भमें उन्हें सादर नमन किया है। बंद जिस 
परमतत््वका वर्णन करते है बही श्रीमजारायण-तत्त्त 
श्रीमद्रामायणर्म श्रीयमरूपसे निरूपित है। वंदवद्य परम 
पुरुषोत्तम दशरथमन्दन श्रीरमके रूपर्म अवतीर्ण हॉनिपर 
साक्षात्‌ चेद ही अचेताके पुत्र श्रीवाल्पीकिक मुखसे 
श्रीगमायणरूपमें प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकोंकी चिस्कालसे 
मान्यता है।' 
महर्षिके समायण और उनकी रामभक्ति निष्ठाका इतना 
प्रचार हुआ कि वह जैन बौद्ध आदि घर्माका भी यर्ण्यविषय 
बन गया औस्डन भाषाओं भी अनको गायक पा वि और उन भाषाओंम भी अनकों रामायर्णाका रचना हा 


गयी तथा फिर चल्ते-चल्ते उनकी सख्या अनन्त हां गयी, 
जैसा कि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है-- 
नाना भाँति राम अधतारा। राघायन सत कोटि अपारा॥ 
(रं०्च मा ११३३१६) 
राघ चरित सत काटि अपारा। श्रुति सारदा न यरते पारा 
जल सीकर महिं रज गनि जाहीं । रघुपति घरिंत न थरनि सिराहों ॥ 
(रा च मां ७।७५२।२ ४) 
फिर सत्तों और भगवद्धक्तांन यह नियम ले लिया कि 
हमलोग रामकथाकी बातको छोड़कर न कुछ कहँगे और न 
कुछ सुनेंगे--- 
जानकि-जीवनकी थलि जैहाँ | 
चित कहे रामसीय पट परिह्रि अब म॑ कहूँ घलि जैहाँ ॥ 
अवननि और कथा भहिं सुनिहों रसना और न गैहों। 
रोकिहोँ नयन बिलोकत औरहिं सीस ईस ही नैहों ॥ 
(विनय पत्रिका १०४) 
ग्राय सभी पुरर्णा तथा काव्य-नाटकों आदियमें महर्षि 
याल्मीकिकी सिद्धि प्राप्तिकां कथाएँ, आती हैं। उनक सम्बन्धर्म 
थह भी ग्रसिद्धि है कि ये पहल रत्लाफर (मतान्तरसे 
अम्रिश्र्मा) नामक॑ डाकू थ और प्तितीमक्रमसे श्रीयम 


नामका जप करके ब्रह्माजीक समान पूज्य बन गये। 
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उलठा नापु फ़पत जगु जाना। यालमीकि भए प्रह्य समाना॥आ 
(रा च मा २।१९४।८) 
ज्ञान आदि कबि सुलसी माम प्रभाउ। 
उल्टा जपत कोछ ते भए ऋषिराउ ॥ 
(बस्चै गरमायण) 
कहते सुनीस महेस महातम उल्डे सूधे नामको॥ 
(विनय पत्रिका १५६) 
वाल्मीकिरामायणमें यह भी आता है कि मर्हर्पि वाल्मीकि 
महागज दशरथक मन्त्रियोमें भी एक थे और वनयात्राक समय 
अग॒वान्‌ राम चित्रकूट जाते समय उनके आश्रममें एक दिन 
रुके थ। वाल्मीकि-आश्रम कई है कुछ तो चित्रकूटक ही 
समीप हैं कुछ प्रयागके आस-पास हैं और कुछ दूरबर्ती 
क्षेत्रामें । यह भी माना जा सकता है कि विधिन चातुर्मास्योम 
महर्षि ततद्‌ भिन भिन स्थाना्में रदत रहे हा। पर गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजीका चित्रकूट बहुत प्रिय था और वे जार बार 
चहाँ आत॑ जाते रहते थे। उन्हनि सुस्पष्ट रीतिसे श्रीरमके 
चित्रकूट-गमनके मार्गमें महर्षि वाल्मीकिस उनकी भेंट 
करवायी है और कई दोहा-चौपाइयाम दोनॉक प्रम-भक्ति- 
रससे परिपूर्ण सवादको थड़े आकर्षक ढगसे अद्वित किया है। 
प्रकरणका आरम्भ करते हुए वे लिखते है-- 
देखत थन सर सैल सुहाएं। बालमीकि आशअम प्रभु आए ॥ 
राम दीख मुनि घासु सुहावन। सुंदर गिरि कानतु जलु पायन ॥ 
सरनि सरोज ब्िंटप श्रन फूले। गुजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग मृग बिपुल्ल कोलाहल करहों। बिरहित झैर मुदित मन चरहीं॥ 
सुधि सुंदर आक्रषपु निरखि हरपे राजिवनन | 
सुनि रघुबर आगमनु सुनि आए आयड लेन॥ 
भुनि कहूँ राप देडबत कीन्हा) आपिरबादु विप्रवर दीन्हा श 
देखि राम छवि नयन खुड्ातै। करे सनमानु आभ्र्माह आने ॥ 
सुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाएं।कद मूल फल मधुर मगाए॥ 
स्िय सांभित्रि राम फल खाएं। तब मुत्रि आश्रम दिए सुहाए॥ 
(ण थमा २।९१२४। ८--+< ४ १२५। १-४) 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि महर्पि वाल्मीकिके 
आश्रमका स्वरूप गोस्वामीजीके समय भी बडा रमणीय था। 
यहाँ गास्वामीजीने बडी चतुर्ताके साथ यह सकत किया है कि 
महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामको पहलसे जानते थ और पहले 


भी उनसे उनकी कई चार भेंट हुई थी वयोंकि यागवासिष्ठकी भी 
महर्षि वसिष्ठसे सुमते हुए उस समय उस सभामें रहकर स्वय 
वाल्मीकिजीन लिपिबद्ध किया था और उन्हींके नाम-जपसे उन्‍हें 
परमसिद्धि मिली थी। महर्षि वाल्मीकि भगवान्‌ रामकी 
आनन्दकन्दता परम मड्भल्मयता तथा सकल कल्याण- 
गुणैकनिलयता आदिके रहस्योंसे पूर्ण परिचित थे। यह बात 
उनके आगेके कथनसे स्पष्ट हो जाती है। स्वय भगवान्‌ श्रीगम 
उन्हें त्रिकालदर्श और त्रिलोकदर्शी कहकर उनके सम्यक्‌ 
ज्ञानका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं-- 
तुल्‍््ठ त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। ब्रिस्थ यदर मिमि तुम्हें हाथा ॥ 
(० च मा २।१२५१७) 
जब श्रीगमजीने अपने रहनके लिये उचित स्थान 
बतलानेकी प्रार्थना की तो महर्पिने कहा--“महाराज । ससारमें 
ऐसा कोई स्थान नहीं दीखता जहाँ आप नहीं हों, अत आप 
हो कोई ऐसा स्थान चतलनेकी कृपा करें, जहाँ आप न हों तो 
फिर मैं प्रार्थना करूँ कि आप चहाँ रहिये'--- 
पूँऐेहू मोहि क्रि रहों कहे मै पूँएत सकुचा। 
जहैं न होहु तहैं देह कहि शुम्दहि देखावों ठा॥ 
(या थ॑ मा २।१२५७) 
और महर्षि कहते हैं--'प्रभो । आप तो ब्रह्मा विष्णु 
और शिवको भी नवानेवाले हैं जब धर्मका लोप शेता है तो 
बेदमार्गकी रक्षाक॑ लिये आप अवतार लते हैं। ये भगवती 
सीता आपकी महाशक्ति योगमाया हैं और ये लक्ष्मणजी 
साक्षात्‌ शंपावतार हैं तथा आपकी ग़वण आदि राक्षसेकि 
विनाशकी लीला प्रारम्भ हो गयी है। है राम ) आपका स्वरूप 
बाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे अव्यक्त अकथनीय और अपार 
है। खेद निरन्तर नेति-नेति कष्टकर उसका वर्णन करते हैं--- 
श्रुति सेतु पाक राम सुप्ठ जगदीस माया जानकी। 
जो सुत्ञति जगु पालति हरति रुख पाड़ कृपानिधान की ॥ 
हा सहससीसु अहोसु पहिधरु रूखयु सचरायर धनी। 
सुर काज धरि नरराज तनु घछे दल्थ्म ख निम्चिचर अनी ॥ 
राम सस्य सुप्हार बन अगोचा सुद्धिपर। 
अदधिगत अकथ अपार नेति नति वित निगम रहा 


(णच मा २।१२६॥छ० २) 
यहाँ महर्षिकी असीम रामभक्तिकी सीमा देखते ही बनती 
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है। उनकी वाणी भक्तिरसामृतसे ओतप्रोत हो गयी। वे कहते 
हैं--'हे प्रभो। जब ब्रह्म, विष्णु तथा शिव भी आपके 
क्रिया-कलापेके रहस्योंको नहीं जान सके तो और ससारमें 
कौन जान सकेगा ? यदि मैं जानता हूँ अथवा जो भी भक्त 
आपके रहस्यको जानते हैं तो चह आपकी कृपा और भक्तिकी 
ही विशेषता है--- 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावतनिहारे ॥ 
सेड न जानहिं मरमु तुप्हारा। औरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोड जानइ जहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होड़ जाई ॥ 
लुफरिंहि कृर्पों तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
(शाचमार ॥१२७। १--४) 
चाल्मीकिजी कहते हैं--प्रभो। भक्त आपके विपयर्म 
यही जानते हैं कि आपका शरीर सच्चिदानन्दघन शुद्ध ब्रह्ममय 
है. और उसमें लशमात्र भी सासारिक बिकारोंका प्रवंश या 
स्पर्श नहीं है-- 
चिंदानंदमय देह. तुफारी। बिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
(ण च मा २।१२७॥५) 
इसके बाद महर्पि वाल्मीकिने भगवानक निवास याग्य 
जो स्थान बतलाय॑ वे लिये सर्वोपरि मदत्त्वके 
तत्व हैं। उन्होंत कहा--'है नाथ ! जिमके समुद्र-जैसे विशाल 
| कान आपके चरर्ित्ररूपी पवित्र नदियोंको ग्रहण करनेके लिये 
सदा उत्सुक रहत॑ हैं और आपकी अमृतमयी कथाओंको 
सुनत-सुनते कभी तप्त हीं होते उन भक्ताका हृदय ही आपका 
« निवास-स्थाने है--- 
जिन्ह के श्रवन सम्ृट़ सपमाना | कथा 
अरहि. नितर होहि. से; पूरे। तिआ के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे ॥| 
(एं चघ॒मा २।१२८।४ ५) 
इसी प्रकार जा आपकी छब्रिका दर्शन करनेके लिय 
अपन नंत्रोकी चातकके समान उत्सेक तृपित पिपासायुक्त 
बनाये रहत हैं तथा दूसरे दिष्य भव्य रूपाकी भी नदी 
सरोचरके जलकी तरह उपेक्षा करते है और आपक मन्नलमय 
बिप्रहको स्वार्तिक छुटके समान समझकर सदा एकटक दखते 
रहते हैं उनका ददय ही आपका सर्वोन्तम निवास स्थान हैं-- 
स्पेन धारक जि करे बारे । रहहिं. दरस खलापर अभिष्ाप ॥ 
मरित मिंपु सर आगी। रूप यिंदु जल हाहि सुखारो॥ 


झुष्हारि सुभय सरि नाना ॥ 


तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। यसहू घंधु सिय सह रघुनापक ॥ 
(णा च* मा २।१२८।६--८) 
वाल्मीकिजी कहते ह--प्रभो ! वैसे तो ये सारे वेद 
पुराण इतिहास काव्य-नाटक आपके चरित्रोंका ही समूह या 
जाल है, फिर भी जो आपके रामावतारके मुख्य च्ि हैं व 
मानसरोवरमें मुक्ताके समान हैं। जिनकी जिद्मा निसत्तर उनका 
स्वाद लेती है प्रवचन करती है और मोतीके समान चयनकर 
हृदयमें आनन्द लेती है, आप कृपापूर्वक उनके हृदयमें अवश्य 
निवास करैं-- 
जसु सुम्हा! मानस विमल हंसिनि जीहा जासु। 
पुकताहल गुत् गन घुनडहू राम घसहु हिये तासु॥ 
(रार्च मां २११२८) 
महर्पि थाल्मीकि भक्ति-रहस्यके पूर्ण मर्मझञ थे इसलिय 
वे इस बातको जानते थे कि भक्तिका पूर्ण परिपाक भक्तके नप्न 
विनयपूर्ण मधुर स्वभावसे परिलक्षित प्रमाणित होता है और 
आत्यन्तिक विनय तथा नग्रता ही घास्तविक भक्ति है। वह 
चाहे सर्तोंक प्रति हो अथवा गुरु या दूसर मुनि-महात्मा, 
ब्राह्मण भक्त या साक्षात्‌ देवता या अपने इष्ट देवताक प्रति 
हो साथ ही उन्हें देवत ही हार्दिक भावके साथ मस्तक झुक 
जाता है-- 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय दिसेबी ॥ 
(सा च मा २।१२९।३) 
महर्षि वाल्मीकि भक्तके विरक्त स्वभावसे भी पूर्ण 
परिचित थे। वे जानते थे कि भक्तको किसीसे कोई अपेक्षा नहीं 
रहती क्यांकि भगवानक पास क्या नहीं है और वह कौन सी 
वस्तु है जो अपने भक्तको ये दे नहीं सकते ? अत भक्त 
सदा-सर्वदा-सर्वत्र निरपेक्ष होकर केवल भ्क्तिका ही पाछन 
करता है। उसे केवछ आपका ही एकमात्र भग्रेसा रहता है, यह 
निरन्‍्तर नाम जप ध्यान और अनेक उपचार्ससे आपकी 
मानसिक तथा बाह्य पूजा-अर्चना सम्पन्न करता रहता ह-- 
कर नित करहि राम पद पूजा।राम भग्रेस हृदय नहिं दूजा।॥ 
रः (ए च मा २।१२९१४) 
भगवान्‌के भजन पूजन भक्ति-भावम॑ यह दिव्य आनन्द 
और सर्व-सम्पनता है जहाँ श्रीमद्धगवद्रीताक “बिहाय 
क्रामान्य सर्वानू_ 'प्रजहाति यता कामान्‌._ तथा +रसबजै 


अड्टू ) 


* महर्षि वाल्मीकिकी रामभक्ति * 
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रसोउप्यस्थ ' इत्यादि सर्वपोग-सुख--कामनाओंवकका 
परित्यागरुपी वैराग्य स्वत स्वभावगत होकर भक्तके इृदयमें 
आत्म-प्रविष्ट हो जाता है। 
वाल्मीकिजी भगवान्‌ श्रीशमसे प्रार्थना करते हुए कहते 
हैं--हे प्रभो। जिनके पैर आपके मन्दिरें भ्रणण-स्थरलें, 
मुख्य अवतारोके प्राकट्य स्थानों लोलास्थलोंमें भ्रमण करते 
हैं चलते-चलते नहीं थकत और सदा सर्वत्र वहाँ आपकी 
बिशेयष स्थिति देगते हैं भगवन्‌ । आप उनके हृदयमें निश्चित 
रूपमे निवास कीजिये-- 
सरन राम तीर्थ घचलि जाहीं। राप बसहु तिक के मन थाहीं। 
(ग॒चव भा २।१२९।५) 
इसके गगे गर्र्पि वान्मीकि भगवान्‌ रामके मन्तराजकी 
चर्चा गरते हैं यह मनत्रशज गुरूपदिष्ट पडभर मग्य (रो रामाय 
नम ) हो माता है क्योंकि रामटापिनी “एनिषद्‌, रामार्चन- 
अन्द्रिब्य रामपटछ २ *रदातिजक आदियें इएकी अपार 
चटिमा निरूपित हुई । इसके अतिरिक्त सीताराण “राम नाप 
आदि भी परणाजते सपान ह गहत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि मर्टर्ष 
वाल्मीकित 'णा -कापफ्रा एटा (मगर सप) जप किया था 
इसलिये उनर्ूप हदय 7म मनाणतक अविस्णणीग प्रभावसे 
कभी रिक पहीं हुआः ताल्र्य यही है कि य सभी मन्त्र 
परणफल्याणफर्क हैं इसमें सदंह नहीं किंतु सभी सत्कर्मा 
और धार्मिक अनुष्ठानोंका व एक ही फल प्राप्त करना चाहते है 
और चह यह कि भगवानमें प्रेम उनक गरणोमें भक्ति बणबर 
चढते जायें प्रेम-प्रवाह तनिक भी शिथिल न हो। क्यांकि जो 
भक्तिरूपी सम्पत्तिके महत््वकी जानता है वह तो उसे ही नित्य 
बढ़ानेमें प्रथलशांल बना रहेगा क्योंकि भक्ति हो इस विश्वको 
सर्वाधिक यूल्यबान्‌ निधि है और कल्याणकारी तंत्त भी। जा 
ऐसा करते हैं ऐ प्रभा | आप कृपापूयक भगवती सीता और 
रूध्मणजीके साथ उनक हृदयर्म निवास कौजिये-- 
मजराजु नित जपईि सुम्हाता पूजि तुत्हि सहित परियारा | 
कर्पन हाम करहिं दिश्वि शना।डित्र जेवाँइ दहि बहु दान्य त 
सुफ त॑ अधिक गुर्ह जि जानी । सकल भायैं सेवहि सनपानी ॥ 
सबु क्का* मागहि एक फछु राम चरन रते होठ ६ 
हिन्ह के मन मंदिर बसहु सिए र्घुनेदर दोडओ 
(ये च मा २॥९१२ ॥६--८ १२९) 


भगवत्कृपासे भगवद्धक्तके सारे दोष तत्काल नष्ट हो 
जाते हैं। इसलिये उनके हृदयमें काम क्रोध छोभ मोह, मद 
मात्सर्य छल-छद्मके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । जैसे कि 
सूर्यके सामने अन्धकार नहीं रहता। भक्त नित्य भगवान्‌की 
स्पृतिको अपना सर्वस्त मानता है। अत घह सोते-जागते उसी 
भक्तिरूपी सम्पत्तिको सैंभाले रहता है। उनकी शरणमें रहकर 
उनका ही निरन्तर जप-ध्यान करता रहता है। अनन्य भक्तके 
दृदयमें भगवान्‌ या भगवद्धजनके अतिरिक्त अन्य कोई गति 
महीं होती । अत हे रघुवीर | हे नाथ ) आप ऐसे भक्तजनोंक 
दृदयमें अवश्य निवास करें-- 
काप कोह भद मान ने सोहा।छोधर न छोभ न राग न ह्ोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दभ नहिं माया। तिन्‍ह के इतप बसहूं रघुराया॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस्त प्रसेसा गारी ॥ 
कहडि सत्य प्रिय बचय विघारी।जागत स्पेणत सरन तुम्हारी ॥ 
सुफ्ृहि छाड़ि गति दूसरे नाहीं। राम बसहु तिन्‍्ह के घन माहों त 
(सच भा २१३०६ “प्छे 
है भगवन्‌ । भक्तको आप अपने प्राणोंस भी प्रिय होते 
है और आपकी भक्ति भी प्राणॉसि अधिक प्रिय होती है क्योंकि 
वही सब कुछ है। जो ऐग्ग जानतः है, बरी ज्ञानी है। ऐे 
कृपामिधु। ऐसे भत्तोका निर्मेछ हृदय हो आपका शुश- 
मेद्गए्मय तिवास स्थान है-- 
जिन्‍्हहि राप्र सुप्ह प्रानपिआरे। तिन्‍्ह के मन सुभ सदय तुप्हारे ॥ 
(रा व मां २।१३०।८) 
जो आपको ही अपना माता पिता स्वामी सखा सम्पत्ति 
और सब कुछ मानते हैं उनके भन भन्दिरम आप सीता 
लक्ष्मणके साथ अवश्य निवास करें, वर्याकि वे आपके अनन्य 
भक्त हैं-- 
स्वापि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह ताता 
धन सहिर तिन्ह के बसहु स्रीय सहित दोउ अप) 
(ण या २।१३०) 
पुन वाल्मीकिजी आगे कहते ऐ--ह प्रभो | जिनसे 
दृष्टिमें + कहाँ नरक है न ही सवा न अपवग है और य 
ससारक्त कोई स्थान। उन्हें तो सदा-सर्चत्र धनुष-याण धारण 
किय हुए आप ही एकमात्र दृष्टिगोचर होते हैं उनकी दृष्टि जहाँ 
घूमती है जहाँ जाती है. बह आपक सुम्दरतम साम्प 


बे० 
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* श्रीरामचन्द्र शरण प्रपदे 


[ श्रीरामभक्ति 
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आकृतिका ही दर्शन होता रहता है और वह मन वचन, कर्म 
तथा अन्तरात्मासे सदा आपका ही स्मरण करता रहता हे और 
जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे भक्तके हृदयमें आप 
अवश्य निवास कीजिये वह आपका घर हैं--- 
सरगु मरकु अपवरगु समाना। जहीं तहैं देख थरें धनु खाना।॥ 
करप चचन मन राठउर चेरा।राम करहु तेहि कें उर डेराआ 
जाहि न घाहिआ कथहुँ कछ्ठु सुप्द सन सहज सनेहु। 
चसहु निरस्‍्तर तासु सन सो राउर निज गहु॥ 
(या०च मा २।१३१।७-८) 
इतनी प्रार्थना करनेके याद महर्पि वाल्मीकिने उन्हें अपन 
आश्रम थांडी दूरपर ही कामदगिर्कि निकट मन्दाकिनीक 
तटपर बास करनेका परामर्श दिया, जहाँ महर्षि अब्रि आदि 
तपस्वियॉका भी निवास था। महर्पिकी प्रार्थनापर भगवान्‌ 
रामने महर्षि अन्नि और महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमोंके मध्य 
अपने वनवासके लिये निवासका स्थान बनाया-- 
जासु समीप सरित पथ तीरा।सीय समेव यसहि दोड बीर ॥ 
(शच मा २॥२२५॥६) 
इस प्रकार महर्षि वाल्मीकिजीका सारा जीवन राममय 
था थे रामजीके अनन्य भक्त थ और उन्होंन सभीके लिये 
यह सदेद्ा दिया कि वे रामकी भक्तिस अपने जीवनको 
सफल बसनाय॑। उन्हाने स्थल स्थल्पर 


भगवान्‌ श्रारमकी गुणगाथा और उनकी दयालुता तथा भक्त 
बत्सलताका बखानकर अपनी वाणीको पवित्र बनाया है। 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी एक स्तुतिर्म उनकी गृढ़ भक्ति 
प्रस्फुटित हांतो है। बहाँ वे कहते हैं--प्रभो | अग्नि आपका 
क्रोध तथा श्रीवत्साडडुचन्द्रमा आपकी प्रसन्नताका स्वरूप है। 
पहले चामनावतारमें आपने अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंका 
उल्लघन किया था। आपने ही दुर्घरप बलिको बाँधकर इन्द्रको 
राजा बनाया था। भगवती सीता लक्ष्मी और आप प्रजापति 
विष्णु हैं। रावणक वधक लिये ही आपने मनुष्य शरारमें 
अ्रवश किया हे और यह कार्य आपन सम्पन्र किया। दव। 
आपका चल, वीर्य तथा पराक्रम सर्वथा अमाघ है। 
श्रीगयम | आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है तथा 
पृथिवीपर आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य भी अमाघ ही हागे--- 
अमोर्घ दर्शन शाम अमोधघस्तव सस्तव । 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा भुव्ि॥ 
वे फिर कहते ह--हे पुणाणपुरुषोत्तम श्रीयम | जो लोग 
आपमें भक्ति रखेंगे तथा आपकी उपासना करेंगे उनके लिये 
इस लक तथा परलोकम॑ कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा-- 
ये त््या देव ध्रुव भक्ता पुराण पुरुषोत्तमम्‌। 
आपध्ुवन्ति तथा कामानिह छोके परश्र च॥ 
(प श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 


बन्‍्रलसिलन 


भ्रगवानका रामरूपमे दर्शन 


एक सुवकते माँ आनन्दमयीके सम्मुख जिज्ञासा की- 


“माँ ! तुलसीदासजी तो महान्‌ ज्ञानी और भक्त थे! 

माने उत्तर दिया--/निस्सदेद वे थे ही । 

युवकने पूछा-7 
डुस रूपर्म 
फिर इस तरह सुल्सीदासजीने 

माँते उत्तर दिया-+ 


सजीने उसको भिन्न क्यों समझा ? 


'उन्हें जब भगवानते श्रीकृष्णके विप्रह रूपमें दर्शन दिया तब उन्होंने यह क्यों कहा कि 'मैं आपका 
चर्म दर्शन नहीं चाहता, मुझे शमरूपमें दर्शन दीजिये ।' क्या यह ज्ञानकी यात थी ? व (भगवान) ही तो सयमें हैं, 


“तुप्ही तो कहते हो कि ये ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। उन्हाने ज्ञानकी ही यात तो कही कि आप 


हमें रामरूपमें दर्शन दीजिये, मैं आपक इस (कृष्ण) रूपका दर्शन नहीं करना चाहता। मैं रामरूपका ही दर्शन चाहता 


हूँ! यही अमाण पा किये जानते 
कहा था 


3५ अक्ति--होर्ता भाव अकाझित हैं। 


नते थे श्रीराम और श्रीकृष्ण एक ही हैं, अभिन्न हैं। “आप मुझे दर्शन दीजिये --यह उन्होंमे 
। रूपमात्र भिन्न था, पर सुल्त तत्व तो एक हो था। इन्हीं झस्टॉर्म ता उन्हनि अपनी यात कही। भक्तिकी यात 
- यह कही कि मैं अपने रामरूपमें ही आपका दर्शन करना चाठता हूँ, क्यांकि यही रूप मुझे प्रिय है।' इस कथघनमें 
(श्राश्रामां आनन्दमयी) 


4 पर कक कैफ नन्‍क + 
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« भगयान्‌ थ्ेदव्यासकी दृष्टिमें श्रीराम-भक्ति * 


३१ 


(5 %। |: /ऋ १ कर 


भगवान वेदव्यासकी दृष्टिमे भ्रराम-भक्ति 


नमो5स्तु ते व्यास विशाल्खुद्धे 
फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र 
ल्वथा.. भारततैलपूर्ण 
अ्रज्वालितों ज्ञाममय प्रदीप ॥ 
व्यास वसिष्ठनप्तार॑ दाक्ते पौन्नमकल्मपम्‌। 
पंयशरात्मज॑ चन्दे शुकताते. त्तपोनिधिम॥ 
अज्ञनके अभ्रकारछूपी समुद्रमें निमम्र प्राणियोंको शिक्षा 
देनेके लिये साक्षात्‌ नागयण ही जगदगुरु व्यासके रूपमें 
अवतीर्ण हुए और प्रसिद्धि यही है कि व्यासजी आज भी 
अजर-अमर हैं। शकर॑दिग्विजयमें भगवान्‌ व्यासके द्वार 
बदरीक्षेयमें आकर आदिगुरु शकयचार्यको दर्शन देने उनके 
साथ सत्ताईस दिनतक खड़े होकर शाखार्थ करने और अन्तर्म 
प्रसन होकर अपना परिचय देते हुए उनकी आयुको द्विगुणित 
कर देनेका उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार सच्चे भक्तोंको 
उनके आज भी दर्शन होते है। उनके साथ सदा ही भक्त सत 
और ऋषि-मुनियोका एक समूह स्थिर रहता है। व भगवान्‌ 
यसिप्ठके प्रपौत्र शक्ति ऋषिके पौत्र पराशसजीके युत्र 
शुकदेवजीक पिता तथा गुरु एवं शकराचार्य गोबिन्दाचार्य 
और गौडपादाचार्यके परम गुरु रहे हैं। जनक आदि गार्जर्पियोंकि 
भी ये ही गुरु रहे हैं। पुणाणोमें प्रसिद्ध, है कि यमुनाके द्वीपमें 
प्रकट होते ही वे युवा हो गये और सम्पूर्ण बेदॉंका पाठ करने 
लगे इसलिये ये सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। पुयणामें यह इलोक 
बार-बार आता है-- 
कृष्णद्रैपायन थ्यासे विद्धि भारायर्ण प्रशुम। 
को हान्‍्यो भुवि मैत्रेय महाभारतकृद्बेत॥ 
(विष्णुपुरणण ३।४॥ ७) 
अर्थात्‌ अठारह पुराणों तथा महाभारतके रचयिता, ब्रह्म- 
सूत्रके निर्माता वेदोंको शाखा-प्रशाखाओँमें विभाजित 
करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास पुष्डरीकाक्ष नारायणसे भिन्न अन्य 
सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं ? 'यत्न भारते तप्न भारते 
के अनुसार आजके विश्वका सार शान विज्ञान भगवान्‌ व्यास- 
देवका ही उच्छिष्ट है अत “व्यासरोक्छिष्ट जगत्सर्यम' की 


प्रसिद्धि सत्य ही है। 
भगवान्‌ व्यासदेवका शुद्ध सत्सग-सत्र निर्याघ रूपसे 


चेन 


निरन्तर चलता रहता था। उनकी गोष्ठी तथा सत्सगमें ब्रह्म- 
तत््वका निरूपण, परमात्माके निर्मुण-सगुण स्वरूपोंका विचार, 
धर्म-कर्माकी व्यापकता तथा उनके फलाफलूकी मीमासा 
योग साख्य अध्यात्म-ज्ञान एवं भक्तिके सम्पूर्ण अज्ञोपर सदा 
प्रकाश भी पड़ता था। वे स्वव भी इनके आचरण तथा 
चालनमें निरन्तर निरत रहते थे। 

व्यासजीने शिव विष्णु, सूर्य, गणेश और देवी आदिके 
नामेंसे विभिन्न पुराणोंका निर्माणकर उनमें तत्तद्‌ देवॉको 
भक्तिका ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया कि वह आज भी भक्तोंके 
सच्चे हितसाधनका परम साधन बना हुआ है। भगवान्‌ विष्णुके 
भस्य कूर्म बराह नृसिह, वामन आदि अवतारोंके नामपर भी 
उन्होंने पुराणोंकी रखना की । 

राम-भक्तिपर भगवान्‌ व्यासकी दो रचनाएँ सम्पूर्ण रूपसे 
प्राप्त हैं-- (१) पद्मपुरुण तथा (२) अध्यात्मरमायण। 

पद्मपुराणम॑ भगवान्‌ रामका चरित्र विस्तारसे निरूपित है। 
पद्मपुराणका रामाश्वमेध-खण्ड इतना अधिक व्यापक है कि 
उसके बिना भगवान्‌ श्रीरमके उत्तरचरित्रका पूरा पता ग्राप्त महीं 
होता और अध्यात्मगमायणमें योग ज्ञान, चैराग्य और भक्तिका 
इतना मधुर भक्तिमय प्रवाह है जिसे आत्मसात्‌ किये बिना 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी अपने हृदयको ग्रेक नहीं सके। 
आ्राय संभी विद्वान्‌ रामचरितमानसका आधार अध्यात्मगमायण 
मानते हैं जो 'उम्रामहेश्वरसवादे नामसे भगवान्‌ व्यासद्वाया 
रचित ब्रह्माण्डपुराणका मुख्य अश माना जाता है। 

गोस्वामीजीने मानसके प्रारप्भमें ही-- 
व्यास आदि कवि पुंगव भाना। जिन्हे सादर हरि सुजस लखाना॥ 
चरन कमल बंद तिन्‍्ह केरे। पुर्वहुँ सकहछः पनोरथ मेरे ॥ 

--यह कहकर आभार स्वीकार करते हुए व्यासजीके 
अति अपनी भक्ति प्रकट को है और अपनी रचनापर भी उनका 
अभाव माना है। यहाँ महात्मा श्रीतुलसीदासजीका तात्पर्य 
भगवान्‌ वेदव्यासकृत य्मभक्ति-शानसे ओततप्रोत अध्यात्म- 
रामायणसे ही परिलक्षित होता है। वैसे उनके कथानकका 
प्रवाह भी अध्यात्मरामायणका अनुसरण करता है। 

भगवान्‌ श्रीरमको जितनी स्तुतियाँ भगवान्‌ वेदव्यासकृत 
अध्यात्मरामायणमें हैं उसीस प्राय सभी राम भक्तिक प्रन्‍्य और 


३२ 


» श्रीरामचद्ध दारण पपदोे * 


| श्रीगामभक्ति 


हज हक फाशकक ४ क हझ़कजऊ हरकड सह हय ह ह हकूआ हह कह 8 6 हफ़जआ फल ऋछट। 
हिफए# कुज ऋश इक । /४:% 68% ' 'झह5२क:0फ%फ 8३76१ /श 765 656४6 ह 655४४ हक ड़ # ५ हक, अफकाकर हिहा/उजहजह्फ, 


रामजीक स्वोत्र-सग्रह भी सगृहीत हुए हैं। विभिन रामगीताएँ 
भी अध्यात्मरमायणम ही सगृहोत हैं। जिनमें तीन तो केवल 
भक्तिपरक हैं--(१) हमुमानूजीके प्रति उपदिष्ट (२) 
लक्ष्मणर्जीके प्रति दण्डकबनर्म उपदिष्ट तथा (३) किष्किन्धा 
पहुँचनेक पहले इबरेका ठपदिष्ट । स्थान-स्थानपर गोस्वामी 
जाने इनका भा संग्रह किया है पर शबरीके प्रसगको ता प्राय 
अक्षरश अनूदित सा कर दिया है। अध्यात्मरमायणक वचन 
इस प्रकार ए--- 
तस्माद्धामिनि सक्षेपाहक्ष्यन्‍ह भक्तिसाधनम्‌। 
सता सगतिरेषात्र साथन प्रथम स्मृतम्‌॥ 
द्वितीय... मत्कथालापस्तृतीम मदगुणरणम्‌। 
व्याख्यातृत्व॒मद्दवसा चतुर्थ साधन भवेत्‌॥ 
आचार्यापासन भद्र॒मद्ुद्यामायया सदा। 
पश्चम पुण्यशीलत्व॒ यमादि नियम्रादि च॥ 
मिष्ठा मत्यूजने नित्य पष्ठ साधनमीरितम्‌। 
मम मन्त्रापासकत्व साड़ू. सप्तममुच्यते ॥ 
मद्धक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेपु मन्मति । 
याह्यार्थेपु.. विरागित्व शमादिसहित तथा ॥ 
अषप्टम नवमतत््वखिचारों मम्म भामिनि। 
एवं नवविधा भक्ति स्राधन यस्‍्य कस्य या॥। 
स्ियो या पुरुषस्थापि तिर्यग्योनिगतस्थ या। 
भक्ति सजायते प्रेमहएक्षणा शुभलक्षणे॥ 
(अध्यात्मग्मायण अरण्य १०॥२२--२८) 
अत है भामिनि ! म॑ सक्षपसे अपनी भक्तिके साधनाका 


वर्णन करता हूँ। उनर्म पहला साधन तो सत्सग ही है। मेर 
जन्म-कर्मांकी केथाका कीर्तन करना दूसरा साधन है मेरे 


गुणोंकी चर्चो करना--यह तोसरा उपाय है और (गीता- 


उपनिपदादि) मेरे वाक्याकी व्यास्या करना उसका चौथा 


साधन है। हे भद्वे! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर 
भगवदबुद्धिस सवा करना पाँचवाँ पवित्र स्वभाव 


यम नियमादिका पालन और मेंस पूजाम॑ सदा प्रम होगा छठा 


तथा मेरे मन्त्रकी साड्रोपाड़ु उपासना करना सातवाँ साधन कहा 
जाता है। मेर भक्तांकी मुझसे भी अधिक पूजा करना, समलल 
प्राणियाम मेरी भावना करना बाह्य पदार्थेमे बैरग्य करना और 
झाम-दमादि-सम्पन्न छोना--यद मरी भक्तिका आठवाँ साधन 


है तथा तत््व विचार करना नवाँ ह। है भामिनि। इस प्रजा 
यह नौ प्रकाम्की भक्ति है। ह शुभलक्षण ! जिस किसमें य 
साधन होत हैँ वह स्री पुछष अथवा पशु पक्षा आलि कोई 
भी क्या न हा उसमें प्रेम-छक्षणा भक्तिका आविर्माव हा हो 
जाता हैं। 
श्रीगोस्वामीजीने रामचरितमानसम॑ इन्हों. भावाका 
उल्लिखित किया है। मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
नवथा भगति कहर ताहि पाहीं। सावधान सुतु धरू भन माहीता 
अथप भगवि संतनन्‍्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रस्ता।॥ 
शुर पल पंकज सेवा तीसरे भगति अपाना 
चौधि भगति मम गुम गन करह फक्पट भजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा।पेचम भजन सो बह प्रकासा॥ 
छठ दपघ सील विरति यहूं करपा। निरत निरंत! सजन पामा॥ 
सातवें सम मांहि पय जग देखा। मार्त स॑ते अधिक करि छखा # 
आठवें. जथालाभ संताषा। म्पनेहु, नहिं. दखइ परदावा॥ 
नथयम सरल सब सन छलहीनां। मम भरोस्त हिर्पे हर॒प ने दीवा॥। 
मब महुँ एकउ जिन्‍्ह के होईं।नारि पुरुष सघगायर कोई॥ 
सोड अतिसय प्रिय भाषिनि मोरें। सकछ प्रकार भगति दृढ़ मोरें ॥ 
जागि बूंद दुरछभ गति जाईं। ता वह आमु सुहभ भट सोई॥ 
(यमघरितमानस ३।३५॥७ ८ ३५, ३६। १०-८) 
पद्मपुराणक प्राय सभी खण्डार्म रामचरित एवं उनका 
भक्तिका वर्णन व्यामजीने बार घार किया है किंतु पद्मपुएणका 
पातालखष्ड ता आद्योपान्त राम भक्ति रामापासना और 
भगवान्‌ श्रायमके उपदशामें ही पर्यवसित हाता है। इसका 
दूसरा नाम रामाश्रमेध खण्ड भी है। इसके सभी आख्यान 
राम-भक्तिस ओत ग्रांत हैं। यह सय व्यासजाफी कृपापूर्ण 
रचनाका फल है जो इतन विस्तार्से भगयान्‌ श्राशमफी 
भक्तिका विवरण हमें प्राप्त हाता है। इसम॑ आएण्यक मुनि और 
स्मम्द्ग मुनिक सवादक यर्णनमें श्रीयम भक्तिकी अपार महिमा 
निरूपित है। प्राय सभी प्रयास्‍क वर्ण आश्रम अवस्था और 
स्थितियाल व्यक्तियाक मसार तरणक्र लिम उपाय पूछगेपर 
महर्वि लामशजीन आरण्यक मुत्िस राम-नाम और राम 
भअक्तिकी मध्मि बतेलायी गिसक आश्रयणमे माहपापां भा 
दु खमय संसार-समुद्रक्पर सरटतास पार कर जाते हैं। और 
यदि नाम-जप भंगवधरितर तथा भगवेद्धक्त--इन तीनोंका 





अड्ड 


* भगवान्‌ वेदध्यासकी दृष्टिमें श्रीराम भक्ति * 
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आप्रय हो तो फिर पार उतरनेम॑ देर ही नहीं लूगती । 
अम्रिपुराणमें भी रामजीके द्वारा लृक्ष्मणको उपदिष्ट 
सम्पूर्ण राजनोतिके अद्भ-प्रत्यड्रोंका प्राय २५ अध्यायाँमें वर्णन 
भगवान्‌ व्यासदेवजोने किया है। ये इलेक प्राय रज्यां के-त्यां 
'कामन्दकीय नीतिसार'म॑ भी आ गये हैं। इसपर जयमगला 
उपाध्यायनिरपेक्षा आदि टीकाएँ हैं। 
इसी प्रकार स्कन्दपुराणके भी प्राय सभी खण्डोंम॑ 
न्यूमाधिक रूपस व्यासजीने राम भक्तिकी सर्वत्र चर्चा की है 
किंतु ब्रह्मजरण्डका संतु-माहात्म्य ता अद्भुत राम स्तोत्रों एव 
चरिज्रसि परिपूर्ण ह जिस देखनेसे एक बार ऐसा प्रतीत होता 
है कि यही सबसे अधिक राम भक्तिकी महिमाका ग्रन्थ है। 
उसमें हनुमानजीके द्वार रामजीकी स्तुत्ति बडी ही प्रभावशाली 
और विलक्षण है जिसका माहात्य ही लगभग ६० इलोकॉर्म 
निरूपित है। यह सब श्रीव्यासजीकी गम-भक्ति एवं ग्रम- 
प्रमका ही एक स्वल्प निरदर्शन है। 
भक्तिस आतप्रात श्रीमद्भागवत यद्यपि कृष्ण-भक्तिपरक 
ग्रन्थ है पर उसमें सीतापतिर्जयति लोकमलघ्षकीर्ति 
(श्रीमद्धा० ११५१४ २१) अर्थात्‌ यशम॑ सीतापति श्रीरमजी 
ही सयसे अधिक बढ गये और उनकी कीर्ति-सोमाका 
आजतक कोई भी उल्लूघन नहीं कर सका--यह कहकर 
व्यासजीने भगवान्‌ श्रीगमकी अद्भुत महिमा निरूपित को है। 
आज भी पूजा विधानमें सभी मन्दियंंम॑ भागवतके “बन्दे 
महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ की आवृतिबाले दा इलोकाको 
पूजा आरती और नमस्कारक लिये गंय माना जाता है। विशेष 
महत््वके होन॑ तथा रमजीकी बिशप भक्तियुक्त होनस इन्हें यहाँ 
दिया जा रहा है--- 


ध्येय. सदा परिभवप्नमभीए्टदोह 

तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुत शरण्यम्‌। 
भृत्यार्तिह प्रणतपाल. भवाब्यिपोते 

खन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ 
ज््यक्घा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्पी 

धर्मिष्ठ॒ आर्यववसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृ्गं दपितयेप्सितमन्वधावद्‌ 


सन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दप्‌ 
(श्रीमद्धा ११॥५॥ ३३ ३४) 
श्रीरापरभक्ति अछू २- 


अर्थात्‌ 'है प्रभो। आप शरणागतरक्षक हैं। आपके 
चरणारविन्द सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोहके 
कारण होनवाले सासारिक पराजयोंका अन्त कर देनेबाले तथा 
भक्ताकी समस्त अभीष्ट चस्तुआंका दान करनेवाले कामधंनु- 
खरूप हैं। वे तीर्थोको भी तीर्थ बनानेवाल स्वय परम 
तोर्थस्वरूप हैं, शिव, ब्रह्म आदि बड़े-बडे देवता उन्हें नमस्कार 
करते ह और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय उसे 
स्वीकार कर लेते हैं। सेबकोकी समस्त आर्ति और विपत्तिके 
नाशक तथा ससार-सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं। 
महापुरुष ! मैं आपके उर््हा चरणारविन्दोंकी चन्‍्दना करता 
हूँ। भगवन्‌। आपके चरण-कमलॉकी महिमा कौन कहे ? 
शमावतारम अपने पिता दशरथजीके वचर्नाम देवताओंके लिये 
भी वाउछनीय और दुस्यज राज्यलक्ष्मीकां छोड़कर आपके 
चरण कमल बन वन घूमत फिर। सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी 
सीमा हैं और महापुरुष। अपनी प्रयसी सीताजीके चाहनेपर 
जान-बुझकर आपक चरण-कमल मायामृगके पीछे दौड़ते रहे । 
सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं। प्रभा ) मैं आपके उन्हीं 
चरणारविन्दौकी वन्दना करता हूँ। 
यह स्तुति मूलत व्यासजीकी श्रीरामके प्रति अपनी 
अनन्य निष्ठा श्रद्धा, प्रम एवं भक्तिकी ही परिचायिका है। 
उन्होंने श्रीरामचरितके उपसहारमें यहाँतक कह डाला कि-- 
स ये स्पृष्टोईभिदृष्टो खा सविष्टोडनुगतोडपि चा। 
कोसलास्ते ययु स्थान यत्न गच्छन्ति योगिन ॥ 
पुरुषो रामचरिते अ्रवणैरुपधारयन्‌ । 
आनृशस्थपरो राजनू._ कर्मवन्चैर्विमुच्यते ॥ 
(श्रीमद्धा ९।११२२ २३) 
जिसने रामको छुआ या रामके द्वारा छुआ गया जिसने 
रामका दखा या रामके द्वारा जो देखा गया, जो उनके साथ 
बैठा उठा या चला अथवा कुछ बात की वे सब-के सब 
उत्तर्कोसलके निवासी उन सातानिक लोकोंर्म भगवान्‌के साथ 
ही चले गये जहाँ बड़े बड योगीद्ध मुनोद्र भो बड़ी कठिन 
'साधनास पहुँच पाते है। जो पुरुष अपने कानास भगवान्‌ 
श्रीगमका चरित्र सुमता है ठसे सररृता कॉमल्ता आदि 
गुणोंको प्राप्ति होती है। परीक्षित्‌। कंबल इतना हो नहीं चह 
समस्त कर्म बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


ड्ेड 


* श्रीरामचर्८ शरणे प्रप् * 


[ श्रीसमभक्ति 
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भला व्यासजीक अतिरिक्त और किस शाम भक्तके 
इृदयसे एस उद्ार प्रकट हो सकत हैं ? 
भगवान्‌ मंदव्यामजीने वेदान्तदर्शनमें जिस ग्रद्मकी चर्चा 
की है. यह बहा भो सामसे भिन नहों हैं क्योंकि परवर्ती 
'शमचरितकार राम ज़हद्य चिनमय अविनासी । सर्व रहित सय 
उर पुर बासी ॥ (मानस, बा” १२० | ६)--आदिसे प्रतिपद 
उन्हें ब्रह्म ही मानते हैं, जिसका आधार वेदव्यासरचित 
यदान्तदर्शान ब्रह्मसूत्र ही है। विशेषकर आचार्य ग़माननदजी 
ब्रह्मसूत्रके अपने आनन्दभाष्यमें प्राय प्रत्यक सूत्र्म रमकी 
भक्ति और रामकी विशेषताअको वाल्मीकियमायण और 
विष्णुपुपण आदिके आधारपर सिद्ध करते हुए उनका 
रामभक्तिपरक ही अर्थ करते हैं और साराद्या भी यही निकालते 
है कि किसी भी क्षण ग़मकों भूल जाना सघस बड़ी हानि 
उपसर्ग चूक दुर्भाग्य और अज्ञान या मूर्खताका काम है। उन्‍हें 
स्मरण करना था उनकी भक्ति करना परम सौभाग्य कल्याणका 
मार्ग चुद्धिमानी तथा आनन्द-सुखकी वस्नु है। वेदव्यामजीन 
अद्यसूत्रके 'अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्य ' , 'अनुस्ूतेर्थादरि ' 
'सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति तथा आमनन्ति 
चैनमस्मिन' (ब्रः सू” १।२। २९--३२) -:इन चार सूर्तरा- 
में अपने बादरि नामका उल्लेख करते हुए फष्टा है कि भगवान्‌ 
भक्तोपर अनुप्रह करमेक लिये ध्यान भजन करते 
पे आदि रूपाम॑ अभिव्यक्त शो जात हैं. उनके 
मनोश्तुकूल वार्तात्पप करते है और उनका सभी प्रकारसे 
कल्याण सम्पादन करते हैं। कई टीकाकारनि इन सूत्रोंक 
अ्माणमें व्यासविरचित भागवत (३॥९॥ ११) के इस 


इल्ब्कका भी उद्धृत किया है-- 

यद्‌ यद्धिया त उस्गाय विभावयन्ति 

तत्तदवपु अ्रणयसे सदनुप्रहाय ॥ 

अर्थात्‌ महान्‌ यशखस्त्री परमेश्वर! आपके भक्तज्न 
इृदयमें आपका जिस-जिस रूपमें चिन्तन करते हैं आप उन" 
संत महानुभावोपर अनुग्रह करनेके ल्यि वहो वही शरीर 
धारण कर लेते हैं। 

इस प्रकार हम देखत है कि ससारमें राम भक्तिके भ्चार- 
प्रसारमें सर्वाधिक योगदान महर्पि कृष्णद्वैपायन व्यासदेवका हो 
है। यद्यपि उन्होंने थोड़ा-यहुत सभी अवतारेंका विभिन्न 
रुचिवाले भक्तोंके लिये वर्णन अवश्य किया है, किंतु नाम 
रूप, ल्लैला घाम आदि किसी लक्ष्यको रुकर देखा जाय तो 
सिद्ध पुरुषका मुस्य लक्ष्य तो 'व्यवसायात्मिका सुद्धिरिकेह 
सुसुनन्दय (गीता २।४१) के अनुसार एक ही व्यक्ति 
अथवा रूप होता है। इस दृष्टिसे ससारमें गम-नामका और 
*रामायन सत कोटि अपार (मानस बाल ३३।६) से 
अनन्तकाटि ग़मयरित साहित्यका और ग्राम भाममें उनके 
मन्दियेंका जैसा प्रचार-प्रसार देखा जाता है उनके मूलरमें 
भगवान्‌ व्यासजीका ही प्रयास काग्ण दोखता है। इससे बड़ा 
और महनीय कार्य हो भी नहीं सकता, जिस सम्पन्न करमेका 
श्रेय उर््ह ही प्राप्त हुआ है। वे भगवान्‌ श्रीणमके अद्वितीय 
सर्वोपरि भक्त भी थे और स्वय भगवानके अवतार भी थे। 
एसे प्रात स्मरणीय श्रोग्मक अनन्य भक्त श्रीव्यासदेव और 


उनके आयध्य गेय ध्येय एय पूज्य भगवान्‌ श्रीगमको शतश 
नमन है। 


०९०९० 


भरद्वाज मुनिकी श्रीरामभक्ति-निष्ठा 


अहापाहु. महियेसु विसाला। शमकथा ग्राछिका ग्रमाए ॥ 
अगवानूक मपहुल्मप चरिताका सुननेस श्यतापसतप्त 
आणीफा दासि प्राप्त शाती है। मायके काम क्राघ लॉग माह 
आदि यिकार दूर हाते हैं। हृदय जिर्मल शोता है। इसलिये 
सत सत्पुर्ष सदी भगवलधा कटने सुनमेम॑ हो लग रहत हैं। 
अंदर विलय टिष्य पुरे वि पं िवकप कान लित्य टिष्य गुगेमें जिनका हृदय एग गया उतजये 
दे छगवे हैं। हन्हें जगग्य फाना 
फि सतत 


किए संसार मंपी पिए्य फोफे 


या जगाना नहीं पड़ता अपने आप उनका चित्त सभी लौकिफ 
फिप7-_---६----- ०. ऐ सभी छोकिक 
पार्गाम विरक्त जाता है। आनचकत्द प्रभुझ चरित भी 
७.००. 

आतननन्‍तमस्‍्प हा है। उनकी सुधा मघुरिमाका स्वाद एक सार 


मनका लगाना चाहिय फिर तो यह अन्यत्र कहीं जाना ही 
नहीं चाहगा। 


दवगुरु यूहम्पतिक भाई उतथ्यके पुत्र भरद्ाजजी 
प्रीएमक्थः श्रदूण। अनन्य उसित थे। य द्द्मनिष्ठ श्रोजिय 


ब्द 
भू 
लक 
2 द्ं ५ 


£ 


अड्डु ] 
तपस्वी और भगवानके परम भक्त थे। तीर्थणज प्रयागर्म 
गड़़ा-यमुनाके सगमसे थोड़ी दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम था। 
सहसरों ब्रह्चारी इनसे विद्याध्ययन करने आते और चहुत-सं 
विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपन अधिकारके अनुसार 
योग उपासना तत्त्वानुसघान आदि पारमार्थिक साधन करते 
हुए आत्मकल्याणकी प्राप्तिम लगे रहते। भरद्वाजजीकी दो 
पुत्रियाँ थीं जिनम॑ एक महर्पि याज्ञवल्क्यजीकों विवाही थी 
और दूसरी विश्ववा मुनिकी पत्नी हुई जिसके पुत्र लोकपाल 
कुम्रेर हुए। 
भगवान्‌ श्रीएममें भरद्ाजजीका अनन्य अनुराग था। जब 
श्रीगम बन जाने लग तब मुनिके आश्रमम॑ प्रयागराजमें उन्होने 
एक रात्रि निवास किया। मुनिने भगवानूसे उस समय अपने 
इृदयकी निश्चित धारणा बतायी धी-- 
'करम यचन मन छाट्टि छलु जब लगि जनु न तुप्हार। 
तथ छंगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ, कोटि उपचार ॥ 
जब श्रीभस्तल्ालजी प्रभुको लौटानंके उद्देश्यसे चित्रकूट 
जा रह थे तय वे भी एक रात्रि मुनिके आश्रमर्म रहे थे। अपने 
तपोबलसे सिद्धियोंके प्रभावसे मुनिन अयोध्याके पूरे 
समाजफका ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब लोग चकित 


* महर्षि अगस्त्वजीकी रामभक्ति * 


५ 
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रह गये। जो भगवानके सच्चे भक्त हैं उन्हें भगवानके भक्त 
भगवानसे भी अधिक प्रिय लगते हैं! किसी भगवदभक्तका 
मिलन उन्हें प्रभुके मिलनसे भी अधिक सुखदायी होता है। 
भरद्वाजजीका भरतजीसे मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द 
हुआ। उन्होंने कहा भी-- 
सुनहु भरत हम झूठ मे कहहीं। उटास्तीन तापस बन रहीं! 
सब साधन कर सुफल सुहाया। लखन राम सिय डरसनु पाया ॥ 
तहि फल कर फलु दरप्त मुप्दारा । सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
जब श्रीरघुनाथजी लूका विजय करके लौटे, तब भी से 
पुष्पक विमानसे उतरकर प्रयागमें भरद्वाजजीके पास गये) 
श्रीयमके साकेत पघारनपर भरद्वाजजी उनके भुबनसुन्दर रूपके 
ध्यान तथा उनके गुणोंके चिन्तनमें ही छगे रहते थे। माघ 
महीन॑र्म प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमें ऋषि-भुनिगण मकर-स्नानके 
लिये एकत्र होत थे। एक बार जब माघभर रहकर सब 
मुनिगण जान लगे, तब बड़ी श्रद्धासे प्रार्थना करके भरदाजजी- 
ने महर्षि याज्वल्वयको रोक लिया और उनसे श्रीगमकथा 
सुनानेकी प्रार्थना की) याज्ञवल्क्यजीने प्रसन्न होकर श्रीराम- 
चरितका वर्णन किया इस प्रकार भरद्वाजजीकी कृपासे लोकमें 
श्रीगमचरितका मड्गल-प्रवाह प्रवाहित हुआ! 


महर्षि अगर्येजीकी रामभक्ति 


यह श्र भाग कृपानिकेता। बसहू हृदय श्री अनुज समेता॥ 
(ग्र चे मां ३।१३। १९०) 
विश्यगिरिकी गतिको अवरुद्ध कर देनेवाले परमतेजस्वी 
अगस्त्यजीका आश्रम अत्यन्त मनोहर था। वहाँ प्रत्येक ऋतुमें 
सुन्दर पुष्प एवं सुख्ादु फल सुलभ थे। मृगादि पशु वहाँ 
शान्ति एव सुखपूर्वक विचरण करते थे एव नाना प्रकारक पक्षी 
मधुर स्वस्म॑ गान करत रहते थे। राक्षसगण उनके आश्रमके 
समीप भी नहीं आते थे। ये भयाक्रान्त होकर दूर चले गये थे। 
आ्रम प्रत्येक दृष्टिसि सुखद एवं निरापद था। इसी कारण 
तपश्चर्यके लिये चहाँ ऋषि मुनि ही नहीं देवता यक्ष नाग 
और पक्षी भी अत्यन्त सयमित जीवन व्यतीत करते हुए निवास 
करते थे। तपस्वी अगस्त्वजीकी भर्शसा करते हुए स्वय 
कमल-लोचन श्रोग़मने अपने अनुज लक्ष्मणस कहा था-- 
नज़र जीवेन्मृषावादी करो या यदि था आठ ३ 


मृर्शस पापवृत्तो था भुनिरेष तथाबिध ॥ 
(बा श ३११९०) 
'ये मुनि एसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रममें कोई झूठ 
बोलनेवाला क्रूर शठ नृशस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित 

नहीं रह सकता। 

जिस समय क्षीरात्यिके मिकट ब्रह्माजीने प्रभुसे रावणका 
वबधकर पृथ्वीका भार हरण करनकी प्रार्थना की थी उसी 
समयसे तपस्व्री अगस्त्यजी उस पवित्रतम आश्रममें रहकर 
श्रीगमके दर्शनार्थ उनक आगमनकी प्रतीक्षा कर रह थे। 
उन्होंने अपने श्षिष्य सुतीक्ष्णणीके विशेष आमहसे गुरुदलिणा 

माँगी थी--“मुझे यहाँ भगवान्‌ श्रीगमके दर्शन कगाओ। 
सुतीक्ष्णजीने श्रीअगस्त्यजीके चरणोंम॑ प्रणाम किया और 
भगवान्‌ श्रोगमकी प्राप्तिके लिये वहाँसे चल गये। वे निरत्तर 
साधन भजममें लग रहते थे। श्रीणमके चरणोंमें उनकी भक्ति 






भला व्यासजाके किस राम-भक्तके 
इृदयसे ऐसे उद्गार प्रकट हो सकते हैं ? 
अगवान्‌ वेदव्यासजीने वेदान्तदर्शनमें जिस ब्रह्मकी चर्चा 
की है यह त्रह्म भी रामसे भिन्न नहीं हैं, क्योंकि परवर्ती 
गामचरितकार 'राम अ्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्य रहित सब 
डर पुर बासी ॥ (मानस बा० १२०।६) --आदिसे प्रतिपद 
उन्हें च्रह्म ही मानते हैं, जिसका आधार वेदव्यासरचित 
चेदान्तदर्शन अह्मसूत्र ही है। विशेषकर आचार्य ग्रमानन्दजी 
अहासूयके अपने आनन्दभाष्यमें प्राय प्रत्येक सूत्रमें रमकी 
भक्ति और रामकी विशेषताओँको वाल्मोकिगमायण और 
बिष्णुपुएण आदिके आधारपर सिद्ध करते हुए उनका 
रामभक्तिपरक ही अर्थ करते हैं और सारांश भी यही निकालते 
है कि किसी भी क्षण रामको भूल जाना सबसे बडी हानि, 
उपसर्म चूक, दुर्भाग्य और अज्ञान या मूर्खताका काम है। उन्‍हें 
स्मरण करना या उनकी भक्ति कला परम सौभाग्य कल्याणका 
आार्प, युद्धिमानी तथा आनन्द-सुखकी वस्तु है। सेदव्यामजीने 
ब्रह्मसूअके 'अभिष्यक्तिरित्याश्मरध्य ! , 'अपुस्पृतर्यादरि ', 
नसम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति' तथा 'आमनन्ति 
चैनमस्मिन, (म्र० सू? १।२/२९--३२)--इन चार सूत्ना- 
में अपने बादरि नामका उल्लेख करते हुए कहा है कि भगवान्‌ 
अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ध्यान भजन करते 
ही यम कृष्ण आदि रूपोंमें अभिव्यक्त हो जाते हैं उनके 
अनोडनुकूल बार्तालाप करते हैं और उनका सभी प्रकारसे 
कल्याण सम्पादन करते हैं। कई टीकाकारोंने इन सूत्रोंके 
अमाणमें व्यासविरचित भागवत (३।९॥११) के इस 


* औरामचद्धे दारण प्रपशे * 


इलोकका भी उद्धृत किया है-- 


यद्‌ यद्धिया त उस्गाय विभाव॑त्ति 

तत्तदवपु प्रणयसे सदनुपहाव 

अर्थात्‌ 'महान्‌ यशस्त्री परमेधर) आपके प्र 
हुृदयमें आपका जिस जिस रूपम॑ चिन्तन करते है अपन 
सत महानुभावोपर अनुग्रह करके लिये बहाव फ्् 
घारण कर लेते हैं।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ससारम॑ राम भक्तिके प्रया 
असास्में सर्वाधिक योगदान महर्षि कृष्णड्वैपायन व्याप्तेयत्ाह 
है। यद्यपि उन्होंने थोड़ान्यहुत सभी अवहरेंका सिति 
रुचिवाले भक्तोंके लिये वर्णन अवश्य किया है वितु 4९ 
रूप, लीला, घाम आदि किसी लक्ष्यकों लेकर देखा जप| 
सिद्ध पुरुषका मुख्य लक्ष्य तो “व्यवसायात्मिका डंडे 
कुस्नन्दन' (गीता २।४१) के अनुसार एक है बी 
अश्ववा रूप होता है। इस दृष्टिसे ससारमें रम-्नामकर है 
पयामायन सत कोटि अपाश' (मानस बाल ३३।छ 
अनन्तकोंटि रामचरित-साहित्यका और ग्राम प्रामोँ ढक 
मन्दिरेंका जैसा प्रचार-प्रसार देखा जाता है उसे गूरे 
भगवान्‌ व्यासजीका ही प्रयास कारण दीखता है। इस 
और महनीय कार्य हो भी महीं सकता, जिस समर करें 
श्रेय उन्हें ही प्राप्त हुआ है। ये भगवान्‌ श्रीणमके मा 
स्वोपरि भक्त भी थे और खर्य भगवानके अवतार पे है 
ऐसे प्रात स्मरणीय श्रीसमके अनन्य-भक्त श्रव्यसदें 
उनके आशाध्य गेय ध्येय एवं पूज्य भगवान ओम रे 
नमन है। है 


0<9-0८०७-- 


भरद्वाज मुनिकी श्रीरामभक्ति-निष्ठा 


अहामोह,. महिपेसू_ विसाला। रापकधा कालिका कराता ॥ 

अगवानके मड्नल्मय चरिताकों सुननेसे त्यतापसंतप्त 
आणीको शात्ति भराप्त दोती है। मायाक काम क्रोध लोभ मोह 
आदि विकार दूर हांत॑ हैं। हृदय निर्मल होता है। इसीलिये 
मत सत्युरुष सटा भगउत्कथा कहने सुनने हा लगे रहत हैं। 
श्टरिक नित्य दिव्य गुर्णाम॑ जिनवय हटय लग गया उनको 
कर संमारक सभी विपय फीक लगते है। उन्हे वेसग्य कला 


या जगाना नहीं पड़ता अपने-आप उनका या ॥ बिल सपा है 


जोगीस विसक्त ही जाता है। आनन्दकाद प्रपुरे हे 
आनन्‍्दहप ही ह। उनकी सुधा-मधुर्मिका से रह 


मनको लगाना चाहिये फिर त्ां वह अन्य कहीं बता 
नहीं चाटेगा। 
देवगुर यूहस्पतिके भाई उत्तथ्यक है भव 


श्रीगमकथा-श्रवणक अननन्‍्य रसिक थे। ये सहाकि है 


अह्ड ॥ 

सर्वसमर्थ सर्वश्वर श्रीयमने उन श्रेष्ठ आयुधका ले लिया 
और बिनयपूर्वक पूछा--'महामुने ) आप मुझे कृपापूर्वक 
शेसा स्थान बताइये, जहाँ जल एव पुष्प फलादिकी सुविधा हो 
और मैं वहाँ कुटी बनाकर सुखपूर्वक रह सकूँ।' 

अपने परमाराध्य, निखिल सुष्टिक स्वामी, जगदाधार 
श्रीगमके मुख्वारविन्दसे ऐसा चचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
भर आये। वे प्रभुके सौन्दर्य शील एवं विनय आदि गुणोपर 
अत्यन्त मुग्ध थे ही उन्हें यह सम्मान देते देखकर गद्दद हो 
गये। उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । कुछ देर बाद उन्होंने 
श्रीगमके मुखारविन्दकी ओर एकटक निहारते हुए कहा-- 


* आरण्यक मुनिको रामभक्ति * 


७ 


संतत दासन्ह देहु बड़ाई।तातें भोहि परैछेहु रघुराई॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ।पावन पंचवटी सहि नाऊँ।॥ा 
देशक खन पुनीत प्रभु करहू। उप्र साप मुनिधर कर हरहू॥ 
(ये थे मां ३।१३। (४--१६) 
पद्मपत्राक्ष श्रीगमने अगस्त्वजीके चरणोंमें सादर प्रणाम 
निवेदन किया और फिर वहाँसे दण्डकवनके लिये प्रस्थान किया । 
चले राम पुनि आयसु पाई।! (रा० च० मा० ३११३ । १८) । 
धन्य थे महाभाग अगस्यजी और धन्य थी उनकी 
श्रीएम-पद॒प्रीति। 


>्+म-+4कैगकी- ०० 


आरण्यक मुनिकी रामभक्ति 


शाम नाम वितु गिरा म स्रोहा। देखु श्ियारि त््यागि मंद मोहा॥ 
त्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीयणमका अवतार हुआ उससे 
पहलेकी बात है। आरण्यक मुनि परमात्मतत््वको जानकर परम 
शान्ति पनेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन 
त्तपस भी जब सफलता नहीं मिली तब मुनि किसी ज्ञानी 
महापुरुषकी खोज करने लग॑। बे अनेक तीर्थेमिं घूमे बहुत 
छोगासे मिले पर उनका सतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने 
तीर्थयात्रेक लिये तपोलोकसे पृथिवीपर उतरते दोर्घजीवी 
लोमश ऋषिके दशन किये । वे ऋषिके समीप गये और उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके भम्नतापूर्वक प्रार्थना की--- भगवन्‌ ) 
दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपायसे दुस्तर ससार- 
सागरको पार कर सकता है ? आप दया करके मुझे कोई ऐसा 
ब्त दान जप यज्ञ या देवाराधन बतलाइये जिससे मैं इस 
भयसागरसे पार हो सकूँ। 
महर्षि लोमशने कहा--'दान तीर्थ ब्रत यम नियम 
यज्ञ योग तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं किंतु इसका फल 
ख्र्ग है। जबतक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्गके सुख भोगता है 
और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है। जो लोग 
स्वर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करत हैं, ये कुछ भी शुभ कर्म 
न करनेवाले मूढ लागांसे तो उत्तम हैं पर बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। 
देखा मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ--- भगवान्‌ 
श्रीयमसे बड़ा कोई देवता नहीं रामसे उत्तम कोई बत नहीं 
रामसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं और शमसे उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। 


श्रीराम-नामका जप तथा श्रोगमका पूजन करनेसे मनुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीगयमकी शरण 
लेकर प्राणी अनायास ससार-सागरकों पार कर जाता है। 
श्रीसमका स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं और उसे परम पद प्राप्त करानेबाली भक्ति भी श्रीराम 
दते हैं। जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही 
क्या चाण्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति 
पाता है। श्रीणम ही एकमात्र परम देवता हैं श्रीगमका पूजन 
ही प्रधान व्रत है राम नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिनमें 
रामकी स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन 
लगाकर श्रीगमका ही भजन पूजन एव ध्यान करो। 
आएण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर | 
उन्होंने महर्षि लोमशसे ध्यान करनेके लिये श्रीगमके स्वरूपको 
जानना चाहा। महर्पिने कहा--“रमणीय अयोध्या नगरीमें 
'कल्पतरुके नीचे खिचित्र मण्डपर्में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
विराजमान हैं। महामरकतर्मण नीलकान्तमणि और स्वर्णसे 
बना हुआ अत्यन्त मनीहर उनका सिहासन है। सिहासनको 
प्रभा चारें ओर छिटक रही है। नवदूर्वादलइयाम सौन्दर्यसागर 
देव॑न्द्रपूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी सिहासनपर बैठे अपनी 
छटासे मुनिर्योका मन हरण कर रहे हैं। उनका भनोमुग्धकारो 
मुखमण्डल कराड़ों चन्द्रमाओंकी छबिको छज्जित कर रहा है। 
उनके कामोंमें दिष्य मकग़कृति कुण्डल झलमला रहे हैं 
मस्तकपर किसैट सुशोभित है। किरोटमें जड़ी हुई मणियोंकी 






अनुपम थी और इसी कारण इ्यामसुन्दर श्रीसमने श्रीसीता 
लक्ष्मणस्हित उन्हें दर्शन दिया । उनकी लालसा पूरी हुई। वे 
प्रभुके साथ अपने गुरु श्रीअगस्त्वजीके आश्रमकी ओर चल। 
आश्रमके पास पहुँचकर सुतीक्ष्णणी तुरत अपने गुरुके पास 
चले गये। उस समय श्रीअगस्त्यजी रामभक्तोंके साथ प्रभुका 
गुणगान कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर-- 
दृण्डबत्‌ भ्रणिपत्याह विनयावनत सुधी । 
रामो दाशरथिर्ँ्रह्मामू सीतया रूक्ष्मणेन च। 
आगतो दर्शनार्थ ते ब्हिस्तिष्ठति साझलि ॥ 
(अ थे ३।३॥९) 
उन्हें विनयपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम कर सुयुद्धि 
सुत्तीक्ष्णजीने कहा---'भ्रह्मन्‌ | दशरथकुमार श्रीयम सीता और 
लक्ष्मणके साथ आपके दर्शनोंके लिये आये हैं और अज्ञलि 
बाँचे आश्रमके बाहर खड़ हैं। ' 
इस सवादमें कितना सुख था, इस परमभक्त श्रीअगल्य 
जी हो जानते थे। 'छुनत अगस्ति तुरत उठि थाए।” (रब च० 
मा० ३। ११। ५)-- श्रीअगस्वजी अपने परमाराध्यके 
दर्शनार्थ दौड़ पड़े। 
दरामोषपि सुनिमायात्ते दृष्ा हर्पसमाकुल । 
सीतया छक्ष्मणेनापि दण्डबत्‌ पतितो भुवि॥ 
डुतमुत्याप्य मुनिराद राममालिदरग्य भक्तित । 


जद्वात्नस्पर्शजाहादस्रवप्नेश्रजलाकुल ॥ 
(अ शरार ३॥३। १३ १४) 


'मुतीधरको अति देख श्रीस्मचन्रजी लक्ष्मण और 
सीताके सहित पृथ्वीपर दप्डके समान लंट गये। तब 
मुनिराजने तुरत ही रामको उठाकर ग्रेमपूर्वक दृदयसे लगा 
लिया और उनके बारीर-स्पर्शसे प्राप्त हुए आननदसे उनके नेत्ेंम 
जल भर आया। 

फिर अगस्थजीन बड़ ही स्लेहसे उनसे कुशल प्रश्र 
पूछा। प्रभु श्रीयमके अमृतमय वंचनेसि अगस्व्वजीका रोम- 
शेम पुलकित हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण एव सीतासहित 
अपने भराणाघार श्रीयपकी सुदर आसनप चैठाया तथा उनकी वाया बम का बन कर ॥है।_ आणाघार श्रीरमकी सुन्दर आसनपर चैठाया तथा उनकी 


» श्रीरामचद्ध शरण प्रपो * 


प्रैमपूर्वक पूजा की। चनके सुन्दर एवं सुखादु फंसे प्रपुक्रे 


£ श्रीरामभक्ति- 


सतुष्टकर वे कहने छगे-- आज मेरे-जैसा भाग्यशाले कोई 
नहीं जो मैं, जिनमें योगियोंका मन रमण करता है तथा जो 
भक्तोंकी आनन्द प्रदान करनेवाले हैं उन धर्मात्मा रामको 
विदेहतनया सोता और लक्ष्मणके साथ अपने आश्रममं प्रयक्ष 
देख रहा हूँ। दयामय ! आपकी दया अनन्त है। इस प्रसर 
स्तुति करते हुए अगस्त्यजीने प्रभु श्रोगमसे कहा-- 
दीर्घकालं. मया तप्तमनन्यमतिना त्तप । 
तस्येह तपसो राम फले तब यदर्चनम्‌॥ 
सदा में सीतया सार्थ हुदये बस राघव।, 
गक्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति स्पान्मे सदा त्वयि॥ 
(अश्रा ३।३।४३ ४४) 
'प्रभो ! मैंने बहुत समयतक अनन्यभावसे तपस्या की 
है। राम | आज जो मैने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस 
तपस्याका फल है। रघव ) सीताके सहित आप सर्वदा मेरे 
हृदयर्म निवास करें, मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण 
बना रहे। 
इस प्रकार स्तुति कर महाभाग अगस्त्यजीन (शक्षसोंका 
सहार करनेके लिये) पूर्वकालमें श्रीरामके लिये इन्द्रका दिया 
हुआ धनुष बाणेसे कभी खाली न होनेवाले दो तरकश तथा 
एक रत्रजटित ख्टग देते हुए मुनिजनवन्दित श्रीगमसे कहा-- 
अनेन घनुपा राम हत्या संख्ये महासुरान्‌। 
आजहार श्रियं दीप्तो पुरा विष्णुर्दिवोकसाम्‌॥ 
तदतुस्तौ घ तुणी घ दार सदग थ भानदा 
जयाय प्रतिगृह्ीष्षः यर्ज्न वम्रधरें यधा॥ 
(बाग ये ३॥१२।३५ ३६) 
श्रीयण ! पूर्वकालमें भगयान्‌ विष्णुने इसी धनुपसे 
युद्धमें बड़े-बड़े अमुरोंका सार करके देयताआँकी उद्दीए 
लक्ष्मीका उनके अधिकारस स्त्रैशया धा। मानद | आप यह 
धनुष ये दाना तरकश ये बाण और यह तलवार (गक्षसपर) 
विजय पनेके लिय महण कोजिये--ठीक ठमी तरह जैसे 
यज्रधारी इच्ध बज ग्रहण करत हैं। 


९ तुस्त सु्तीझनत गुर पहिं गयऊ) करी ईंडवव बहुत अस भषऊश 
आध च्वेसटाधोस कुसाण। आए मिलन जगत आपका 
राप अतुज समेत डैदेशी । निसि टिनु देव जरत हहु जहा॥आ 


(रुप्च मय ३॥१२॥६--८) 


* आरण्यक मुनिकी रामभक्ति * 





सर्वस्मर्थ सर्वेश्वर श्रीयमने उन श्रेष्ठ आयुर्धाको ले लिया 
और विनयपूर्वक पूछा--'महामुंने ) आप मुझे कृपापूर्वक 
ऐसा स्थान बताइये, जहाँ जल एवं पुष्प फलादिकी सुविधा हो 
और मैं यहाँ कुटी चनाकर सुख्बपूर्वक रह सकूँ। 

अपने परमायध्य निखिछ सृष्टिके स्वामी जगदाधार 
श्रीयमके मुखारविन्दसे ऐसा बचन सुनकर अगस्त्यजीके नेत्र 
भर आये। वे प्रभुके सौन्दर्य, शील एवं विनय आदि गुणोंपर 
अलत्त मु्ध थे ही उन्हें यह सम्मान दंते देखकर गद्दद हो 
गये | उनकी बाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । कुछ देर बाद उन्होंने 
प्रीरामके मुख़ारबिन्दकी ओर एक़टक निहास्ते हुए कहा-- 


है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ।पावन पंघथटी तेहि नाऊँ॥ 
देडक थन पुनीत प्रभु करहू।ठप्र साप सुनियर कर हरहू॥ 
(रा थे मा ३।१३। १४-१६) 
पद्मपत्राक्ष श्रीयमने अगस्त्वजीके चरणोंमें सादर प्रणाम 
निवेदन किया और फिर वहाँसे दण्डकवनके लिये प्रस्थान किया । 
चले राम मुनि आयसु पाई ।' (रा०च मा०३ १३ । १८) । 
घन्य थे महाभाग अगस्वजी और धन्य थी उनकी 
श्रीगम-पदप्रीति। 


धि 


आरण्यक मुनिकी रामभक्ति 


राम भाप बिनतु गिश न सोहा। देखु खिधारि त्यागि मद सोहा ॥ 
ज्रेतायुगम॑भगवान्‌ श्रीगममका अवतार हुआ उससे 
पहलेकी यात है । आरण्यक मुनि परमात्मतत्तको जानकर परम 
शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन 
तपस भी जब सफलता नहीं मिली तब मुनि किसी ज्ञानी 
महापुरुषकां खोज करने लगे। ये अनेक त्री्थेमिं घूमे बहुत 
लोगोंसे मिले पर उनको सतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने 
तीर्थयात्राक लिये त्पालाॉकसे पृथिवीपर उतरते दीर्घजीवी 
ल्लेमश ऋषिके दर्शन किये । वे ऋषिके समीप गये और उनके 
चरणोर्म प्रणाम करके नप्नतापूर्यक प्रार्थना की-- भगवन्‌ । 
दुर्कभ मनुष्य-शरीर पाकर जीव किस उपायसे दुस्तर ससार 
सागरको पार कर सकता है ? आप दया करके मुझे कोई ऐसा 
व्रत दान जप, यज्ञ या देवागधन बतलाइये जिससे मैं इस 
भवसागरसे पार हो सकूँ। 
महर्षि छोमशने कहा--'दान तीर्थ त्रत यम नियम 
यज्ञ योग तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं किंतु इनका फल 
स्वर्ग है। जयतक पुण्य रहता है प्राणा स्वगके सुख भोगता है 
और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है। जो लोग 
ख्वर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करते हैं, वे कुछ भी झुभ कर्म 
न करनबाले मूढ लोगोंसे तो उत्तम हैं पर बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। 
देखा में तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ--- भगवान्‌ 
श्रीगमसे बडा कोई देवता नहीं रामसे उत्तम काई त्रत नहीं 
समसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं और रामस उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। 


श्रीयम-नामका जप तथा श्रीगमका पूजन करनेसे मनुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें भी सुखी होता है। श्रीगमकी शरण 
लेकर प्राणी अनायास ससार-सागरकों पार कर जाता है। 
श्रोगमका स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं और उसे परम पद प्राप्त करानेवाली भक्ति भी श्रीगम 
देते हैं। जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही 
क्या चाणप्डाल भी श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्मरण करके परम गति 
पाता है। श्रीरम ही एकमात्र परम देवता हैं श्रीगमका पूजन 
ही प्रधान त्रत है गम-नाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है और जिममें 
रामकी स्तुति है वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन 
लगाकर श्रीरामका ही भजन पूजन एब ध्यान करो। 
आरण्यक मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर | 
उन्होंने महर्षि छामशसे ध्यान करनेके लिये श्रीरामके स्वरूपको 
जानना चाहा। महर्षिने कहा--“स्मणाय अयोध्या नगरीमें 
कल्पतरुके नीचे बिचित्र मण्डपमें भगवान्‌ श्रीरामचत्धर 
विण्जमान हैं। महामरकतमण मीलकान्तर्माण और ख्र्णसे 
बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिहासन है। सिहासनकी 
प्रभा चारें ओर उिटक रही है नवदूर्वादरूश्याम सौन्दर्यसागर 
दबेद्रपूणित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी सिहासनपर बैठ अपनी 
छठटासे मुनियोंका मन हरण कर रह हैं। उनका मनोमुग्घकारी 
मुखमण्डल करोर्डा चद्रमाओंकी छत्रिको लज्जित कर रहा हैं। 
उनके कानोर्म दिष्य मकरकृति कुण्डल झलमला रहे है 
मस्तकपर किरोट सुशोभित है। किरीटर्म जड़ी हुई मणियोंकी 


बे८ 
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रग बिरगी प्रभासे साथ दरीर रज्ित हो रहा है। मस्तकपर 
काल घुँघराले कंश हैं। उनक मुखर्म सुधाकरकी किरणा-जैमी 
दन्‍्तपक्ति शोभा पा रही है। उनके हाठ और अघर 
विद्वममणि-जैसे मनोहर कान्तिमय हैं। जिसम॑ अन्यान्य 
शास्तरोंसहित ऋक साम आदि चार्रो वर्दोकी नित्य स्फूर्ति हो 
रही है जवाकुसुमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुखक 
भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुन्दर दह कम्यु जैस कमनीय 
कण्ठसे सुशांभित है। उनके दाना कन्घे सिह स्क्धांकी तरह 
ऊँचे और मासल हैं। उनकी लबी भुजाएँ घुटनोंतक पहुँची हुई 
हैं। अगूठीम॑ जड़े हुए हीर्गफी आभास अँगुलियाँ चमक रही 
हैं। कयूर और कट्भूण निराली हो शोभा दे रहे ह। उनका 
सुमनोहर विद्ञाल वक्ष स्थल श्रीलक्ष्मी और श्रीयत्पादि विचित्र 
चिहोंसे विभूषित है। ठदरमें त्रिवली है गम्भीर नाभि ह और 
मनोहर कटिंदेश मणियांकी करधनीस सुशाभित है। उनकी 
सुन्दर निर्मल जधाएँ और मनोहर घुटने हैँ। यागियजकि ध्यय 
उनके परम मप्ललमय चरणयुगलम॑ वग्र अद्बुश जी आर 
ध्वजादिके चिह्न अड्डित हैं। हाथामें धनुष त्राण और कघेपर 
तरकद्ा शाभित हैं। मस्तकपर सुन्दर तिलक है और अपनी इस 
छतिसे व सतका चित जबरदस्ती अपनी ओर खींच रह हैं। 
इस प्रकार भगवानके मज्ललमय तथा छविमय दिव्य 
स्वरूपका वर्णन करके लामशजीन कह्दा--'ह मुन । यदि तुम 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीणमका ध्यान और स्मरण करोगे तो 
अनायास ही ससार-सागरस पार हो जाओगे। 
लामशजीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे विनम्र 
आब्दर्मि कहा-- भगवन्‌ । आपने कृपा करक मुझ भगवान्‌ 
श्रीयमका ध्याम उतलाया सा बड़ा हा अच्छा किया में आपके 
उपकारक भारस देय गया हैं पखु नाथ! इतना आर 
यतलइये कि ये श्रीयम कौन हैं. इनका मूल्म्बन्प क्या हैं और 
ये अबतार क्यों ठत्त हैं ? 
महर्षि छामशजीने कहा--# सेल्स ! पूर्ण सनातन 
चग़लर परमात्मा ही श्रायम हैं। समस्त विश्व ब्रद्म्डास 
उत्पत्ति इन्होंसे हुई है यही सबक आधार सबर्स कैल हुए, 
सबके स्थामां, सबके सृजन पालन और संटार फरजवाल है। 
साण विश्व इन्हींकी स्येटाका विकास है। समल पायश्रर के भा 
पाम इशचर ट्यामागर य परधु जोवात्त दुर्गति दसकर उन पार 


नरकसे चचानेक लिय जगतमें अपनी लील और गु्का 
विस्तार करते हैं जिनका गान करके पापी से-पापी मनुष्य भी 
तर जाते हैं। य॑ श्रोग़म इसी हंतु अवतार घारण करत ₹। 

इसके याद ल्यमशजीन भगवान्‌ श्रीयमका पतित्र चति 
सक्षेपर्म सुनाया और कहा--्रेताके अन्तमें भगवान्‌ श्रायम 
अथतार धारण करेंगे। उस समय जय वे अश्वमघ यज्ञ करने 
लगेंगे तब अश्वके साथ उनके छोट भाई शपुघ्बजो आपक 
आश्रमर्म पघार॑ंगे। तत आप श्रीरमक दर्शन करक उनमें लीन 
हा सकेंग। 

महर्षि लामशके उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेवा नदीके 
किनार एक कुटिया यनाकर रहने लगे। व॑ निरन्तर राम मामया 
जप करत थ और श्रीगामक पूजन ध्यानर्म ही लग रखते थे। 
बहुत समय बीत जानेपर जय अयाध्यार्म मर्यौदापुस्पोत्तमन 
श्रांसघवन्रक रूपर्म अवतार घारण करके छका विजय आटि 
लीटाएँ मम्पन्न कर लीं और अयाध्याम॑ व अधमेघ यज्ञ करन 
लग तय यज्ञका अश्व छाड़ा गया। अश्वक पीछ पीछे उसकी 
रक्षा करत हुए बड़ी भाग सनाके साथ झन्रुप्रजी चल रह थ। 
अश्व जप रेबातटपर मुनिक आथमक समीप पहुँया शामुप्तजीन 
अपने साथी सुमतिस पूछा--'यह किसका आश्रम एै ? 
सुमतिस परिचय प्राप्त कर थ॑ मुनिकी कुटियापर गये। मुनिने 
उनका स्वागत क्रिया और दमुप्नजीका परिचय पाकर ता ये 
आननत्मग्न हा गय। अय मरी बहुत टिनाँकी इज्छा पूरी छोगा। 
अब म॑ अपन नरत्रॉस भगवान्‌ श्रीयमक दर्शन कर्ूगा। मंसे 
जायन घारण करना अयथ सफल हा जायगा। इस प्रमझ 
सांचत हुए मुनि अयाध्याका आर चछ पड़े। 

आरण्यक मुनि दवदुलभ परम रमणीय अयाध्या नगगर्म 
पहुँचे। उन्हाने सरयूफ तठपर यज्ञद्ञाएाम यज्ञका दीसा लिये 
नियमक काग्ण आभूषणरहित मृगचर्मरा उत्तरय बनाव 
हाथमें कुझ लिय नयदूरबटलायाम श्राग्रममा देगा। पर 
टान-दर्खिका मनमानों यस्तुएं दी जा रहो थों। विप्रया 
सत्वार हक रहा था। ऋषिगण मन््रपाठ कर रहे थ॑ परत 
आरएण्यक मुन्रि हो एकटक श्रीयमझी रूप माधुरी दगत हुए 
जहाँ के ता सड़े रह गया उनका "पीर पुलफिल हा गया। 
ये बसुध से ह'क्र उस घुयनसदश छविया टगाते ही गा। 
मरलपुस्पात्तमन सपस्वा मुनियया देगा और दस हों थे उठ 





अड्डू ) * आरण्यक मुनिकी रामभक्ति « ३९ 
हुकफ हअऊ हैफअक़ ऋऊ कह हक कफ फ्ह ४४ कफ कह ऋुफ ऋफ हक 85% 5 कक हज फ कफ हू ४ हक कक ऊ | कफ हु ह ऊज कफ हज ज क कफ हफ फफऊफ़क एक फ कक हक हक ज# हक कफ फऊ फफफ कफ 


खड़े हुए। इन्द्रादि देवता तथा लोकपाल भी जिनके चरणोर्म 
मस्तक झुकाते हैं, वे ही सर्वेधवर श्रीगम “मुनिवर। आज 
आपके पधारनेसे मैं पवित्र हो गया। यह कहकर मुनिरक 
चरणोंपर गिर प्टे। तपस्बी आरण्यक मुनिने झटपट अपनी 
भुजाओंस उठाकर श्रीशमको हृदयस लगा लिया। इसके 
पश्चात्‌ मुनिको उच्चासनपर बैठाकर ऱधवेन्रने स्वयं अपने 
हाथसे उनके चरण घोये और वह चरणोदक अपने मस्तकपर 
छिडक लिया। भगवान्‌ ब्रह्मण्यदेव हैं। उन्होंने ब्राह्मणकी स्तुति 
की--'मुनिश्रेध्। आपके चरणजल्से मैं अपने बन्धु- 
बान्धवोंके साथ पब्रित्र हो गया। आपके पधारनेसे मंय 
अश्वमेघ यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी 
चरणरजसे पवित्र होकर इस यज्ञद्वारा रावण-कुम्मकर्णारि 
ब्राह्मण-सतानके वधके दोपसे छूट जाऊँगा। 
भगवान्‌की मधुर याणी सुनकर मुनिने कुछ हँसते हुए 
कहा--प्रभो | मर्यादाके आप ही रक्षक हैं वंद तथा ब्राह्मण 
आपकी ही मूर्ति हैं। अतएव आपके लिये ऐसी बातें करना 
ठीक ही है। दूसरे राजाआक सामने उच आदर्श रखनेके लिये 
ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्महत्याके पापसे छूटनेके 
लिये आप अश्वम॑ध यज्ञ कर रहे हैं यह सुनकर में अपनी हँसी 
गेक नहीं पाता। मर्यादापुरुषोत्तम ! आपका मर्यादापालन धन्य 
है। सारे शास्त्रके बिपरेत आचरण करनेवाला सर्वथा मूर्ख 
और महापापी भी जिसका नाम स्मरण करत ही पापोंक 
समुद्रको भी लाँघकर परमपद पा जाता है बह ब्रह्महत्याके 
मुनिर्योस सुना है कि जबतक रमनामका भलीभाँति उच्चारण 
नहीं होता तभीतक पापी मनुष्योकी पाप ताप भयभीत करते 
हैं। श्रीराम | आज म॑ धन्य हो गया। आज आपक दर्शन 
पापसे छूटनेके लिय अश्वमेघ यज्ञ करे--यह क्या कम 
हँसीकी बात है ? भगवन्‌ | जब्॒तक मनुष्य आपके नामका 
भलीभोंति उच्चारण नहीं करता तभीतक उसे भय देनेके लिये 
बड़े-बड पाप गरजा करते हैं। रामनामरूपी सिहकी गर्जना 
सुनते हां महापापरूपी गजोंका पतातक नहीं लगता। मैंने 


फरफफ्फ्रफऋ्फ्फ 


पाकर मैं ससारके तापसे छूट गया। 

भगवान्‌ श्रीसमने मुनिके वचन सुनकर उनका पूजन 
किया । सभी ऋषि-मुनि भगवान्‌की यह लीला देखकर घन्य- 
धन्य कहने लगे। आएण्यक मुनिने भावावेशमें सबसे 
कहा--'मुनिगण | आपलाण मेंरे भाग्यको तो देखें कि 
सर्वलाकमहेश्वर श्रीयम मुझे प्रणाम करते हैं। ये सबके 
परमाराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियाँ जिनके चरण- 





कमलेंकी खोज करती हैं बे मेरा चरणोदक लेकर अपनंका 
पवित्र मानते हैं। मैं आज घन्य हा गया । यह कहते कहते 
सबके सामने ही मुनिका बह्यरत्र फट गया। बड़े जोरका 
धड़ाका हुआ। स्वर्गमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं। देवता फूलॉंकी 
वर्षा करन लूग। ऋषि-मुनियाने देखा कि आरण्यक मुनिके 
मस्तकसे एक विचित्र तेज निकला और वह श्रीरमके मुखमें 
अविष्ट हो गया । 


बन (्ई>न्_-- 
नीति निपुत्र सोड़ परम सयाना। श्रुत्ति सिद्धात भीक त्ेहिं जाना ॥ 
सोड़ कथि कोबिद सोड़ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजड़ रघुबीरा॥ 
_>३००-६ई 9:2०. 
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महर्षि शरभड्डकी अद्भुत रामभक्ति 


तपाभूमि देण्डकारण्य क्षेत्रमें अनेकानक ऊध्वरेता 
अ्रह्मबादी ऋषियाँन घार तपस्याएँ की हैं । कठिन यांगाभ्याम एव 
प्राणायामादिद्वारा ससारक॑ समस्त पदार्थासे आसक्ति ममता 
स्पृहा एवं कामनाका समृल नाश करक अपनी उग्र तपस्याद्वार 
समस्त इन्द्रियॉपर पूर्ण विजय प्राप्त करमवाल अमेकानेक 
ऋषियोंम॑से शरभट्टजी भी एक थे। 
अपनी उत्कट तपस्याद्वारा इन्हनि ब्रह्मलेकपर विजय प्राप्त 
कर ली थी। दबरज इन्द्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोकतक 
पहुँचानंक निमित्त आये। इन्हनि दखा कि पृथिवीसे कुछ ऊपर 
आकाशमें देवएजका रथ खडा हे । बहुत से देवताओंस पिर व 
उसम॑ विगजमान है। सूर्य एवं अम्रिके समान उनकी शोभा है। 
देवाड्रनाएँ उनकी स्वर्ण दण्डिकायुक्त चैवराम सेवा कर रही हैं। 
उनके मस्तकपर श्वेत छत्र शोभायमान है। गख्धर्व सिद्ध एवं 
अन॑ंक प्रह्मर्प उनकी अनक उत्तमात्तम वरचनद्वाण स्तुति कर रह 
हैं। य इनक साथ ब्रह्मलोककी यात्राके ल्यि तयार ही थे कि 
इन्हें पता चला कि राजीवलोचन कोसलकिशोर श्रीग्रधवेन्दर 
रामभद्र भ्राता लध्मण एव भगवती श्रीसीताजीसहित इनके 
आमश्रमकी ओर पधार रह हैं। ज्यों ही भगवान्‌ श्रीगमक 
आगममका शुभ समाचार इनक काना पहुँचा त्यों ही तप पूत 
अन्त करणमें भक्तिका सचार हो गया। वे सत्र हा मन सोचने 
लग--'अहो ! लौकिक और वंटिक समेस्त धर्मोका पालन 
जिम भगवानक चरण कमलॉकां प्राप्तिक लिये हां क्या जाता 
है--वे हा भगवान्‌ सय जब मेरे आश्रमकों और पषार रहे है 
तब उन्हें छाड़कर ब्रायलॉकको जाना तो सर्वधा मूराता है। 
बरह्मलाकक प्धान देवता तो मेरे यहाँ टी आ रे हैं तय यहाँ 
जाना निष्पयाजन ही है। अत मन हों मन यह निधय कर 
कि 'तपस्याके प्रभावस मंद जिन जिन अक्षय टाफापर 
अधिकार प्राप्त किया है. व सब मैं भगवानक चरणाम समर्पित 


करता हूँ इन्हान दबराज इद्धकों बिदा कर दिया। 

ऋषि झरभडूजीक अन्त करणर्म प्रेमननित विर४ भपयका 

उदय हो गया-- 
यितवत पंथ रहेव दिन गती । 

व भगवान्‌ श्रायमफी अल्प कालकी प्रताक्षाका भां 
युग-युगक समान समझने छूग। भगवान्‌ प्रीगमक सम्मुख 
ही मैं इस नधर शरैग्का त्याग करूगा --इस दृढ़ मशल्यसे 
वे भगवान्‌ यमकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करम लगे। 

कमल दल-टाचन श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीगम इनक 
आशथमपर पथारे ही। सोता लक्ष्यणसन्ति रघुनन्दनका मुनिवर 
ने दग्वा। उनका कण्ठ गद़द हां गया। व काने लगे-- 
चितवत पथ रह ल्‍िन शती। अब प्रभु टेसि जुड्ानी छाती॥ 
नाथ सकल साधन में होना। कीनही फृपा आानि जम डीना॥ 

भगवान्‌ श्रीशमका दखते हो प्रेमबश इमक छाथा 
भगवान्‌क रूप सुधामकरन्दब्म साग्रट पान करम छेग। 

दस्पि राम सुर प्रेवज सुनिश्वा छाथत भ्रंग। 

सातर पान कात अति धन्य जवब्य सर्भग॥ 

मुनिक नत्रॉक सम्मुग ता व थे ह--अपन प्रमस इनान 
उन्हें अपन अन्त कर्णमें भा बैठा लिया-- 

म्ीता अनुर सपेत प्रप्म नील जल्त सु स्पाप) 

मप हिये चसहु विग्तर संगुनरूप  ओऔीराम॥ 

भगवानूका अपन अन्त करणम॑ बैठाकर मुनि भागाम्रिसे 
अपन दागरका जल्तनक लिये तत्पर हा गय। यागामिने इन 
राम कश् चमड़ी हड्ढा मास और रक्त--सभीका जलाकर 
भस्म कर डाला। अपन नध्र अग्र्का नश्कर थे अप्रिक 
समान तजामय झरारसे उत्पन् हुए। परम तजस्वां बुमारक 
रूपम॑ ये अप्रियां महत्मा प्रतियां और दवताआव भा 
सॉफाम लॉधकर टिव्य धासका यल गय। 


अ्दी-२>क 


ज्यान देवा 


५४ ४:ऊऊफऊअ 


जप सप नियम जोंग निम थधर्मा। श्रुति स॑भप साना सु फर्मा ॥ 

दम तीर्थ मजप। जा स्‍गि यर्म कहत श्रुति समन ॥ 

आगम विंधम पुग़तव अतेका। पढ़ सुन कर फछ प्रमु एकातवा 

सथ पद पकन प्रोति निरंगा॥सथ साथन कर यह फ्ल मंदर का 
वि 


ऋफजऊफ्रज फऋऋऋ 
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परमभक्त महर्षि अन््रि एवं भक्तिमती सती अनसूयाकी रामभक्ति 


प्रस्तीद मे नमामि ते । पदाव्ज भक्ति देहि में ॥ 

(मानस ३।४। ११ लछ ) 

परमतपस्वी महर्षि अत्रि ब्रह्मजाक मानसपुत्र और 

प्रजापति हैं। दक्षिण दिशामें इनका निवास है। इनकी परम 

पतित्रता पत्नी अनसूया स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवहूतिकी बेटी 

तथा भगवान्‌ कपिलकी भगिनी थीं। महर्षि कर्दम उनक पिता 

थे। जैसे महर्षि अत्रि राग द्वेपरहित परम भगवद्धक्त थे वैसे 
हो देवी अनसूया असूयारहित भक्तिमती थीं। 

ब्रह्माजीने इ्न्ह सृष्टि करनेकी आज्ञा दी | सृष्टि करनेक पूर्व 
इस भगवद्धक्त दम्पतिन तप करनंका निश्चय कर अत्यन्त कठोर 
तपस्या की। इनकी तपश्चर्याका लक्ष्य सतानकी प्राप्ति महों 
निखिल सृष्टिक स्वामी परम प्रभुको अपने सम्मुख देखना था। 
श्रद्धा एव विश्वासपूर्वक दीर्घकालीन कठार तपथ्चरणके फल- 
स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और आशुताप महेश्वर--तीर्ना टव॒ताओंनि 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया | ये उनके चरणकमलामं 
लेट गये और गद्रद कण्ठस त्रिदेवोंकी स्तुति करन लगे। 

“बर माँगो ---महर्षि अतन्रि एवं सत्ती अनसूयाकी श्रद्धा- 
भक्ति एव दुढ़ प्रातिसे प्रसन होकर ज़िदेवाने कहा। 

“हमार मनमें ल्ैकिक कामना नहीं है।' भक्त दम्पतिने 
हाथ जोडकर अत्यन्त विनयपूर्वक निवंदन किया किंतु 
विधाताने सृष्टि उत्पन्न करनकी आज्ञा दी है। अतएब आप 
तीनों पुत्ररूपम मर यहाँ पधार। 

ऐसा ही होगा। त्रिदंव अन्तर्घान हो गये और कुछ समय 
बाद इनके यहाँ श्रीविष्णुके अशसे दत्तात्रेय ब्रह्माक अशसे 

चन्द्रमा और शकरक अशसे 'दुर्वासा का जन्म हुआ। 
जिन परम प्रभुकी चरण-रजके स्पर्शस सम्पूर्ण पाप ताप 
नष्ट हा जाते हैं ओर जीव अक्षय सुख-शानत्ति प्राप्त कर लेता 
है. व ही महामहिम करुणानिधान भगवान्‌ परम भगवद्धक्त 
अत्रिक आँगनमें देवा अनसूयाकी गोदम॑ खेल रहे थ पल रहे 
थे। दवी अनसूया सतत बालकांकी चिन्तामें रहन लगी थीं। 
महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकी श्रद्धा भक्ति एबं अपन 


चरणोॉर्म दृढ प्रीति देखकर भगवान श्रीराम अपनी धर्मपत्नी 
सीता एवं भाई लक्ष्मणसहित इनक॑ आश्रममें पधारे थे। 
“सीता और लक्ष्मणसहित परम प्रभु मरे आश्रममें आय॑ 
हैं। यह समाचार सुनते ही महर्षि अग्रिकी विचित्र दशा हो 
गयी | उनकी प्रस़रतताकी सीमा नहीं थी। उनका शरीर पुलकित 
हो गया। वे मुनिजनवन्दित श्रीयमका देखते ही आतुर हाकर 
दौड़ पडे ' ।-- 
गत्या मुनिमुपासीर्न भासयन्त त्तपोवनम्‌। 
दण्डबत्‌ू. भ्रणिपत्याह रामो5हमभिवादये ॥ 
पितुराज्ञा. पुरस्कृय. दण्डकाननमागत । 
चनवासमिषेणापि. घन्‍योड5ह दर्दानात्तव ॥ 
(अण २॥०।८० ८१) 
“वहाँ यहुचनेपर उन्होंने (श्रीरामने) अपने आश्रममें 
विराजमान और सम्पूर्ण तपोबनका प्रकाशित करते हुए 
मुनीश्चरके पास जा उन्हें दष्डवत्‌ प्रणाम करके कहा--'मैं 
राम आपका अभिवादन करता हूँ। मैं पिताकी आज्ञासे 
दण्डकारण्येम॑ आया हूँ। इस समय बनवासके मिसस आपका 
दर्शन कर मैं कतार्थ हो गया। 
श्रीरमको दण्डवत्‌ करते हुए महर्षिने उन्हें तुरत उठाया 
और अपन हृदयसे लगा लिया। प्रेमाधिक्यके कारण महर्पिके 
दोनों नत्रोंसे अश्रु बह रहे थे। श्रीगमक अलौकिक सौन्दर्यका 
देखकर उनके नेत्र शीतल हा गये। फिर अत्यन्त आदरपूर्वक 
वे प्रभुकों अपने आश्रममें ले आये-- 
करत दइबत सुत्रि उर लाए। प्रेम बारि हो जन अन्हवाए॥ 
देखि राप छवि नयन जुड़ाने।सादर निन आभ्रम त्व आन॥ 
(मानस ३३३।६ ७) 
इसके अनन्तर महर्षि अत्रिने सीता और लक्ष्मणमद्दित 
प्रभु श्रीरामको अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाकर बिघिपूर्वक 
उनकी पूजा की और वन्यफलांस उनका आहदिध्य-फत्कार 
किया। महर्षिकी प्रममयी भावना ए सवाम श्रीराम अत्यन्त 
सतुष्ट हुए। महर्षि अश्रिन आसनपर बैठे हुए कमलदल-लोचन 
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१ अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरपित भयका 
पुरकित गान अत्रि उठ धाए।देखि रामु आतुर चलि आए॥ (मानस ३॥३॥४ ५) 


ड२ 


+ श्रीरामचद्रे शरण अपसे « 


| श्रीगमभक्ति 
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नवनीरदवपुका जी भरकर देखा और व कृतार्थ हा हाथ 
जोड़कर प्रभुकी स्तुति कल लंगे-- 
प्रघु आसन आस्ीन भरें स्तेयचन सोभा पिरखि। 
मुनियर परम प्रवीन जोरि पानि अल्ुति करत ।' 
(मानस ३१३) 
परम भाग्यवान्‌ महर्षि अन्नि प्रभुकी सौन्दर्य सुधाका पान 
करत हुए उनकी स्तुति कर रह थे। भ्रमातिस्कमे उनकी 
विलक्षण दशा हो गयी थी। प्रार्थनाक॑ अत्तमें सिर झुकाकर 
परमभक्त श्रीअत्रिजीने अपनी तीव्रतम लालसा व्यक्त कौ-- 
बियती करि मुनि नाइ सिर कह कर जझोरि यहारि! 
चरन सरोर्ह माथ जनि कबहुँ तजे मति मारिश 
इसके बाद धर्मज्ञ ऋषिने भगवान्‌ श्रायमकों अपनों 
घर्मपल्ली अनसूयां देवीका परिचय दते हुए कहा-- 
देवकार्यनिमितं च यया संत्वरमाणया | 
दकश्शरात्र कृता रात्रि सेये मातेव तेड्नघ॥ 
तामिमा सर्वभृतानां नमसस्‍्कार्या तपत्विनीम्‌] 
अभिगचछतु यैदेही वृद्धाम्रोधथ्नां सदा॥ 
(या रा २३११७ १२ २३) 
निष्पाप श्रीयम) जिन्टने दवताओंके कार्यके लिये 
अत्यन्त उतावली होकर दस गतक बगाबर एक ही यत बनायो 
थी थे ही य अनसूया देवी तुम्हार लिये माताको भाँति पूजनीया 
हैं। ये सम्पूर्ण प्राणियकि लिय वन्दनीया तपसखिनी हैं। क्राध तो 
इन्हे कभी छू भी नहीं सका है। पिदेहनन्दिनो सीता इम वृद्धा 
अनसूया देवीक पास जायें। 
प्रभु श्रीयमका आदेश पाकर श्रीसीतादवी अत्यन्त 
तपस्थिनी खूद्धा अनसूबाजीक समीप जाकर दण्डको भांति 
उनके चरणार्म लोट गयीं-- 
दुण्डवत्‌, पतितामग्रे. सीर्ता दृष्टातिह्टघी । 
अनसूया समालिंग्य चत्से सीतति सादरम्‌ ॥ 
दिषप्ये दलौ कुण्डले दे. निर्धिति विश्वकर्मणा । 
हुकूले दे ददी सस्ते निर्मल भक्तिसंयुता॥ 
अड्डभरर्ग घ सीठादै दी दिव्य हक ॥ 
म॒तच्यध्ष्यतेड्ड्रगगण आम 8 65%028 0 


९ श्रोशमधरितमारसम अन्यत्त सुलर स्टुविहै। 


'अनसूयाजीने अपन सम्मुख सीताजीका दण्डक समल 
पड़ी देख अति हर्पित हो 'बटी सीता !' कहकर अदरपूर्वक 
आलिड्डन किया और भक्तिसहित उच्हें विश्वकर्माक बनाये हुए 
दो दिव्य कुप्डल और दो स्वच्छ गेशमी साड़ियों दीं। मुद्रा 
मुखवाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अड्वराग भी टिया और 
कहा--'कमल्मुसि । इस अड्जरागके लूगानसे तो शगैरकी 
शोभा कभी कम ने हांगी। 

इसके अनन्तर अनसूयाजीन सती सातावे' मिससे 
पातिव्रत-घर्मका बड़ा सुलर उपदेश दिया। अन्तर्म उन्हति 
कहा-- 

सहज अपाबवनि नारि पति सेवत सुभ गति हहह। 
जसु गावत श्रुति घारि अजहै तुलसिका हरिदि प्रिप॥ 
सुत्रु सीता तव नाम सुमिरि नारि प्रतिग्रत करहि। 
सोहि प्रानप्रिय राम कहिठई कथा संसाा हिंद॥ 
(मानस ३।५ (क २१)) 
साथ हो अनसूयाजीने सीताजीकों आशीष दी-- 
'रघुनाथजी तुम्हारे साथ कुशलपूर्वक घर लौट। अनसूयाजीक 
अत्यन्त स्रहपूर्ण उपहार उपदश एवं आशीपसे श्रीसीताजी 
बहुत प्रसन हुईं। फिर उन्हनि यड़ी ही श्रद्धा और प्रोतिस 
लष्मण और सीतासद्वित श्रीणमजीकों भाजन कराम्रा। इसके 
बाद उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीगयमजीस कहा-- 
राम त्वमंशव भुवनानि वियाय तेपों 
संरक्षणाय सुरमानुपतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्‌ू द्रिभर्थि न घ॒ दहगुणैथिलिप्त- 
स्त्वत्तो विभेत्यशित्मोहकरी घ माया ॥ 
(अ ग्रे २९१९२) 


'राम | इन सम्पूर्ण भुव्नावी रचना करके आप ही इनरी 
रक्षाके लिय देवता मनुष्य और तिर्यगादि यानियोंमें शागर 
घारण करत हैं तथापि देहक गु्णास आप जि नहीं शत! 
सम्पूर्ण ममारका मांहित करनवाली माया भी आपस सद्य 
डरती रहती है। 

परम प्रभु श्रीयमने श्रीसीता और एभ्मणसदित उस दित 
सहर्गि अग्रिक ही आश्रममें बिषाम किया और दूसर टिन 
ख्ानापयल प्रभु श्रीयमन अयत्त विनयपूर्ता सरर्षि अभविसे 
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आयसु होइ जाई खन आना ॥ 

सतत मों पर कृषा करेह्ृ। सेवक जानि तनेहु जनि नेहु॥ 

(मानस ३।५।६॥ २ ३) 

जिस परम प्रभुको कृपा-प्राप्तिके लिये योगीन्द्र मुनीन्‍्द्र 

सतत प्रयत्नशील रहते हैं उन प्रभुका अपने मुखारविन्दसे इस 

प्रकार्की विनीत वाणीमें आज्ञा माँगते दखकर महर्पिके अज्ग- 

अ्त्यज़ पुछकित हो गये और उनके नेत्रोंस आँसू बहने लगे। 

उनकी वाणी अवरुद्ध-सी हो गयी । साहसपूर्वक उन्होंने कहा--- 

केहि विधि कहौ जाहु अब स्वाप्री । कहहु नाथ सुम्ह अंतरजामी॥ 

(मानस ३१६१७) 

प्रेममूर्ति प्रभुने पुन विनयपूर्जक महर्षिसे निवेदन किया-- 

'मुन । हम ऋषि-मुनिर्योसे पूरित दण्डकारण्यमें जाना चाहते 

है। आप हमें मार्ग बतानेके लिये कुछ शिष्योंकी साथ भेज 

दीजिये --मार्गप्रदर्शनार्थाय शिष्यानाज्ञप्ुमहसि। (अ रा० 
३।९१।३)। 


आह तत्र रघुप्रेठे राम राम सुराभय॥ा 

सर्वस्य मार्गव्रष्टा वे त्तव को मार्गदर्शक । 

तथापि दर्शयिष्यन्ति त्व लोकानुसारिण ॥ 

(अश्य ३॥१॥३ ४) 

*श्रीगरमजीका यह कथन सुनकर महायशस्त्री अत्रि मुनिने 
श्रीरधुनाथजीसे हँसकर कहा--'हे राम ! है देवताओंके 
आश्रयस्वरूप ! सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका 
मार्गदर्शक कौन बनेगा, तथापि इस समय आप लोक- 
व्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं, अत मेंरे शिष्यगण आपको 
मार्ग दिखाने जायैंगे। 

भक्तबाञ्छाकल्पतरु प्रभु श्रीसमन महर्षि अत्रिके चरण- 
कमलोंमें सिर झुकाया और वे दण्डकारण्यके लिये प्रस्थित 
हुए। महर्षि अत्रि खड़े खड़ अश्रुपूरित नेत्रोंसे देखते ही रह । 
धन्य थे श्रीरामप्रेमी महर्षि अत्रि और धन्य थीं परम चन्दनीया 
अनसूयाजी | 
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जयति 
भूमिजा र्मण पदर्कज प्करंद रस 
रसिक मधुकर भरत भूरि भागी। 
भवन भूषण भानुवेश भूषण भूमिषाए 
भ्ि रामचद्रानुराणी ॥ 
(वि प ३९११) 
बडे भाग्यवान्‌ श्रीभरतजीकी जय हो जो कि जानकी- 
पति श्रीगमजीक चरण कमलोंक मक्दका पान करनेके लिये 
रसिक भ्रमर हैँ। जो ससारके भूषण-स्वरूप सूर्यवशके 
विभूषण और नृपशिरेमणि श्रीशमचस्द्रजाक पूर्ण प्रेमी हैं। 
बिख भरन पोषचन कर जोई। साकर नाप भरत अस हाईता 
(गया च० मार १॥१९७१७) 
“जो ससारका भरण पोषण करत॑ हैं उनका नाम भरत 
है। यदि जगतूर्म भरतका जन्म न होता तो पृथिवीपर सम्पूर्ण 
धर्मोंकी घुरीको कौन घारण करता ? 
जौ न होत जग जनम भरत को। सकल घरम घुर धरनि भरत को ॥ 
(य च मा २॥।२३३१ १) 


होत न भूतल भाउ भरत को। अयर सचर चर अचर करत फोो ॥। 
(या च मा २।२३८। ८) 
यदि इस पृथिवी-तलपर भरतका जन्म (अथवा प्रेम) न 
होता तो जड़को चेतन और चेतनको जड कौन करता ? 
भरतजीको जितनी महिमा गायी जाय थोडी ही है। श्रीराम तो 
उनक सर्वस्त्र थ। पिता माता भाई बन्धु, जीबन सब कुछ 
सम ही थे। 
श्रीगमजीका बन जाना सुनकर, भस्तजीको पिताका मरना 
भूल गया और वे इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही 
जानकर मौन द्ोकर स्तम्भित रह गये। यथा-- 
भरतहि बिसरेठ पितु सरन झुनत राप खनन गौतु॥ 
हेतु अपनपठ जानि जिये थकित रहे धारे मौतु॥ 
(ग च मा २॥१६०) 
श्रीरामसे अथाह प्रेमके कारण भरतजीने माता कैकेयीको 
अपशब्द कहे। उन्होंने कहा-- 
डर मागत भत्र भइ नहिं पीणा। गरि ने छीह मुह परेड से कीरा॥ा 
(यू च मा २११६२१२) 


डंड 
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उन्हने कहा कि जगत्‌क जीव-जन्तुओंर्म एसा कौन है 
जिस श्रीरघुनाथजी प्रा्णास प्यारे नहीं हैं ? व रामजी भी तुझ 
अहितकर हा गये ? इस प्रकार माताको युग-भला कहत हुए 
बड़े दुखित हो अन्तर्म श्रीगम वनगमनमें उन्होंन अपनेको ही 
दोपी माना और वे अनक प्रकारसे पश्चात्ताप करने लग किंतु 
माता कौसल्या भरतक स्वाभाविक सच्चे स्वभावको जानती थीं 
ये बाल पड़ी-- है तात | तुम तो मन वचन और शगरसे 
सदा ही रामचन्द्रके प्योरे हो। 
राम प्रानहु तें प्रा सुफ्हारे। सुम्ह रघुपतिहि प्रानहु हें प्यार ॥ 
(रा व मा २।१६९। ६) 
श्रीयम तुम्हारे प्राणॉंस भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हैं और 
तुम भी श्रीरघुनाथको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे हो। 
तत्पश्चात्‌ श्रीवामदेव और वसिष्ठजीन धीरज बैंधाया। 
और श्रीवसिष्ठजीने जब शुभ दिन दखकर राज्यसभा आहूत 
की उसमें मन्त्रियों सभासदा भरत एवं माता कौसल्याको 
बुलाया गया तथा सभाने एकमतसे भरतजीस राज्य अहण 
करेका आग्रह किया तब भरतजीने बिनयपूर्वक उत्तर 
दिया--+ 
पितु सुपपुर सिंप रापु चने करन कहडु मोहि राजु। 
एहि ते जानहु मोर हित के आपन बह कामु॥आ 
(य्चमा २+६१७७) 
पिताजी खर्गम हैं श्रीसीताणमजी चर्म हैं और मुझे 
आप राज्य करको कहत हैं। इसम॑ आप मं कल्याग 
समझत हैं या अपना कोई बड़ा काम होनेकी आशा रखते हैं। 
ीरामके बिना मेरे दृदयकी बात कौन जान सकता है। उनक 
मनमें निध्ययपूर्वक यही था कि आत काल प्रभु रामनीक 
पास चल दूँगा व्यांकि “हित हमार सिंयपति क्ेवकाईं -- 
(य० च० मा” २।१७८। १) मंग कल्याण तो सीतापति 
श्रीगमकी चाकरीमें है। 
शखीराम-सीता लूक्ष्मणक पास यनमें जाते समय जब 
अस्तजीकी निषादस चेंट हुई तो ये नियाइस काते है--मुन्त 
भार्षाके समुट्रको धिकार है जिसक काएण ये सन उत्पात हुए 
है। विपाताने मुझे कुछयय कर्लक घनावर कैसा किया है। 
इसपर निषादने खीभरतजाकी सास्यता दत्त हुए वहा कि उस 
शनझा प्रभुजी बर-यार आदरपूर्पर अंपझी घड़ी प्रश्मा बनते 
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थे। श्रीरामचन्रजोको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई 
नहीं है।' यह मैं सौगन्‍्य खाकर कहता हूँ। 
इसी प्रकार मुनिवर भरद्माजने भी उनसे कहा-- 
सुउहु भरत रघुबर मन गाहीं।पेम पात्र सुप्ठ सम को पी ॥ 
रूखन राम सीतहि अति प्रीती। निप्ति सब तुप्हहि सगाहर बीती ॥ 
(ण थमा २।२०८१३ ४) 
तुपंह तो भरत मोर मत एहू।धरों देह जनु शाप सेहत 
(गए थे मां २।२९८।८) 
और यह कहकर कि हे भरत ! तुम धन्य हो, तुपने 
अपने यशस॑ जगत्‌को जीत लिया है मुनि प्रेममें मप्न हो गये। 
तन भरतजी मुनि मण्डलीक्ा प्रणाम करके बोले कि 
भुझ माता कैकेयाक करतवका कुछ भी साथ नहीं है और न 
मुझे इस बातका दु ख है कि जगत्‌ मुझ नीच समझगा। न यही 
डर है कि मेरा परलाक बिगड़ जायगा और न पिताजीक 
भरेका ही मुझे शोक है क्योंकि उनका पुण्य और सुयरा 
जगतमें मुशाभित है. उन्हंनि राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाये। 
सोच इसी बातका है क्-- 
राम छरापन सिय बिनु पा पनहीं। करि मुनि सेप फिरहिं घन छवहीं ॥ 
अजिन घसन फछ असन महि सपने डाध्ि कुस पात ! 
बसि तरू तर वित सात हिप आतंप थ्रवां बात ॥ 
पएहिं दुल दाहै दहड़ टिन छाती। भूछ ने धासर नींद ने जाती ॥ 
(ए थे मां २।२६१।८ दा २११ २११।१! 
श्रीरामजी लक्ष्मणजी और सीताजी पैरॉमें बिना जूतीक 
मुनियकि चंप्म यन यनमें फिरते हैं। व यल्‍्कल यस््र पहनते 
है. फलॉका भोजन करत हैं पृथियापर कुदा और पते डाटयबर 
सोते है तथा वृक्षके नीच नियाम फाक नित्प गर्मी थर्षा और 
हवा सहत है। इसी दु रुप जल्नस निरन्तर मेरी छाती जहनी 
रहती है। मुझे न दिनमें भूरा लगती है और ने यतते नीं” 
आयी है। 
ऑयमक्य नाम राम कहनस संसार सागर सूरा जा है। 
भरामु छेत भवर्सियु सुसाही (यू घ मां १।२५१४) 
परेतु भरतजीका नाम स्मरण करत ही सथ पाय प्रयक् 
(अक्षन) और समल अमद्र रत समूह मिर जात है तथा इस 
स्यैक और पर्स्थसुम सुख प्राम हाता है। यधा-- 
स्रशिपर पाप अधि सब अखिश अर्ाद भा। 
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कोक सुजसु परलोक सुखु सुमिर्त नापु तुम्हारा 
(ये च मा २।२६३) 
जब भरतजी प्रयागमें पहुँचे तो तोर्थथधजसे वर-याचना 
करते हैं-- 
अरथध न धरम मे काम रूचि गति न चहई निरवान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥ 
(शा च मा २॥२०४) 
'मुझे न अर्थकी रुचि है न घर्मकी और न कामकी न 
मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म-जन्ममें (हर घड़ी) मेरा श्रीरामके 
चरणोंमें प्रेम हो बस यही वरदान माँगता हूँ दूसरा कुछ नहीं। 
श्रीरामचद्रजीके चरणोंका प्रेम ही भरतका साधन है और 
वही सिद्धि है। भरतजीका बस यही एकमात्र सिद्धान्त है। 
श्रीलक्ष्मणजीको भ्रम हुआ कि भरतजी श्रीगमजीके 
विग्रेधी हैं. तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें विश्वास दिलाया और 
कहा--'लक्ष्मण | सुनो भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी 
सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया है और न देखा ही गया है। इन्हें 
विधि हरि तथा हरके पदको भी पाकर राजमद नहीं हो 
सकता! 
सुनहु छूखन भल भरत सरीसा। ब्रिपि प्रपंच महैँ सुना न दीसा ॥ 
भरतहि हो३इ मे राजमदु विधि हरि हर पद पाह। 
(शा च मा २।२३१॥८ २३१) 
श्रीराम गुरु बसिष्ठकी सौगःध और पिताजीके चरणोंकी 
दुहाई देकर कहते हैं कि विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई 
हुआ ही भहीं-- 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सप भाई ॥ 
(रा च मा २।२५९।४) 
चित्रकूटमें भस्तजी अपने स्वामी श्रीरामजीके स्ेहमें 
विवश हा गये। उनका शरीर पुलक्ति हो उठा प्रेमाश्रु-जल 
नेत्रोंमे भर आया। व्याकुल हांकर उन्होंने श्रीरमचन्द्रजोके 
चरणकमल पकड़ लिये ! उस समयको और स्लेहको कहा महों 
जा सकता। इसपर भरतको प्रेमसे अपने पास बैठाकर 
श्रीरामजीन कहा-- 
त्ात भरत छुम्क धरम धुरीता। लोक चेद बिल प्रेष प्रबीया॥ 
राज काज सब ल्ाज पति धरम घरनि धन थाप। 
गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल हांड़हि परिनाम॥। 


* श्रीभरतजीके सर्वस्व श्रीराम * 


सो तु्ठ करहु कराबहु मोहू।हात तरनिकुल पालक होहू॥ 
(ण च मा २१३०४।८ ३०५, ३०६! ३) 
“हे तात भरत ! तुम घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो 
लोक और बद दोनोंको जाननेवाले और प्रेममें प्रबीण हो। 
शाज्यका सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथिवी धन 
घर--इन सभीका पालन गुसुजीका प्रभाव करेगा। अत हे 
तात | तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके 
पालक बनो। यह सुनकर भरतजीको सतोष हुआ। उन्होंने 
पुन प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमल जोड़कर कहा-- 
नाथ भय३ सुखु साथ गए को। हेरँ छाहु जग जनमु भए की ॥ 
इस प्रकार भरतजीकी प्रेम कथा अथाह समुद्र है। 
भरतजी गुणसम्पन्न और उपमारहित हैं। भरतजीके समान बस 
भरतजां ही हैं ऐसा जानना चाहिय। भरतके शील, गुण, 
नम्नता बड़प्पन भाईपन, भक्ति भरोसे और अच्छपनका 
वर्णन करनेमें सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिचकती है। सीपसे 
कहीं समुद्र उलोचे जा सकते हैं। यथा-- 
भरत सील शुन बिनय खड़ाई। भाषप भगति 'भरोस् भलाई 
कहत सारदहु कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीखे॥ 
महाराज जनक कहत हैं--भरतकी महिमा अपार है 
जिसे श्रीगमजा जानते ह परतु यह भी उसका वर्णन नहीं 
कर सकते-- 
भरत अपित महिमा सुनु रानी। जानहिं रामु न सकहि खखानी ॥ 
भरतजी और श्रीरघुनाथजीका प्रेम अगम्य है जहाँ ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवजीका भी मन नहीं जा सकता। 
अंगम सनेह भरत रघुबर का। जहै न जाड़ मनु विधि हरि हर को ॥) 
(रा च मा २। २४११५) 
भरत सरिस्त का राम सनेहीं। जगु ऊप भाप रापु जप जेही ॥! 
(येचमा२।२१८।७) 
वास्तवर्म भरतकी कथा भव-बखनसे छुड़ानवाली है--- 
भ्रव' बंध विमोचनि ॥ 
(ए घ मा २।२८८१३) 
कहत सुनत सत्ति भाड़ भरत को) सीय शाम पद होड़ न रत को ॥ 
भरतक सद्भावकां कहत सुनत कौन मनुष्य श्रीसौता 
शामजीके चरणार्म अनुरक्त न होगा। 
(श्रीमुकुटसिहजी भदौरिया) 


भरत कथा 


अप >+ट्रीटरिकनपनत- 


के * श्रीरामचन्द्र शरण पपधे « [ श्रोएमपकि 
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प्रनयत॑ परिजन सहित विदेह।जाहि राम पद गूढ़ समेहु॥ इच्डि विलाकत अति अनुरागा। थरवस ब्रह्ममुर्ाह पर दाग)! 


जोग भोग महें शाखेड गाई।शम बिलोकत प्रणटेड सोई॥। 
(गा घ भा १॥१६। १-२) 
अनक ऋषियोंके साथ महर्षि विश्वामित्र हमारे नगरके 
आप्र-काननमें पधार हैं --यह संवाद पाते ही महाराज जनका 
अपन मन्त्रिया एव ब्राह्मणकि साथ विश्वामित्रजीस मिलने चले । 
महाग़ज जनकन श्रीविश्वामित्रजीक चरणाम सादर प्रणाम 
किया। विश्वामित्रजीने इन्हें बड़े ही प्यास अपने समीप 
चैठाकर कुशल-प्रश्न पूछा | इसी बाच नवजलघरबपु थीरामके 
साथ श्रीलक्ष्मण वाटिका अवलोकन कर ल्मैट। 
स्थाप गौर मृदु ययस किसोरा। लोखन सुखद वि चित घोरा ॥ 
(ग़ चरमा १।२१५१५) 
तेज-पुझ दाना अलौकिक बालकोंकों दसकर वहाँ 
उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गये। महर्षि विश्वामित्रन 
उनको निकट चैठा लिया। उनके अद्भुत रूप कायण्यका 
दंसकर सब कं-सब आनन्दित हां गये । उनके दारीर पुलक्रित 
हो गये तथा नत्रास आनन्दाश्रु प्रवाहित होन छग | उनके दर्शन 
कर मदराज बिदेहकी अत्यन्त विचित्र दशा हो गयी-- 
मूरति भधुर मनोहर देखी।भयउ चिंदेह विदेश विस्तैपीआ 
(ग थे भा $२१५।८) 
ग्रेम मग्र महाराज जनकन विवक॒पूर्वक धैर्य धारण 
किया और महर्पिके चरणोंर्म मस्तक घुल्रकर गद़द-क्ण्ठस 
यह पूछा-- 
कह नाथ मुंटर दो बाह्क। पुरिकुछ तिलक कि मृपकुल पाषक ॥ 
ह्रदय जा नियम नेति कड़ि गावा।ठभ्रथ अप मरि की सोड़ आदा ए 
सम विएगरूप प्र भागा सकित हांत मियि च॑* चकाग॥ 
(ए चम्मा १३२१६॥ १-८१) 
इतमा ही नहीं उत्तनि श्रीविशामित्रजीके सम्मुख अपना 
मानसिक स्थिति निश्मक्रोप प्रकट फर दी-- 


३ सहागज निमित्र चारीशर यान कर 
नहीं हुआ इस करमण विश कहा गया 
सभी गशाआयने खिदा! और शतक 
मोव्य्मीका लिखी सह्णव सोर्यज उनके भी उन दुए भे। 


(सम्घ भा ११११६॥७) 
सच तो यह है कि महाय़तर ज़नकका भगवान्‌ शगपक 
प्रति जो अत्यन्त गृढ स्नेह था व उसे किसीपर किसी प्रका 
भो व्यक्त नहीं हाने द॑ना चाहत थे। उनके अक्थनाय 
प्रम मम्बन्धनो थ और श्रीग्म हो जानत थे। उमर अद्भु 
आ्रंतिको महाराज जनकने एं्वर्ममय नीतिकुशऊ जावनमें छिप 
रखा था पर सीता खयवरके लिय घनुप पका आयोगन 
करनेपर जब उनके आमन्त्रणपर मर्हर्षि विधामित्रक्रे साथ उनके 
प्राणघर राम लक्ष्मण पधारे तब्र उनका बह गूढ़ भाष या 
अपार प्रम गुप्त महीं रए सका प्रकट हा गया और उनके गुँहस 
उपर्युक्त वाणी निकल गयी। थ॑ श्रीगम और छम्मणकों दरात 
ही रह गये। मन वाणीस अगोचर ब्रह्म आज प्रायक्ष , 
भनयनगांचर हो गया। फिर उनके आनन्दका क्या कहना ? वे 
प्रमम॑ इतने विभोर हो गये थे कि उन्हें तन भनझा सुभि भा 
भूली जा रही था। 
आज उर्द वर्षों पूर्व नारदजाकी कहा हुई वाणी मय 
सिद्ध होता दीस रहो थो। थीनारदजीने उनमे यहा धा+- 
शुणुप्पष बचने गुदा तवाभ्युदपफारणम्‌ ॥ 
परमात्मा हृपीकेशों भक्तानुप्रहकाम्यया | 
देवकायर्थिसिद्धण्थ. रायणत्य यधाय चघता 
जातो राम इ्ति ख्यातों मायामानुपययपुया। 
आस्ते  दाशरधिभत्या. चतुर्पा परमश्र ॥ो 
यागमायापि सीतति जाता से तय शंइमनि॥ 
अतस्त्व॑ राघयावव दंहि सीती प्रयक्घत ॥ 
भान्येभ्य. पूर्यभार्यया रामस्य परसभात्मन । 
(अं गे ११६॥६२--६९) 
राजन । अपन कल्याण कारणरूप या पाम गुप 
सबने सुनो--परमण्या द्रपकण भतापर बूधा हेमताओंगी 





ब बखियात पक शुमार उसपर टिया था उप्ताप साम जनक पढ़ा। था सहाके दारीतों उतप 
॥ हर मनलम उत्पर दुआ शग काएए उसी सक्ा मिथ हू इस छुरमे आगे उन शरद 
यहा गया। घर स्यकषा क्या अनुपत्यो थे मंभी आधक्षरी ऑर साह़े हुए१इग्ट पुएम 4 
ये आपने शत हित सर्चमामष्यत्र गर्मेठ पर्मोष्या घवे क्षधराएररी 


चर्म भरत थ। शेगमक शूर प्रमण थे किसीय झाट सरों रस 7ेज थे सद् शुप्र रशल था 


अड्डू ] 


कार्य-सिद्धि और रावणका वध करनेके लिये माया-मानव 
रूपसे अवतीर्ण होकर 'राम -नामसे विख्यात हुए हें। थे 
परमेश्वर अपने चार अशेंसे दशरथके पुत्र होकर अयाध्याम॑ 
रहत हैं और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ सीताके रूपम॑ जन्म 
लिया है। अत तुम भ्रयत्रपूर्वक्क इस सीताका पाणिगहण 
रघुनाथजोके साथ ही करना और किसीसे नहीं--व्याकि बह 
पहलेसे हो परमात्मा रामको ही भार्या हैं। 
सीताजीका विवाह हो जानेपर श्रीजनकजीने निश्चित- 
रूपसे अपना जीवन सफल समझ लिया और उन्होंने सदा- 
सर्वदाक लिये प्रभु-पद-पद्मोंकी शरण महण की। 
अच्य मे सफल जन्म राम त्वा सह सीतया॥ 
एकासनस्थ पश्यामि भ्राजममान रवि यथा। 
यत्यदपड्टूजपरागसुरागयोगि+ 
सुन्दैर्जित भवभर्य जितकालचक्रै । 
यश्नाभकीर्तनपरा जितदु खशोका 
देबास्तमेष शरण सतत प्रपद्े ॥ 
(अ यथा ११६१७१ ७२ ७५) 
श्रीजनकजीने कहां-- है राम | आज मेरा जन्म सफल 
हो गया जो मैं सूर्यके समान देदीप्यमान और सीताके साथ 
एक आसनपर विग्जमान आपको देख रहा हूँ। जिनके 
चरण-कमल परागके रसिक काल-चक्रको जीतनेवाले 
योगिजनेनि ससार-भयको जीत लिया है तथा जिनके 
नाम कीर्तनमें छगे रहकर देवगण दुख और शोकको जीत 
लेते हैं उन आपकी मैं निरन्तर शग्ण ग्रहण करता हूँ। 
इसी प्रकार बिवाहोपशन्त जब पुत्र पुत्रवधुओऑसहित 
महाणज दशरथ अयोध्याके लिये प्रस्थान करते हैं. तब 
श्रीमनकजी अधीर हो जात हैं। उनका प्रेम छिप नहीं पाता। 
उनक नेत्र अश्रुपूरित हैं। वे एकटक कभी दशरथकी ओर 
कभी श्रीयमकी ओर और कभी सीताकी आर देखते हैं। 
श्रीयम क्या जा रह हैं उनका प्राण चला जा रहा है। दशरथजी 
बार-बार प्रमपूर्वक उन्हें लौट जानेके लिये कहते हैं किंतु 
इनका भन नहीं मानता हृदय छटपटा उठता है। श्रीदशरथजी- 
के बार बार आग्रह करनेपर थे रथसे उतस्कर माश्रुमयन हाथ 
जोड़े उनसे प्रार्थना करने लगे। मुनियोंकी स्तुति कर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और अन्तमें अपने जामाता--निखिल- 
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ब्रह्माण्डनायक नवनीरदघन श्रीरामके समीप जाते हैं, त्तब उनके 
नेत्र बरबस झरने लगते हैं। हाथ सख्त जुड जाते हैं। व 
बोलना चाहते हैं, पर प्रीतिवश बोला नहों जाता। वाणी 
अवरुद्ध हो जाती है । बडे साहससे ध्धरि-धीरे विनम्र वाणीमें 
उन्होंने कहा-- 
राम करों केहि भाँत्ति प्रसंसा। भुनि महंस सन मानस हसा॥ 
करहि जोग जोगी जेहि छागी। कोहू मोहु ममता मदु त््यागी॥ 
ध्यापकु ब्रह्मु अछखु अबिनासी | चिदानंदु. निरणुन गुनरासी ॥ 
मन समेत जहि जान ने बानी। त्तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥ 
महिमा निगमु नेति कि कहई।जां तिहुँ काल एकरस रहई॥ 
नयने ब्रिपय मो कहुँ भयठ सो समस्त सुख मूल।! 
सब छाभु जग जीव कहूँ भएँ, ईंसु अनुकूल ॥ 
संबहि भाँति मोहि दीन्‍हि घड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 
मोर भाग्य राठर गुन गाथा।कहि न॑ सिराहि सुनहु रघुनाथा॥ 
(या च मा १॥३४१।४--८ हेड ३४२११ ३) 
इस प्रकार स्तुति करते-करत विदेहराजन॑ अन्तमें श्रीरामसे 
याचना की वरदान माँगा-- 
श्र खार मागठ कर जोरें। भतु परिहै घरन जनि भोरें॥ 
(रा थे मा १।३४२।॥५) 
यहाँ भी जनकजीकी गृढ़ प्रीति प्रकट हो गयी। उनकी 
ग्रेमाभक्तिकी प्रशसा किन शब्दर्मिं की जाय? पराम्बा 
जगज्जननी सीता पुत्रीके रूपमें जिनकी गोदमें क्रीडा कर चुको 
हों एव सधिदानन्दधन ग्रभुने जिनके यहाँ दूल्हा बनकर विवाह 
किया हो प्रभुके विवाहका उत्सव हुआ हो मज्जल-चाद्य यज्े 
हाँ उनके सौभाग्य उनके प्रेम और उनकी भक्तिका गुणगान 
कोई किस प्रकार करे ? 
भगवान्‌ श्रीयम अपने भाई लक्ष्मण एवं धर्मपत्नी सीताके 
साथ अयोध्याको त्यागकर वन-गमन करते हैं और भरतजी 
बिकल-विहल होकर श्रीरामको लौटानेके लिये चित्रकूट जाते 
हैं। यह सवाद पाकर श्रीजनकजी भी चित्रकूट पहुँचते हैं। वे 
श्रीरामके दर्शन एवं भरतकी भक्ति देखकर निहाल हो जात हैं 
उनसे कुछ कहते नहीं बनता | महाग़नी कौसल्याके इच्छानुमार 
सुनयनाजी जब जनकजीसे उनका सदेश कहती है. तब 
श्रीजनकजी उनस॑ स्पष्ट कह दंत हैं कि भरत और श्रीगमके 
पारस्परिक प्रेमको समझना सम्मव नहीं वह अतर्वर्य है-- 


ड्८ 
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डदखि परंगु भरत रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहि तग्की ॥ 
(श च मां २३२८९।५) 

पर श्रीजनकरजीको गूढ़ प्रीति एवं दृढ़ विधासका भी 
समझना सरल नहों। जनकजा कर्मयोगक श्रष्ट आदर्श, 


ज्ञनियोर्मे अग्रगण्य एवं बारए प्रधान भागवतायायत मे 
जाते हैं। थे परम ज्ञानी होकर भा श्रीभगवान्‌क प्रति रिट्पएप 
प्रमक अनुपम आदर्श बन गये। धन्य थे जनकणे अप पयय 
था उनका गूढ़ प्रभु प्रम। हि 
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जा चेतन कहें जड़ करइ जहूहि का चँतन्प। 
अछ समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य 
(रा च मां ७३११९ (स)) 
बात ह॑ तबकी जज छवार्म युद्ध हो रहा था। लीलाघारी 
भगवान्‌ श्रीयम मघनादके नागपाशर्म बैंध गये। प्रभुका 
बन्धन मुक्त करनके लिये दवर्षि मारदन गरूडकों भेजा। 
ग्रसडने नागपाश तो काट दिया क्ति गरुडक मनर्म सदाः हो 
गया--यदि य सर्वसमर्थ भगवान्‌ हैं तो तुच्छ मेघनादक 
बच्यनर्म कैसे बैंध गय॑-- 
भव चंधन ते छूटहि भर जपि जा क्र नाम। 
खर्चे निसाघर बाँधेड मागपास सोह राम ॥ 
नाना भाँति सनहिं समुझावा। प्रगट ने ग्यार हंदवै भ्रम छावा )॥ 
(शाख मा ७।०८ ४७९। १) 
इस प्रकार व्याकुछ होकर गरुडजी नारदजीक पास पहुँच 
और उन्होंने अपने मनका संदेह भुनिक सम्मुख प्रकट किया। 
मारदजीन भगधान्‌ रामकी प्रथल मायाकी महिमा उत्तात हुए 
कहा--“गरुड ! तुस्हारे दृदय्में भी महामाश उत्पय हा गया 
है। तुम ग्राधाक पास जाआ और ब जा आज्ञा द॑ यही करो। 
गरुडजी ब्रह्माक पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें पर्वतीवल्टभ 
झाकरजाके पास भेज दिया। गरुड श्री"स्स्जीक पास चल । 
उस समय श्रीशकरजी गुद्र-गृद जा रह थ। गेरडजीने 
अगयात्‌ शक्‍रक घरणोमिं श्रश्ापूर्वी प्रणाम कर अपना सर 
प्रकट किया। भगवान्‌ शकर बोल-- पुफाए सेफ उमा 
वियारण शा सरता ए जय तुम कुछ समयततर सत्मग यय। 
मेरे पास तो समय नहीं है तुम सहत्मा काक्घुए टिक 
चास जाआ। थे परम प्रवीण श्रीयम भक्त है। ये सता हा 
ऑभगवानूकी सीटा कया घाहत हैं और उतर पास व वृद्ध 
शाजास तथा श्रप्ठ पत्ती झथा सुतत हैं। तुम गरटोँ जार 
अमुण्ि सुनो। यहीं तुझाय भ्रम दूर है। सका 


भगवान्‌ शकरफे आज्ञानुसार गरसडजी नोगय््चा 
काकभुशुण्डिजीक परम पावन आशमर्म पैंच। कायभुशुण्ड 
जीके आश्रमका हो ऐसा तश्रमाव था कि यहाँ पहुँतत ही 
विष्णुवाहन गरूडजीका माण सेशय छित हा गया। 

स्नानादिस निवृत्त होकर गरुढजी फरयभुशुण्षिजक 
सर्मीप उस समय पहुँच जय ये हरि कथा प्रास्म्भ वरना हां 
चाहते थे। उक्ने गरड़जाफा सम्मानपूर्वक स्थायत किए आर 
उनक इच्छानुसार धरे धीरे विस्तासपूर्वक परमपायन स्यू 
शामचरित सुनाया । 

गम्डजीका इच्छासे काकभुशुण्डिजीन उन्हें बतापा-- 
पूर्वक कसा कल्पमें कलियुगर्म मर जन्म अयाध्यर्म 
शूद्र-कु रमें हुआ था। एक घार अम्ल पड़ा। इस कारण मै 
अयोध्या छोड़फ्र उजयिनी पला गया। मैं अन्यत्त दद्धि घा 
फितु कुछ समय बाद मर पास कुछ सम्पत्ति भी ह| गयी वहाँ 
भगवान्‌ “फर्क इपासक परम साधु एक सर दाद्मण रात 
थे। उप्होंन फपापूर्कि मुझ शिव मरी दीशा दे दी। में 
भगवान्‌ चोयरका भक्त था कित्ु राम कृष्पये प्रति मा सन 
घड़ी ईर्ष्या थी। मैं उनका निन्‍्ण क्रिया करता था। मर गुरटय 
या जानकर बड़ दुरसी थे। ये मुझ्न सार योर टिय गमस 
अभेद तख समचधात ये यत-- भगवान्‌ चआहए मेटा ही 
अन्य श्रद्धापूती राम-नामाा जप फरत हैं। तू खीयपा 
प्रति द्रव नहों परता चाहिय। इस प्रकार गुर यार था 
समझानपर भी मा मनपर यय प्रभाव नरीं पता था। में 
अहसार्स्म घूर था और परम पृम्य गुरफो भा त्यद्षा घर टिए 
जरताो था। 

शक खारवी सात कै । मैं अपन आग्य भय दारू 
मसब्दिएपें उतस्य दाम जप गटा था। उसी समप यर्सों मरे सु) 
घध्या गितु मैंने अप्करफ सारण ठापत रुक प्राएम ना 
हिया। मा घर गलर्म का पोई पियार ना हुआ घर मी 
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यह उददण्डता भगवान्‌ शकर नहीं सह सके । उन्होंने तुरत शाप 
दिया। आकाशवाणी हुई-- यह एक सहस््र जन्म अहण 
करेगा। इस आकाशवाणीसे मेरे दयालु गुरुदेव हाय। 
हाय !। कर उठे | उन्होने प्रभुसे अत्यन्त करुण खरे प्रार्थना 
की। गुमदेवकी प्रार्थनासे सतुष्ट होकर भगवान्‌ उमानाथने 
कहा--'मंणा शाप व्यर्थ नहीं जायगा। इसे अधम योनियोमें 
एक हजार बार अवद्य जन्म लेना पड़ेगा किंतु इसे जन्म और 
मृत्युका कष्ट नहीं होगा। जा भी शरीर इसे प्राप्त होगा यह 
अनायास ही बिना कष्टके उसे त्याग देगा। मेरी कृपास इसे ये 
सारी बातें याद रहेंगी। अन्तिम जन्ममें यह ब्राह्मण-कुलमें 
उत्पन्न होगा। उस समय इसे भगवान्‌ श्रीरामके चरणार्म प्रीति 
ग्राप्त हा जायगी और इसकी अव्याहत गति होगां।' 
भगवान्‌ शकरक शापके आनुसार अनंक योगियोंमें 
भटकनेके बाद अन्तमं मैंने दव-दुर्लभ ब्राह्मण कुलमें जन्म 
लिया। दयामय आशुतोषकी दयासे मुझे पूर्वजन्मकी स्मृति थी 
इस कारण मंग़ मन भगवान्‌ श्रीसमफे चरणाका चिन्तन कर 
रहा था| कुछ ही समय बाद मर माता पिता परलेकवासा हुए 
और मैं प्रभु भजनके लिये घर त्यागकर वनर्म चला गया। 
यहाँ जहाँ-कहीं ऋषि-मुनि मिलत मैं उनसे श्रीराघवेन्द्रका 
गुणगान सुनता। इस प्रकार ध्रे-र्धीरे मरे मनमें श्रीरमके 
चरण दर्शनकी छाल्सा तीव्र हो गयी । मैं जिस ऋषिसे पूछता 
वे ही निर्मुण-निगकार एव सर्वव्यापक प्रभुका उपदेश देते, पर 
मुझे सतोष नहीं होता था। मंशा हृदय ता ज्रेलोक्यमोहन 
भक्तभयहारी श्रीराघवेन्द्रके दर्शनार्थ व्याकुल हो रहा था। इसी 
प्रकार मैं महर्षि लोमशके आश्रमर्म पहुँच गया और उनके 
चरणॉमें प्रणाम कर मैंने उनस सगुण साकार प्रभुक दर्शनका 
उपाय पूछा। महर्षि लोमशने मुझ अधिकार ब्राह्मणबालक 
समझकर उपदेश देमा प्रारम्भ किया। ये निर्गुण निशाकार 
बहमका प्रतिपादन करत किंतु मेँ उनका खण्डन कर 
संगुण-साकारका समर्थन करन छगा। महर्पि बार बार मुझे 
मिर्गुण ब्रह्मयका समझानका प्रयल करते और मैं प्रत्यंक बार 
उनका खण्डन कर सगुण साकारकी प्राप्तिका मार्ग पूछता। 
'मुर्ख कहींका | ऋषि क्रुद्ध हा गये। उन्हाँन मुझे शाप 
दे दिया-- तू मस्सत्य वचनपर विश्वास न कर तर्क करता जा 
रहा है। तुझे अपन पक्षका अत्यन्त दुराप्रह है। जा तुस्त 


अधम काग हो जा। 
तत्काल मेरा शरीर कौएका हो गया किंतु इसका मुझे 
तनिक भी केश नहीं हुआ। मैंने अत्यन्त आदस्पूर्वक मुनिके 
चरणोमें प्रणाम किया और उड़कर जाना ही चाहता था कि 
दयालु लोमशजीके हृदयर्प मुझ-जैसे क्षमाशील ब्राह्मण- 
बालकको शाप देनेपर पश्चाताप हुआ। उन्हेंने अत्यन्त स्तनेहसे 
मुझे बुछाया और अनक प्रवारसे मुझे प्रसन्न करत हुए उन्होने 
मुझे भगवान्‌ श्रीगरमक बालरूपका ध्यान तथा श्रीराम मन्त्र 
प्रदान किया। इतना ही नहीं, मरे. मस्तकपर अपना स्लेहमय 
कर कमल फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीष प्रदान की---'तुम्हार 
हृदयमें श्रीराम भक्ति सदा बनी रहे ओर श्रीराम तुम्ह सदा प्यार 
करें। ज्ञान-वैराग्य एवं सम्पूर्ण शुभ गुण तुममें सदा निवास 
करेंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोग और तुम्हारी 
मृत्यु भी इच्छानुसार ही होगी। तुम मनमें जो इच्छा करोगे, 
भगवत्कृपासे वह सब पूरी हो जायगी। इतना ही नहीं, तुम 
जिस आश्रमर्म रहोगे वहाँ एक याजनतक अविद्या प्रबिष्ट नहीं 
हो सकेगी। 
मैं कृतार्थ हो गया और गुरुकी आज्ञा प्राप्तकर मैंने उनके 

चरणोंकी वनन्‍्दना की और फिर यहाँ आ गया। यहाँ रहते मुझे 
सत्ताईस कल्प व्यतीत हो गये। श्रीभगबान्‌ जब जब अवत्तार 
गहण करत हैं, तब तब मैं श्रीरामकी पाँच वर्षकी आयुतक 
उनक भुवनमाहन रूप एवं अल्यन्त दुर्लभ बाल लीलाकां 
देखकर कृतार्थ हाता हूँ और फिर हृदयमें उनके उस 
शिशुरूपको धारणकर यहाँ इस आश्रममें लौट आता हूँ। यहाँ 
मैं सदा भगवान्‌ श्रीयमका ध्यान जप एव मानसिक पूजाके 
साथ नियमितरूपसे प्रभुकी लीला-कथा कहता हैँ. जिस श्रेष्ठ 
राजहस आदर्पूर्वक सुनते हैं। 

परमभक्त काकभुशुण्डिजीकी महिमाका बखान किस 
प्रकार किया जाय जहाँ जानपर भगवान्‌ शकरका विशप 
आनन्द प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ झकरन स्वयं अपने 
मुखारविन्दसे माता पार्वतीस काकभुशुण्डिजाके आश्रमका 
वर्णन करत हुए कहा था-- 
जब मैं जाइ सो कांतुक देखा।उर उपजा आर्ट बिसेपा ॥ 

तब कछ8ु काल मराल ततु घरि तहै कीन्ह निधास। 

सादर॑सुनि रघुपति गुन पुति आयी कैलामा 


अच२०९००-- 
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* श्रीरामचर्द द्वरणं प्रपष्ट « 


) 


६ भीराम धक्ति 
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भगवत्पाद आद्यरशंकराचार्यकी अनन्य राम-भक्ति 


आदिशेकराचार्य भगवान्‌ शकर साक्षात्‌ शिवक्ते ही 
अवतार या विग्रह थे। ये एक साथ ही योग शान, बैयरग्य और 
भक्तिके भी मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे। उनकी कर्षठता भी इतनी 
प्रचण्ड थी कि उन्हेंनि थोड़े ही समयमें यौद्धों जैवियों आदिको 
पंणस्त कर भारतके चारों सीमाओंपर चार मठों, उपमर्ठा 
आदिका निर्माण करते हुए समस्त देशरमें सत्यसनातन घर्मकी 
स्थापना कर दोी। साथ ही उपनिषदों, गीता, वेदात्तदर्शन 
आदिपर अद्भुत भाष्योंकी रचनाकर अपना हीत्र प्रतिभा 
और दिव्य बिज्ञानस समस्त संसारका चकित कर दिया। 
उनक भाष्याकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये परवर्ती विद्वाननि 
अनेक भाष्योत्कर्षदीपिका नामक व्याख्याएँ, उपव्यास्याएँ 
लिखीं । शक्तिकी उपासनापर 'सौन्दर्यलहरी , नृसि/- 
उपासनापर लक्ष्मी-नूसिट-स्तोज़ तथा इसी प्रकार शिव 
विष्णु, कृष्ण गणपति और हनुमान्‌ आदि देवगाओकी 
उपासनापर भी उनके स्तोत्र अत्यन्त दिव्य एव उन्कष्ट हैं। 
सध्यपि महर्षि वाल्मीकिने आदिकाध्य श्रीमद्शमायणकी 
श्वनाकर अनुपम कार्य किया, जिसकी कोई तुछना सम्मव 
नहीं है, पर आचार्यके श्रोणमभुजंगप्रयातस्ताव'कां देखकर भी 
अही प्रतीत होता है कि केखल २९ इलाकोमें ही इन्होंने 
भगवान्‌ श्रीयमके प्रति जो अनन्य निष्ठा विशुद्ध भक्ति और 
आत्मपतायणता दिखलायी है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तेंने 
घाल्मीकिशमायणसहित तत्कालीन भ्राप्त अनेक रामचरितोंफा 
अनेक बार बड़ी श्रद्धा भक्तिप्ति स्वाध्याय क्रिया और श्रीगम 
अक्तियें थे सबम आगे बढ़ गये। उनके श्रीयभपुजम्नप्रयात 
स्तोपके प्रत्येक पदसे ऐसा प्रतीत हता है कि ये अहर्निश 
शाम-नामका जप फरत श्रीणमके सूव॑ूपका ध्यान करत 
अत्यन्त मप्रतापूर्वक घगवान्‌ प्रमकी स्तुति करते और सदा हो 
अपने आरध्यदेय श्रीयम्ी मयधा अफ्तिं ल्यछत रात पे 
इस स्तुतिमें उनके २९ पद है पर यह पता नहीं चलना लि 


इनमें कौन सा पढ़ सर्वोत्तम # अर्थात्‌ प्रया पा हो 


सर्वोत्युष्ट सा प्रताव ऐोता है और उन से सेतर यम 
अत्तिका परियायक है। इस ज्ागसे आएगी अर गाजित्ता 


शाम प्रभाग इतने झातित शेगर बे किया है ₹ इस 
गाए-यार पदतेसे मत नहीं हटहा। साथ ही पाउचर भी 


श्रीयमके प्रति भक्ति बढ़ने लगती है। इसी दृष्टिसे यहाँ उनके 
कुछ परदोज्य भावानुवाल दिया जा रह है। आला है पाठमेस 
इससे अपार लाभ हागा। स्तुतिका प्रासम्प करते हुए आर्य 
शैकर भगवत्याद कहते हैं+-- 

विशुरुं. परे. स्णिदानन्दरूपँ 

शुणाधारमाधारहीन॑ 
भहात्त विभार््त गुदा््त गुणान्ते 
सुखात्त॑ स्र्धधाम राम प्रपद्े 

जो शुद्ध मधिदातनद परमात्मखरूप हैं जा स्पय व 
सर्वधा निशाधार हैं पर सभी गुणा आधार हैं। संसारम समसे 
अष्ट है. सदा स्वय प्रकाश स्वरूप हैं और सयस महान हैं तथा 
अन्येक प्राणाके हृदय गुहाम विशजमान रात है. अन्त 
गुणोंकों सीमा हैं और सर्वापरि सुपस्वरूप हैं. उन स्प्रखभण 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीशममों मैं शरण महण करता हैँ! 

द्विर्य नित्यमे्क विभ॑तारकार्य 
सुखाकारमाकारशून्पे सुमान्यम्‌। 
महेर्श कली सुर परश 
नरेश निरीशे महीक्षे प्रप्ध॥ 

'जी परम कल्याण स्परुप हैं और विवाल्में नित्य एफ 
ही रुपमें स्थित हैं जा सर्वसमर्थ सपम्य मुत्ति देनेयाल 
अथवा तारनेयाले ्ाक ग़गफे तपमसे प्रसिद्ध हैं. सुशत 
स्परुप हैं और निशकार भी हैं तथा सबक द्ाग़ सभी प्रगार 
माय है जा संशरक भी ईंघर है सम्पूणे कलाओय सपमी है 
सभी दयताआँक स्वामा है और सबक स्वामी है. पर उनका 
ययेई भी स्थामी नहीं है। जो सम्पूर्ण सनुप्यति स्थामा है यो 
दृष्वीय भी स्थामी हैं पर उनका थाई ज्ासक नहीं है मैं उप 
अगवान्‌ थोग्रणओी भाएण शा हूँ। 


वोण्यम्‌। 


यतददर्णयत्‌ ऋषणमृलेडसकाल 
लिया शाम गामेति गषेति काइपाम,। 
गदक परे फायकरग्रह्मरुप 


घने भेज भरने: भरत 0 
आहप्ीमे भगवान्‌ इएए प्रणियके अत्तारलम उनह 
वबसमार पास स्ाक्ण गम समा फरपत जिस गम-ममार 
पतन दैंत है दव एफ हारपअयलर्प भावान्‌ ग्रमाम है 
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बार-बार निरन्तर भजन करता हूँ। 


महारत्रपीठे शुभे कल्पमूले 
सुखासीनमादित्यकोट्प्रकाशम्‌_। 
सदा जानकीलक्ष्मणोपेतमेक 
सदा रामचन्र भजेडहह भजेष्हम्‌ ॥ 
क्णद्र॒त्रमझीरपादारविन्द 
रूसन्मेखलाचारुपीताम्बराद्यम्‌ | 
महारलहारोल्लसत्कौस्तुभाड़ 
नदचब्लरीमज्जरीलोलमालम्‌ | 
लसघदच्दिकास्मेरशोणाधराभ 
ममुद्यत्पतड्नेन्दुकोटिप्रकाशम्‌_॥ 
भमदप्नहारुद्रादिकोटीररल- 
स्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताडिप्रमू ॥ 


“कल्पवृक्षके नीचे महार्लमय मड्ललमय सिहासनपर 
करोड़ों सूर्यक समान प्रकाशवाले सुखपूर्वक विगजमान 
रहनेवाले सीता और लक्ष्मणसहित अनुपम भगवान्‌ श्रीराम 
चन्द्रकी मैं यार-बार निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्‌ 
शामके चरण कमलांम॑ रल्ोंसे जटित मझीरासे खनखनकी ध्वनि 
उत्पन्न हो रहो है, शरीरपर रम्य पीताम्बर फहग्ा रहा है और 
ऋटियप्रदेशमें स्वर्णमयी मेखला सुशोभित हा रही है। वक्ष - 
स्थलपर महारत्रमय हार एवं दिव्य कौस्तुभमणि उद्धासित हो 
रहो है और गलमें प्रलुब्ध भौरोंक निनादसे आवृत दिव्य 
चनमाला सुशोभित हो रहा है। भगवान्‌के लाल ओठांपर मन्द 
मुसकानकी दिव्य चन्द्रिका छिटक रही है बह कराड़ों सूर्योकि 
उदयकालीन शोभाकां तिरस्कृत कर रही है ब्रह्मा शिव आदि 
देवतागण नीराजनम चमत्कृत उनक चरणपीठक रज्लोंका और 
चरणोंकी आशधना करते हुए वन्दना करते हैं। 

पुर प्राझलीनाकनेयादिभक्तान्‌ 

ख़चिन्मुद्रया भद्रया खोधयन्तम्‌। 
भजेड5ह भजे5ह सदा रामचन्ध 
त्वदन्य न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम सामन॑ अज्ञनीनन्दन हनुमान्‌ आदि 
भक्त अजजलि बाँध खड हैं और भगवान्‌ उन्हें कल्याणमयी 
आमपुद्राद्वाा दिष्य विज्ञानका उपदेश्ञ दे रह हैं। में ऐसे उन 
रामचद्धजीका सदा बार यार भजन करता हैं और ₹ प्रभो। 


आपको छोडकर सच कहता हूँ, मैं किसी अन्य देवताकों खम्म 
जाग्रत्‌ एव सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाआमें भी नहीं मानता 
नहीं मानता नहीं मानता। 
असीतासमेतैरकोदण्डभूपै- 
रसौमित्रियन्धैरचण्डप्रतापै । 
अलड्डेशकालैरसुप्रीयमित्रै 
ररामाभिधेयैरल दैवतैन ॥ 
'सीतास समन्वित कांदण्ड-घनुपसे विभूषित लक्ष्मण- 
जीके द्वार अभिवन्दित, प्रचण्ड प्रतापसे समन्वित लड्ढेश 
राबणके लिये कालस्वरूप सुप्रीवके परम मित्र और श्रीयम- 
मामस सुशोभित परदैवत भगवान्‌ श्रीगममको छोड़कर मेरा 
किसी अन्य दूसरे देवतासे कोई प्रयोजन नहीं है। 
अयीरासनस्थैरचिस्पुद्रिकाब्य॑- 
रभक्ताझनेयादितत्त्वप्रकाश । 
अमन्दारमूलैरमन्दारमालै 
रगामाभिधेयैरलं दैवतैन ॥ 
“वीरासनसे स्थित ज्ञानमुद्रेसे सयुत और अपन भक्त 
अज्जनीनन्दन हमुमानूजीका ज्ञान-तत्त्वका प्रकाश करते हुए 
मन्दारनामक देववृक्षके नीचे विराजित मन्दार पुष्पकी माला 
धारण किये हुए श्रीगम नामधारी अपने इष्टदवताकों छोडकर 
किसी भी अन्य देबतासे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। 
असिस्युप्रकापैरवन्धप्रतापै 
रबन्धुप्रयाणैरमन्दस्मिताक्री । 
अदण्डप्रवासैरसण्डप्रयांधै- 
ररामाभिधयैरल दैवतैन ॥ 
*समुद्रपर प्रकोप करनवाले जिनका प्रताप (प्रसनता या 
प्रकोप) कभी व्यर्थ नहीं होता लक्ष्मणके साथ बन आदिकी 
याता करनेवाले सदा मन्द मुसकानसे सुशाभित रहनेवाले 
दण्डक चित्रकूट आदिमें निवास करनेवाले अखण्ड ज्ञान 
स्वरूप श्रीराम नामधारी अपने इष्टदेवता भगवान्‌ श्रीगमको 
छाड़कर किसी भी अन्य दवनास मरा कोई भी प्रयोजन नहीं 
है। (इन तान इलोकॉर्म शकगचार्यजीन श्रीरामक प्रति अपनी 
अन्य भक्ति निष्ठाका स्वरूप प्रदर्शित किया है।) 
इन इलाकमम परम भक्त श्राशकराचार्यजाकी काव्य- 
कला वंद शास्त्रांका परिज्ञान नित्य अद्दैतनिष्ठाक साथ 


री 


पर 


» श्रीरामचद्े शरणे प्रपधे « 


( भीरामघति 
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आत्यन्तिक विनय नप्नता निरभिमानता, हृदयकी स्वच्छता 
निर्मठता पवित्रता भावांकी कोमलता ध्यानकी परिषकता 
श्रद्धा भक्तिका उद्रक और भगवान्‌ श्रीगमके प्रति अनन्य 
भक्ति निष्ठा भी सूर्यालोककी भाँति सुस्पष्ट-रूपस पद-पदपर 
परिलक्षित होती है। इन इलोफॉर्म पूर शमचरितका भो 
आश्योपान्त निनन्‍धन हां गया है। और ग़रमक स्वभावका भी 
परिपूर्ण चित्रण हो गया है। चसे ता इसका प्रत्येक इलाक 
अप्रतिम महिमामय है और बार-बार पठन मननके बाद भी 
इनकी नवीनता और रमणीयता त्तया आरक्षण और अधिक 
बढ़ता जाता है। पर जिन इलोकॉके अन्तिम चरणोंमें आवर्तन 


दीसता है थे तो और भी रमणोय है कितु स्निके अकूने 
“अरामाभियपैरलं दैवतैर्त ' यह पद आयृत शहाश है उसमें 
उनक हृदेयकी शाम-भक्ति इस प्रफर ठद्लित होती है कि जा 
किसी भी नोर्स प्राठकक मनवा भी झकझार देगी और दे 
भक्तिक प्रमावसे उसे यमफे सम्मुर् जाकर छोड़ा कर दंगी। 
झन्द एव पदब यद्यपि अत्यन्त सरल है, पर उनके भाव इतने 
गम्भीर, यांग वैरग्प भक्तियुक्त चमत्ययस पूर्ण हैं मे जे 
अत्यत्त सामान्य व्यक्तिको भी उत्कृष्ट भगवद्धक्त घनानके लिय 
सक्षम है। 


पन्ना 
श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति-निष्ठा 


यतिगाज श्रीणमानुजाचार्यजीका विशिष्टाद्रैत मम्मरदाय 
राम भक्तिके लिये अल्यत्त प्रसिद्ध है। वाल्पीकीय ग़मायण 
की टीका लिखनेवालॉम॑से माधवयोगीनद्र, गांविदाचार्य 
गमानुजकन्दाल आदि अनेक विद्वान्‌ इसी सम्रदायक॑ अनुयायी 
रहे हैं और वाल्माकीय स़मायणकी सर्वेत्तिम भूषण टीका भी 
गांविन्दायार्यकी ही रचना है. जिन्होंने १२ यर्षतक अमखण्ड 
तपस्ाद्वार भगवान्‌ श्रोयमकी आयधनाकर उनका कृपा प्राप्त 
करक इस टीकाक्ा प्रणयन प्रारम्भ किया । इस सम्रदायक मूल 
अवर्तक आचार्य गमातुज कह जाते है, पर उन्‍हें सम भक्तिको 
चास्तविक शिक्षा दौक्षा अपने परमगुरु श्रीयामुनायार्मजासे प्राए 
हई थी। 
श्रीयामुग्ाचार्य वैष्णव सम्रदायक महान्‌ आयार्य रहें हैं। 
आप श्रीवाथ मुनिक पौत्र और श्रोईश्वर मुनिके पुत्र थे । आपका 
आविर्भाव विसे १०१० म॑ं याएनारायण (मदुयओ) मै हुआ 
शा) उनऊा पूछ जाथन भगवत्पवा एसे भगवतयर्यमें ही 
चीता। श्रीयामुतावर्यजीवा आंशमानुजावार्यजीपर बढ़ा प्रम थी 
और थ्रीयमानुजाचार्येजी भी उनके प्रति अदृट भर्तिभाव रते 
चे। भगवत्तवा करत हुए आयामुताधारयजीने भगगदुणत 
गुणगात किया और उनके झामने अपना हैन्य प्रस्ट शिया 8 

आवामुनायार्गशीय' सभी ग्रन्थ धार कीं हैं. कगाल 
आगमप्रमाण्यम्‌, स्तौजरलम, सिद्धिरय तथा सोथर्ध सेया 
अपि युछ ही मत्य प्राव है। ममुतापयरर दूसत नम 
आख्यस्या था इसलिये सोपामम भी वि्रापमारुत॑ 


आल्वन्दारस्तोत्रके मामसे ही विशप रूपसे प्रसिद ए। गया 
और यह किसी एक सम्परदायकी यस्तु न रहयर सम्पूर्ण 
भक्तसमुटय और मभी सम्प्रदाय विद्वानां भत्तायय कण्ठहार 
यन गया है | महाप्रभु चैतन्य धी अपने पर्तनों प्रवा।में इस 
स्ताजक इलेकॉओो बड़े प्रमसे गाते थे जिंसफा चैतन्य 
चरितामृतर्म कई यार उल्टस हुआ है। इस स्तोयम मद्ययि 
अनक टिष्य गुण है. पर याध्यायना अयररी ्रिशपता 
भावांकी प्रयणता, दैत्य और भगवानूपर पृ निर्भरता 
झारणागति तथा किसी भी मतथाद पिशेषके पक्षपातल्र 
अपाव--ये इसके ऐस गुण हैं गिमफे कारण काई भी भरता 
घाठफ इसक पढ़ते एव इस प्रति सैस ही पूर्ण आउृष्ट हो 
जाता है जैसे गासयमी तुलसाटसजीक प्रति सभी संम्रभयक 
स्‍ोेग उनको शुद्ध पक्तिभाववा और दीतताय यारण आफऊृए हा 
ज्घ्त है 

स्रोयामुनधायजीयी भक्तिवा निर्मल स्टंत सोडियम 
नामक अच्यम पिश्ञय रूपस प्रथा हित हुआ है। उसके इतथया 
गम्भीर अनुगग प्रगाद प्रेम उसमे सर्व स्फुरित रुआ है। 
पते पदॉय पद पदपर आधपरिसर्जनया भाष भग्म हुआ हैं। 
अगयान्‌ अरण"एण विधपयाँ आदय है जे सरईशा 
ठकीयें नियेटित शिया गया हि। समर मुछ घुलाए उवी! 
चरण माताओं आयप प्र फ्रिज जिय गितती पापुटगा 
ईै--उत्तय हिसानवे छिप थी तीये ठपया हरी सम से 
बुस सुप्य विदिट श्रायमपीीधाय वे विधा पी 


अड्ड ] 
पद्यांका मूलसहित अनुवाद दिया जा रहा है, जिसके पठन 
मननसे तत्काल हृदय शुद्ध, पवित्र और शमभक्तिसे परिपूर्ण 
होने लगता है। 
अनन्य भक्तको भगवान्‌ राम नित्य ही अपने हृदयमें तथा 
बाहर भी सर्वत्र दिखायी देते हैं और वह शिव विष्णु, उनक 
अबवतरायें तथा सूर्य शक्ति आदिमें भी तनिक भेदभाव न कर 
परम श्रद्धासे उनको ही सर्वत्र देखता है जैसा कि गोखामी 
तुलसीदासजीने कहा है-- 
उपा जे राम चरन रत बिगत काप मद क्रोपा 
निज प्रभुमय देखहि जगत फेहि सन करहिं विरोध ॥ 
(एच मा ७।११२ख) 
इसी तरह श्रीयामुनाचार्यजी इस स्तोत्रमें कहीं भगवान्‌ 
राम कहीं कृष्ण कहीं खामन कहीं शेषशायी नारायण 
आदिकी स्तुति करते हुए प्रतीत होते हैं पर उनमें उन्हें कहीं 
कोई भेद नहीं दिखलायी देता और वे सभीके गुणोंको एक 
साथ ही स्मरण करते हैं। 
पहली बात यह है कि भगवान्‌ अत्यन्त शरणागतवत्सल 
और आश्रितवत्सल हैं शरणमं आते ही उसके दोष-पापोंका 
विचार न कर वे उसे अपना लेते हैं और फिर उसका कभी 
परित्याग नहीं करते-- 
कोटि बिदच्न बध छागढ़ि जाहू। आएँ. सरन तजड़े नहि त्ाहू॥ 
'सनपुख होड़ जीघ भोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहों ॥ 
(गा चू मा ५।४४।१२) 
इस भावको स्मरण करते हुए आचार्य यामुन कहत हैं कि 
है नाथ | आप अपनी विभीषणके सामने की गयी प्रतिज्ञाको 
स्मरण कीजिये जिसमें आपने पूरी सभाके बीचर्म घोषणा की 
थी कि 'मैं आपका हूँ यह कहकर कोई भी मेरी शरणमें एक 
चार आ जाता है तो बह कैसा भी पापी क्यों न हा मैं उसे तीनों 
लोकॉसे अभय कर देता हूँ। आप उसी अतिज्ञाको स्मरणकर 
मुझे पूरी तरह अपना लें और यदि आप एसा नहीं करत तो 
क्या आपने एकमात्र मुझे छोडकर शेष तीर्ना लोकोंक 
प्राणियोंक लिये प्रतिज्ञा की थी? क्‍या यह आपका 
शरणागतपालकका म्रत मुझ अकिंचनके लिये नहीं है? 
इसलिये यह सिद्ध हां जाता है कि आपक लिय मैं 
अनुकम्पनीय हूँ और मुझपर आपको कृपा करनी पड़ेगी । मूल 


* श्रीयाघुनाचार्यकी रामभक्ति निष्ठा « 


परे 
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इल्मेक इस प्रकार हे-- 
ननु प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमान । 
तथानुकम्प्य स्मरत्त प्रतिज्ञों मदेकवर्ज किमिद म्रत ते ॥ 

हे रघुवर ) आपने तो सबसे बडे अपराधी काकरूपधारी 
इन्द्रके पुत्र जयन्तत॒कको क्षमा कर दिया था जिसने अकारण 
पतिव्रताशियरोेमणि भगवती जगदम्बिका सीताके शरीरको पैर 
और चोंचसे मारकर क्षत-विक्षत कर दिया था। जब सीताजीने 
उसे पकडकर आपके चरणोंमें छगा दिया था तब आपको भी 
उसपर दया आ गयी और फिर आपकी क्षमाशीरूताकी कहीं 
नाप-जोख हो सकतो है ? 

रघुबर यदभूस्त्त॑ तादृशो. बायसस्य 

भ्रणत इति दयालुर्यध चैद्वस्थ कृष्ण । 
प्रतिभवमपराजुर्पुग्थसायुज्यदा भू 
चंद किमु पदमागस्तस्य तेइस्ति क्षमाया ॥ 

आचार्यकी मान्यता है कि भगवान्‌ अनन्त गुणगणोंके 
निवास-स्थान हैं अत सदा उनको सम्मुख रखकर उनको ही 
परिचर्या उपासना स्तुति आदि करनेकी इच्छा निरन्तर तीव्रतर 
होती जाती रै-- 
बशी यदान्यो गुणवानृजु शुचिर्मुदुर्दयालुर्मधुर स्थिर सम । 
कृती कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावत समस्तकल्याणगुणामृतोदधि ॥ 

इन्हीं कारणोंसे उन्होंने अपनी विशुद्ध बुद्धि, अपरिमित 
दीनतापूर्ण निष्कामता और सेवाकी एकतानताका अद्भुत 
परिचय दिया है-- 
भवन्तमेबानुचरन्‌_ निरन्तर. प्रशान्तनि शेषभनारथान्तर । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिंकर प्रहर्षय्िष्यामि सनाथनीवितम्‌ ॥ 

वे कहत हैं--'प्रभां ! मेरी अन्य सभी कामनाएँ सर्वथा 
निर्मूल हो गयी हैं चस कंवल एक यही इच्छा है कि आपके 
पादपद्मोंकी ही अहर्निश अग्वण्डित अब्ाधित कृपास उपासना- 
संवा करता रहूँ और वह भी एकान्तिक अनन्यसंवककी सवा- 
निष्ठासे । यदि ऐसा होन लग जाता तो निश्चय रूपस मुझ मोक्षसे 
भी अधिक आनन्द--अह्ावद प्राप्त हाता मेरा जीवन धन्य-- 
सफल हो जाता और सम्पूर्ण उपलब्धियाँ हस्तगत हा जाती पर 
यह तो आपकी कपासे ही सम्भव है. तो यह आपको कृपा कब 
होगी ? मरी भक्तिकी लाल्सा तथा तीत्र सबंग ता अपनी चरम 
सीमापर है। 





निर्मलता पवित्रता भावोंकी क्रोमछता ध्यानकी परिपकता, 
श्रद्धा-पक्तिका उद्रेक और भगवान्‌ श्रीगमके प्रति अनन्य 
भक्ति निष्ठा भी सूर्यालोककी भाँति सुस्पष्ट-रूपसे पद-पदपर 
परिलक्षित होती है। इन इलोकॉमें पूरे रामचरितका भी 
आश्यापान्त निबन्धन हो गया है। और रामके स्वभावका भी 
परिपूर्ण चित्रण हो गया है। वैसे तो इसका प्रत्येक इलोक 
अप्रतिम महिमामय है और बार-बार पठन-मननके बाद भी 
इनकी नवीनता और रमणीयता तथा आकर्षण और अधिक 
बढ़ता जाता है। पर जिन इलोकॉकि अन्तिम चरणोंमें आवर्तन 


दौखता है ये तो और भी स्पणीय हैं किंतु जिनके अन्तमें 
*अरामाभिधेयैरलं दैवतै्न ' यह पद आवृत होता है उसमें 
उनके इृदयकों राम-भक्ति इस प्रकार उद्देलित होती है कि ज॑ 
किसी भी नीरस पाठकके मनको भी झकझोर देगां और दूढ 
भक्तिके प्रभावसे उसे यमक सम्मुख लाकर खडा कर देगी। 
छनन्‍्द एवं पदबय यद्यपि अत्यन्त सरल है पर उनके भाव इतने 
गम्भीर, योग-वैराम्य-भक्तियुक्त चमत्कारमे परिपूर्ण हैं कि जो 
अल्यन्त सामान्य व्यक्तिको भा उत्कृष्ट भगवद्धक्त बनानेके लिये 
सक्षम है। 


श्रीयामुनाचार्यकी रामभक्ति-निष्ठा 


यतिराज श्रीगमानुजाचार्यजीका विशिष्टाहैत सम्मरदाय 
सम भक्तिके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है। वाल्मीकीय गमायण 
को टीका लिखनेवालॉमसे माधवयोगीद्ध गोबिन्दाचार्य 
य्मानुजकन्दाल आदि अनेक विद्वान्‌ इसी सम्रदायके अनुयायी 
रहे हैं और वाल्मीकीय रामायणकी सर्वोत्तम भूषण टीका भी 
गोविन्दाचार्यकी ही रचना है जिन्होंने १२ वर्षतक अखण्ड 
तपस्याद्वार भगवान्‌ श्रीयमकी आणधनाकर उनकी कृपा भ्राप्त 
करक॑ इस टीकाका प्रणयन प्रारम्भ किया। इस सम्प्रदायके मूल 
अवर्तक आचार्य रामानुज कहे जाते हैं पर उन्हें राम-भक्तिकी 
वास्तविक शिक्षा दोक्षा अपने परमगुर श्रीयामुनाचार्यजीसे प्राप्त 
हुई थी। 

श्रीयामुनाचार्य वैष्णब सम्ग्ररायके महान्‌ आचार्य रहे हैं। 
आप श्रीनाथ मुनिके पौत्र और श्रीईश्वर मुनिके पुत्र थे। आपका 
आविर्भाव वि स* १०१० म॑ वीरनारायण (मदुग) में हुआ 
था। उनका पूरा जीवन भगवस्सेवा एवं भगवर्लैंकर्यमें ही 
बीता | श्रीयामुनाचार्यजीका श्रीणमानुजाचार्यजीपर बडा प्रेम था 
और श्रीग्ममानुजाचार्यजी भी उनक॑ प्रति अदूट भक्तिभाव रखते 
थे। भगवस्सेवा करत हुए श्रीयामुनाचार्यजीने भगवद्ुुणोंका 
गुणगान किया और उनके सामने अपना दैन्य प्रकट किया। 

श्रीयामुनाचार्यजीके सभी अन्य प्राप्त नहीं है केवल 
आममप्रामाण्यम्‌, स्तोत्ररलम, सिद्धित्रय तथा गौतार्थ-सग्रह 
आदि कुछ ही अन्य प्राप्त है। यामुनाचार्यजीका दूसरा नाम 
आलबन्दार था इसलिये स्तोन्नसत्म्‌ भी विद्वत्समाजमें 


आलबन्दासस्तोत्रके नामसे ही विशेष रूपसे प्रसिद्ध हो गया 
और यह किसी एक सम्रदायकी वस्तु न रहकर सम्पूर्ण 
भक्तसमुदाय और भभी सम्प्रदायेकि विद्वानों भक्तीका कण्ठहार 
बन गया है। महाग्रभु चैतन्य भी अपने कीर्तमों-प्रथचनामें इस 
स्तोत्रेके शलांकोंको बड़े प्रेमसे गाते थे जिसका चैतन्य 
चरितामृतमें कई बार उल्लेख हुआ है। इस स्तोत्रमें यद्यपि 
अनेक दिव्य गुण हैं पर काव्यरचना अलकारोंकी विशेषता 
भावोंकी ग्रवणता दैन्य और भयवानपर पूर्ण निर्भरता 
झ्ारणागति तथा किसी भी मतबाद बिशेषक्रे पक्षपातका 
अभाव--य इसके ऐसे गुण हैं जिनके कारण कोई भी भक्ता- 
पाठक इसके पढते ही इसके भ्रति वैसे ही पूर्ण आकृष्ट हो 
जाता है जैसे गोस्वामी तुल्सीदासजाके प्रति सभी सम्रदायके 
लोग उनकी शुद्ध भक्तिभावना और दीनताके कारण आकृष्ट हो 
जाते हैं। 

श्रीयामुनाचार्यजीकी भक्तिका निर्मल स्रात 'स्तोत्रस्लम्‌ 
नामक ग्न्थर्में विशेष रूपसे प्रवाहित हुआ है। उनके हृदयका 
गम्भीर अनुसग प्रगाढ प्रम उसमें सर्वत्र स्फुटित हुआ है। 
इन परदार्म पद-पदपर आत्मविसर्जनका भाव भय हुआ है। 
अगवान्‌ अशरणशरण, निराश्रथके आश्रय हैं अत सर्व 
उन्हींको निवेदित किया गया है। मव कुछ भूछकर उनके 
चरण कमलॉका आश्रय प्राप्त करनक लिये कितनी व्याकुलता 
है--उन्होंको दिखानेके ल्यि यहाँ मीच उनक॑ 'स्तात्रतलम्‌ से 
कुछ मुख्य विशिष्ट श्रीयमभक्तिभाव एवं निछठासे परिपूर्ण 


अट्ट 3 
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पद्योका मूलसहित अनुवाद दिया जा रहा है जिसके पठन 
मननसे तत्काल हृदय शुद्ध, पवित्र और रामभक्तिसे परिपूर्ण 
होने लूगता है। 
अनन्य भक्तको भगवान्‌ राम नित्य ही अपने हृदयर्म तथा 
बाहर भी सर्वत्र दिखायी देते हैं और चह शिव-विष्णु, उनके 
अबवताएों तथा सूर्य-शक्ति आदियमें भी तनिक भेदभाव न कर 
परम श्रद्धासे उनको ही सर्वत्र देखता है जैसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजीने कहा है-- 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद फ्रोध। 
निज प्रभुमय देखहि जगत केडि सन करहिं जिरोध ॥॥ 
(रा च मां ७।११५२ख) 
इसी तरह श्रीयामुनाचार्यजी इस स्तोत्रमें कहीं भगवान्‌ 
शाम कहीं कृष्ण कहीं वामन कहीं शेषशायी नागयण 
आदिकी स्तुति करते हुए प्रतीत होते हैं पर उनमें उन्हें कहीं 
कोई भेद नहीं दिखलायी देता और थे सभांके गुणोंकी एक 
साथ ही स्मरण करते है। 
पहली बात यह है कि भगवान्‌ अत्यन्त शरणागतवत्सरू 
और आशितवत्सल हैं शरणमें आते ही उमके दोष पापोंका 
विचार न कर वे उसे अपना लेते हैं और फिर उसका कभी 
परित्याग नहीं करते-- 
कोटि विप्र यथ सूागहि जाहू। आएँ, सरन तजउ नहिं ताहू॥ 
सनघुख होड़ जीय मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ भासहि तबहीं॥ 
(ये चेमा ५॥४४। ६-२) 
इस भावको स्मरण करते हुए आचार्य यामुन कहत हैं कि 
है नाथ ) आप अपनी विभीषणके सामने को गयी प्रतिज्ञाको 
स्मरण कीजिय जिसमें आपने पूरी सभाके बांचमें घोषणा की 
थी कि 'मैं आपका हूँ. यह कहकर कोई भी मेरी शरणमें एक 
बार आ जाता है ते वह कैसा भी पापी वर्या न हो मैं उस तीनों 
लोकौंसे अभय कर देता हूँ। आप उसी प्रतिज्ञाकी स्परणकर 
मुझे पूरी तरह अपना लें और यदि आप ऐसा नहीं करते तो 
क्‍या आपने एकमात्र मुझे छोडकर शैष तीनो लाकोंक 
भ्राणियाँके लिय प्रतिज्ञा की थी? क्‍या यह आपका 
आरणागतपालकका व्रत मुझ अकिचनके लिये नहीं है? 
इसलिये यह सिद्ध हो जाता है कि आपके लिय मैं 
अनुकम्पनीय हैँ और मुझपर आपको कृपा कसी पड़ेगी। मूल 
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इलोक इस प्रकार है-- 
ननु प्रपन्न सकृदेख नाथ तवाहमस्मीति च याचमान 
तवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञा मदेकवर्ज किमिद ब्नर्त ते ॥ 

हे रघुवर ! आपने तो सबसे बड अपराधी काकरूपधारी 
इन्द्रके पुत्र जयन्ततकको क्षमा कर दिया था जिसने अकारण 
पतिब्रताशिरेमणि भगवती जगदम्बिका सीताके शरीरकों पैर 
और चोंचसे मारकर क्षत विक्षत कर दिया था । जब सीताजीने 
उसे पकड़कर आपके चरणोंमें लगा दिया था तब आपको भी 
उसपर दया आ गयी और फिर आपकी क्षमाशीलताकी कहों 
नाप-जोख हो सकती है ? 

रघुबर यदभूस्तत॑ तादृशो वायसस्य 

अणत इति दयालुर्यध चैद्यस्थ कृष्ण । 
प्रतिभवमपरादुर्पुग्धसायुज्यदो 5भू- 
बंद किमु पदमागस्तस्य तेउस्ति क्षमाया ॥ 

आचार्यकी मान्यता है कि भगवान्‌ अनन्त गुणगर्णोक 
निवास स्थान हैं, अत सदा उनको सम्मुख रसकर उनकी ही 
परिचर्या उपासना स्तुति आदि करनेकी इच्छा निरन्तर तीत्रततर 
हांती जाती ऐ-- 
बज्ञी बदान्यों गुणवानृजु शुविर्मुदुर्देयालुर्मछुर स्थिर सम । 
कृतो कृतज्ञस्व्वमसि स्वभावत समस्तकल्याणगुणामृतोदधि ॥ 

इन्हीं कारणसि उन्हान अपनी विशुद्ध बुद्धि अपरिमित 
द्ोनतापूर्ण निष्कामता और संवाकी एकतानताका अद्भुत 
परिचय दिया है--- 
अभवन्तमेबानुचरन्‌ निरन्तर प्रशान्तति शेपषमनारथान्तर । 
'कदाहमैकान्तिकनित्यकिंकर पभ्रहर्षयरिष्यामि सनाथजीवितम्‌॥ 

वे कहत हैं-- प्रभो ! मरी अन्य सभी कामनाएँ सर्वथा 
निर्मूल हो गयी हैं बस केवल एक यही इच्छा है कि आपके 
पादपद्मॉकी ही अहर्निश अखण्डित-अब्ाधित कृपास उपासना- 
सवा करता रहूँ और बह भी ऐकान्तिक अनन्यसंबककी संवा- 
निष्ठासे । यदि ऐसा होने लग जाता तो निश्चय रूपस मुझ मांक्षसे 
भी अधिक आनन्द--आड्वाद प्राप्त होता मेश जीवन धन्य-- 
सफल हा जाता और सम्पूर्ण उपलब्धियाँ हस्तगत हो जातीं पर 
यह ते आपकी कृपासे हो सम्भव है ता यह आपको कृपा कब 
हागी ? मेण भक्तिवी लालसा तथा तीत्र सवंग त्ता अपनी चरम 
सीमापर है। 
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आचार्य यामुनका दैन्यभाव भी दखते ही बनता है। यह 
दैन्य एसा है कि जिस्म अहकारका लेशमात्र स्पर्श नहीं, 
विनय श्ील और नग्नताकी सीमा है और इसीके कारण किसी 
उपासकका इनसे साम्ररदायिक मतभेद नहों है। आचार्य कहत 
हैं--ह परम श्रेष्ठ मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीगम। भला 
जिन प्रभुकी योगियाँमें श्रष्ठ शिव ब्रह्म सनक-सनन्‍्दन आदि 
मुनिगण ठीकसे ध्यान-स्मरण और अभिनन्दनकी क्षमता नहीं 
रखत, मैं उन आपक चग्णोंकी सेवाका अधिकारी बनना 
चाहता हूँ। पार्षद और परिकरामें प्रवेश करना चाहता हूँ। 
आह। मैं कितना निर्कज हैँ कितना ढीठ हूँ कितना 
दुस्साहसी अपवित्र और दृदयका कठार हूँ. यह मेरी छिपी हुई 
काम-चबृत्तिका ही व्यक्त रूप है-- 
घिगशुचिमविनीत निर्देय. मायलऊ्ञं 
परमपुरुष योउद्द योगिवर्याप्रगण्यै । 
विधिशिवसनकादैर्ध्यातुमत्यन्तदूर 
तब परिजनभाव कामये कामबृत्त ॥ 
इसके अगले पद्यर्म वे कहते हैं कि प्रभो। मेरे 
अपराधाकी काई गणना नहीं है और म॑ भयकर भवसागरमें 
गिरकर डूब रहा हूँ. मेस कोई उद्धार भी करमबाह्म नहीं है। 
पर मैं किसी प्रकार आपकी शरणको स्मरण कर रहा हूँ 
क्योकि मैं सर्वथा असमर्थ हूँ. अअ केबल आप अपनी कृपासे 
ही मेश उद्धार कर सकते हैं मुझे अपना सकते हैं अब 
कृपापूर्वक अपना ही लीजिय-- 


अपराधसहस्तभाजन॑ पतित भीमभवार्णवोदरे । 
अगति शरणागतं हर कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ 


बास्‍्तवर्म 'इस समारम सास्वस्तु सत्सग ही है वहा 
समस्त कल्याण, अभ्युदय नि श्रेयसका भी मूल है । इस 


» श्रीरामचद्ध दारण प्रपदे « 
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बातको आवार्यने इस छोटे स्तोज्में कई जगह सकत्रित किया 
है। पर एक जगह तो वे इसकी आत्यन्तिक उतोक्षा करते हुए 
यहाँतक कह डालत् हैं कि हे प्रभा । हे नाथ ! आपक भक्तों, 
उपासका और सततकि घरामें कीड़ेका जन्म लेकर भी रहना पड़ 
तो मेर लिये बड़ा सुखद होगा पर अन्यत्र यदि भक्त सत, 
योगियेंकि सगके अतिरिक्त मुझ कहीं चतुर्मुख ब्रह्मा बननेका 
अवसर भी प्राप्त हो तो मुझे वह स्वीकार नहीं है, आप मुझ वह 
जन्म न द-- 
तब दास्यसुसकसमिर्ना भवनेध्वस्त्वपि कीटजन्प मे । 
इतरावसथेषु मास्मभूदपि म॑ जन्म चतुर्मुखात्मना॥ 

आचार्य यामुन श्रीरामजीस प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
प्रभो। मरा ससारम अन्य काई नहीं है, बस आप ही एकमात्र 
मेरे माता पिता प्रियतम युत्र मित्र भृत्य कल्त्र गुरु और 
संसारम एकमात्र आश्रय हैं और सत्य बात यह है कि आप 
मेरे ही नहीं तत्तत सबके लिय आप ही सब कुछ हैं और 
मैं भी कवल आपका ही हैं आपका हो दास हूँ आश्रित हूँ 
शरण हूँ आपक द्वार पालन करन याग्य हूँ. रक्षणीय हूँ, 
आप ही एकमात्र मरी गति ह अत आप मंण पालन कीजिये 
शरणमें लाजिय आर मंग उद्धार कांजिये-- 

पिता त्वें माता त्व॑ दयिततनयस्त्व ग्रियसुद्दत्‌ 

त्वमेव त्व मित्र गुरुसि गतिश्लासि जगताम। 

व्वदीयस्त्वदभृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरह 

अपन्नक्षैव सत्यहमपि तवैचास्मि हि. 'भर ॥ 

इस इलाकमें आचार्य यामुनकी श्रीरामक्र प्रति अनन्य 
आश्रयता अनन्य निर्भरता आर अनन्य भक्ति निष्ठाका परिचय 
प्राप्त हता है। 


नल 


अवधिपिनदवामिनामगरेये अवमुखदैवतदैवर्त दयालुम्‌॥ दनुजपतिसहस्तकोटिनाश रवितनयासदृद्दा हरि प्रपद्य ॥ 


परघनपरदारवर्जिताना 


जिनका नाम ससार-वरके लिये 
करनेवाले ह॑ और यमुनाजीक समान 
रहते हैं तथा पराय गुण ओर पगायी विभृतिका 
कमल लोचन श्रीरघुनाथजीका मेँ शणण लतो हूँ 


परगुणभृतिषु तुष्टमानस्तानाम। परहितनिरतात्मना सुसव्य रघुवरमम्युजलाचन प्रपद्ये ॥ 

दावानलके समान है जो महादव आदि दबोंके भी देव ई जो करोड़ों दानवद्धांका नाश 
डयामवर्ण हैं उन दयामय हरिकी म॑ शरण लता हूँ। जा परघन और परखरीसे सदा दूर 
करा देखकर प्रसन्न होत है एसे उन निरन्तर परहितपरायण महात्माआंक द्वारा सुसेव्य 


>> ३-००-- 


# श्रीनिम्यार्क सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीराम * 





श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदाय और भगवान्‌ श्रीराम 


(अनन्तञ्रीविभूषित जगरुरु श्रीनिम्धार्काचार्य श्री श्रीजी शरीराधासवेश्वरशरण देवाचार्यजो महाराज) 


अखिलतब्रह्माण्डनायक क्षसक्षरतीत, जगजन्मादिहतु, 
ब्रद्मरद्रे्द्रादेकिरोटकाट्यंडितपादपीठ॒परब्रह्म, अनुग्रहविग्रह 
कौसल्यानन्दवर्द्धन दशरथतनय मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामभद्रका पावनतम चरित कितना समुज्ज्वल दिव्य और 
शास््रमर्यादाओंसे निबद्ध ऐ--इसे प्राकत भाषामें अज्धित 
करना अति कठिन है। लोकाभिय्मम भगवान्‌ श्रीरामका ऐसे 
अत्यन्त भीषण सकटकालमें आविर्भाव हुआ जब कि दुर्दान्त 
रावण कुम्भकर्ण मंघनाद एवं खर-दूषण जैसे अगणित प्रबल 
अत्याचाप क्रूरकर्मा निशाचरका अतिशय प्राबल्य था। गो- 
च्राह्मण-साधुजन दबगण ऋषि-मुनि-महात्मा नाना प्रकारस 
महाधोर-कर्मपणयण इन असुरोंके अकल्पनीय भयकर 
कुकृत्यॉंस अत्यन्त उत्पीडित थ। त्रिभुवनविमोहन करुणा- 
चरुणालय श्रीगधवेन्द्र सरकारन कृपा कर इन नृशस दुष्ट 
दैत्योंका दलन और प्रपन्न भक्तजनोंका प्राण कर वैदिक घर्म 
एब श्ास््रमर्यादाकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापना की। आपके 
लोकपावन चरितका श्रवण मनन और निदिध्यासन कर आज 
भी विश्रात्त मानव सत्यधानुगासमी बनकर आपकी 
महामहिमामयी परमानुकम्पाका सद्धाजन बन जाता है तथाच 
आपक अति दुर्लूभ मधुर दर्शनाका सौभाग्य प्राप्त कर लता हं। 
भगवान्‌ श्रीगयमके सभी चरित्र इतने आदर्श और महान हैं कि 
उनके स्मरणमात्रसे ही त्रिविध ताप एवं पातकोपपातक 
पलभरम ही प्रणष्ट हो जात हैं। 
रघुकुलतिलक श्रीरामक अखण्ड साम्राज्यर्म सर्वत्र सुख- 
शान्तिकी अजख धार प्रवहमान थी। सम्पूर्ण प्रजा धन जन 
समृद्धिसे सम्पन्न थी और नित्यनव हर्पोल्लासका अनुभव 
करती थी। जनकतनया श्रीसीताजीसहित श्रीरामभद्गकी 
अतुलित अनुपम सौन्दर्य माधुर्यजन्य विलक्षण शांभाके दर्शन- 
हेतु अगणित देव ऋषि-मुनिवृुन्द आ आकर अपनी अनन्त 
कालकी उपार्जित तप साधनाकी उपलब्धिका साक्षात्कार करत 
थ। असीम बलनिधान पवनतनय श्रीहनुमान्‌ जिन भगवान्‌ 
श्रोरामके युगल पदकजमें सदा अनुरक्त रहत॑ थे उन प्रभुकी 
इच्छित सेवा मामग्रीको सतत प्रस्तुत करना कैसी आदर्श और 
उत्कृष्ट भक्तिका निरदर्शन है। श्री्रभुक सुबिस्तृत राज्यर्म धर्म 


और नीतिके अद्वितीय मर्मझ महामुनि श्रीवसिछ्ठ-जैसे प्रमुख 
परामर्शदाताका होना रामराज्यकी गरिमाका महत्तम चोतक था। 
अवधेश महागज दशरथ और माता कौसल्याका अनिर्वचनीय 
अगाघ अनुणग बस्बस किस अमनुप्राणित नहीं कर देता। 
लक्ष्मण-भरत्-शत्रुघ्न-जैसे परम अजेय महामहिम भाता 
रामाज्ञके अनुपालममें सर्वदा विनप्रभावस सनद्ध रहते एव 
तदनुवर्तनमें अपना अतिशय सौभाग्य मानते हैं। 
इस प्रकार मानव-जीवनका यथार्थ प्रेरक एवं उदात्त 
उद्दोधनप्रदायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगमका तैलोक्य- 
पावन मड्भलमय चरित सामने है। वह जिस दृष्टिसे भी देखा 
जाय सर्वोत्कृष्ट और दिव्याविदिष्य है। नीलाम्बुजश्यामल- 
कोमलाडू दहृदयरमण नयनाभिराम श्रीराघवेन्र प्रभुके नेखिल- 
लोकबन्दित परमाद्धत चरितका श्रुति स्मृति-पुराण-तन्लादि 
घर्मशाख्र एवं वाल्मीकिरामायण अध्यात्म-रामायण प्रभृत्रि 
अनक रामायणा तथा अनेक ऋषीश्चर, सम्रदायाचार्यों सत- 
महात्माअनि भी भव्य सरस और अति विस्तृतरूपस वर्णन 
किया है। श्रीगमचसितिमानस तो प्रसिद्ध हो है। श्रीगोस्वामीजीने 
जिस अनूठ प्रकारस मानसका प्रणयन किया है वह अद्वितीय 
है। श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके सर्वमूर्धन्य पूर्वाचार्य एवं परवर्ती 
आचार्यचरणेने भी श्रीयममहिमाका गुणगान जिस अनुपमेय 
अतिलल्ति भाषामें किया है, वह भी विशेषत द्रष्टव्य है। 
श्रीमनिम्बार्काचार्यपीठाधिरूढ जगद्विजयां जगदुरु श्री 
केशवकाश्मीरी भट्टाचार्यजी महाराजने “श्रीकृष्णशरणा- 
पत्तिस्तोत्न में भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रपन्नताकी आकाक्षा करत॑ 
हुए भगवान्‌ श्रीयमकी भी प्रपत्ति बडी ही सरसतास की है--- 
भ्रीरामचनद्र रघुनाथ जगच्छरण्य 
राजीबल्ोचन थनुर्धर रावखणारे। 
सीतापते रघुपते रघुबोर राप 
तआ्रायस्व केशव हरे शरणागत माम्‌ ॥) 
(श्रांकृष्णन्परणापत्तिस्तात़ ४) 
ऐस ही श्रीनिम्बार्कपीठाधीश्वर जगद्ुरू श्रीपरशुयम- 
देवाचार्यजो महाग़जने भी अपने श्रीपरशुरामसागर' नामक 
यूहद्‌ ग्न्थर्म॑ अनंक दा और पर्दास गजीबर्््नंचन भगवान्‌ हि 





यहाँ उद्धृत किये जा रहे ह-- 
रंक विभीषन को दूयो, कै रावन का राजा 
परसा परम उदार अति राम गरीब निवाज ॥ 
'परस्ता हित करें सेइयै हरि त्तारन भवपार। 
और न यो रघुनाथ सम नेह निवाहन हार॥ 
घर याहर सनमुख सदा हरि जहीं-तलहें इक त्तार। 
रामयंद्र भजि परसराम , दाता परम उदार॥ 
रामचेंद्र, दसरथ सुअन 'परसा परय ठटार। 
सक दई जिन हेत करि भयो अवधि दातार॥ 
जिन त्ञारी सिर सिंधु परि 'परसराभ सा राम 
ता सुमिस्यां सब सुद्धां करिये जा कछु काम॥ 
(श्रीपरक्षुणमसागर, ख २ दो० ९११ १३ १४ १७ पृ ३४) 
पद रज पावन राम ! घुफारी । 
सदगति भई सिला अब हीं-अब देखि प्रगट साखी रिविन्नारां॥ 
पलट गयो पाषान पछक मै यह अचिरम लागत अति भारी। 
करे कुक सकछ पद पकज परसत दिन्य देह जिनि धारी॥ 
शरनि सकै कवि कौन सुमहिमा जाति अजानि सेस बिसतारी। 
सोड़ दीजै, रघुनाथ | कृपा करि 'परसा जन रज काज घिखारी ॥ 
(श्रोपरदुरामसागर, ख ४ पट ३६२ पृ ११९ २०५) 
इसी प्रकार श्रीनिम्बार्कीचार्यपीठाधिपति जगदुरु श्रीवृन्दा- 
चनदेवाचार्यजी महाराजने अपने निजप्रणीत “गीतामृतगज्ला 
नामक चाणी-मन्धमें अवधेशकुमार श्रीगयमलछाकी मह्मिका 
अमिक स्थलोंपर बडा ही मार्मिक वर्णन किया है। यथा-- 
जय-जय रघुवर | कख्णासागर ! कार्पुक हस्त । अयोध्यायागर ! 
अब भय खण्डन | निन-जन-मण्डन ।हय खुरकृतद्ानवपुर-कपइन। 
जयकसुता-सहचर गुणरादो वित्तर देपो.. वृदावनटास ता 
जाएु रे; मनुवाँ ! सै रे राम कौ नाम । 
काम-क्रोध मद ल्ोभ-मोहमें. कठ. भयकत 
'िनसि गयें तन छिनक एक में कोड न एव है चाम। 
(श्री) र्पृदाबन यह समझि बाको ! खेगि पकरि तिज मास ॥। 


(आगीतामृताड्भा घाट १० १३ पट २०६) 

आचार्यवर्य जगदुरु श्री- 
महाग्जने भी अपनी अति मनांहर 
विश्वविमोहन 


येकाम ॥ 


गोविन्दशरणदेयाचार्यजी मह 
मझुलछ पदावलीमें रघुकुलतिल्क जनकसुतापति वि 


*+ श्रीरामचर्द्ध शरण प्रपद्ो * 


शेर ऋऋ हक फफ कफ है 5 78 कक क हड़ है हज फेक कड (४ हए/ कक 4 ख्कऊहफहुजशऊफऋऊ शहर 


शामका गुणगान किया है। उदाहरणार्थ कतिपय दाहे और पद श्रीराघवेद्रके 









[ श्रीरामभक्ति- 
हज हक ऋ5:% 6: ह छक फझ है: *४ » #%5४४ #% ४४% हू फफ ऋक' हक 
राघवेद्रके विवाहत्तव एवं हिंडोय-उत्सवका कितना 


हृदयग्राही और मनांरम वर्णन किया है. मिसका छुछ अश 
नीचे उद्धत है-- 
मिथिला आय जनकपुर हंसा।गुन रूप सीछ  अवर्तसा॥ 
ठाड़ी जनक छली जु अटा है।मारों रूप की यथ हैंश 
सजनी सौं बोलीं यैना।ये काके कुँबर छवि एता 
तन साँबलछ सरस सलोनें!सुंटर अस्त भये भ होने 
यासों मन-छगन छगो है।मरी नींद रू भूख भगी है। 
पितु कठिन धदृप पत्र लीनों। कोठ कहै जाय कहा कीतों॥ 
ये मूदुल  मनोहा गाता। यह भनुपष कठिन अति गाता ॥ 
सब थातै भईं अकामी। (म) इनकी पतमी य स्वामी ॥ 
जनकसुता की क्स्ता-वानी। रघुपति अपने मत मानी ॥ 
सिंव कठिन घतुपष के तारधौ। भट बीएरन को मद भमोरवौ॥ 
भयौ. स्याह चधाई भलियाँ।सब गली गली रगर्रल्ियाँ॥ 
डुलही ले निज पुर आये। भये 'गॉर्विदसरन मन भाव॥ 
(श्रीगावि्दशरणर्याचार्यजावी याणी पट ६७) 
झूरत जनकलली रघुनदन ॥ 
अति अधभियप धाम छवि गुन निधि धनुष थान कर फैजन 
सरजू तोर कलपतरू छड्याँ हरित भूमि पनरैजन। 
पावस रितु बन उपयन सोभा निरखिि होत मन पजन॥ 
उर बिसाए मुक्ताफल साहैं भक्तन के भय भेजन। 
“गोबिंदसरन राजाधिराज नृण. बिलक असुर दल गंजन॥ 
(श्रीगोविग्ल्द्रणटेबाचार्यका घाणी पट २०१) 
यद्यपि श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायके आर्य नित्यनिकुञ 
विहाय॑ युगलक्शिार इयामा श्याम भगवान्‌ श्रीणाधा कृष्ण हैं 
तथापि सम्प्रदायक सिद्धान्तानुसार भगवान्‌ श्रीयम और 
भगवान्‌ श्रीकष्णमें अन्तर नहीं माना गया है। तत््वत व एक 
ही परात्पर तत्व रमस्वरूप परत्रह्म हैं लाला विलासहंतु 
भक्तोंका आनन्द दने घर्मके संस्थापन एवं निश्ञाचरोंक दमनार्थ 
ही समय समयपर विभिन्न रूपसे अबतार लेत हैं। 
भगवान्‌ श्रोगमका दिव्य चरित भर्यादा-स्थापनादिक 
उद्देश्यसे की गयी अनंक टीलाओमं पम्पूरित है और इसी 
अकार भगवान्‌ श्रीकृष्णक लाकोत्तर ललित चरितका भी मुख्य 
उदृश्य निज-प्रपतजनाको सुग्य देनेक अतिरिक्त दिव्य-केलि 
रस-प्रदान हा है असुर-सहारादि कार्य तो ग्रासट्लिक हैं। 


+-+-+-्श्मल्ली+ 


अड्ड ] 


* श्रीवल्लभ सम्प्रदायमें भगवान्‌ श्रीराम * 


प््ठ 


श्रीवल्लभ-सम्प्रदायमे भगवान्‌ श्रीराम 


श्रीमद्धागवत, द्वितीय स्कन्‍्थके सप्तम अध्यायमें श्रीतरह्माने 
श्रीनारदके समक्ष जिस क्रमसे अवताररेका वर्णन किया है 
उस क्रमर्म मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरम बीसवें अबतार हैं। अत 
क्रमानुमार भगवान्‌ श्रीराम अन्तर्यामीके 'हासपेशल पदसे 
सूचित रुचिर हासरूप हं। आचार्य श्रोवल्लभने स्वप्रकटित 
श्रीसुनोधिनी व्याख्यामें इस प्रसगका मार्मिक विइलेपण 
किया है। 

इस सदर्भम॑ श्रीत्रद्मने भगवान्‌ श्रीगमके चरित्रका केबल 
तीन ही इलोकोंद्वाय बर्णन किया है। उसका आशय स्पष्ट करत 
हुए आचार्य श्रीवल्लभ बतलाते हैं कि 'हास तीन प्रकारका 
होता है--प्रसन्नताक कारण होनेवाला हास 'सात्तिक हास 
कहलाता है लागांको मोहित करनेके लिये किया जानेवाला 
हास राजस हास कहलाता है और अभिमानियकि अभिमान- 
खण्डनके लिये किया गया हास 'तामस हास कहलाता है। 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीगमके अनन्त चरित्र हैं परतु सासिक- 
राजस त्तामस प्रकृतिवाल जीबोक हितार्थ किये जानवाले 
समस्त चरित्राका वर्गीकरण तांन इलोकॉम करते हुए श्रीव्रह्माने 
इन इलोकोंद्वारा त्रिविध चरित्रोंकी उपलक्षित किया है। 

श्रीत्रह्माद्गा वर्णित श्रीशमचरितका प्रथम इलोक-- 

अ्रसन्नताहेतुक हासकी अभिव्यक्ति एव 


मात्तिक चरित्र 
अस्महासादसुमुग्ष कलूया कलश 
इक्ष्वाकुषश  अवतोर्य गुरोनिदिशे । 


तिप्ठन बन. सदय्रतानुज आविवेश 
यस्मिन्‌ विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत्‌ ॥ 
(श्रामद्धा २।७॥२३) 
मर्वकलाअकि अधिपति भगवान्‌ जब हमलोगापर 
अनुग्रह करके लिये प्रसजमुख्त होते हैं तब सकर्षणादि 
व्यूहात्मक श्रीलक्ष्मणादिर्प कलाके साथ इक्ष्वाकुके वशरमें 
आ्रारामरूपसे अबतीर्ण होत हैं। इस अबतारम पिता दशरथकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये ये पत्नी एवं लघु भ्राता 
लक्ष्मणके साथ बनवास करते हैं तथा दशग्रीव सवण उर्न्ह 
विरोधका विषय यनाकर पाड़ाका प्राप्त होता है। 


उक्त इलोकपर आचार्य श्रीवल्लभक्का वक्तव्य 

आचार्य बतलात॑ हैं कि यहाँ 'अस्मठ्नरसादसुमुख ' इस 
पदद्ठारा अन्तर्यामीके प्रसजताहेतु सात््विक हासकी अभिव्यक्ति 
स्पष्ट हो रही है। एब कलाके साथ होनस उस हासकी पेशलता 
या सुन्दरता भी 'कलया' पदसे स्पष्ट हो रही है। दूसरी बात 
यह है कि ब्रह्मादि देवताओंन रावणादि असुर्गेंसे त्रस्त होकर 
अपनी रक्षाके उद्देश्यसे भगवद्यार्था की थी--इसलिये 
भगवान्‌को हास हुआ कि इस रावणादि बधको तो मेरी वह 
एक कला ही कर मकती है जो वैकुण्ठम॑ विष्णुरूपसे स्थित 
है मैंने रक्षा या पालनका कार्य तो उसे हो सौंप रखा है इस 
साधारणसे कार्यके लिये ये लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं 
सम्भवत ये लोग अधिक घबण गये हैं। 

“हासो हि कार्यस्याल्पत्वे भवति। अनेन भगवान्‌ पूर्ण 
एव रघुनाथो5यत्ीर्ण इति सूचितम्‌। 

कृपा करके पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ ही श्रीरधुनाथरूपसे 
प्रकट हुए और आपकी ज्ञानकला सबॉत्कृष्ट सौन्दर्यमयी शक्ति 
श्रीसीतारूपस्ते विदहवझमें प्रकट हुई। भगवान्‌ श्रीरघुनाथके 
प्रकट होनेम॑ घर्मात्मा ऋषि-मुनिर्याकी सकटसे रक्षा करना तो 
उद्देश्य था ही चर्याके धर्म भी आपकी अन्यतम कला है और 
आप “कलेश हैं--कलाओंके समर्थ स्वामी हैं। आपने 
इक्ष्वाकु राजाके वशको अपने प्राकरयक लिये इस दृष्टिसे चुना 
कि महाराज इक्ष्वाकु भगवद्धक्त थे। श्रीनरसिहपुराणमें यह 
कथा प्रसिद्ध है कि 'इक्ष्याकुकी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीफ्नाथ 
ब्रह्मजीके समीप न रह सक, महाराज इक्ष्वाकुके समीप आ 
गय। अत भ्क्तवशका दद्धार ही श्रीगमके अवतारका मुग्ष्य 
उद्दश्य था--यह सिद्ध शे जाता है। “ब्रतके समान पिता 
दशरथकी आज्ञाका पालन करते हुए भी श्रीरमभद्गने श्रीसीता 
एव श्रीलक्ष्मणके साथ बन प्रवेश क्या किया ? महाग़ज 
दशरथका आज्ञा ता उम प्रकारकी नहीं थी। आचार्य बल्छभ 
इस शकाका समाधान करते हैं कि--'देवाना कामनया' तथा 
“सकलल्‍प कृत ॥ --दंवतार्भकी कामना थी कि सपरिवार 
यवणका विनाश हा यह कामना तभी पूर्ण हा सकती थी जब 
शावण श्रीमीत्ताजीका हरण कर श्रीगमसे विरोध करता। अठ 





» श्रीरामचन्ध शरण अपसचे « 
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(प्रहनलीन स्वामी श्रीअखष्डान-द सरसतीजी महाराज) 


स्तोंका मत है कि जीबका परम कल्याण भगवद्धक्तिमें ही 
है। ममस्त प्राणियाँका भक्त एवं सत बनाना ही संतोंका लक्ष्य रहा 
है। सभी भर्मोकी सफलता भी भगवस्धक्तिमें हो है। पर यह किसो 
बड़े सौभाग्यशाली साधकको ही प्राप्त होती है । इसलिये सभी छाग 
भक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अत भगवानूने सोचा कि यदि इस 
क्रमसे इतन स्वल्प जीघ मरे भक्ति प्रेमकी उपलब्धि कर सकेंगे तब 
तो कल्पोमें भी प्रेम पानेवालकी सख्या अँगुलांपर गिननेके बप़बर 
ही रहेगी । इसलिये अब मुझे स्वय जीवॉके बीच चलमा चाहिये-- 
प्रकट द्वोना चाहिये और ऐसी लीला करनी चाहिय॑ कि मेरे अन्तर्धान 
होनेपर भी ये मेरे गुणों और छोलाओंका कीर्तन श्रवण एव स्मरण 
करके मेरे सच्चे प्रेमको प्राप्त कर सकें। 
भगवान्‌ आये उनके गुण, लीला स्वरूपके कीर्तन, श्रवण- 
स्मरणकी प्रेरणा थी आयी। अभी लीला सवरण हो भी नहीं पाया 
था कि वाल्मीकिने उर्हींके पुत्र र्ूव कुशके द्वार उनकी कीर्तिका 
गायन कंग्रकर सुना दिया और भगवानूसे उनकी यथार्थताकी 
स्वीकृति भी कर लो। जगत्‌में आदिकवि हुए वाल्मीकि और 
आदिकाब्य हुआ उनके द्वार रचित श्रीमद्रामाषण। पर उसका भी 
असार सस्कृत भाषामें हानेके कारण जेय कुछ सामित-सा होने छगा 
हो भगयत्कृपासे गांस्वामी तुलसादासजीका ग्राकट्य हुआ। जिन्होंने 
सरल, सस्स हिन्दी भाषामें मानसकी रचना की। उन दिनों 
अध्यकालमें भारतवी परिस्थिति बड़ी विषम थी। विधर्मियोंका 
बोल-बाला था। चेद पुएण शास्त्र आदि सदूप्नन्थ जलाये जा रहे 
थे। एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिय॑ गुप्त एव प्रकट-रूपसे 
सेट की जा रही थी। धर्मप्रेमी निशश से हां गये थे। तभी 
अगवत्कपासे श्रीएमानेदओीक सम्भदायमें महाकविका प्रादुर्भाव 
हुआ था। 
मरहरि स्कामीने चैष्णव-सस्कारपूर्वक उन्‍हें राममलत्रकी दाशा 
दी। अवध ही उन्होंने दस महीनोंतक दनुमान्‌ टीलेपर निवास 
किया। हमन्त ऋतु आनंपर गुरु शिष्य दोचोंने अवधपुग्ष यात्रा 
की। यहाँसे फिर व सुकाक्षेत्र पुँच गय। यहीं गुर्जोने प्रसस 
बुलसीदासजीफो यमकथा सुमायी--“मैं घुनि निज गुर सन सुनी 
कथा सो सूकरखेत। ऐसा कहकर गोखामीजीन इस बातका सता 
# दिलाया है। कुछ दिनोंक वाद व चाशे आय। काशैक 
- लुरुसोदासकी याग्यतापर रीक्ष गये। उन्हनि 
-.. मँगकर उन्ह पंद्रह बर्षेतक अपने पास रखा और वेद- 


बेदाड्लोंका सम्पूर्ण अध्ययन कराया | तुलसीदासजीने विद्याध्ययन तो 
कर लिया परतु एमा जान पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ 
शिथिल्‍ू पड़ गया। उनके हृदयमें लौकिक वासनाएँ जाग उठों और 
अपनी जन्मभूमिका स्मरण हो आया। अपने विद्यागुरुकी अनुमति 
लेकर थे राजापुर पहुँचे। 

राजापुरमें अब उनके घरका दुह्ममात्र अवशेष था। पता 
लगनेपर गाँवके भाटने बताया---जब हरिपुर्से आकर माई कहा 
कि अपने बालककी छे आओ और आत्मागमजीमे अस्ीकार कर 
दिया तभी एक सिद्धने शाप दे दिया कि छ महीनेके भीतर तुम्हाण 
और दस थर्षके भीतर तुम्तारे बशका नाश हो जाय । चैसा ही हुआ। 
इसलिय अब तुम्होरं बशमें कोई भहीं है। उसक॑ बाद 
तुल्सीदासजीन विधिपूर्वक पिण्डदान एवं श्राद्ध किया। गाँवके 
लोगनि आप्रह करके मकान बनवा दिया और यहींपर रहकर 
चुछसीदासजा ल्मेगोंकी भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने छगे। 
कार्तिकको द्वितीयाके दिन भाद्धाज गोत्रका एक ब्राह्मण यहाँ 
सकुदुष्य यमुना स्नान करने आया था। कथा बँचते समय उसमे 
बुलसीदासजीका देखा और मन ही-मन मुप्घ होकर कुछ दूसग ही 
संकल्प करन लगा। गाँवक लोगासे उनको जाति पाँति पूछ ली 
और अपने घर ल्लैट गया। 

यह बैशाख महानेमें दूसरी बार आया। तुलसोदाससे उसने 
घड़ा आप्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें। पहले मो 
तुल्सीदासजीने स्पष्ट “नहीं' कर दी परंतु जब उसने अन्न कर 
दिया धरना दंकर बैठ गया तय उन्होंने स्वाकार कर लिया सवत्‌ 
१५८३ ज्येष्ठ शुद्धा १३ गुरुवारका आधी णशतको वियाह सम्पन्न 
हुआ | अपनी नवविवाहिता घघूकी लेकर तुलभीदासजी अपने ग्राम 
शाजापुर आ गये। 

एक बार जब उसने अपन पीहर जानेकी इच्छा प्रकट थी ता 
उत्हनि अनुमति नहीं दी। वर्षों बीतनपर एक दिन बह अपने भाईके 
साथ मायके चली गयो। जब तुलसोदासजी माहरसे आये और 
उल्हें ज्ञतत हुआ कि मरी स्री मायक चली गयी तब ये भी चल 
पड़। सका समय था किसी प्रकार नदी पार करके जब थे 
ससुणऊमें पहुँचे तब सब॑ स्त्र० कियाड़ यद करके सो गये थे। 
सुलसीदासजान आवाज दी उनकी ख्ीने पहचानकर कियाड़ सोछ 
लिये। उसने कहा क्रि--'प्रमम तुम इसने अच्धे हा गये थे कि 
अँधेरी शतकों भी सुधि महों रही धन्य हो। सुप्ठाय मरे इस 


अड्डू ] 


हाड़-मासके शरोससे जितना मोह है, उसका आधा भी यदि 
भ्रगवानसे होता तो इस भयकर ससास्से तुम्हारी मुक्ति हो जाती-- 
हाह मांस को देह मम तापर जितनी श्रीति। 
तिसु आयी जो राम प्रति अवसि मिटिंहि भय भीति॥ 
फिर क्‍या था ये एक क्षण भी न रुके वहाँसे चल पड़े। 
उन्हें अपने गुर के चचन याद हो आये व मन ही मन उसका जप 
करने छगे-- 
नरहरि. फेंचत कापिनी रहिये इनते दडूर। 
जा घाहिय कल्याण निज राप दरस भरपूर ॥ 
जब उनकी पत्नौके भाईको मालूम हुआ तब बह उनके पीछे 
दौड़ा परतु बहुत मनामेपर भी ये लौटे नहीं फिर वह घर लौट 
आया। तुलसीदासजी ससुरालसे चलकर प्रयाग आये। यहाँ 
गृहस्थ वेध छोड़कर साधु वेष घारण किया। फिर अयोध्यापुरो 
रामेश्वर, द्वारका बदरीमाणयण मानसरोखर आदि स्थानोमें तीर्थाटन 
करते हुए काशी पहुँचे। मानसगेवरके पास उन्हें अनेक सतोंके 
दर्शन हुए, क्रकभुशुण्डिजीसे मिले और कैलासकी प्रदक्षिणा भी 
की । इस प्रकार अपनी ससुग़लसे चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए 
काशी पहुँचनेमें उन्हें पर्याप्त समय छंग गया। 
ये काशीमें प्रहाद घाटपर प्रतिटिन वाल्मीकिशरमायणकी कथा 
सुनने जाया करत थे। वहाँ एक विचित्र घटना घटी | तुलसीदासजी 
अतिदिन शौच हाने जगलमें जाते ल्गैटते समय जो अवशेष जल 
होता उसे एक पीपलफे वृक्षक नांचे गिरा देते । उस पीपल्पर एक 
प्रेत रहता था। उस जख्से प्रेतकी प्यास मिट जाती। जब प्रेतको 
मालूम हुआ कि ये महात्मा हैं तब एक टिन प्रत्यक्ष हाकर 
उसने कहा कि "तुम्हारे जो इच्छा हो कहो मैं पूर्ण करूँगा। 
तुलसीदासजीने कहा कि मैं भगवान्‌ रामका दर्शन करना चाहता 
हूँ। प्रेतने कुछ सोचकर कहा कि कथा सुननेक लिय प्रतिदिन प्राय 
कांढीक॑ बेशमें श्रीहनुमानजी आते हैं । व सबसे पहल आते हैँ और 
सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और 
हठ करके भगवान्‌का दर्शन करनेका कहना | तुलसीदासजाने वैसा 
हो किया। श्रोहनुमानूजीने कहा कि "तुम्हें चित्रकूटमें भगवानूक 
दर्शन होंगे। तुल्सीदासजीने चित्रकूटकी यात्रा को। 
चित्रकूट पहुँचकर वे मन्दाकिनाक तटपर रामघाटपर ठहर 
गये। वे प्रतिदिन मन्दाकिनीम॑ स््रान करते मन्दिस्में भगवानके 
दर्शन करते रमायणका पाठ करत और निरन्तर भगवान्‌क नामक्य 
जप करते एक दिन घ प्रदक्षिणा करन गये। मार्ममें उन्हें अनुपरूप 
भूप शियमणि भगवान्‌ रामके दर्शन हुए। उन्हनि दखा कि दा बड़े 
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ही सुन्दर राजकुमार दो घोड़ोंपर सवार होकर हाथमें घनुप बाण लिये 
शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें दखकर तुलसीदास मुग्ध हो गये। 
परंतु ये कौन हैं--यह नहीं जान सके । पीछसे श्रीहनुमानूजीन प्रकट 
होकर साय भेद बताया। वे पश्चात्ताप करने ऊगे, उनका हृदय 
उत्सुकतासे भर गया। श्रीहनुमानजीने उन्हें चैर्य दिया कि प्रात काल 
फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलूसीदासजीको संतोष हुआ। 

संबत्‌ १६०७ मौनी अमावास्या बुघवारकी बात है। प्रात - 
काल गोस्वामी तुल्सीदासजी पूजाके लिये चन्दन घिस रहे थे। तब 
भगवान्‌ राम और लक्ष्मणने आकर उनसे तिलक लूगानेको कहा। 
श्रीहनुमानूजीने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचानें 
इसलिये उन्होंने तोतेका वेष धारण करके चेतावनीका दोहा पढ़ा-- 

घित्रकूट के घाद पर भइ संतन की भीर। 
सुछसिदास छेदन घिसें तिकूक देत रघ्ुतीर ॥ 

इस दोहेको सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेजॉसे भगवान्‌ रामकी 
मनमाहिनी छब्िसुधाका पान करने छगे। देहकी सुध भूल गयी, 
आँखोंस आँसूकी धारा बह चली। अब चन्दन कौन घिस। 
भगवान्‌त पुन कहा कि--बाबा | मुझे चन्दन दो ! परंतु सुनता 
कौन ? थे बेसुध पड़े थे। भगवानने अपने हाथसे चन्दन लंका 
अपने एवं तुल्सीदासके छलाटमें तिछक किया और अन्तर्धान हा 
गये। तुलसीदासजी पानी विहोन मछलीकी भाँति बिरह बंदनाम॑ 
तड़फड़ाने लगे। साथ दिन बीत गया, उन्हें पता महीं चला। रातमें 
आकर श्रीहनुमानूजीने जगाया और उनकी दद्गा सुधार दा। उन 
दिनों तुलसीदासजीकी यड़ी ख्याति हां गयी थी। उनके ड्वाय कई 
चमत्कारकी घटनाएँ भी घट गयीं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ गयी 
और बहुत स॑ ल्त्रेग उनके दर्शनकों आने लग। 

सवत्‌ १६१६ में जय तुलसीदासजी कामंदगिरिके पास 
निवास कर रह थे तय गा श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे 
श्रीसुरदासजी उनके पास आये। उन्होंने तुल्सीदासजीको अपना 
सूरसागर दिखाया और दा पद गाकर सुनाय चुलूसीदासजाने 
पुस्तक उठाकर हृदयसे रूगा छी और भगवान्‌ श्रोकृष्णकी बड़ी 
महिमा भायी। सूरदासजीका हाथ पकड़कर उर्न् सतुष्ट किया और 
श्रागाकुलनाथजोका एक पत्र लिख दिया। सात दिन सत्सग करके 
सूरणसजो लौट गय। 

उन्हीं दिनों मबाइसे मांराबाईका पत्र लकर सुखपाल नायक 
ब्राह्मण आया था। उनकी चिट्ठी पढ़कर तुलसोदाप्तन यह पद 
यनाकर उत्तर दिया कि सब छाड़कर भगयान्‌का भजन करना हो 


उत्तम है--- 
जै 
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जाके प्रिय न राम चैरेही। 
जजिय ताहि कोरि चैरी सम जद्यपि परम सनंहीं। 
तम्यो पिता प्रहात दिभीषण संथु, भरत महतारी॥ 
शलि गुरू तज्यो कत ब्रज चनितन्हि भये मुद मंगलकारी ॥ 
माते नेह रामफे भनियत सुहद सुसेब्य जहाँ लौं। 
अंजन 'कहा आँखि जहि फूट बहुतक कहा कहाँ ल्‍ौ॥ 
सुछसी सा सब भाँति परमहित पूज्य प्राने ते प्यारों। 
जासों हाथ सनेह रामपद, एतो मतों हमारो॥ 
तत्पश्चात्‌ गोस्वामाजी काशी पहुच॑ और यहाँ प्रह्मद घाटपर 
'एक ब्राह्मणक घर निवास किया । वहाँ उनकी कथित्वशक्ति स्फुरित 
हां मयी और वह सस्कृतमें रचना करन लग | यह एक अद्भुत बात 
थी कि दिनम॑ व जितनी रचना करत रातम॑ सब की सब लुप्त हां 
जाती। यह घटना राज घटता परतु थे समझ नहीं पात थे कि 
मुझको क्या करना चाहिये। 
आठवें दिन तुलसीदासजीका स्वप्न हुआ। भगवान्‌ शकरन 
कहा कि तुम अपनी भाषाप॑ काव्य रचना करो। नींद उचट गयी 
वबुलूसांदासजी उठकर बैठ गय। उनके दृदयर्म स्पप्रकी आवाज 
गँजन छूगी | उसी समय भगवान्‌ शिव और माता पार्वती दोनों हो 
उनक सामन भ्रकट हुए। तुलसीदासने साष्टाह प्रणाम किया। 
शिवजीने कहा कि 'भया | अपनी मातृभाषामें काव्य निर्माण करो 
सस्कृतक॑ पचड़ेमें मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हां यही 
ऋणना चाहिय। बिना सौचे विचारे अनुकरण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। तुम जाकर अयाध्यार्म रहा और यहीं काव्य-रचना करा । 
मर आशोर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान सफल होमा। 
इतना कहकर गौरीशकर अन्तर्धीन हा गय और उनकी कृपा एवं 
अपमे सौभाग्यकी प्रशमा फरत हुए तुलसीदासजी अयाध्या पहुँचे। 
तुलुसाटासजी बहीं रहन लग। एक ममय दूध पीते थे। 
अगवान्‌का भगेसा था। संमारकी चिन्ता उनकः स्पर्श नहीं कर पाती 
थी । कुछ हित यों ही बीते । सबत्‌ १६३१ आ गया। उस चर्ष चैत्र 
शुक्ल रामनवमीक टिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा ततामें 
रामजन्मके दिन थां। उस टिन प्रात काल श्रीहनुमानजात प्रकट 
होकर तुलसीदासजीका अभिषेक किया। शिश्व॒ पार्वती गणंश 
सरखतो नारद और शेपने आशीर्वाद दिय और सबकी कृपा एव 
आशय ग्राह्न करके श्रीवुलसीदासजीन श्रीयमचरित्तमानसवी रचना 
आरमप की । दो घर्ष सात महीने छब्वीस दिनमें श्रोगमचरितमानसकी 
बन समाप्त हुईं। संघत्‌ १६३३ मार्मशीर्ष मासके शुक्धपक्षम॑ 
- ६ दिन सातों काष्ड पूर्ण हो गये। 





यह कथा पाखडियोंके छल-प्रपञ्चकौ मिटानवाली है। पवित्र 
सात्विक धर्मका प्रचार करनेवाली है। कलिकालके पाप-कछापका 
नाश करन॑ंवाली है। भगवल्लेमकी छटा छिटकानेवाली है। सतोंके 
चित्तमभगवल्लमकी लहर पैदा करेबाली है। भगवल्लेम 
श्रीशिवजीकी कृपाक अधीन है. यह रहस्य बतानेबालों है। इस 
दिव्य अन्थकी समाप्ति मंगलवारको हुई उसी दिन इसपर लिखा 
गया कि 'शुभमिति हरि ओम तत्सत्‌।' देवताओंने 
जय-जयकारकी ध्यनि की और फूल बरसाय। श्रीतुलसीदासजीका 
बरदान दिये रामायणकी प्रशसा की। श्रोसमचरितमानस क्या है 
इस बातको सभी अपने अपने भावक॑ अनुसार समझते एवं ग्रहण 
करते हैं। परतु अब भी उसकी बास्तविक महिमाका स्पर्श विरल 
ही पुरुष कर सके होंग। 

मनुष्योमें सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
मिथिलाक परम सत श्रीरूपारुण स्वामीजोको। थे निरन्तर विदह 
जनकक भावमें ही मग्न रहते थ और श्रीगमजीकों अपना जामाता 
समझकर प्रेम करते थे। गोस्वामीजीने उन्हींको सबसे अच्छा 
अधिकारी समझा और श्रीरामवररितमानस सुनाया। उसके याद 
बहुतेंने गरमायणकों कथा सुत्री। उन्हीं दिनों भगवान्‌की आज्ञा हुई 
कि तुम काशी जाआ और श्रीतुलसीदासजीने वहाँसे प्रस्थान किया 
तथा व काशी आकर रहन छग। 

मानसक प्रचारस काशोक॑ सम्कृत पप्डितोंके मनमें बड़ा 
चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा हमारा तो सब मान माहात्य ही सा 
जायगा। वे दर बाँधकर गोस्वामीजीका निन्‍्दा करने लग और 
उनको पुस्तकका ही नष्ट कर देनेका उद्योग करन छगे। पुस्तक 
चुरनेके लिये दा चोर भेजे गय। मनन्‍्होंन जाकर दखा कि 
तुलुमीटासकी कुटीके आसपास दा वीर हाथर्मे घनुप याण लेकर 
पहला दे रह हैं। ये बड़ ही सुन्दर इयाम और गौर वर्णके थे। रात्पर 
उनकी सावधानी देखकर चार बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शनसे 
उनकी बुद्धि भी शुद्ध हा गयी। उन्होंने #ेतुलसीदासजीके पास 
जाकर सब वृत्तान्त कहा और पुझ कि आप ये पहरटार कौन है ? 
तुल्सीदासजाकी आँखोंस आँसूकी धागा घर चली वाणी गहद हो 
गयी। अपने प्रभुक कृपा समुद्र्म वे डूबन-ठतरान लगे। उन्होंने 
अपनेको सैंभालकर कहा कि “तुमछाग बड़ भाग्यवानू ह धन्य हो 
फि तुफ्हें भगवानके दर्शन प्राप्त हुए। उन चांरेने अपना ग्रेंजगार 
छोड़ दिया और वे भजनर्म छग गय | तुलसीदासजान कुटीकी सम 
बस्तुएँ छुटा दो मूल पुस्तक यत्रऊ साथ अपन॑ मित्र यडएमलके 
घर रख दीं! श्रागोस्वामीजीने एक दूसरी भ्रति लिखी। उसीके 
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आधारपर पुस्तकको प्रतिलिपियाँ तैयार होने लछूगीं। दिन दूना 
रात चौगुना भचार होने लगा । पण्डितांका दु ख बढ़ने लगा । उन्होंने 
असिद्ध ताल्रिक यरेश्वर मिश्रसे प्रार्था की कि हमल्ेगोंको बड़ी 
पीड़ा हो रही है किसी प्रकार तुलसीदासजीका अनिष्ट होना 
चाहिये। उन्होंने मारण प्रयाग किया और प्रेरणा करके भैरवको 
भेजा। भैस्व तुझ्सीदासके आश्रमपर गये वहाँ हनुमानूजीको 
मुलसीदासकी रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर लौट आये 
मारणका प्रयोग करनेवाले बटेश्वर मिश्रके प्राणोंपर ही आ बीती । 
परतु अब भी पण्डितोंका समाघान नहीं हुआ। उन्होंने 
श्रीमघुसूदन सरस्वतीजीके पास जाकर कहा कि भगवान्‌ शिवने 
उनकी पुस्तकपर सही तो कर दी है परतु यह किस श्रेणीकी पुस्तक 
है यह थात नहीं बतलायी है। अब आप उसे देखिये और बतलाइये 
कि बह किसके समकक्ष है। श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने गरमायणको 
पुस्तक मैंगायी । उसका आधापान्त अवछोकन किया और उन्हें बडा 
आनन्द हुआ। उन्होंने उस पुस्तकपर सम्मति लिख दौ--- 
आजननन्‍्दकानने. हास्मिनू. जड्अमस्तुलसीतरू । 
कर्कब्तिामझरी भाति रामभ्रमरभूषिता ॥ 
टोडरमलने गोस्वामी तुलसीदासजीको रहनेके लिये 
अस्सीघाटपर स्थान और एक मन्दिर बनवा दिया। श्रीगोस्वामीजी 
यहीं रहने लछगे। 
एक बार गोस्वामीजीने जनकपुरकी यात्रा की । रास्तेमें बहुत-से 
छोगोंका कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। एक 
स्थानपर घनीदासने आकर कहा कि 'कल मेरे प्राण जानेबाले हैं 
मैंने यह कहकर कि भगवान्‌ स्वयें भोजन कर रहे हैं चूहेका प्रसाद 
खिल्म दिया। यहाँकि जरमींदार रघुनाथसिहको मेरा अपयध मालूम 
हो गया। उन्होंने कद्दा है कि यदि कल मेरे सामने भगवान्‌ भोजन 
नहीं करेंग तो मैं तुम्हाप वध कर डाझूँगा। अब आप मेरी रक्षा 
कीजिये। गोस्वामीजीने उन्हें ढाड़स बैंधाया | घनीदासने रसोई 
बनायी और जमींदारके सामन आकर भगवानने भोजन किया। 
गोस्वामीजीने भगवान्‌की महिमा गायी जमींदार उन्हें अपने घर ले 
गया। उसके गाँवका नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। वहाँसे 
चलकर विचरते बिचरते ये हरिहर क्षेत्र पहुँचे और मिथिल्त्र पास 
ही रह गयी। श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक बालिकाका यंघ 
घारण करके आयी और गोस्वामीजीको खीर खिलाया। जब 
मोस्वामीजीको यह बात झ्ात हुईं तब वे उनकी अहैतुकी कृपाका 
अनुभव कर भाव विह्व७ हो गये। 
आगे चलमेपर ब्राह्मणेनि उनके पास आकर कहा कि हमलेग 





बडी विपत्तिमें हैं। यहाके नवाबने हमारी बारहों गाँवोंकी वृत्ति छीन 
ली है। 

गोस्वामीजीने श्रीहनुमानूजीका स्मरण किया और उन्होंने दण्ड 
देकर उनकी यृत्ति वापस करा दी। सवत्‌ १६४० में मिथिलासे 
काशी आये और वहाँ दोहावलीकी रचना की। सवत्‌ १६४२ 
फाल्गुन शुक्र पश्ममीको पार्वतीमगलकी रचना प्रारम्भ की--- 

जय संबत्‌ फागुग सुदि पाँच गुरु दिवु। 

अस्विनि बिरचेठे मंगल सुनि सुख छित्ु छितु॥ 

(पार्षतीमयलछ ५) 

एक बार काशीमें महामारीका प्रकोप हुआ। सब लोगेनि बड़ी 
दीनतासे प्रार्थना की कि हे स्वामिन्‌| आप हमलोगोंकी प्रार्थना 
सुनिये। हमलोग बड़े निर्बल हैं। हमारी रक्षा भगवान्‌के सेवक या 
स्वयं भगवान्‌ ही कर सकते हैं। उनकी दोनता देखकर 
गोस्वामीजीका कोमल चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कवित्त 
बनाकर भगवानूसे प्रार्थना को । भगवानकीा कृपासे महामारो शान्त 
हो गयी सब लोग सुखी हो गये। 

एक दिन महाकवि केशबदास तुलसीदासजीसे मिलने आये। 
बाहरसे उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। गोस्वामीजोने 
कहा कि “केशब प्राकृत कवि हैं उन्हें आने दो ! 

यह बात केशवबके कानोंमें पड़ी । वे बिना मिछे ही लौट गये। 
अपनी तुच्छता उनको समझमें आ गयी और यहाके सेवकके 
पुकारनेपर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा। घर जाकर राम- 
अचन्द्रिककी रचना कौ और फिर उसके बाद गोस्वामीजीके पास 
गये। दोनों खूब दृदयसे मिले। प्रेम भक्तिका आनन्द झा गया। 

एक बार आदिल शाही णज्यके थानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके 
ब्राह्मण गोस्वामीजोेके पास आये। उनके प्रसाद माँगनेपर 
भोस्वामीजीने अपनी हस्तल्खित दोहाबलो रामायणकी पोथी दे 
दी। उन दिनों जिसपर विपत्ति आती वही गोस्वामीजीके पास 
आता और गोस्वामीजी ठसकी रक्षा करते। नीमसारके बनखण्डीजी- 
के पास तोर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया । गोस्वामीजीके दर्शन 
माज्से ही वह प्रेत योनिसे मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण 
करके भगवानके धाममें चला गया। वनखण्डीजीकी प्रार्थनासे 
'गोस्वामीजीने तीर्थयात्रा की । अयोध्यामें पहुँचकर उन्होंने गायकक्वे 
(राम) गीतावली दे दी। यहाँसे थे अनेकों ती्थोर्में गये कहीं 
दुखियोंको रक्षा करते कहीं सत्सगसे साधुओंको आनन्दित करते 
कहीं भगवानकी कथा कहते। उस यादह्ामें गोस्वामीजीने कितने 
लोगोंका लौकिक पारलौकिक और पास्मार्थिक कल्याण-साधन 





ह््ड * ओ्रीरामचद्ध शरण अपधे * ( श्रीरामभक्ति 
हतधएफ्फऋ३ाकह ह.हऊकजफ हज आज हक कक कफ ऋफज है फफफ हज ऊ़ ऋहआ ज़क ऊफ़ऊअ फत्क हज फ़क #फफफ फफफफ हयपपह्यपपटफर कफ कह हफफ ह एकड़ जज बरऊ: 3६222. 4 
किया यह वर्णनातीत है। गयी। यह देखकर गोस्वामोजीका श्र पुल्कित हा गया और 


मीमसार पहुँचकर गोखामीजीन॑ वनसप्डीजीकी इच्छाक 
अनुसार सब तीर्थ स्थानांको ढूँढ़ निकाला और उनकी स्थापना की | 
उस समय संबत्‌ १६४९ था। वहाँस अनेक स्थानॉर्म हांते हुए 
यृून्दावन पहुँचे । यहाँ रामघाटपर ठहर | चार्ग आर घूम मच गयी। 
छांग दर्शनक छिये आने रूण। गोस्वामीजी माभादासजीके पास 
गय। उन्होंने बड़ा सम्मान किया। फिर उन्हींक साथ भगवानूका 
दर्शन करनेके लिये श्रीमदनमोहनजोके दर्शन करने गये। 
तुलसीदासकों ग़म उपासक जानकर श्रीमदनमोहनजीने धनुप-बाण 
धारण करक उन्ह रामरूपमें दर्शन दिया। भगवान्‌ बडे ही 
भक्तवत्सल हैं उनकी लीला ऐसी ही होती है। बरसाने भरमें यह 
बात फैल गयी गांस्वामीजीके स्थानपर बडी भीड़ हो गयी। कुछ 
कृष्ण उपासककि मनमें द्वेष भाव आ गया वे धनुष-बाण धारण 
करनेपर शका करने लग। उन्हें गास्वामांजीने समझाया कि भैया ! 
रामने अपने सेवकांका प्रण कब नहीं रखा है ? व॑ सर्वदा अपने 
भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं। 
कुछ लोग दक्षिण देशसे भगवान्‌ रामकी मूर्ति लकर स्थापना 
करनेके लिय॑ श्रीअवध जा रहे थ। यमुना तटपर उन्होंने विश्राम 
किया। उदय नामके ग्राह्मण घह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गये । उन्हाने 
चाहा कि इस मूर्तिकी स्थापना यहींपर हा जाय। गांस्वामीजीसे 
प्रार्थना की। दूसर दिन जब उन लागेने उस प्रतिमाको उठाकर ल 
जाना चाहा तब वह उठी ही नहों। तब उसकी स्थापना यहीं 
कर दी। गोस्वामीजीन उनका माम कौसल्याननदन रख दिया। 
श्रीगोस्वामाजीके विद्या पढ़नके समयके गुरुभाई नन्ददासजी 
कमौजिया यहीं मिले। उनके साथ भगवानका दर्शन एव प्रसाद 
पाकर भक्तांको आनन्दित कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा की । 
दिल्लीक॑ बादशाहने अपना आदमी भेजकर गास्वामीजीको 
चुलवाया। जब गोस्वामीजी चित्रकूटस चकूकर ओरछा होकर 
दिल्ली जाने छगे तथ आरछेके पास ग़तमें केशावदास प्रेतके रूपमें 
मिल । गोस्वामीजनि बिना प्रयास हो उनका उद्धार किया और व 
बिमानपर चढ़कर स्वर्ग गय। चरवारीके ठाकुरकी लड़की जा कि 
बहुत हा सुन्दरी थी उसका विवाह एक म्रीक साथ हो गया था। 
उस खस््रीकों माताने सतान होते ही यह घोषणा कर दी थी कि मर 
पुत्र हुआ है। परंतु अब तो विवाह हो चुका था लोग करत॑ ही 
क्या ? जब गोस्थामीजी उधरसे निकले तब स्तेगान उन्हें घेर छिया 
और प्रार्थवा की कि इस कल्याकों रक्षा कीजिये। गोस्वामीजाने 
श्रीयमचरिततमामसका नधाह पाठ किग्रा और वह रीसे पुरुष यन 


उनके मुँहस अवर्कित ही 'जय जय सीताराम निकर गया। 

गास्वामीजी दिल्‍ली पहुँचे । यादशाहन दरबारमें युलाकर काश 
कि कोई चमत्कार दिखाओ। गास्वामीजीने कहा कि मुझे कई 
चमत्कार मालूम नहीं। चादशाहने खीझकर उन्हें कैद कर लियां। 
जलमें जाते हो-- ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हठीले)' 
पदकी रचना को। फिर क्‍या था बानरोंने बड़ा उत्पात किया। 
महलर्म कोहराम मच गया। बादझाहको चड़ी चोट आयी फिर तो 
तुरत गोस्वामीजी जलसे छाड़ दिय गय और बड़ा अनुनय विनय 
करके उनस अपराध क्षमा कया गया। बादशाहने बड़े सम्मानके 
साथ उन्हें बिदा किया। 

दिल्लीसे चलकर अनक प्राणियोंका उद्धार करते हुए, छोगां 
को अपने घर्ममें स्थिः और भगवान्‌की ओर यढ़ात हुए ये अयाष्या 
पहुँच। वहाँ एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजनमें कुछ 
अशुद्धि थी गांस्वामीजीने उसे सुधारमंको कहा। ये सुधार व सके 
इसस उनक भजनम॑ विज्न पड़ गया। स्पप्नमें गोस्वामाजीसे भगयानमे 
कहा कि 'तुम ठसके भजनमें शुद्ध-अशुद्धका बिचार मत करा । वह 
जैसे भजन फरता है बैसे ही करन दो !' गोस्वामीजाने जाकर उससे 
कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो । गास्वामांजीन उनके 
मुखसे भगवान्‌की बाल लीला सुनी। यड़ा आनन्द हुआ। उें 
पीताम्बर देकर गास्वामीजीने सम्मान किया। 

मुगरीदबस भेंट करके मलूकदासक॑ साथ गांखामीजी काशी 
आये। काशीर्में उत्होने क्षेत्र संन्यास के लिया। शरंर वृद्ध हो गया 
था फिर भी थे माघऊ महीनेमें सूर्योदयसे पूर्व गद्ढामें डे हौकर 
मन्त्र-जप किया करते थे । राएँ सड़ होते शरीर काँपता होता परतु 
उर्हं इसको तनिक भी परवाह नहों। एक दिन गड्ठा स्रान करके 
निकलते समय उनकी धोदीका दो बूँल छोंटा एक वेद्यापर पड़ 
जया। उसकी मनोदझ्ा ही यहल गयी। वह बहुत दरतक उर्न् 
एकनटक दखती रहा पोछे उसक मन बड़ा निर्वट हुआ। ठम्रकी 
आँखोंके सामन नस्कक अनकों दृश्य आ गये। उसने सब 
बसेड़ोंस पिण्ड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर भगवान्‌ूके गुणाका 
गायन करने लगी। गद्गा पार एरिटत चामके एक ग्रह्मण राहत थे। 
बहुत ही दर्थि थे उन्होंन गोस्वामीजीसे अपना दुख नियेल्त 
किया। गांसखामीजीने गला मातास प्रार्थना का उन्हाने उसको 
बहुत-सी जमीन देकर उसकी विपक्धि नष्ट कर दी। 

एक भुलई नामका कल्वार था। यह भक्ति-पथ और 
गोखामीजीकी निम्दा किया करता था। उसका मृत्यु है| गयो। सब 
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लोग ठसे टिकठीपर सुलाकर इमश्ञान ले गये । उसको स्त्री रोती हुई 
आयी उसने गोस्वामीजीको प्रणाम किया। गोस्वामीजीके मुँहमे 
निकल गया सौभाग्यवती होओ ! जब उसने अपने पतिकी दशा 
बतलायी तब तुलुसीदासजीने उसके शवकां अपने पास मेँगवा 
लिया और मुँहमें चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया। उसी 
दिनसे गोस्वामीजीने नियम ले लिया और बाहर बैठना छोड़ दिया। 
तीन बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे। वे प्रतिदिन गोस्वामीजीके 
दर्शनके लिये आते। गोस्वामीजी उनका प्रेम पहचानते थे। वे 
केबल उन्‍हें हो दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते और फिर अंदर 
चैठ जाते। जिन्हें दर्शन नहीं मिलता वे इस बातसे अप्रसन थे । 
गोखामीजीको पक्षपाती बतलते। एक दिन गोस्वामीजीने उनका 
महत्त्व सब लोगॉपर प्रकट किया। उनके आनेपर भी वे बाहर नहीं 
निकले गोस्वामीजीका दर्शन न मिलनेपर उन तीनोने अपने शरीर 
त्याग दिये। गास्वामीजी बाहर निकले और सबके सामने 
भगवान्‌का चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवन-दान दिया। 
सबत्‌ १६६९ वैशाख शुकृरमें टोडरमलूजीका देहान्त हुआ। 
उसके पाँच महीने बाद उनके दोनों लड़कोंक्य उनको घन सम्पत्ति 
गोस्वामीजीन बाँट दो। इसके बाद छोटी-मोटी और कई रचनाएँ 
कीं। बाहु पीड़ा होनेपर हनुमान-बाहुकका निर्माण किया। पहलके 
अन्धोको दुृह्गया दूसरोंसे लिखवाया। सबत्‌ १६७० बीतनेपर 
जहाँगोर आया, यह बहुत सी जमीन और घन देना चाहता था। 
परतु गोस्वामोजीने ली नहीं। एक दिन बीरबलवी चर्चा हुई उनकी 
सुद्धि और वाक्पदुताकी प्रशंसा की गयी। गोस्वामीजीने कहा कि 
“खेद है कि इतनी चुद्धि पाकर उन्होंने भगवानका भजन नहीं किया । 
एक दिन अयोध्यावा भंगी आया। मोस्वामीजोने भगवान्‌का 
ख्रूप समझकर अपने हृदयसे लगा लिया। गिरनारके बहुत-से 
सिद्ध आकाश मार्गसे आये। तुलसीदासजीका दर्शन करके बड़े 
आनम्दित हुए। उन्होंने बड़े प्रेमसे पूछा कि तुम कलियुगमें रहते हो 
फिर भी कामसे प्रभावित नहीं होते इसका क्या कारण है ? यह 
योगकी शक्ति है अथवा भक्तिका बल है | गोस्वामीजीने कहा कि 
"मुझे न भक्तिका यल है न शानका चल है न योगका घल है। मुझे 
तो केवल भगवान्‌के नामका भग्ेसा है। गोस्वामीजीका उत्तर सुनकर 
से सिद्ध बहुत भसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले भय 
शोस्वामीजीके पास चद्धमणि नामका एक भाट आया। उसने 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना की कि 'मेरी आधी उमर विषयोंक 
भोगमें ही बीत गयो। अब जो बची है वह भी यैसे ही न बीत 
जाय। इम्द्रियकि कारण मेरी बड़ी हैसो हुई। कहीं अब भी न हो ! 
भीरामभक्ति अड्डू ३- 
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मेरे मनमें काम-क्रोधादि बड़े-बड़े खल रहते हैं। फहीं अब भी चे 
न रह जायें ? गोस्वामीजी महाराज | अब मुझे भगवानके चरणोंमें 
ही रखिये ! काशीसे मत हटाइये। गोस्वामीजीने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि 'तुम यहीं हमेशा रहो 
और भगवानूका गुणगान कप्ये ! 

गोस्वामीजीके पास चन्द्र नामका एक हत्याण ब्राह्मण आया। 
दूर खड़ा होकर वह राम-यम कहने छगा। अपने इष्टदेवका नाम 
सुनकर तुलसीदास आनन्द मग्न हो गये और उसके पास जाकर 
उसे इृदयसे छगा लिया। आदरसे भोजन कराया और बड़ी 


प्रसन्नतासे कहा-- 

हुलसी जाके बदन हे धोलेहुँ निकसत राम) 

ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम॥ 

(बैराग्य सदोपनी) 

यह बात बात-की बातमें सारे नगरमें फैल गयी। सध्या 
होते होते बड़े-बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्वान्‌ इकट्ठे हो गये | उन सोने 
गोस्वामीजीसे पूछा 'यह हत्याण फैसे शुद्ध हा गया ? भोस्वामीजीने 
कहा कि वेदॉमें पुराणोंमें नाम महिमा लिखी है उसे पढकर देख 
'लीजिये। उन लोगोंने कहा कि लिखा तो है परतु हमें विश्वास नहीं 
होता । आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे हमें विश्वास हो जाय 
गोस्वामीजीने उसके हाथोंसे भगवान्‌ शिवके ननन्‍्दीको भोजन कराया 
यह देखकर सबको विश्वास हो गया | चारों ओर जय-जयकी ध्यनि 
होते लगी। निन्‍्दकोने गीस्वामीजीके पैग्रेंपर पड़कर क्षमा माँगी। 


यह ब्राह्मण दिनभर गोस्वामीजीके स्थानपर बैठकर लोभवश 
णम-णम रटता। सध्याके समय श्रीहनुमानूजी उस घन दे देते थे। 
उसने भगवान्‌ समके दर्शनके लिये बड़ा हठ किया। गोखामीजीने 
कहा--पेड़पर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पड़ो। भगवान्‌के दर्शन हो 
जायैंगे। घह् त्रिशूल गड़कर वृक्षपर चढ़ा परंतु कूदनकी हिम्मत 
नहीं पड़ी । उतर आया। एक पछाहों घुड़सवार उधरस॑ जा रहा था 
उसने सब बातें पूछ लीं और पेड़पर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पड़ा। 
उसे भगवानके दर्शन प्राप्त हा गये। हनुमानजीने उसे तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया। 

गोस्वामीजीका अन्तिम समय आ गया। उन्होंने अपनी दशा 
द्रेखकर लोगोंसे कहा कि श्रीरामचद्धजीके चस्रिका वर्णन करक 
अब मैं मौन होना चाहता हूँ। आप स्मंग तुलसीदासके मुखमें अब 
बुलसी डालें। सबत्‌ ६६८० श्रावण कृष्ण तुतीया दानिवारकते 
गड्कके उटपर अस्सी घाटपर गोस्वामीजीने म-यम कहते हुए 
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अपने यारीरक्ा परित्याग किया । 

गोस्वामीजी अमर हैं, वे अब भी श्रीयमचरितमानसके रूपमें 
लोगेंके बीचम॑ विद्यमान हैं । अनन्त कालतक हमलोगोंमें ही रहकर 
हमलोगोंका कल्याण करेंगे। भक्त भगवानूसे पृथक्‌ नहीं होते। 
भक्त ही भगवानके मूर्त स्वरूप हैं वे कृपा करके हमारे दृदयको 
शुद्ध को और भगवानके चरणोम॑ निष्कपट परम दें। 

यह सक्षिप्त जीवनी गासाईजीके समकालीन श्रीबेनीमाघव 
दासजीद्वारा रचित 'मूल गोसाईं-चरित' नामक पोथीके आधारपर 
लिखी गयी है। कुछ सज्ननोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना है 
परतु महात्मा बालकरामजी विनायक सयबहादुर याबू श्याम 
सुन्दरदासजी स्वर्गीय श्रीणमदासजी गौड़ आदि महानुभावोंने इसको 
अत्यन्त विधसनीय और प्रामाणिक माना है। बेनीमाधवदासजीकी 
पहली भेंट श्रीगोसाईजीसे सबत्‌ १६०९ और १६१६ के बीच हुई 
थी। गोसाईंजी महाराज १६८० म॑ सकेतवासी हुए थे। इतने लम्बे 
परिंचयवाले सज्जनकी छिसी जीवनीको अप्रामाणिक कैसे कहा जा 
सकता है ? इसके सम्बन्ध सत्र गौड़जीन लिखा था-- 

“मूल गोसाईं-चरितमें वे सभी बातें मौजूद हैं, जिनका अन्त - 
साक्ष्य गोखामीजीकी रचनाओंसे मिलता है। उन बातोंको यहाँ 
दोहरनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जाता है। उन विपयोंपर 
सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। यहाँ हम इतना ही कहना 
चाहठे हैं कि जो यातें अप्राकृत मालूम होती हैं. उनके समान बात॑ 
भक्तोंकी कथाओंमें ससारके सभी देशोंकि साहित्यमें पायी जाती 
है। जो बातें घटना सम्बन्धी असगति लिये हुए जान पड़ती हैं 
उनकी सत्यताकी परख उन कसौटियोपर नहीं कसी जा सकती 
जिनकी अभी इतिहास स्वयं विश्वासयोग्य नहीं ठहय पाया है। 


लिखा है गोसाईजीसे वित्सुखाचार्य मिले थे परतु चित्सुशाचार्य 
कब जन्मे कहाँ जन्मे--इसका ही निश्चय नहों है। मूल गोसाह 
चरितसे उनके समयका कुछ पता लग जाता है। मीणवाईके 
देहान्त-वर्षके सम्बन्धमें स्वय झगड़ा है तो गोस्वामीजीसे उनके 
पत्र व्यवहारकी बात क्यों सदिग्ध मानी जाय ? उसीको क्‍यों न 
प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीणबाईकी मृत्यु १६२० 
के लगभग हुई जिससे कि उदयपुर-दस्बार और भारतेन्दुजीकी 
बातकी भी पुष्टि होती है। मीराकी ससुगलबालोंके निकट तो मीए 
तभी मर गयीं जब उन्हेंने गृहस्थी छोड़कर वैसम्य लिया। इस 
प्रकार बेनीमाधवदासजी अपने समयकी जो चात लिखते हैं थे क्यों 
न खम प्रमाणकी तरह ग्रहण की जाये ? बजाय इसके कि हम भूल 
गोसाईं चरितकी बातोंको इतिहासकी संदिग्ध सामग्रीसे परखें क्यों 
न हम उस सदिग्ध सामग्रीकी ही मूल गासाईं चरितसे जाँच करें ? 

बेनीमाघवदासजी गांसाईजीके शिष्य थे और श्रद्धालु भक्त 
थे। सम्भव है कि गुरुक सम्बन्धर्मे अपने विश्वासक अनुसार कुछ 
सुनी सुनायी बातें भी लिखी हो। अच्छे-से-अच्छा लेखक अनंक 
बाताम॑ अपनी स्मृति और घारणापर अत्यधिक विश्वास करके 
नेकनीयतीक साथ ऐतिहासिक भूलें कर सकता ह। मूल गांसाई 
चरितमं तिथियोंके दनर्म जो सावधानी येनामाधवरासजाने बरती है 
उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थेनोमाधवदासजीने 
और घटनाओंके ल्खिनेर्म मी साधारणतया सावधानी बरती होगी। 
उनके बर्णनका मेल यदि किसी और लेखकसे न मिले ता हम॑ 
बनीमाघवदासपर अविश्वास करनकी उतावली नहीं करना चाहिये 
बल्कि सत्यान्वपणर्म और अधिक प्रवृत्त होना चाहिय। 


+++४-७४&/--- ] 
ई सिंध अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद॥ £ 
ई सब कर मत खगनायक एहा। करिआ राम पद पंकज नेहा ॥ फ् 
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१ संबत्‌ सालह से असी असी गयके तीर।सावन स्थामा तीज सनि सुलप्ती तज्यो श्र 


एक दोहा यह भी प्रसिद है-- 


सबत्‌ सोरह से असी असी गंगके सीर।श्रावण शुद्धा सतमी तुझ्सी तज्या सरीर॥ 


इसी दोहेको देखकर कुछ सज्व्नाद्ाय यह 

इस दिन जयत्ती क्यों मनायी जाती है? उन सम्ननोंको 

श्चित है ही। विधन तिथिमें अत्तर है। सम्मव 

स्लेग वैसा हो कहते लगे हो। अथवा श्रावण शुद्ध सप्तमीफों 
बण कृष्ण तीज ही होनी चाहिये। 


॥ 


झंवय की जाती है कि जय श्रावण शुद्ध सप्तमो गोखामीजीफे परमधाम पघारनकी तिथि है तय 
नॉक् यह जानना चाहिय कि भोस्वामीजोकी जन्मतिथि वो श्रावण शुद्धा सप्तमी उपर्युक्त चफ्िमें 
व्मव है जन्मतिधिक अनुसार विधन तिथिके छिखनेमें श्रीयेनीमापवी महागजकी भूल रही हो | दोदमें 
पीफो ही उनका परमपधाम गमन हुआ हो श्रीमेदीमाथप्रजीके कथनानुसार तिषनतियि 


5 


* परन्रह्मस्वरूप सीता रामका वंदमूलक लोकोत्तर माहात्प्य * 





परब्रह्मस्वरूप सीता-रामका वेदमूलक लोकोत्तर माहात्य 


(ब्रह्मलीन अनन्तभी स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 
सौन्दर्यसारसर्वस्व माधुर्यगुणबूंहितम्‌ । हाँ यदि क्षीस्सागरके बदके छविसुधा-सागर हो और पाषाणमय 
बह्ौकमद्वितीय॑ तत्‌ तत्त्वमेक द्विधरा कृतम॥ . मन्दगचलके स्थानमें शुझ्लस्ूप मन्दयचल हो और उसका 
वेदादिशास्र्सवेध् सीतारामस्वरूपकम | आधारभूत कच्छप भी परम रूपमय हो वासुकि नागके स्थानमें 
सरहस्य सता सेव्यमझुत॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ शोधामयी रज्जु हो और मन्थन करनेवाले देवता आदिके स्थानमें 
श्रीसीता-रामका अनुपम ऐश्वर्य साक्षात्‌ आधिदैविक काम ही स्रय अपने पाणिपग्मसे मनन्‍्थनका 


श्रीसीता और श्रीगण अनन्तकोटि ब्रह्माप्डके अधिष्ठान 
स्प्रकाश परअह्मस्वरूप हैं। वे ही सूर्य चन्द्र अम्रि आदि बाद्दा 
ज्योतिर्यां तथा श्रोत्र मेत्र मन बुद्धि, चित्त जीव दैवत आदि 
आन्तर ज्योतियोंके भी ज्योति हैं। वे ही ईध्वरके ईध्वर समस्त 
आनन्दोंके सार तथा अनुपम अचिन््य अनन्त कल्याण गुणगर्णोकि 
निल्‍य हैं और सौन्दर्य माधुर्य सौरस्थ सौगख्य, सौकुमार्य 
सौशील्य आमा प्रभा शोभा कान्ति, शात्ति प्रभूति दिव्य गुणोंकी 
अधिप्ान्नी महालक्ष्मी समुदायांसे सेव्य अतएवं अनन्त लक्षिमयों 
की भी लक्ष्मी हैं-- 
सुर्यस्थापि भवेत्‌ सूर्यों हाम्रेरपि प्रभो प्रभु । 
अश्रिया श्रीक्ष भयेदग्रधा कीर्त्या कीर्ति क्षमाक्षमा ॥ 
(वा रा २।४४। १०) 
श्रीसीता प्रेमसारसर्वस्व रामकी सौन्दर्यसारसर्वस्थ 
श्रीसीता रामका स्वरूप सुषमाकामधेनुक सौन्दर्य -पयोगशिसे 
जनित नवनीतस निर्मित है। प्रदिमाकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मीके 
चरणकमल कमलसे भी कोटिगुण अधिक सुकोमल हैं। बह 
अदिमाकी अधिष्ठाव्रा महालक्ष्मी अपने लाकोत्तर सुकोमल 
हस्तारविन्दसे श्रीसीताक चरणारविन्दका स्पर्श करनेमें अपने 
पाणिपड्टूजको कठोर समझकर सकुचाती है। श्रीतुलसीदासजीके 
अनुसार सीता अनुपमेय हैँ। शान विज्ञानकी अधिष्ठान्नी रजग़जेश्वरी 
महात्रिपुरसुन्दरी भी अनेक करणेंसे श्रीसोताकी उपमानश्रेणी्म नहीं 
आ सकतीं। श्रीमहालक्ष्मीके प्राकट्यक लिये क्षीरसमुद्रका मन्‍्थन 
करना पड़ा था। तदर्थ मन्दयचलफ्ो मन्थानदण्ड बनाना पड़ा था। 
मन्दयवलको धारण करनेके ल्यि भगवान्‌क़ो कच्छपावतार धारण 
करना पड़ा था। चासुक्कि नागरूपी रज्जुसे मन्दराचलको निबद्ध कर 
देवताओं दानवों तथा स्वय श्रीविष्णुका मन्थन करनेका आयास 
करना पड़ा था तब महालक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ था पर आनन्द 
सिख्ुसार सर्वेस्व भगवान्‌ रामके माधुर्यसार सर्वस्वकी अधि्ठात्री 
शाघवेन्र प्राणेश्वरी श्रीसोताक उपमानके लिये वह पर्याप्त नहों है। 


कार्य कई तो इस विधि विधानसे जो अलौकिक लक्ष्मी प्रकट होगी 
बही कर्थचित्‌ श्रीसीताका उपमान बन सकती है। विजयलक्ष्मी, 
साम्राज्यलक्ष्मी ऐश्वर्यलक्ष्मी माधुर्यलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी प्रभूति सब 
लक्षिपयाँ अनायास ही वहाँ उपस्थित हो जाती हैं जहाँ श्रीसीताक 
कृपाकटाक्ष-लेशका उन्मेष होता है। 

अनुपम प्रम अनुपम सौन्दर्य एक दूसरेसे अभिन्न है | प्रेमसार 
सर्वस्त राम हैं एव सौन्दर्यसार-सर्वस्त श्रीसीता हैं । गघवेन्द्र-दृदयेश्री 
श्रीसोताके अरुण चरणारविन्दकी अरुण रज ही श्रुति सीमत्तिनी- 
जनेके सीमन्तका सिन्दूर है अर्थात्‌ श्रीसीताके चरणारविन्दोंकी रजसे 
ही श्रुतियाँ सौभाग्यशाल्मी होती हैं। 

श्रीसीता रामकी महाशक्ति एव सर्वस्व हैं 

सीतोपनिषदर्म कहा है अनेकरूपा श्रीसीताके अनुप्रहसे वेद 
एस वेदवेध्य परमात्पा सौभाग्यशाली होते हैं। जैसे शीतलता 
मधुरता एवं पवित्रता हो गद्गाके प्रवाहका सार है तथा मधुरिमा 
अपृतका सर्वस्व है वैसे ही आनन्दसिन्धु सुखशशि श्रीगधवेद्रके 
माधुर्यसाससर्वस्वकी अधि्नात्री महालक्ष्मी ही सीता हैं। यद्यपि 
श्रीसीता और राम दोनों परस्पर अभिन्न प्रेमसौन्दर्यसार हैं उपमें चन्द्र 
तथा चन्द्रिकाका एवं भास्कर तथा प्रभाका जैसा अभेद सम्बन्ध है 
अमृतसित्धुका उसके माधुर्यसे विप्रयोगकी कल्पना अप्रम्भव है। 
श्रीसीता और यमका सम्बन्ध तो पूर्वोक्त उदाहरणोंस भी अत्यधिक 
घतनिष्ठ है वह कैसे विच्छिन हो सकता है। फिर भी श्रीसीताजी 
रामकी अनन्य भक्ति एवं अनन्य सेवा स्वरूप हांनेके कारण 
सम्योग विप्रयोगामक उदयुद्ध  उभयविध शथगाररससार 
सर्वस्वस्रूपा हैं। यहो कारण है कि उनका जहाँ अखण्डरूपसे 
श्रीयमके साथ नित्य-सम्बन्ध है वहाँ उनका औरामके साथ 
घिर विप्रयोग भो परिलक्षित होता है। विप्रयोग श्रूड्राएका महत्व 
रसिकोंकी दृष्टिमें सम्रयोग श्रृद्धास्से कहीं अधिक है। तभी तो 
किसीने कहा है-- 

सट्टमविरहवितकें वरमिह विरहो न सड्भमस्तस्पा । 


छ्<८ 


* श्रीरामचर्द्ध शरण प्रपद्ये * 


( भ्रीरामभक्ति 
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सड्ढे सैव तथैका त्रिभुषनमपि तन्मय विरहे॥ा 
सद्गम और विरहका वरदान मिल रहा हा तो भक्त घिरहका 
वरदान माँगेगा सम्लमका महीं क्योंकि सड्भमसे प्रियतमका 
सम्मिलन सीमित होता है परंतु विरहमें तो प्रियतम ही सर्वत्र 
सर्वरूपस अन्त करण अत्तरात्मा प्राणों तथा गेम सोममें निरन्तर 
मिलत रहते हैं। उसीकी अनुभूति श्रीयम इस प्रकार करत हं-- 
कुबलय बिपिन कुत घन सरिसा | घारिद त्तपत तेल जनु बरिसा॥ 
जे हित रहे करत तेह्ट पीरा।ठरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ 
सत्व प्रेप कर मम अरू तोरा।जानत प्रिया एक मनु मोरा॥ 
सो मनु रहत स्रदा तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहों॥ 
(यचमा५११५।३४ ६-७) 
लेकमें जो उत्कण्ठा प्रियके विप्रयोगम॑ होती है वह सयागर्मे 
नहीं होती पर प्रियतमके बिना उस उत्कण्ठाका रसास्थादन ही नहीं 
होता और जब प्रियतम हैं तब वह उत्कण्ठा नहीं होती | इसी दृष्टिसे 
श्रीसीता-याममें सर्वदा सर्वाद्जीण सम्मिजन-सइलेष रहनेपर भी 
औपाधिक विश्लेषकी अभिव्यक्ति हांती है जिसमें प्रियतमकी 
उपस्थितिसे भी उत्कट उत्कण्ठा अनुभूत होती है और उत्कट 
उत्कप्ठाके साथ-ही-साथ प्रियतमका पूर्ण परिष्व्ञ प्राप्त होता है। 
उत्कण्ठापूर्ण परिष्वद्ञ ही पूर्ण भक्ति है वही पूर्ण सेवा है वही 
प्रभु प्राप्तिका साधन है एवं यही फल भी है। यही सीता है यही 
श्रीरामका दृदय है और वही लोकोत्तर माधुर्य है। श्रागम इस 
महामन््रम॑ श्री शब्दसे श्रीसोताका ही उल्लेख हुआ है। श्री 
शब्दका श्रयति हति श्री ' इस व्युलत्तिसे सेवा करनेवाली 
श्रीसीता महालक्ष्मीका माम ही श्री है। भावार्थक प्रत्यय करनेपर 
भी श्री शब्दका अर्थ सेवा एवं भक्ति है। उत्कट उत्कष्ठापूर्वक 
मन बुद्धि, चित्त एवं अन्त करण तथा अन्तंगत्माका तन्मयतापूर्ण 
प्रियतम परिष्वज्ञ ही 'सवा है, वही श्री सीता है। यही 'भ्रीयते 
सर्वैर्गुणैया सा श्री के अनुसार सकल कल्यार्णाकी अधिष्ठाती 
शक्तियोंद्वारा सेव्या और वन्दनीया हैं। कात्ति शान्ति आभा अभा 
द्ञोभा आदि सभी दिव्य शक्तियाँ उस श्रीसीताको संविकाएँ हैं। 
पत्रीयते हरिणापि या सा श्री * के अनुसार श्रीयम भी उसी 
अ्रीसात्की सेवा एवं आगधना करते हैं। आत्मारामका स्वरूप 
माधुर्य ही आत्मा है। उसमें आसमत्तात्‌ रमण करना हो आत्मासम 
की आत्मागमता है। आत्मा ही परप्रमास्पद हाता है। आत्रज्ञोंका 
व्रही संब्य है। आनन्द्सिययु ग्रमका माधुर्यसारसर्यस्व सीता हो 
आत्मा हैं। वही प्मेमास्पद हैं. यही परम सम्मजनीय एवं परम 
प्रेण्य रामका स्वरूपभूत भर्ग है। ऐश्वर्यकी दृष्टिसे भी अद्भुत 





रामायणक अनुसार श्रानारदक उपदेदस श्रीसमने सीताकी ध्यान 
,खुति स्तोत्र आदिद्वाय आराधना की थी और सदा ही करते रहते 
हैं। माधुर्यकी दृष्टिसे सीता श्रोगमकी विशुद्ध अन्तणत्रा है। 
रेघर्यकी दृष्टिसे सोता ही श्रीगमक ऐश्वर्या मूलमन्त्र महाइक्ति है। 
शक्तिक बिना ब्रह्ममें अनन्तत्रह्माष्डोत्पादकल सर्वपलकल 
सर्वसहार्कत्व आदि कुछ भी नहीं हो सकता है । तभी तो अध्याम 
रामायणमें श्रीसीताने कहा है--'सृष्टि स्थिति आदि तथा शिव 
धनुर्मक्ष रवण-वध आदि सब कार्य मैं हो करती हूँ। भ्रारम दो 
सर्वथा निर्विकार, कूटस्थ चिदानन्दघनमात्र हैं। 


अभिन्नरूप श्रीसीता-रामकी सेवा-शिक्षा- 
अ्रदानार्थ भिन्नरूपता 

इसी तरह श्रीसीता श्रीयमकी सेविका हैं श्री हैं शाभा है 
और वही श्रीगमकी सवा हैं आराधना हैं एवं मूर्विमती अल्‍्भ्य 
दुर्लभ भक्तसर्वस्व भक्ति हैं। वही श्रीगमकी ऐश्वर्यशक्ति हैं 
महाशक्ति है महालक्ष्मी हैं और बही सीता सर्वगुणोंकी सेष्या तया 
आगध्या हैं। बही श्रीगयमकी आयाधनीया हैं एवं यही श्रीयमक 
स्वख्पभूत माधघुर्यसार सर्वस्वकी अधिष्ठात्री परप्रेमास्पदरूपा 
श्रीयमकी आत्मा हैं। इस तरह यद्यपि सीता हो गम हैं. राम ही सादा 
हैं इसमें किचिन्मात्न भी अन्तर नहीं है तथापि-- 

सेवक सेम्य भाव यिनु भव न तरिअ उगगारि। 
(गण च मा० ७॥११९ (क)) 

--के अनुसार यही अभिन्न हांते हुए भी उपासना आगधना 
तथा संवाकी शिक्षा देनेके लिये सीता राम दा रूपमिं प्रकट है। 
*क्ृष्णश्षैव यूहद्ल (वा य॒६१११९। १५) क अनुसार 
श्रीराम ही श्रीकष्णरूपम प्रकट हुए हैं और उस स्थितिमें श्रीसीताकी 
मुख्य शक्ति श्रीकृष्ण प्राणेधरी श्रीशाधाक रूपमें प्रकट धाती हैं। 
अन्य शक्तियाँ स्कक्‍्मिणी आदिके रूपमें प्रकट होती हैं। श्रीणम हो 
जय अनन्त अद्माप्डोंक उत्पादक सर्वविधाता मनते हैं तब श्रोसौता 
ज्ञान विज्ञानकोी अधिष्ठात्री महासंवित्‌ सरस्वती बन जाती हैं। जय 
श्रीएम विश्वपाछक विष्णुरूपमें व्यक्त होते हैं तब श्रीसीता ही अनत्त 
ऐचर्यकी अधिष्ठात्री महापालिनो महालक्ष्मीरूपमें प्रकट हाती हैं! 
श्रीसीता रघुकुलकमल लियाकर श्रीयमकी प्रमा तथा सामचद्धकी 
चद्धिका हैं। आन-्सिसु श्री्रमर्म वह माधुर्यसार-सर्वस्य हैं। 
अध्यात्मगमायणके अनुसार जितने पुसुथवाचक द्वान्‍्ट है उनका अर्थ 
श्रेषम है. जितन स्वावायक दास्ट हैं उनका अर्थ श्रीजनकनादिना 
'जानका ही है। श्रीसीता मूलप्रकृति हो नहों किंतु बह चित्खरपप 
परमतत्त भा हैं-- 
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'यो ह ये श्रीपरमात्मा नारायण स भगवान होते हैं। कल्प युग थर्ष पक्ष दिन प्रहर दण्डकी कौन कहे 
(ताससारोपनिषद्‌ ३।६) क्षण क्षणका हिसाब किताब प्रकृतिमें नियत है। नियमोंका पालन 
'कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा तभी हा सकता है जब उनके पीछे कोई सावधान नियामक शासक 
(तारसारोपनिषद्‌ ३८) होता है। इस दृष्टिसे भी सब प्राकृतिक नियमोंका व्यवस्थापक 
सर्वनियन्ता परमेश्वरका अस्तित्व अवश्य मान्य है. पालक एव नियामक सर्वश्ञ सर्वेश्षर अत्यावश्यक है। 
दिनके पहले रात एवं रातके पहले दिन होता है। बीजके वेदोंका स्वत प्रामाण्य 
पहऐ अट्लूर एव अड्डुरके पहले चीजका होना अनिवार्य है। इसी उस सर्वनियन्ता सर्वेधवरका शाश्वत सविधान वेदादि सच्छाख 
अकार सानके पहले जागना और जागनेके पहले सोना होता है. हैं। पुरुष निर्मित प्रन्थोर्म पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा 
सृष्टिके पहले प्रछृय प्रछयके पहले सृष्टि एवं कर्मके पहले जन्म करणापाटव आदि दाषास उनके दूषित होनकी सम्भावना होतो है 
जन्मके पहले कर्मका होना अनिवार्य है। जन्ममूलक देह इन्द्रिय. क्याकि पुरुषमात्रर्म प्राय उक्त दांप सम्भावित होते हैं। अतएव 
मन चुद्धि, अहकार आदिकी हलचल हो कर्म है। लोकमें शुभ पौरुष॑य अन्थोंका प्रामाण्य तभी हाता है जब उनके मूल पुरुषका 
कर्मका शुभ फल एवं अशुभ कर्मका अशुभ फल होता है। आप्तत्व निश्चित हो जाय। कितु भगवदीय संविधान अपौरुषेय वेद 
ससारमें आकस्मिक कोई चस्तु नहीं होती कार्य-कारणभाव सर्वत्र त्ता स्वत समस्तपुरुषदोषशड्डारूपी कलूछूसे विरहित होनेके कारण 
व्याप्त है। मेज घट प्रासाद मोटर, वायुयान राकंट आदि सभी स्वत प्रमाण हैं। 
बिलक्षण कार्योंका निर्माण किसी ज्ञानवान्‌ इच्छावान्‌ तथा क्रियाबान्‌ू खेदावतार वाल्मीकिरामायणका अकुण्ठ प्रामाण्य 
चेतनद्वार ही देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार वृक्ष भूमि भूषर, अन्य सभी पौरुषय अन्धोमें कारण दोषकी सम्भावना बनी 
चद्ध, सूर्य सागर आदिका निर्माण भी किसी ज्ञानवान्‌, क्रियावान्‌ रहती है। उनमें वेदमूलकत्व तथा पुरुषके आप्तत्वक ज्ञानसे ही 
तथा चेतनके द्वार ही सम्पव है। हाँ छौकिक छोट छांटे कार्य आ्रामाण्य होता है। चाल्मीकियमायण महाभारत भन्यादि- 
अल्पशक्ति अल्पन्न चेतन जीवके द्वारा निर्मित होते हैं पसतु -धर्मशाख्र पुणण आदिका प्रामाण्य उनके बेदमूलक होनेस है 
विश्व प्रपक्षका निर्माण अल्पन्ञ अल्पदक्ति जीवद्वाय सम्भव नहों.. क्याकि वे सब वेदके व्याख्यानरूप ही हैं। मनु, व्यास आदिक॑ 
अत उसके निर्माणके लिये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमंश्वर स्वीकार्य अनुसार बंद अनादि हैं। आधुनिक इतिहासकारोंकों दृष्टिसे भी 
होते हैं। छोकमें भी अचंतन दंह आदि या अचेतन कर्म स्क्यथ ऋग्वेद संसारकी सबसे भाचीन पुस्तक है। वाल्मीकिरमायण वेदोंका 
अपना फल नहीं द सकते हैं उनका फलदाता चेतन राजा आदि अवतार तथा बेद व्याख्यानरूप ही है यह पुराणका उद्धांप है-- 
ही होता है। उसी प्रकार जीवोंके कर्मोंका फल भी स्वय कर्म नहीं वेदबंधे परे पुसि जाते दशरथात्मजे। 
दे सकत। जड प्रकृति भी फल देने समर्थ नहीं। जीव चंतन बेद श्रावेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 
हानेपर भी जब अपने एक जन्मके कर्मों एवं उनके फलका नहीं बंदवद् परमेश्र श्रीगमके अबतीर्ण हानंपर वेद ही प्राचेतम 
जानता है तत अन्य अनेक जन्मोंके कर्मोंकों कैसे जान सकेगा ? महर्पिस रामायणके रूपम॑ प्रकट हुए। वाल्मीकिरामायणका भी यही 
उसमें फल देनेकी भी क्षमता नहों है अत अनन्त बरह्माण्डों तथा मत है कि वदके उपबृंहणार्थ महर्षिने रूव कुशको रामायण ग्रन्य 
एक ब्रह्माप्डक अनन्त जावों एवं एक जीवके अनन्त अनन्त कर्या पढ़ाया-- 
तथा उनके बिचित्र फलोंको जाननेवाला और तदनुसार फल दनकोा.. बेदोपबुंहणार्थाय तावप्राहयत अभु ॥ (घास १।४१ ६) 
इक्षमतास सम्पन्न सर्वशक्तिमान्‌ सर्वनियत्ता परमेश्वस्का अस्तित्व इस तरह मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌, शमायण 
अवश्य ही मानना हागा। महाभारत मन्यादि धर्मशासत्र पुणाण पद्दर्शन आगम आदि सभी 
सेसारका सचालन नियमोंपर हो आघृत है। सूर्य चद्ध भौम सनातनधर्मियंकि मान्य अन्य हैं तथा हिन्दी मग़ठो आदि विविध 
चुध शुक्र आदि ग्रहॉकी गति और उदय-अस्त सभी नियमित हं। भाषाओं लिम्बिद रामचरितमानस भावार्थशामायण ज्ञान॑श्वीरी गाता 
यदि उनकी गति अनियमित हो ता वे आपसर्म हो टकराकर विश्व आरि अन्य भी बंदमूल्क होदेस ही प्रमाण हैं। 
विष्ठव उपस्थित कर सकते हैं। समुद्रकां ज्यार घाटा तथा विभिन्न श्रीसीतारामचरित्रकी वेदमूलकता 
चतनाचतन पदार्थेक गुण और स्वभाव नियमित परिलक्षित श्रीसोता एवं श्रीगमका चरित्र मश्ररामायण पूर्वोत्तर 
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तापनीयोपनिषद, रामरहस्योपनिषद्‌ तथा मुक्तिकांपनिषद्‌ आदियें 
स्पष्टरूपसे वर्णित है। 
इसी प्रकार मन्त्ररामायणमें रमकथाका विस्तारसे वर्णन है। 
सोतोपनिषदमें सीताका माहात््य वर्णित है। पचासों अन्य उप- 
निषदोमें भी श्रीगमकी वन्दना है । वाल्मीकिरामायणमें श्रोसीताराम- 
चरित्र विस्तारपूर्वक वर्णित है। अध्यात्मगमायण आनन्दरमायण 
अद्भुतरमायण महाभारत पद्मपुराण स्कन्दपुयाण आदियमें भी 
श्रीरामका चरित्र वर्णित है। इन सबमें वंदोंका महत्त्व श्रीयमकी 
परमेश्वरस्वरूपता तथा श्रीसोताका महाझ्क्ति या रामका स्वरूप होना 
स्पष्टरूपसे वर्णित है। ऋग्वेद दशममण्डल्के दिशानबेवें सूक्तमें 
श्रीयमका राजाके रूपमें स्पष्ट घर्णन है। 
वाल्मीकिरामायणमें श्रीसीता-रामका 
यथार्थ वर्णन 
आप्तराज्यस्य रामस्थ बाल्मीकिर्भगवानृषि । 
चकार चरित कूर्त्त॑ विचित्रपदमर्थवत्‌ ॥ 
(वां ये १।४॥ १) 
भगवान्‌ बाल्मीकिने रामके णाज्यसिहासनासीन होनेक पश्चात्‌ 
शमचरित रामायणका निर्माण किया! वाल्मीकियमायणके अनुमार 
शामायण अन्य श्रीरमचद्धके समयका लिखा हुआ है। यह तथ्य 
मूलरामायणके अश्नोत्तरसे भी स्पष्ट है। यहाँ प्रश्न किया गया है। 
को न्वस्मिन्‌ साम्म्त लोके गुणवान्‌ कश् वीर्यवान्‌ । 
(मू रा १११।२) 
इस प्रश्नमें 'साम्म्रतम! से वर्तमान-कालमें विशिष्ट 
गुणसम्पन्न पुरुषके सम्बन्धमें प्रश्न किये गये हैं। उत्तर्म॑ अतीत तथा 
यर्तमानकी अनक घटनाओंक सम्बन्धर्में तथा भविष्यकी घटनाआँक 
सम्बन्धर्म क्रियाओंका प्रयोग किया गया है। जैसं-- 
रामों नाम जने खुत्त । 
मियतात्मा महावीर्या धुतिमान्‌ घृतिमान्‌ यशी ॥ 
(मूय १।६११८) 
अतिज्ञामनुपालयन्‌ 
(मू श १॥६१ रड) 
न पुप्रमरण केचिद्‌ दक्ष्यत्ति पुरुषा क्चित्‌। 
(मूं ७ १॥१।९१) 
चातुर्व्॑ण्य च झोोकेउस्पिन्‌ स्वे स्वे धर्में नियोक्ष्यति ॥ 
(मूं ७ १।१।९६) 
इन उत्तरवाकरयार्म श्रीयम ब्न गये। गम-शाज्य्म काई पुत्र 
ण नहीं दसगा। गम चाय वर्णोस अपने अपन धर्मोमें नियुक्त 


स॒ जगाम यर्न खीर 


करेंग। इस प्रकार विभिय कालकी क्रियाओंका स्पष्ट निरेध् है। 

इन प्रमाणोंक आधारपर सिद्ध होता है कि वाल्मीकियमायण 
अन्थ शमके समकालका ही है अत श्रीसीताग़मके सम्बमे 
याल्मीकियमायण ही मुख्य प्रमाण है। 

याल्मीकीय गामायणके अनुसार साक्षात्‌ ग्रह्मजीने फध-- 
महर्पे ! मेरो प्ररणासे ही “मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम! इस इलकके 
रूपमें रामायण अन्य सुम्होरे मुखसे प्रकट हुआ है। तुमन धर्मामा 
श्रीयमका चरित्र नारदजीक मुखसे जैसा सुना है य॑सा वर्णन कए। 
श्री्मके चरित्रका रहस्य गुप्त प्रकट जो जो भी बृत्त है वर्णन 
करो | श्रीयम तथा लक्ष्मणका बैदही और राक्षसाका प्रकाश तथा 
रहस्य चरित्र भी ऋतम्भर प्रज्ञाक प्रभावस तुम्हें विदित हो जायगा। 
इस काव्यम॑ तुम्हारी कोई भी याणी मिथ्या नहीं होगी-- 

रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां थ सर्वश । 

वैदेह्ाश्षैच यद्‌ वृत्त प्रकाशंं यदि या रह ॥ 

तथाप्यण्ििदितं सर्व वबिदित ते भविष्यति। 

न ते यागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति॥ 

(या रा १।२। ३४ ३५) 

इस प्रकार श्रीग्रह्माकी आज्ञा हानेपर महर्पिने आवमनकर, 
प्राचीमाप्र कुशोंपर समासान हो धर्मसे समाधिजन्य आर्प ज्ञान 
ऋतम्भय प्रशासे श्रीसीता ग्रम लक्ष्मण आदिके सब चरिषरोंका 
साक्षात्कार किया। उसमें सीता ग़म लक्ष्मण आदि सयक हसित 
भाषित गति तथा चंष्टित तकका भी धर्म वीर्यसे उन्होंतरे सम्यक 
दर्शन किया। सातासहित सत्यसन्ध राम तथा लरूष्षमणने जो 
किया उन सबका महर्पिने करतलूगत आमलकके तुल्य यधावत्‌ 
साक्षात्कार किया। सवाददाताओं त्ारय॑टेलोप्रिडर आटिक 
समाचारों तथा आँखा-दखी घटनाआम॑ भी भ्रात्ति हो सकती है 
परतु यागज आर्पऋतम्भय प्रज्ञाजनित साक्षात्कारर्म प्रात्तिकी 
सम्मावना नहीं। महर्षि वाल्मीकिन जब धर्मक यलूपर सत्र कुछ 
तत्वत अनुभवमें घठा लिया तब गमचरित निर्माण करनके शिय 
बे उद्यत हुए-- 

हसिते भापित॑ चैव गतियांवद्ध घेष्टिटमं। १ 

त्त्‌ सब्व॑धर्मवीर्यण यथावत्‌ सम्प्रपश्यति ॥ 

सतत पश्यति धर्मात्पा तत्‌ सर्व योगमास्यित | 

पुरा यत्‌ तत्र निर्वत्ते पाणायामलक यथा॥ 

तत्‌ सर्व तत्त्ततों दुष्दा धर्मेण स महामति ॥ 

अपभिरामस्य रामस्प तत्‌ सथे कर्तुमुग्त ॥ 

(वा ण १॥३॥४ ६ ४) 


हु 


+ 


व 
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चौबीस हजार इलोका पाँच सौ (प्राय साढ़े छ सौ) सर्गों 
छ काष्डों तथा उत्तरकाष्डके रूपमें सीताचस्त्रि गरमायणका निर्माण 
वाल्मीकिने किया और चेदार्थ्म॑ परिनिष्ठित सीता पुत्र कुश और 
लवका वेदका उपबृहण करनेके उद्देशयसे यह अन्थ पढ़ाया | इससे 
सद्ध होता है कि यह रामायण श्रुतितात्पर्य विषयीभूत परम तत्त्वका 
ही प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ है ( 
यह रामायण सीताका महान्‌ चरित्र है। यह शृन्गार, करुण 
हास्य रौद्र भयानक जबीर आदि विविध रसोंस युक्त है। गान्धर्व- 
तत््ज्ञ स्वस्सम्पन्न परम रूपवान्‌ कुड और लवने वीणा बादनके 
साथ इसका गायन कर अभ्यास किया। इनके गानसे ऋषि महर्षि 
भी विस्मित हाकर साधु-साधु कहने लगत थे और सतुष्ट होकर 
कऋमण्डछु, कुठार आदि पुरस्कारके रूपमें देन लगते थे। वे अपने 
दिव्य गायनस सबके शारीरों अड्डा मर्नो एव दृदयों तथा कानोंको 
आहादित करते थे (वा रा १।४) | इतना हो नहों कुश और 
लबको पढ़ाकर उस्र रामायण-प्रन्थके परीक्षार्थ महर्षिनि तत्लालोन 
जनताम॑ उसे प्रवारित भी कराया। अधिकाश अयोध्यावासियांके 
समक्ष जो घटनाएँ घटो थीं उनक॑ सामने उन घटनाओंका वर्णन 
हुआ आर अयोध्यावासियोंकी दृष्टिम॑ यह अन्य अक्षरश परम सत्य 
सिद्ध हुआ। 
खाल्मीकीय रामायणके अनुसार श्रीविष्णु भगवान्‌ ही रामके 
रूपमें अवव्ीर्ण हुए हैं चाल्मीजीय समायणमें यह स्पष्ट उल्लेख है 
कि महाद्युति श््न चक्र गदा और पद्य धारण करनेबाल विष्णु 
आये (वा ग॒ १११५। १६) । 
देवताओंने कहा--हे विष्णो | आप अपनेको चतुर्धा विभक्त 
कर मनुष्यरूपमें अबतोर्ण हों तथा प्रवृद्ध लोककण्टक सवणको 
मार (वा ये १।१५॥२१ २२)। 
तब सुस्भ्रष्ठोंद्दाय प्रार्थना कर्नपर भगवान, व्यापक नागयण 
श्रोणमचन्धक रूपमें प्रकट हुए (घान्य १।१७)। 
भगवान्‌ विष्णु पुत्र भावकों प्राप्त हुए। उत्तम ग्रह और 
नथधग्रोंक उदित होनपर श्रीकौसल्याने 'सर्वत्लेकनमम्कृत जगन्नाथ 
परमंश्वर को गमरूपमें प्रकर किया। 
श्रीसीतागमकी भगवत्ता एवं उनके लोकोत्तर अछौकिक गुण- 
गणोंका टिग्दर्शन निम्नलिखित पैक्तियोंमें स्वत प्राप्त होता है-- 
श्रोणम स्वय कहते हैं--इच्छा कर्नपर मैं ससारके सभी 
पिजश्ाच दानव और राक्षसोंका एक अँगुलीके अप्रभागस सहार कर 
सकता हूँ। सकल्पसिद्धि ईश्वस्का लक्षण है। अपस्मियशक्ति ईश्वर 
यदि अपनो निर्गतिशय दाक्ति एवं महिमाकों प्रकट कर तो उनके 


* परक्रह्मस्वरूप सीता-रामक्का वेदपूलक लोकोत्तर माहात्म्य * 


छर 


लिये कुछ भी असाध्य नहों है परतु ब्रह्माके दिये हुए बरदानके 
अनुसार नसलोकका अनुसरण करते हुए श्रीगमने बानर आदिको 
सहायताकी अपेक्षा की है। जो अनन्य भावसे भगवान्‌ रामकी 
प्रप्ति स्वीकार कर लेता है अथवा सेव्य सेवकभावसे रक्ष्य- 
रक्षकभावसे भी--'मैं आपका हूँ. इस प्रकार प्रार्थना करता है उसे 
वे सब भूतोंस तात्कालिक एवं आत्यन्तिक अभय प्रदान करते हैं 
(वा रा ६।१८। २३ ३३) । 
श्रोसीठाका उचन है--म॑ गघवसे वैसे हो अभिन्न हूँ जैसे 
भास्करस उसकी प्रभा अभिन्न होती है। जैसे विदितात्मा त्रत स्रात 
विप्रकी विद्या अनपायिनी होती है बैस हो मैं श्रीगयमकी अनपायिनी 
शक्ति हूँ। जैसे लोपामुद्रा अगस्यकी सुकन्या च्यवनकी साविज्जी 
सत्यवान्‌की एव श्रीमती अनसूया अत्रिकी अनन्य अनपायिनी हैं 
वैसे ही मैं श्रीयमकी अनन्य अनपायिनी हूँ (यारा 
५।२१। १६) । 
जैसे अरुन्धती वसिष्ठकी तथा राहिणी चम्द्रमाकी अनुगामिनी 
हैं वैसे ही मैं श्रीयमकी अनुगामिनो हूँ (वा०रा० ५।२१। २४) ! 
महातेजा रामको सुर या असुर कोई भी जीत नहीं सकता 
(वा रा ५।२७॥२२)। 
इसी प्रकार वाल्मीकिरामायणमें सभी लोकपाल एवं ब्रह्मा 
कहते हैं--आप चक्रधारी नारायणदेव हैं बिभु हैं। आप ही 
एकमृद्र (एक दष्टावाले) वरहरूपमें प्रकट होते हैं। आप अतीत 
तथा अनागत सब शरत्रुओंको जीतनेवाले हैं। आप अक्षर पस्रह्म 
है। सब लोककि आदि मध्य और अन्तमें आप ही परम 
सत्यरूपसे विद्यमान रहते हैं। सब लोकोंके लिये आप ही परम 
धर्मम्वरूप हैं। आप हो चतुर्भुज विष्यक्सेन हैं। आप हो शाईघन्वा 
हृषीकेश हैं। आप ही पुणण पुरुषोत्तम हैं-- 
अतोउस्पि र्मेके थेदे च प्धित पुरुषोत्तप ॥ 
(गीता १५११८) 
अर्थात्‌ क्षफक्षयतीत पुरुषात्तम ही बेदान्त-येच्च शुद्धपरवहा- 
तत्त्व हैं। 
आप अजित है खद्ढधाणी विष्णु है एवं बृहद्दवल कृष्ण हैं। 
आप ही मनानी नेता मन्त्रा चुद्धि, सत्त्व क्षमा दम तथा सबके 
प्रघव एवं अप्यय हैं। आप हो उपेद्य, बामन सथा मघुहत्ता 
मधघुसूदन हैं। आप सर्वात्मा शनेक कारण इच्दरकर्मा महन्द्र हैं। आप 
ही पद्मननाभ तथा रणमें दत्रुऑका अन्त करयाले है। दिव्य महर्षि 
स््रग आपको द्वार्णाई दारण (आश्रय) कहत हैं। हजारों 
आाखावाल वेद एवं सैकड़ा जिद्वावाल द्ाष तथा अपरिगणित महर्षि 


रे 


* श्रीरामचर्ई शरण अ्रपदे * 


( भीरम भक्ति 


हू ४७८3 £2:डक्अआअफजऊफ फऊ सजा हफए४ 8.8 जाक इक गक फजरह आज हा 5 फू + हज र आफ हक़ 4 १ ड़ #ह इक न्‍जञप आय 





भी आपको ही दारण्य कहते हैं। आप तीनां लोकॉंक आदिकर्ता 
और स्वयम्रभु हैं। सिद्धां साध्यों आदि सबके परम आश्रय और 
सबके पूर्वज आप ही हैं। आप ही यज्ञ हैं आप ही वषट्कार, 
उध्कार तथा परतप हैं। आप कौन हैं आपका प्रभाव एव अन्त 
कहाँ हैं यह कोई नहीं जानता । ज्ञानियोंको ज्ञान-दृष्टिसे सर भूतो्म 
विशेषत ब्राह्मणोमिं गायोंमें सभी दिशाओँमें गगनमें पर्वतोंम॑ 
वनोंमें सर्वात्मरूपमें तथा विशिष्ट विभूतियोंकि रूपर्मे आपका दर्शन 
होता है। आप महावियद्रूपसे सहर्सना चरण सहर्सा मस्तक एव 
सहस्ता नेत्रवाले 'हाकर शोभित होते हैं। आप सभी भूर्ता तथा 
पर्वतावाली पृथ्वीकों धारण करत हैं। प्रछय होनपर जल्म 
महोरग--शंपरूपस॑ आप दिखायी देते हैं।। हे यम ! देव दानव 
और गन्धर्बों सहित तीर्ना व्मेकोंको आप धारण करते हैं! 
ब्रह्मा कहते हैं--राम | म॑ आपका हृदय (बुद्धि) हूँ) 
सरस्वती देवी आपकी जिह्वा हैं सब देवता आपके गात़रमें गरेमकि 
रूपम॑ मुझसे निर्मित हैं। आपक निम॑पसे रात्रि तथा उन्मेपसे दिन 
होता है। आपके नित्य ज्ञानसे अनुविद्ध शब्द ही वेद हैं। किंबहुना 
आपके बिना कहीं भी कोई भी वस्तु नहीं है-- 
लोके नहि स विद्येत यो न राममनुग्रत 
छोकमें ऐसा कोई नहीं है जो आपका निष्ठावान्‌ भक्त न हा। 

साय संसार ही आपका शरीर है। आपका स्थैर्य हो बसुधा है। अग्नि 
आपका राप है। आपका प्रसाद ही श्रीवत्सरूप सोम है। प्राचीन 
कालम॑ आपन ही तीन डगसे ठीनों लेकॉको नापा था और महान्‌ 
असुर बलिको बाँधकर महत््रको यजा बनाया था। श्रोसीता साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हैं। आप विष्णु एव प्रजापति कृष्ण है । गवणक वधार्थ आप 
मानुषी तनुम॑ प्रविष्ट हुए हैं। धार्मिक श्रेष्ठ हम लोगोंका रावण 
वधादि कार्य आपने सम्पा कर दिया है। अब आप अपने दिव्य 

धामर्म आइये। आपका बल एवं वीर्य अमोघ है। आपका दर्शन 

तथा स्तुति भी अमोध है। आपके प्रति भक्तिसम्पन्न मनुष्य भी अमोघ 


(सफल कामनावाले) होंग। (या रा ६॥११७॥२--३१)। 

य इब्ध्रसहित तीनों लोक सिद्ध, परमर्पि पुमपोत्म-सहूप 
आपका अभिवादन कर अर्चन कर रहें हैं। हे सौम्य ! इस गमरूप 
परम तत्वको तुम जाना जिसे भगवती श्रुतिमे टेवताओंका इृदय 
कहा है और दवताओंका परम गुद्या महोषनिषद्‌ कहा है। समर् 
जगताका कारण नित्य अव्यक्त जो ब्रह्म है वही परतप यम है 
(चा०्य ६१११९।३०--३१)। 

श्रीएयमन कहा--सीता मुझस बैसे ही अभिम है जैस 
भास्करस प्रभा। जनक-पुत्रा मैथिली तीर्ना ल्नेकोमें अत्यन्त विशुद 
हैं। जैसे आत्मवान्‌ प्राणीद्वाग कोर्तिका त्याग अधाक्य है वैसे ही 
सीताका त्याग भी अशक्य है (वा गर* ६।११८॥ १९-२०) 

इस यमायणक पढ़ने और सुननेसे श्रीगम सतत प्रसतर होत 
हैं और वे राम सनातन विष्णु हैं। ये महायाहु आल्दिय हरि एवं प्र 
नागयण हैँ (वा ण॒ ६।१२८। ११९) । 

सब ल्म्रेग विश्यासफे साथ जोरसे बोलें-- 

“भगवान्‌ विष्णुका अल प्रवृद्ध हो। 
६। १२८ १२१) । 

आप नागायण चतुर्भुज सनावनदेष हैं। अप्रमय अव्यय प्रभु 
णाक्षसको मारनेके लिये श्रीग्रमरूपमें उत्पन्न हुए हैं। समय 
समयपर नष्ट धर्मको व्यवस्थित करनेके लिये प्रजाहितार्ध आप 
प्रकट होत हैं। है शरणागतबत्सल ! आप दस्पु स्तेगोंक बंधार्थ 
अवतीर्ण होते हैं (वा श्र ७३८।२६ २७) । 

इन सथ बातसे सिद्ध है कि भगवान्‌ एम साक्षात्‌ माणयग 
विष्णु हा हैं और उनकी भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म या सर्वोत्तम साथना 
है और उसोसे कल्याण होना सुनिधित है । यही कल्याणका मार्ग है 
तथा यही सभी शार््त्रां और संता एवं विद्वार्नोका सुविचारित सुनिर्णीत 
मत है। अत अपनी उन्नति सथा कल्याण चाहनेवाले बुद्धि 
व्यक्तिको सता सर्वात्मना श्रीयम भक्तिम॑ निरत रहना घाहिये। 


(याण 





रामभक्ति केसे हो 


मद्धक्तसंगो मत्सेवा मद्धक्तानाँ निरन्तरम्‌।एकादश्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति । मत्यूजापरिनिष्ठा च मम नामातुकीर्तनम्‌॥ 


एवं. सततयुक्तानां 


अक्तिरष्यभिचारिणी । मयि संजायते नित्य तत किमयद्िय्यते ॥ 


मरे भक्तका सग करना निरत्तर मेरी और मेरे भक्तेंकी सेवा कला एकादशी आदिका मत करना मेरे पर्वदिनोंकों मानना 
है कथके सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या 'केमें सदा प्रेम करना मरी पूजाम तत्पर रहना मेय नाम-कीर्तन करना--इम 


हर जो निरन्तर मुझमें 


लग रहते हैं उनकी मुझमें अविचल भक्ति अयद्य हो जाती है। फिर याऊी ही क्या रह जाता है? 
2००-ुं००क-कक कुल लक, 





बालक-बालिकाओका भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हो 
तो उन्हे श्रीरामनामामृतका पान कराओ 


(प्रहलीन सिद्ध संत्त स्वामी श्रीहरिहरयाबाजी महाराजके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश) 


श्रीविश्वनाथपुरी काशीके ब्रह्मलीन परम पृज्यपाद 
प्रात स्मरणीय महानू सिद्ध सत स्वामी श्रीहरिहस्वाबाजी 
महाराज बड़े ही उच्चकोटिके सत थे और उर्न्ह साक्षात्‌ 
श्रीशकरस्वरूप माना जाता था। आप अश्रीपतितपावनी 
'कलिमलहारिणी भगवती भागीरथी श्रीश्रीमज्ञजी महारानीकों 
गोदमें हर समय नौकापर विराजमान रहा करते थे। आप 
बिलकुल नम्म-दिगम्बर रहा करते थे वत्र न ओढ़ते थे न 
बिछाते थे। जाडा-गर्मी वर्षा आदि सभी मौसम आपक लिये 
एक समान थे। जलम खडे हाकर भगवान्‌ श्रीसूर्यकी घोर 
तपस्या करनके कारण और अपने नत्र तथा मुख सूर्यकी ओर 
करनेके कारण आपके नेत्र जाते रहे पर सिद्धि प्राप्त हो गयी 
थी बड़े-बड़े राजा-महाराजा काशीके प्रमुख विद्वान्‌ आदि 
सभी आपके श्रीचरणमें उपस्थित हुआ करते थे और आपके 
श्रीचरणकि दर्शनकर अपनंको कृतकृत्य माना करते थे। 
महामना पश्रीमदनमोहन मालवीयजी महाऱज तो आपके 
श्रीचरणोमें बड़ी श्रद्धा-भक्ति रखा करते थे और आपके 
दर्शनकर अपनेको कृतकृत्य हुआ मानते थे। भगवान्‌ 
श्रीशकरजी महारजकी कृपासे हमें अने्कां बार आपके 
श्रीचरणोंके दर्शन करनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
सर्वप्रथम जब हमें श्रीविधनाथपुरी काशीम॑ जाकर आपके 
श्रीचरणोंके दर्शन करनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस 
समय हम विद्यार्थी थे और सनातनघर्म हाईस्कूल गाजियाबादमें 
पढ़ा करते थे। मेरे साथ पिलखुवाके एक सज्जन और भी थे। 
हम दोनों महाराजके पास पहुँचे और पूज्यपाद बाबाक 
श्रीचरणाम मत्या टेककर बैठ गये। मैंने धीरेस एक हाथसे तो 
पूज्यपाद बानाके श्रीचरणांको दबाना प्रारम्भ किया और दूसरे 
हाथमें कागज-पेंसिल लेकर बाबाके सदुपदेश लिखन प्रारम्म 
किये । बाबाके श्रीरमनाम सम्बन्धी सदुपदेश इस प्रकार हैं-- 
श्रीरामनामामृतका पान करो 
अ्रश्न--बाबा | हम कुछ अपने सदुपदेश दीजिये। 
पूज्य याबा--कौन हो ? कहाँ रहते हो ? क्या काम 


करते हो ? 
मैं--महागज | मैं आपका बालक हैँ, विद्यार्थी हूँ 

और पिलखुबा रहता हूँ। गाजियाबादमें पढता हूँ। 

पूज्य बाबा--बटा ! बालकोंको ता हमारा यह उपदेश 
है कि तुम खूब श्रीरम-नाम जपा करो। बालको । यदि तुम 
अपना कल्याण चाहते हो तो खूब श्रीगमनामामृतका पान 
किया करो। श्रीयमनामामृतका पान करनेसे तुम्हार लोक- 
परलोक दोर्ना ही बन जायैंगे। यदि तुमने श्रीगम-नाम नहीं 
लिया तो मानो तुमने अपने जीवनमें कुछ भी नहीं किया और 
व्यर्थहीर्म भारतमें और मनुष्य-यानिमें जन्म लिया। 

प्रश्न--बाबा | और क्या करें ? 

पूज्य बाबा--नित्य स्नान करो और सूर्य भगवानकों 
नित्य जल दो और श्रीराम-नाम रो । चाय-तबवाकूसे बचो, यही 
तुम्हारे लिये सब कुछ है। 

प्रश्न--बाबा | क्या भगवान्‌ श्रीरमजीकी मूर्ति भी 
सामने रखी या या ही श्रीराम-नामका जप किया करें ? 

पूज्य ब्राबा--श्रीगम-नाम-जपके साथ साथ थदि 
श्रीगमजीकी मूर्ति भी सामने हो तो फिर क्या कहने हैं। अवश्य 
रखो भगवान्‌ श्रीमजीकी मूर्ति रखोगे तो इससे बड़ी जल्दी 
भगवान्‌ श्रीराम तुमसे प्रसन्न हो जायेंगे। श्रीरमजीकी मूर्तिको 
स््रान कराके उनके मस्तकपर चन्दन लगाओ और बचे हुए 
चन्दनका अपने मस्तकपर लगाओ। तिलक लगाते हुए शर्म 
मत करो । तुम हिन्दू हो इसलिये तिलक लगाना तुम्हारा धर्म है। 

प्रश्न--बावा | श्रीयम नाम जपें तो मालापर जपें या यों 
ही मुखसे राम-राम कहते रहें ? 

पूज्य खाबा--साम-राम चाह यों हो जपो पर मालापर 
श्रीसम-सम जपनेसे विशेष लाभ होता है इसल्ये अपने पास 
माल अवश्य रखो। 

प्रश्न--वाबा | हम पढ़ क्या? 

पूज्य घाबा--अपने देशकी पवित्र दववाणी सम्कृत 
हिन्दी पढ़ा और सस्कृत हिन्दो पढ़कर बंद शास्त्र रामायण 





छ्ड * श्रीरामचर्द् शरण अपदोे * [ श्रीशमपक्ति 
ह+#हजजफ हह हफ फशअजरडकऊ 20 हक के एकड़ हफकडफरफकहहहह 3 कफ हफहह॒ फ7क हाफ टेइसस्काफाएड 
गीता पढो शास्रातुसार चछो और अपने सनातनघर्मका पालन जीवनका सार है इसे कभी मत भूलो और हर समय राम-ाप 
कय्रे। कहते रहो। 

अश्च--बावा | और कुछ करें ? नि नि के 


पूज्य बाबा--सनातनधर्मकी मर्यादाऑका पालन करो पूज्यपाद बाया गरोब, अमीर, राजा महाराजा विद्वनू 
और श्रीराम-नाम जपत॑ जाओ तथा मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ मूर्ख ख्री-पुरुष, बच्चे, बूढ़े आदि सभीको अपनी नौकापर बैठे 
श्रीयमक भक्त बनकर तुम भी मर्यादानुसार अपना जीवन हुए श्रीयम-नामामृतका पान करनका सदुपदेश किया करते थे। 
बनाओ। विद्यार्थीकी अपना खान-पान तथा आचरण नहीं ऐसे थे पूज्यपाद प्रात स्मरणीय साक्षात्‌ श्रीशिवस्वरूप श्रीषम 
बिगाड़ना चाहिये। यदि जहाँ-तहाँ खाया पीया ता घोर नरक नामके अद्भुत विलक्षण प्रेमी श्रीसंत हरिहर्वाबाजी महाराज, जो 


भोगना होगा । परलोकमें तुम्हें रम-नाम ही साथ देगा और धर्म श्रीराम नाम लुटानेमें तनिक भी संकाच नहीं करत थे। 


ही रक्षा करेंगा। धर्मकी रक्षार्म भाग लो, महान्‌ मर्यादाओंकी 
रक्षा करो और पूज्य गो-ब्राह्मणॉकी सेवा करो। यही तुम 


बालकोंके लिये हमारा कहना है। 


राम नामकी लूट है, लूद सक॑ तो सूट! 
अत्त काल पछतायथगा जथ गआ्रण जायेंगे छुट॥ 


+-यही प्रात स्मरणीय बराबाकी घोषणा थी, मिसके 


श्रीगज्ञा-स्नान किया करो और हर समय अपने मुखसे कारण लाखों जीवोंका परम कल्याण हुआ। 


राम-रामका जप-स्मरण, कीर्तन किया करो। श्रीगाम-नाम ही 


--गोलोकबासी भक्त श्रीग्रमशरणदासजी 


>२७०७+ +फुककर-+००- 


योगिराज श्रीदेवराहा बाबाके अमृत वचन 


रामचरितमानस धर्म और संस्कृतिका विश्वकाश है 
क्योंकि इसमें मानवधर्म और विश्व-संस्कृतिके सभी तत््वोंका 
सम्यक्‌ विवेचन हुआ है। जीवनको रसमय और आनन्दमय 
बनानेके लिये श्रीगमभक्तिका आश्रय परमावश्यक है। 
इसलिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने जीवनके प्रत्येक पक्षमें 
श्रीरामभक्तिको इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया है कि वह 
जीवनका अभिन्न और अनिवार्य अब्ठ बन गयी है। 
गोस्वामीजीने कर्मसे विमुखताका उपदेश कहीं नहीं दिया 
चल्कि भगवान्‌ शमको भी घोर-से घोर कर्म करने पड़े हैं। 
गोखामीजी तो फेवल इतना ही चाहते हैं कि भगवान्‌ श्रीयमको 
सम्मुख रखकर सोरे कर्तव्यकर्म निष्ठासे किये जायें। यही 
उनकी भक्तिका स्वरूप है-: 
शाप व्िसुख संपति प्रपताई।जाड़ रहो पोई विठ घाई का 

तथा-- 
सो सुरु करमु पापु जरि जाऊ। जह न राम पद पंत भा! 

चुल्सोके राम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ सभी कुछ 
है। भक्तिके लिये उनक खखू्पका ज्ञान आवश्यक है-- 
जातें बितु ने होड़ परतीती। धितु चरतीति होड़ नहि प्रीती ॥ 

है किना भहिं भगति दिदाईं। जिमि सगपति जल फै दिकताई ॥ 


संत श्रीतुल्सीदासजी महाणजने भक्तिको एक योग 
बताया है और उस योगकी प्राप्तिके साघन भी बताये हैं। भक्ति 
यद्यपि स्तन्त्र योग है और ज्ञान विज्ञान उसीक अधीन है, फिर 
भी जनसाघारणके लिये भगवान्‌ स्वयं ही भक्ति-प्राप्तिका उपाय 
बतते हैं-- 
भगति कि साधन कहते थसानी। सुगम पंथ मोहि पायहि प्राती ॥ 
ब्रथमहिं थिप्र चरन अति प्रीती। निज निग कर्म निरत भ्ुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि दिपय विरागा। सर मंप धर्म उपर अनुणगा 0 
अवनादिक पव भक्ति दृढ्राहीं।सम्त ल्लील्य रति अति मत साड़ी ॥ 
संत भरने पंकम अति प्रेमा। मन क्रप यधन भवन दूद नेपा ॥ 
शुरू पितु मातु भ्रेथु पति देशा। सब मोदि कह जाने दृढ़ सेया ॥ 
मम गुत्र शावत पुलक सरीरा। गहगद बिग नपने छह भौग ॥ 
काम आदि भद देश ने जाकें। तात निरेतर बस में ताकेती 

बअधन वर्म मन मोरि राति भरतु करहि नि काम । 

वि फे इत्प कमल महुँ कर सदा विध्ाम!। 

जिस प्रकार जीवनके प्रत्येक कार्यमें चाह व” लौकिक हा 
या पारलौकित श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता हाती है 
उसी प्रकार जावनकी आनन्दानुभृति भक्तिमे भी श्र और 
विश्वासकी परमायश्यफता है। प्त्यकफ आचरणके लिये 


ला 
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श्रद्धा-भाव आवश्यक है क्योंकि जबतक किसी कार्यमें निष्ठा 
न होगी त्तबतक हम उसमें पूर्णत प्रवृत्त ही नहीं हो सकते। 
यह श्रद्धा और विश्वास ही श्रीगमभक्तिके मूल तत्व हैं। तुलसी 
बाबाने कहा है-- 
वितु विश्वास भगति नहिं तेहि विनु द॒वाहिं म रास । 
राम कृपा बितु सपनेहुँ जीव न लह बिश्वामु॥ 
विश्वासका पैमाना भी गोस्वामीजीने बता दिया है-- 
मोर दास कहाड़ नर आसा। करड़ तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
विश्वासकी पूर्णतासे ही प्रेमाभक्तिका उदय होता है 
जिसका आदर्श गोस्वामीजीने चातकको माना है-- 
जलतु जनम भरि सुरति विसार3। जाचत जलु पति पाहन डारउ॥ 
आतकु रटने घंटें घटि जाई।चढ़ें प्रेमु सतत भाँति भलाई॥ 
फनकहि थान चद॒इ जिपि दाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ 
इस प्रकार भगवसत्मेम होनेपर प्रेमीक काम, क्रोध लोप, 
मोह इत्यादि सब स्वत ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस 
स्थितिमें भक्त सम्पूर्ण बिश्वको प्रभुमय देखता है और सबके 
कल्याणकी बात सोचता है। अत राग-द्वेषका कहीं प्रश्न ही 
नहीं होता--- 
उप्रा जे राम चरन रत खिगत काम मद क्रोथ। 
निज प्रभुमय देखड़ि जयत केहि सन करहिं विरोध ॥ 
सनकादिक मुनियोने इसीलिये भगवान्‌ रामसे प्रेमाभक्ति- 
की प्रार्थना की है-- 
परमार्नद कृपायतयन मन परिपूरन 
ज्रेथ भगणति अनपायनी टेहु हमहि श्रीएप ॥ 
भगवान्‌ श्रीगमके भक्ति-योगका आधार पाकर हृदय 
निष्काम हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। अन्य सभी 
साधनोंकी अपेक्षा भक्तिका मार्ग सरलू है परतु भक्तिमें 
आराध्यका तैलधागावत्‌ सतत अनुसंधान चिन्तन तथा ध्यान 
आवश्यक है-- 
तन से करम करै प्रिधि नाना।भन राख जहैँ कृपा निधाना॥ 
मन ते सकल थासना भागी। केवल राम घरन रूय छागो॥ा 


फाम । 


वैगग्यसे ही भक्ति दृढ़ होती है, संसारके विषयोंसे 
जबतक वैराग्य नहीं होता तबतक शुद्धा भक्तिका आरम्भ नहीं 
हो सकता-- 

तुलसी जौ लौं विषय की सुथा माधुरी मीठि। 

तो स्‍ौं सुधा सहस्त सम राम भगतिं सुठि सीठि॥ 

भक्तिमार्गके प्रबल शत्रु हैं--काम क्रोध लोभ मोह 
मद और मत्सर। इनर्म काम, क्रोध और लोभ अत्यन्त प्रबल 
हैं। ये बडे-बड़े साधकाँको भी क्षणभरमें ही साधन-पथसे 
विचलित कर दुखी बना देते हैं। भगवानपर पूर्ण विश्वास 
होनेपर भगवत्कृपासे ही इनका नाश होता है। जबतक हृदयमें 
चाप-बाणधारी श्रीगमका वास नहीं होता तबतक लोभ- 
मोहादि दोष मानवको सताते रहते हैं सच्ची भक्ति प्राप्त नहों 
होने देते--- 
तब लगि हृदय दसत खल नाना। लोभ मोह पक्तर भद माना॥ 
जब छूपि चिर भ घसत रघुनाथा। धरें चाप सायथक कटि भाथा॥। 

भक्ति प्रेमको अनिर्वचनीय लहर है। इस लहरमें प्रेमी 
प्रेम और प्रेमास्पदमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। इसमें तीनों 
एक लय हो जाते हैं। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक- 
स्वरूप हो जाते हैं तब दुर्लभ आध्यात्मिकताकी सृष्टि होती है। 
चस्तुत भक्ति एक ऐसी लहर है जो आग्रध्यके गुण माहात्य 
और कृपाका स्मरण कराकर चित्तको द्रबित करती है तथा 
घाण-प्रवाह मनकी सारी वृत्तियोंकी उसी ओर उन्मुख करती है। 

आंग्धना-साधनाके अन्य साधनोंमें जहाँ अनेकश 
अर्दताएँ हैं यहाँ भक्तिके क्षेत्रमें बाध्यता नहीं है। भक्तिके 
अधिकारी अनन्त सृष्टिके सभी प्राणिमात्र हैं। भगवान्‌ श्रीगामने 
स्वय कहा है-- 

पुरुष नपुंसक भारि था जीव चराघर कोड़। 

सर्व भाव भज कपट तजि भोहि परम प्रिय सोहइ॥ 

अत मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ त्रैल्लेकपाबनो 
श्रीरमभक्ति-सरिताम॑अवगाहन कर जीवन-लाभ लेना 
चाहिये। (प्रेषक--श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री) 


००००-८3 >रन-- 


फ्रफफफऋ्फ्रम 


देह घरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई॥! 
सोड़ शुनग्य सोई चड़भागी।जो रघुबीर चरन अनुरागीता 
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सृष्टि-लीला-विकासमें श्रीराम 
[ श्रीअरबिन्दजीके विचार ] ] 


भक्तिहेतु भागवत-सृष्टि और भागवत लीला--ये दोर्ना 
अनिवार्य तत्त्त हैं। अत मानव-तन प्राप्त कर उसका उपयोग 
या व्यवहार भक्ति-जैसे अमूल्य और सार्थक क्रिया-कलापमें 
करना चाहिये। 
स्रष्टा और सृष्ठिके मिलनकी प्रक्रियाका नाम ही ल्वैला है 
और यह प्रक्रिया अनन्त है। इसोलिये सृष्टिम॑ अनन्त 
नाम-रूपामें रमण करनेवाले रामकी छीला भी अनन्त है। इस 
शमके प्रति चेतनामें आकर्षण जागे यह भगवानकी कृपाके 
द्वारा सम्भव है। भगवानक़ा अवतारके रूपर्म अभिव्यक्त होना 
'मानवताकी सहायताके लिये है क्याकि इस सहायतास मानव 
अपन दिव्यत्वको खोजने लगता है और उसके अनुभवका 
रास्ता ढूँढ़ लेता है। श्रीअरविन्दजी यह मानत॑ हैं कि अवतार 
पार्थिव चेतनाके क्रम-विकासमें सहायता करने आते हैं। 
जब-जब निम्न पार्थिव चेतनाक भागवत चेतनार्म वर्द्धित 
होनेके मार्ममें सकट-काल आते हैं, तव-तब भगवान्‌ खय 
मानुपी तनुर्में अवतीर्ण होकर आगेका विकास सोपान पार 
करते हैं और मानव-धतनाके आगे बढनेका मार्ग प्रशत्त करते 
हैं। श्रीअरविन्द एक प्रसगम--गीताप्रय्धमें कहते हैं-- 
“अवत्तारका आना हाता है मानव प्रकृतिमें आगबत-प्रकृतिको 
अकट करनेके लिये जिससे कि मानव प्रकृति भागवत 
प्रकृतिमें रूपान्तरित हो जाय। श्रीगमका अवतार परात्यरका 


ही अवतरण है-- 


सोहष्य परात्मा पुरुष पुराण 
एक. स्वय॑ज्योतिरनन्त आध्य । 
मायातमुं लोकविमोहनीरयां 
धत्ते परानुप्रह एव. राम ॥ 
(अ ग्रे ११५।४९) 


अर्धात्‌ उन्हीं पुगणपुरुष परमात्मा रामने ससारपर परम 
अनुप्रह करनेक छिये एक खयप्रकाश अनन्त और सके 
आदिकारण हते हुए भा यह जगन्मोहन मायारूप घारण किया है। 
एस श्रीरमर्क अति मानयमें जब न्यायाघीशक्ा अहकार 
गता है तो यह रामक ईश्वरलवय ही शैकाकी दृष्टिस दसता 
प्रा उनके कर्येकों परसनस्त प्रयास करता है। अपन 


मानसिक तथा नैतिक आदज्ञॉको उनपर लादने ठंगता है या 
आधुनिक नैतिकताके दृष्टिकाणस॑ श्रीरामके कार्यकल्पोंकी 
व्याख्या देने लगता है। श्रीअरविन्दने इसे स्पष्ट करत हुए कहा 
है कि अवतारको अलौकिक कार्य करनेकी वाध्यता नहीं है। 
अबतारको अपने कार्य और श्रमको एक प्रतीकार्य और प्रभायी 
स्वरूप देना होता है, क्योंकि वे उसके अड्ठ होते हैं जा पृथिवी 
तथा मानव जातिके इतिहासमें करना आवश्यक होता है। 

अवतारको आध्यात्मिक मसीहा होनेकी याध्यता नहीं 
है।! अत राम जब भगवती सीताके आतशुद्धपर्थ 
अग्नि प्रवेशपर ठट्ठिप्र हात हैं तो इन्द्र, वश्ण आदि 
ल्लेकपालॉके सान्त्वना दनके उत्तरमें कहते हैं-- 

आत्मान॑ मानुप भन्‍्ये राम दशरथात्मगम्‌। 

--वो उनका पर्रद्यत्व खण्डित नहीं होता। अवतार 
यदि जिसके उद्धासके लिये आया है वैसा न होकर 
निर्गुण नियकार-जैसा आचरण करे तो उद्देश्य सिद्धिकी 
लीलाका स्वरूप ही बदल जायगा। यदि यह तर्क स्वीकार कर 
लिया जाय कि श्रीगमको अवतार होनके कारण संपर्ष और 
प्रयत्न नहीं करमा पड़ा, क्योकि से जानते थे कि यट सभी 
क्रिया-कलाप माया या लीलामात है तो इसी तर्कके अनुसार 
मानवकी अन्तरात्मा भो भगवत्स्रूप, अमर, अ्ृश्य और 
दिव्य है और उसे ज्ञान है कि दुख और अज्ञान मिथ्या हैं कितु 
यदि मानव उन्हें यथार्थ मानता है तो अवतार भी अपने 
लीलाघर्मके कारण इन समस्याओंको यथार्थ ही मार्नंग क्यकि 
भगवान्‌ अपन! दिव्यताको पुन प्राप्त करनम॑ मानवकों सहायता 
दनेके लिये ही मूल रूपसे अवतार ग्रहण करते है। भले ही 
अ्रकृतिक विकासक अनुसार युग-युगोर्म भिन्न उद्रइय दिखायी 
प। यदि श्रीगम अपने अवतार स्वरूपर्म मानवसे महुत 
अधिक अन्तर स्वत और मानवकी प्रकृति अपनी सभी 
सम्मावनाओंर्म उनके द्वाए निर्ददित पथका अनुसरण करनेम॑ 
अवरूद अनुमव करती ते इसका अर्थ यहां एव कि 
अवतारफ़ा दिव्यल इतना ऊँया है कि मानयक्र दिव्यल 
उसका स्पर्श ही न कर सक। इस स्थितिर्म अयतार ललेका 
निर्दिट्ट उद्देश्य मानवक्ा विकास तथा सृष्टिक छीलायिशसमें 


! 


अड्ड 


* रामायणके आदर्श--राम, लक्ष्मण और हनुमान्‌ * 
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अगला आयाम प्रदर्शित करनेका उद्देश्य पूरा नहीं होता। 
अत श्रीराम सात्तिक मनके प्रतिष्ठापकफ अवतार होते हुए 
भी जब मानव-तममें वैश्व प्रकृतिका घारण करते हैं तो पूरो 
त्तरह धारण करते हैं ये कोई इन्द्रजाल या छल छद्ममयी 
स़ायाका आश्रय नहीं लेते। उनके व्यवहारसे यदि कोई गुद्य 
सत्य आवरणके पीछेसे ही झलक उठता है तो मूल रूपमें यह 
वही तत्त्व है जो सभी जनोंके या जो श्रीरामसे प्रम या भक्ति 
करते हैं, उनके विकासके लिये आवश्यक है, भले ही उसमें 
मायाकी प्रधानता सामान्य मानव-बुद्धिसे दिखायी देती हो। 
श्रीममका अवतार किसी आध्यात्मिक साम्राज्यको 
स्थापनाके लिये नहीं हुआ था। अवतार सृष्टि-विकासकी 
लीलाके पुणेधा या अग्रदूतक रूपमें आते हैं और जडसे 
जगदीश्वरकी ओर सचलित इस बिक्स प्रक्रियामें केवल एक 
कदम आगे रहते हैं। भगवान्‌ तो सूक्ष्म-रूपसे भूतमा्रमें 
चेतनाके रूप तथा इन्द्रियोंके उत्पत होनेपर मनके रूप 
अवस्थित हैं। यह मन सदरूप है। वसिष्ठ मुनि स्वय कहते हैं 
कि मन बाहर नहीं है और हृदयमें भी नहीं है यह तो सदरूप 
होनेके कारण जगत्‌ जैसा दिसायी दता है वही मनका स्वरूप 
है। यही मन मानवके आकारको धारण करनेपर इतना योग्य 
हो जाता है कि भगवान्‌ और आत्माकी कल्पना कर सके। 
मानव ही नहीं सम्पूर्ण सृष्टिको विम्रहवान्‌ धर्मके अनुशीलनका 
अवसर रामावतारमें मिला। रामावतारका एक उद्देश्य तमस्‌ 
अर्थात्‌ तामसिक देहधारी रावणका नाश करना था। 


इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये रामने जो किया वह मानवके 
लिये अनुकरणीय ही किया। श्रीअरबिन्दने लिखा है कि 'राम 
परमात्मा थे जिन्होंने मानवीय मानसिकताके आधासको 
स्वीकार किया और उसे शोभामय मम्मान दिया। 

ऐसे श्रीसमने उस मंनका मानव-चेतनामें प्रवेश कराया 
जो स्थूलको पारकर उसे उच्चतर भूमिकामे प्रतिष्ठित करता है। 
उसे सुक्ष्मकी सीमाहीन परिधि देता है। धर्मके अनेक 
आयामॉकी रीति-नीति सिग्वाता है । मानव-विकासमें इतने बड़े 
परिवर्तनके प्रणेताके चित्मय नाम-रूपकी भक्ति मानव- 
चेतनाकी बद कोठरीके द्वारा अध्यात्पके स्वर्णिम विहानकी ओर 
खोल देती है। 

श्रोगमने जिस तरह व्यक्तिके आचरणकी मर्यादाएँ, 
बतायीं, उसी तरह समाज और देशकी विभिन्न समस्याओंके 
समाधानका आदर्श हमारे सामने रखा। चक्रवर्ती साम्राज्यकी 
बिधिसे सुसगठित शासन-प्रबन्धसे हर्म अवगत कराया। यह 
शासन-प्रबन्ध आज भी 'रामराज्य के नामस जाना जाता है। 
और अन्तिम सत्यके रूपमें उन्हनि दिखा दिया कि इतने 
गुणोंकी खान होते हुए भी वे अपनी चित-शक्ति, 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणी भक्ति-रूपिणी भगवती सीताके बिना 
दीन हैं। वास्तवमें भक्तितत्त्वके राहित्य होनेपर सब कुछ होना 
भी कुछ न होनेके समान ही है। अत भक्ति ही जीवनका मुख्य 
तत्त्त है और यही भक्ति ही चरम सिद्धि है पयकाष्ठा है और 
अन्तिम परिणति है। (प्रपक--श्रीदेवदत्तजी) 


>«-_०->-हूँ िक++<>- 
रामायणके आदर्डा--राम, लक्ष्मण और हनुमान 
(महामना श्रीमदननमोहनजी माछवीय) 


श्रीरामकी अनुपम उदारता--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जब यनमें भक्तिन शबरीके आश्रममें पहुँचे, तय 
उन्होंने उससे घृणा नहीं की क्‍्यांकि भिलनी याहा और आभ्यन्तर शुद्धि तथा भक्तिभावसे समन्यित थो। अगवानते उस 


बुढियाकी कुटियामें जानेमें जग भी सकोच नहीं किया। 


श्रीलक्षमणका आदर्श--जब मेघनादके विषयमें श्रीरामचन्द्रजीको चिन्ता हुई कि उसे कौन मारेगा, तथ इस कार्यको 


लक्ष्मणने किया, जिनकी सीताजीके चरणपर दृष्टि पड़ी थी 


पर मुखकी ओर जिन्होंने नहीं देखा था। 


प्रीहनुमानजीकी मूर्ति-स्थापना--भहाघीरजी मनके समान वेगवाले और दाक्तिशाली हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 
उनका दर्शन छोगोंको गली गलीमें हो। महल्ले महल्लेपें हनुमानजीकी मूर्ति स्थापित करके ल्लोगोंको दिखायी जाय। 


जगह-जगह अखाड़े हों, जहाँ ये भूर्तियाँ हों । 
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भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनार्थ विविध साधन ] 


(ब्रह्मलीन परप श्रद्ेय श्रीजयदवालजी गांयदका) 


बहुत-से सज्जन मनमें शका उत्पनकर इस प्रकारके प्रश्न 
किया करते हैं कि 'दो प्यारे मित्र जैसे आपसमें मिलते हैं, क्या 
उसी प्रकार इस कलिकालमें भी भगवान्‌के प्रत्यक्ष दर्शन मिल 
सकते हैं ? यदि यह सम्पव है तो ऐसा कौन-सा उपाय है कि 
जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्तिका शीघ्र ही दर्शन कर सकें ?” 
यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ तथापि परमात्माकी 
और महान्‌ पुरुषोकी दयासे केवल अपने मनोविनोदार्थ दोनों 
प्रश्नोंके सम्बन्धर्म क्रशश कुछ लिखनेका साहस कर रहा हूँ। 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेता्या यज़तो मसले । 
द्वापे। परिचर्याया कलौ। तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भार १२१३ ।४२) 
“सत्ययुगमें निरन्तर विष्णुका ध्यान करनेसे जतामें 
यज्ञद्वाश यजन करनेसे और द्वापरमें पूजा (उपासना) करनेसे 
जिस परमगतिकी प्राप्ति होती है, वही कलियुगर्म केवल नाम- 
कीर्तनसे मिल जाती है।' ध 
जैसे अरणिकी लकड़ियोंके मन्थनसे अप्नि प्रज्यलित हो 
जाती है उसी प्रकार सच्चे हृदयकी अमपूरित पुकारकी रगड़से 
अर्थात्‌ उस भगवानक॑ प्रेममय मामोधारणकी गम्भीर घ्वनिके 
अभावसे भगवान्‌ भी प्रकट हा जाते हैं। महर्पि पत्रकलिन भी 
अपने “योगदर्शन'में कहा है-- 
हा 
'नामीधारणसे इष्टदव परमेधरके साक्षात्‌ दर्शन होत हैं। 
खास्तवमें नामकी महिमा चहाँ पुरुष जान सकता है 
जिसका मन निरत्तर श्रीभगवन्नाममें सेल रहता है। नामकी 
प्रिय और मघुर स्यृतिसे जिसके क्षण क्षणम॑ शोमाश् और 
अश्रुपात होते हैं. जा जलके वियागर्म मछलीकी भांति 
क्षणभरके नाम-वियोगस भी विकल ऐो उठता है जो महापुरुष 
मिमेषमात्रके लिये भी भगवानके नामको नहीं छोड़ सकता और 
जो निष्काममावसे निरन्तर अमपूर्वऊ जप करत-करत उसमें 
तलल्‍लीन हा चुमा है ऐसा ही महात्मा पुरुष इस पिप्रयके 
पूर्णतया चर्णण फरनेका अधिकारी ऐ और उसीक लखसे 
मंमारमें विशेष लाभ पहुँच सकता है। 
मेरा अनुघव--घछुछ मिगने मु भगवप्रामके विषयर्म 


अपना अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया है, परतु डब हि 
कि मैंने भगवगमका विशेष सख्यामें जप ही नहीं किया तब 
मैं अपना अनुभव क्‍या लिखूँ? भगवत्कृपासे जा कुछ 
यत्किचित्‌ नामस्मरण मुझसे हो सका है उसका माहात्य भी: 
पूर्णदया लिखा जाना कठिन है। 

नामका अभ्यास मैं लड़कपनसे ही करने एगा था 
जिसस इझने -दने मंरे मनकी विषय वासना कम हांती गयी 
और पार्पोंसे हटनेम मुझ बड़ी सहायता मिली । काम-क्रोपादि 
अवगुण कम होते गय अन्त करणमें शान्तिका विकास हुआ। 
कभी-कभी नेत्र यद करनेसे भगवान्‌ श्रीयमचनद्रजीका अच्छा 
ध्यान भी हांने लगा। सासारिक स्फुरणा बहुत कम हा गया। 
भोगोंमें वैरग्य हा गया। उस समय मुझे वनवास या एकत्त 
स्थानका रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। 

इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्नमें श्रीसीताजी 
और लक्ष्मणजीसहित भगवान्‌ श्रीयमचद्रजीके दर्शन हुए और 
उनस बातचीत भी हुई। थ्रीयमचन्रजीने वर माँगनेक लिये 
मुझसे बहुत कुछ कहा पर मेरी इच्छा कुछ भी माँगनेक नहीं 
हुई! अन्तमें बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने इसके सिया और 
कुछ नहीं माँगा कि 'आपस मरा वियोग कभी न हो। यह सर 
नामका ही फ्ल था। 

इसक याद नामजपस मुझे और भी अधिक छाप हुआ 
जिसकी महिमाका थर्णन करनेमें मैं असमर्थ हूँ। हाँ इतना 
अवश्य कह सफता हूँ कि नामजपसे मुझे जितना व हुआ 
है उतना श्रीमद्धयपद्गीताक अभ्यासका छोड़कर अन्य शिसी 
भी साधनस नहीं हुआ। 

जब जब मुझ साधनसे च्युत करनेवाल भप्मी विप्र प्रात 
हुआ करत थे तब-तब मै प्रेमपूर्वक, भावनासहित नामजप 
करता था और उसीके अमावस मैं उन विर्धास छुटकाए पता 
था। अतए्‌व मेयय यह दृढ़ विधास है कि साधन पथके 
विप्राका दूर करन और मनर्म शोनेबाली सासरिक 
स्पुरणाओँका नाश करनेक लिये स्वरूपचित्ततसरित प्रसपूर्वक 
भगवप्नाम जप करके समान दूसए याई साथन नहां है । जर 
कि साधरएण संग्यार्म भगवन्नमक्ा जप करसे ही मुझे इतनी 


अड्ड ] + भगवान्‌ श्रीरापके दर्शनार्थ चिथिध साधन * छ९ 
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परम शान्ति, इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ 
हुआ है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता तब जो पुरुष 
भगवन्नामका निष्काम भावसे ध्यानसहित नित्य-निर्तर जप 
करते हैं, उनके आनन्दकी महिमा तो कौन कह सकता है। 
कलिशुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर बिस्वास। 
)...गाई राम गुन गन विमल भव त्तर बिनहि प्रयास ॥ 
(गण चमा ७।१०३ (क)) 
| राम नाम मनिदीपष धरू जीह देहरी द्वारा 
मुल्सी भीतर बहेरुँ जा. चाहसि. उजिआराा 
(या च मा ११२१) 
प्रत्यक्ष भगवदर्शनके उपाय--आनन्दमय भगवानके 
अत्यक्ष दर्शनके लिये सर्वोत्तम उपाय 'सच्चा प्रेम है। वह प्रेम 
किस प्रकार होना चाहिये इस विषयमें आपकी सेवामें कुछ 
निवेदन किया जाता है। 
श्रीलृक्ष्मणफकी तरह कामिनी-काश्नको त्यागकर 
भगवानूके लिये वन-गमन करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल 
सकते हैं। 
ऋषिकुमार सुतीक्षणकी तरह भ्रेमोन्मतत होकर विचरनेसे 
भगवान्‌ मिल सकत हैं। 
श्रीगमके शुभागमनके समाचारसे सुतीक्ष्णकी कैसी 
विलक्षण स्थिति होती है इसका वर्णन श्रीतुलसीदासजीने बड़े 
ही प्रभावशाली शब्दोंमें किया है। भगवान्‌ शिवजी उमासे 
कहते हैं-- 
होइहैं सुफल आजु मम छोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी।कहि न जाड सो दसा भवानी ॥ 
दिप्लि अर घिदिसि पथ नहि सूझा। को मैं घलेउ कहाँ महि यूझा॥ 
कबहुक फिरि घाऐें पुनि जाई। कगहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ 
अबिरल ग्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखेँ तरू ओट छुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुग्रीरा। प्रगटे इृदये हरन भव भीराआ 
मुनि भग माझ अघल होड़ चेसा। पुछक सरीर पनस फल जैसा ॥॥ 
जब रघुनाथ निकट घलि आएं। देखि दस्सा निज जन मन भाए॥ 
(सा चे मा ३।१०॥९--१६) 
श्रीहनुमानजीकी तरह प्रेममें विद्क होकर अति श्रद्धासे 
भगवानकी शरण ग्रहण करनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकत हैं। 
कुमार भरतकी तरह राम-दर्शनक लिये प्रेम विद्वल 
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हनेसे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। चौदह सालकी अवधि 
पूरी होनेके समय प्रेममूर्ति भरतजीकी कैसी विलक्षण दशा थी 
इसका वर्णन श्रीतुल्सोदासजीने बहुत ही मार्मिक शब्दमें 
किया है--- 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा॥ 
कारन कबन नाथ नहिं. आयढ। जानि कुटिल किया मोहि प्रिसगयउ ॥। 
अहह धन्य झूछिमन घड़भागी। राम पदारबिंदु. अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रधु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं स्ीन्हा॥ 
जौ करनी समुझै भ्रमु मोरी।नहिं निस्तार कछप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न क्ाऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
भोरे जियँ भरोस दृढ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई॥। 
पीते अवधि रहहिं जौ प्राना। अघप कथन जग भोहि समाना ॥ 
राम बिरह॑ सागर महेँ भरत मगन मन होत। 
विप्र रूप धरि पवन सुत आइ गयउ छजनु पोत॥। 
बैठे देखि कुसासन जदा मुकुट कृस गात। 
राम राम रघुपति जपत खस्रघपत नयन जल जात॥ 
(ण चमा७।१।१--८ ७११५क ख) 
हनुमानके साथ वार्वालाप होनके अनन्तर श्रीयमचन्धजी- 
स॑ भरत-मिलाप होनेके समयका वर्णन इस प्रकार है। शिवजी 
महाराज दवी पार्वतीसे कहते हैं-- 
राजीब छोचन स्वत जल तन एलित पुल्कायलि बनी । 
अति प्रेष हृदय छूगाइ अनुजहि पिछे प्रभु त्रिभुअन घनी ॥ 
भधु मिलते अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहि ठपमा कही । 
जनु प्रेम अर सिंगार त्ततु थरि मिले खर सुषमा छही॥ 
शूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन थंगि न आबई। 
सुतु सिया सां सुख धचन मन ते भिन्न जाने जो पावई॥। 
अब कुसलछ कौसछनाथ आरत जानि जप दरसन दियो। 
खुइत विरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि छियो ॥ 
(रा च मा ७7५।७8 १२) 
भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान--श्रीभगवानने गीतामें 
धघ्यानकी बडी महिमा गायी है। ध्यानके प्रकार चहुत से हैं 
साधकको अपनी रुचि, भावना और अधिकारक अनुसार तथा 
अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी 'भभी एक प्रकारसे ध्यान 
करना चाहिये। एकान्तम॑ आसनपर बैठकर साधकका दृढ़ 
निधयके साथ आगे ल्खि धाग्णा करनी चाहिय-- 
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+ श्रीरामचद्र हारणे प्रपद्ा * 


( भ्रीरामभक्ति 
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(१) मिधिलापुरीर्म मह्यगज जनकके दरवबारमें भगवान्‌ 
श्रीयमजी अपन छाटे भाई श्रील्क्ष्मणजीके साथ पधारत हैं। 
भगवान्‌ श्रीणम दूर्वाके अग्रभागक समान हरित आभायुक्त 
सुन्दर श्यामवर्ण और श्रीलक्ष्मणजी स्वर्णाप्त गौरवर्ण हैं। दार्ना 
इतने सुन्दर हैं कि जगतकी सारी शोभा और सार सौन्दर्य 
इनक सौदर्यसमुद्रके सामने एक जलकण भी नहीं है। 
किश्ञार-अवस्था है। धनुष बाण और तसकद्ा घारण किय हुए 
है । कमर्र्म सुन्दर दिव्य पीताम्बर है। गलर्म मातियांकी 
मणियांकी और सुन्दर सुगन्धित तुलसीमिश्रित पुप्पांकी मालाएँ, 
हैं। विशाल और बलकी भण्डार सुन्दर भुजाएँ हैं जा 
एलजटित कड़ और बाजूयदस सुशांभित हैं। ऊँचे और पुष्ट 
कंधे हैं अति सुन्दर चिबुक है मुकीली नासिका है। कानोंम॑ 
भ्मत हुए मकराकृति सुवर्णकुण्डल हैं। सुन्दर अरुणिमायुक्त 
क्रपोल हैं। लाल लाल अधर हैं। उनके सुन्दर मुख 
शरत्यूर्णिमाक चन्रमाको भी मीचा दिखानवाल हैं। कमलके 
समान बहुत हो प्योरे उनक विश्ञाल नेत्र हैं। उनकी सुन्दर 
चितयन कामदेव भी मनको हरनेवाली है। उनको मधुर 
भुस्कान चद्धमाकी किरणोंका तिरस्कार करती है। तिरली भरहिं 
# | चौड़ और उपत ललाटपर ऊर्घ्वपुण्ड्‌ तिलक सुशोभित है। 
क्राले पुँघएल मनांहर बालॉको दखकर भौरंकी पंक्तियाँ भी 
जा जाती हैं! मस्तकपर सुन्दर सुवर्णमुकुट सुशोमित है। 
कंधपर यज्ञापवात शञाभा पा रहे है। मत्त गजग़ज़की चालसे 


दोरना चल रहे हं। इतनो सुन्दरता है कि कराड़ों कामदवे 
उपमा भी उनक लिये तुच्छ है । 

(२) महामनोहर चित्रकूट पर्वतपर बटवृक्षके गोच 
भगवान्‌ श्रीशयम भगवती श्रीसीताजी और श्रीलक्ष्मणत्ी ड़ 
सुन्दर रीतिसे विशजमान हैं। मीले और पीले कमलक समान / 
कामल और अत्यन्त तजामय उनक इयाम और गौर झरीर ऐस 
लगते हैं माना चित्रकूटरूपी कामससरेयर्म ग्रेम रूप और 
झोभामय कमल खिल हा। ये नखसे शिम्बातक परम सुर 
सर्वधा अनुपम और नित्य दर्शनीय हैं। भगवान्‌ ग्रम और 
लक्ष्मणके कमर मनोहर मुनियस्र और सुन्दर तरकश वैधे 
हैं। श्रीसीताजी लाल बसनसे और नानाविध आपभूषणोंस 
सुशाभित हैं। दोना भाइयाक वक्ष स्थल और कधे पिद्याल है। 
वे कधोंपर यज्ञांपवीत और वल्कलबख्र धारण किय हुए है। 
गलेम॑ सुन्दर पुष्पाकी मालाएँ हैं। अति सुन्दर भुजाएँ हैं। 
कर-कमलमें सुन्दर धनुप सुशोभित हैं। परम झ्ान्त परम 
प्रसन मनोहर मुखमण्डलकी शोभान करोष्ठों कामदेघांकों जीत 
लिया है। मनाहर मधुर मुम्कान ह। कानोंमें पुष्पकुष्डल 
शाभित हो रहे हैं। सुन्दर अरुण कपाल हैं। विशाल, 
कमल जसे कमनीय और मधुर आनन्दकी ज्यांतिघाय 
यहानेवाले अरुण नेत्र हैं। उन्त ललाटपर ऊर्ध्वपुण्ड तिलक 
हैं और सिरपर जदाआंक मुकुट बड़ मनाहर छगते हैं। तीनोंसी 
यह वैग्रग्यपूर्ण मूर्ति अत्यन्त सुन्दर है। 





भगवान श्रीरामचन्द्र--सर्वमान्य आदर्श ' 
(परमपूज्य गुरुजी भ्रीमापवगाय सद्दात्विवराय सोस्य्वछकर ) 
सम्पूर्ण भारतीय समाजकक लिये समान आदर्शक रूपर्म भगवान्‌ रामचद्धका उत्तरसे लेकर दक्षिणतक मथ्र झागोंगे 
स्वीकार फिया हैं । उत्तर्म गुरु गाविन्दसिहजीन रामकथा लिखी है पूर्वकी आर 'कृत्तिवासरामायण घ्तती हैं, महारा्ट्रमं 
'भरावार्थरामायण चलती है हिदीमें गराम्वामीनीकी रामायण श्रीरामचरितिमानस सर्यत्र प्रसिद्ध है ही। सुदूर दक्षिणमें 
प्रहाकवि कम्बनद्वाग लिखित 'कम्बयमायण अत्यन्त भक्तिपूर्ण सरस्त भ्थ है। मनुष्यके जीवनम आनयाल सभी सम्यस्धों 
को पूर्ण एवं उत्तमसपसे विभानेकी शिक्षा दनेयाला प्रभु रामचद्धके चरित्रक समान दूसय कार चरित नहीं है। उनका 


पराक्रम 


समग्र भारतकी एकताका प्रत्यक्ष चित्र है। आदिकपिने उनक सम्बन्धमें कहा है कि थे गाम्मीर्यम सपुद्रके समान 


घर्यर्म हिमाचलक समान है-- समुद्र इय गाम्मीर्य पैर्यण हिमथानिव । इस प्रकारके "य्दोंका प्रयाग करके मानों 
हर हम सथके सामन यह यात रसी कि आमंतु हिमाचल भारतके लिये प्रभु भीगम हा आतठर्ज है। उतरसे खेयार 
उन्हाने है 


दक्षिणतक भिन्न भिन्न 
करके हमलोगोको धर्मके मार्गपर चल्नेवः 


प्र भाधाओके सभी महाकवियान इस आदर्श स्वीकार करक तथा उस पहापुर्षके घरिप्रका गान 
#प प्रेरित किया है। 
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* श्रीरामकी कृपा प्राप्तिका अन्यतम सार्ग--नाम साधना * 


<९ 


#####: # 3 


श्रीरामकी कृपा-प्राप्तिका अन्यतम मार्ग---नाम-साधना 
(ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीप्रेमभिक्षुजी महाराजकी अमृत्त वाणी) 


करुणावरुणालय श्रीमद्राघवेद्र सरकार महाप्रभु 
और सचिदानन्दघन हैं । उनके माम भी अप्राकृत और 
संघिदानन्द-स्वरूप हैं। भगवान्‌ श्रीराम सर्वथा पूर्ण शुद्ध 
नित्यमुक्त और रससख्वरूप एवं रससिद्ध हैं। उनका नाम भी 
रसात्मक और त्रयताप-विनाशक है। सत्त रजब कहते हैं-- 
राम रस पीजिये रें पीय सब सुस्त होय। 
पीवत ही पातक के सब संतनि दिसि जोया 
निम्चिदिग सुपिरण कीजिये तन मन प्राण समोय। 
ज्ञनम सुफए साई पिले सोह जपि साथहु दोय॥ 
श्रोगमनामका निरन्तर उच्चारण अथवा जप उस 
आध्यात्मिक छोकका मार्ग है जहाँ सच्चे तत्वका अस्तित्व है। 
सत्यकी सिद्धिके लिये प्रधान आवश्यकता इस बातकी है कि 
निष्ठापूर्वक निरन्तर भगवनामका जप किया जाय । भगवस्नामो- 
चारके समय दृदय द्रवित हो उठे नत्रोमें प्रेमाशु छलक आये, 
आर पुलकायमान हो उठे तो समझा नामकी सिद्धि हो गयी। 
गोस्वामीजीन कहा है कि-- 
हिंय फाटह फूटहुँ भयन जरठ सो तन केहि काम। 
अर्णाओ सह पुछकक जहों शुरूसी सुफ्तिएक रण ७ 
और भगवान्‌ रामने कहा है-- 
मम गुन गावत पुरक सरीरा। गठटधद गिरा नयन बह नीरा॥ओ 
अभुपाद-पद्मकि अनन्यानुगगी भरतलालजीको यह 
स्थिति सहज प्राप्त थी । नन्दिग्रामकी पर्णकुटीम वास करते समय 
जो उनकी दशा हो रही थी वही भक्तिकी पगकाष्ठा है-- 
घुछक गात हियै सिय रघुबीरू। जीह नामु जप छोचन मीझाता 
अत भगवदर्ईनाभिलापी भक्तको चाहिये कि वह 
नित्यप्रति अपने हृदयकी परीक्षा करे और जबतक नाम जपरमें 
घुलक एब अश्रुपात नहीं होता तबतक भक्तिमें कमी मानकर 


जि आआ आल 
जो चेतन कहैं जड़ ककरड़ जडहि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते धन्य ॥ 
सो कुछ घन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुघवीर परायन जेहिं. नर उपज बिनीत॥ 


जफ 


नर एफ औै 7 


आगे बढ़नेका प्रयास करे। इस प्रकारके भगवनामोद्यारका 
प्रभाव यह होता है कि जापकका मन सब प्रकारके कुविचारों 
तथा दुरभिलापाओंसे मुक्त होकर निर्मल हा जाता है. सत्सगकी 
ओर रुचि बढती है आध्यात्मिक मार्गमें आनेवाली विप्न- 
बाधाएँ सहज ही दूर हो जाती हैं तथा हृदय नाम-साधनाके 
शोर्पबिन्दुमें केन्द्रित हो जाता है और अन्तर्म जापककी 
आँखेंके समक्ष निरतिशय आनन्द और नित्य ज्ञानखरूप 
भगवान्‌ श्रीरमकी मनोरममूर्ति उपस्थित हो जाती है, जिससे 
बह पूर्णकाम होकर मुक्त हां जाता है। 

श्रीमद्गोखामी तुलसीदासजीका विश्वास है. कि 
भगवज्नामको हम चाहे जिस प्रकार लें वह महामड्गलकारी 
होता है-- 

तुलसी अपने राम को रोझ भजों या खीझा। 

उलट मोधो जामिहेँ खेत परे की बीज ॥ 

जैस बीज खेतमें उलट पडे या सीधा बह अड्'ुरित हो 
ही जाता है वैसे ही श्रीरमजीका भजन प्रसन्नताके साथ किया 
जाय था क्रोधके साथ वह सर्वथा कल्याणप्रद होता है। 

श्रीएण नाप गड़ाज्जलू-जैस पवित्र है। गल्बा-झल यदि 
मृतककी खोपडीपर डाला जाय तो उसे भी पत्नित्र कर देता है। 
लैसे ही नामरूपी गड़्ाजक नाम जापकके मस्तिप्करूपी 
खोपडीम॑ आकर समस्त जन्म जन्मान्तरक॑ सचित विकाशकां 
दूर कर देता है। भगवानूका एसा पावन नामोधार करते समय 
ऐसी भावना करनी चाहिये कि हमार सभी पाप-ताप कलुप 
कल्मप दूर हो गये हैं और बुरे कर्माको छोडनेका प्रयास करें 
तभी नामका माहात्म्य समझमें आयेगा। नामअप करत समय 
हम प्रभुके पाचन चरितका ध्यान कर, उस अपन जाबनम उनार 
तभी हमाय कल्याण होगा और हमारी भक्ति फलवती हागी। 
(प्रेपक-- श्राचन्धधवरप्रसादसिहजी ) 


हि आओ कक के 


4२ * श्रीरामचन्ध शरण प्रपदे « [ श्रीगमक्ति- 
गशाफ्भााकाधकन-रपपफफाहका-वफफहह 6३ हहफहअ ककफहजर फर्क अ 55 ४7 फरफजजक हक ल्‍हहफ हक ह हक एफ (3५४६८ ८3428 ॥ ] 7 ह्त्त 
भगवान्‌ श्रीसीतारामजीका ध्यान 
(नित्पलीएालीन भ्रद्धेप भाईवी औीहनुमानप्रसाट्जी पोषटर) 
कोसलेद्रपटकझमखजुलौ कोमलाबजमहेशबन्दितौ ॥ हैं। उस समय ठनके साथ काई सबक नहीं रहता केरल 


जानकीकरसराजलालितौ चिन्तकस्थ॒मनभूड्डसड्डिनौ ॥ 
(गण चमाउ इल्मेक २) 
“कोसलपुरीक स्वामी श्रीयमचद्धजीक सुन्दर और कोमल 
दोनों चरण-कमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हं, 
श्रीजानकीजीके करकमलांसे दुलराये हुए हैं और चिन्तन 
करनेवालेके मनरूपी भौरेके नित्य-सड्ढी हैं अर्थात्‌ चिन्तन 
करनेवालोंका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरण कमटॉर्म बसा 
रहता है। 
ध्याताकों चाहिये कि वह सावधानीक साथ अपने चित्त- 
क्रो श्राअवधर्म ले चले। बडा सुन्दर रमणीय श्रीअवधधघाम 
है। अखिल्भुवन-मण्डलके एकच्छत्र सम्राद्‌ चक्रवर्ती महाराज 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्रजोकी पुरी वड़ी रमणीय है। रामराज्यकां 
सारी शोभा रामराज्यकी आदर्श समाजव्यवस्था श्रीअवधर्म 
वर्तमान है। सभी ओर सन कुछ सुशाभन है। कलुपनाशिनी 
श्रीसरयूजी मन्द-मन्द बंगसे बह रही है। श्रीसरयूजीक तत्पर 
श्रीयधवेन्द्रका विहाराद्याम है। फलों और पुष्पास सुसज्जित 
बड़ा सुन्दर बगीचा है। जगीचर्म चार ओर बड़े सुन्दर और 
मनोहर पुष्पांस सुझाभित वृक्ष है। उनम॑ भाँति-भाँतिक पुष्प 
खिले हुए हैं। उनके विविध प्रकारके सौरभस साथ उद्यात 
सुरभित हा रहा है। पुष्मांपर भौरे मंडरा रह हैं। पुष्पासी 
शंग-प्रिरगी ज्ञाभास सभी आर सुपमा छा रही है। फलॉक वृक्ष 
विविध फलाक भारस हे हैं। घीयर्म एक यड़ा मनाहर 
सरावर है। संरोवरमें कमल खिले हुए है। सराबरक भीतर 
जल्पक्षी कलि कर रहे हैं। चार्ग आर सुन्दर सुन्दर घाद है 
सगोवरके उनरवी आर एक यड़ा सुन्दर कल्पदृक्ष है। बह 
सघन और फैट हुआ है। कल्पवृक्षके नीच बहुत बढ़िया 
स्फटिकर्मणिका सिद्ासत यना गुआ है। चाय आर विविध 
पुष्मांकी छताएँ वितण हुई हैं। उनर्म विविध भाँतिक सुल्टर एवं 
सुरभित पुष्प खिले हुए €। संध्याका समय है। बड़ा सुलर 
और सुगन्धित मठ मच समार सह रहा ₹। इस मनोहर 
खानम॑ धोरापयद् भगवान्‌ श्रीयमयद्धजा और अखिए 
जवनी श्रीज़ानफीशी नित्प संध्याफ समय पथाग्त 


; 


श्रीहनुमानजी रहते हैं। आज भी भगवान्‌ श्रीरमचद्रजी पत्ता 
साथी सुपमाके साथ--समस्त शोभाआंस युक्त विधजननी 
श्रीजनकनन्दिनोके साथ पधार हैं। भगवान्‌ बड़ा मन्दगविसे 
धीरे धीरे सग्रेबरक निकट चले आत हैं। उनक पौछे पाठ 
हनुमानजी हैं। श्रीभगवान्‌ उत्तरतटकी ओर पधार हैं। शा 
अद्याखाओंके सुन्दर वितानवाल कल्पवृक्षक नीचे स्फटिक 
मणिका एक मनांहर पीठिका है। उस स्फटिकमणिक॑ सुदर 
सिहासनपर बहुत ही बढ़िया और सुकोमल दूवकि रंगका एक 
गलीचा बिछा हुआ है। उसके पीछ दा तकिय लगे हुए हैं। 
दाना ओर दा सुन्दर मसनद हैं। चौकीक सामन नीचेमी अर 
चरण रखनक लिय दो पादपीठ (पीढ) सुसज्जित हैं। उनपर 
दो सुन्दर कामल गद्दियाँ विछी हुई हैं। सामने बायीं आर थाड़ी 
दूरपर मस्कतमणिकी मनीची चौकीपर श्रीहनुमानूजीक लिय 
आसन है। भगवान्‌ शरीरामचन्धजी श्रीजनकमन्दिनाजीके साथ 
मलीचयाले स्फटिकमणिक सिहासमपर विश्जमान हा गय हैं। 
श्रीहनुमानूजी सामन बैठ गय हैं और भगवान्‌ श्रीयमक नत्रैकी 
आर किसी आज्ञाकी प्रतीक्षाम टकटकी लगाकर देर रे 
है। भगवान्‌ श्रीयमका बड़ा सुन्दर स्वरूप है। भगयानरे 
श्रीअड्रका बर्ण नीछ-हरिताभ उम्न्बल है--माझा नीलमें 
कुठ हरी आभा उसपर उम्न्वढ प्रकाश--'केफीकण्ठाम 
नीलम्‌' जस मयूरक कण्ठकी नीलिमामें हरित आभा हाती है, 
चमफ़्ता रग होता है, उसा प्रकार श्रीमगवानूफ़ अंग्रका रंग 
नीलहरिताभ उज्ज्वल ह। बड़ा ही सुलर आमा है--टिव्य 
चमऊता प्रकाश। भगवानूक श्रीअद्गया यर्णन आता है-- 
नील संरोस्झ नील सति नीड नीया स्पाम! 
(गा घ म॑* १॥१४६) 
मील सुनर कमलक समान भगवानूरे कामछ आग 
हैं नाल्मणिक समात अत्यन्त गिस्ने और चमक्‍त हुए आड़ 
है नय नाल नीरद जलयार बहलॉस समन सस्म आ है। 
सगस्सता सुझसहता और सुविशणता मरान्‌ प्रसश्फ साथ 
सुन्पेभित हैं। एकशय अड्ल इतना सनारश, मधुर और 
आप हैं कि कराई ख्थमटेय एक-एय अद्ञपर निएथर 


* भगवान्‌ श्रीसीतवारामजीका ध्यान * 





किये जा सकते हैं। इनकी शोभा अतुलनीय और निरुपम है। 


श्रीभगवानके अज्न-अह्से मनोहर सुस्त्रिग्ध ज्योति निकल रही 
है। उनमें सहखों, लक, कोटि-कोटि सूर्यका प्रकाश है 
॥ पर उसमें तनिक भी उत्ताप नहीं दाहकता नहीं। करोड्डा 
*चद्रमाकी जञीतलता साथ लिये हुए हैं। सूर्यकी तीव्र प्रकाश- 
मयी ठष्णता और चन्द्रमाकी सुधावर्षिणी ज्योत्स्नामयी 
औीतलताका समन्वय दोनोंका एक ही समय एक ही साथ 
रहना कैसा होता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 
श्रीभगवानके रोम-रोमसे एक प्रकारकी दिव्य ज्योति निकल 
रही है जो अपनी आभासे समस्त प्रदेशको ज्योतिर्मय बनाये 
हुए है। भगवानते ज्योतिर्मय पीतोज्ज्वल रेंगका दिव्य वस्त्र 
घारण कर रखा है जिसमें लाल किनारी है। किनायैकी 
लालिमा भी उग्ज्वल प्रकाशमयी है। उस बख्रके सुन्दर 
स्वर्णमय प्रकाशके भीतरसे नील हरिताभ अड्भज्योति निकल- 
निकलकर एक विचित्र विलक्षण रगवाली आभा बन गयी है। 
नील-हरिताभ-उज्ज्वल ज्योतिकि साथ-साथ भगवानके 
स्वर्णवर्ण पीताम्बर्की पीताभ ज्याति मिलकर एक्र विचित्र 
वर्णवाली ज्योति बन गयी है जिसे दखकर चित्त मुग्घ हो जाता 
है। उसे देखते ही बनता है। भगवानकी पीठपर गलेसे आता 
हुआ एक दुपट्टा लहरा रहा है जिसका स्वर्ण-अरुण वर्ण है। 
भगवानके श्रीचरण बड सुन्दर, सुकोमल और अत्यन्त मनोहर 
हैं। श्रीभगवानूका वाम चरण नीचेके पादपीठपर टिका हुआ 
है। दक्षिण चरणको भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रन अपने बायें जट्ठेपर 
रख लिया है जिसका तऊू जगज्जननी जानकीजीकी ओर है। 
भगवानके श्रीचरण-तलऊू बड़े मनोहर और सुन्दर हैं उनके 
ध्वजा-वज्ञ-कमल आदिकी सुन्दर रेखाएँ स्पष्ट हैं। चरण तल 
सुकोमल अरुणाभ हैं उनसे लाल लाल ज्योति निकल रहो 
है। भगवानके श्रीचरणोंकी अँगुलियाँ जो एक-से॑ एक छोटी 
अँगुलीसे अगूठेतक उत्तगेत्तर वृद्धिको प्राप्त हो रही हैं परम 
सुशोभित हैं। भगवानके श्रीचरणासे ज्योति निकल रहो है 
चरण नखसे विद्युतको तरह सुस्त्रिग्ध मनोहर ज्योति नि सृत हो 
रही है जो अत्यन्त प्रकाशमयी है। उस ज्योतिकी किरणें 
जिस जिसके समीप जानी हैं उसी ठसोम॑ त्रह्मज्ञनका उदय हो 
जाता है। यह उनकी चरण कमल-प्रभाका सहज प्रसाद है। 
भगवानके श्रीचरणॉर्म नुपुर हैं। पिडलियाँ और घुटन बडे 


सुन्दर हैं। जाँघें बड़ी सुकोमल बडी स्रिग्ध सुचिकण और 
अत्यन्त शोभनीय हैं। भगवानूकी कटि अत्यन्त सुन्दर है। 
भगवानूने उसमें रल्नोंकी--दिव्य रज्लॉकी--दिव्य स्वर्णकी 
'करधनो पहन रखी है। उस करघनीमें नवीन-नवीन प्रकारके 
छोटे-बडे मुक्ताफल लटक रहे हैं, बीच बीचम--मुक्ताओंके 
बीचमें मधुर ध्वनि करनेवाली घुँघरियाँ लगी हैं। भगवानका 
उदरदेश बडा सुन्दर है गम्भीर नाभि है, उदरमें तीन रेखाएँ हैं। 
भगवानका वक्ष स्थल बहुत चौडा है, विशाल है। वक्ष स्थलमें 
बायीं ओर भूगुलताका चिह्न है दाहिनी ओर पीत-केसर- 
वर्णकी मनोहर रेखा है तथा श्रीवत्सका चिह्ृ--गोलाकार 
रोमसमृह है। भगवान्‌के विशाल वक्ष स्थलपर अनेक प्रकारके 
आभूषण सुशांभित हैं। गलेमें रलमाला लटक रही है मुक्ता 
मणिक हार हैं और कौस्तुभमणि है। राजांद्यानके सुन्दर सुन्दर 
बिचित्र पुष्पोंकी माला है पुष्पोंका हार है जो सारे चक्ष स्थल- 
को आच्छादित करते हुए नाभिदेशतक लटक रहा है। 
कटितटतक नीचे पुष्पहारसे सुगः्ध निकल रही है। उस पुष्प- 
हारपर भ्रमर मेंडरा रहे ह मधुर गुजार कर रहे हैं। भगवानक 
कधे बड़े मजबूत--सुदृढ और बड़े ऊँचे हैं---सिहके समान 
कधे हैं। भगवानकी बिशाल बाहुएँ हैं। वे आजानुबाहु हैं। 
उनकी भुजाएँ घुटर्नातक लबी हैं हाथीकी सूँडकी तरह ऊपर 
मोटी नीचे पतल्मी हैं। इतनी सुडौल और सुन्दर हैं कि दखते 
हो चित मुग्ध हो जाता है। वे भुजाएँ सारे जगत्‌की रक्षाके 
लिये साधु परित्राण और अस्राधुओँके विनाशके लिये नित्य 
प्रस्तुत है। विशाल बाहुआर्म बाजूबद हैं। उममें नीलम पन्ना 
और हरे जडे हुए है। उन दोनों बाजूबंदोंक बीचमें एक एक 
लड लटक रही है। लड़में बड़े सुन्दर महामूल्यवान्‌ रल जड़ 
हुए हैं। भगवान्‌क पहुँचामें र॒त्नांक जा कड़े है उनसे ज्योति 
निकल रही है। भगवानूक करकमलॉकी अगुलियाम॑ रल्लॉकी 
अँगूठियाँ सुशेभित हैं जो एक-से एक विचित्र हैं। भगवानूके 
श्रीअट्ठका वर्ण नौल-हरिताभ उज्ज्वल है और पीताम्बस्का 
चर्ण ख्वर्णसम उज्ज्वल है। भगवान्‌क॑ विविध आभूषणेकि 
भाँति-भांतिके रल्न अलग-अलग वर्णोकी आभा बिखर रह है। 
सभी रलॉकी आभा मिलकर भगवान्‌क चार ओर एक विचित्र 
ज्योति छिटक रही है जिसके कारण भगवानकी विलक्षण 
शोभा हो रहो है। उसके विषय्म मनुष्य न तो कुछ कह सकता 


डे 


» झीरामचद्ध शरण ग्पहे « 


 भ्री यम भक्ति 
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है न वर्णन कर सकता है। कम्बुकण्ठ है--गलेमें रेखाएँ 
हैं। भगवान्‌की बड़ी सुन्दर ठोड़ी है। अघरेप्ठ अरुण वर्णके 
हैं। मनांहर स्वाभाविक मन्द-मन्द मुसकान उनपर थिरक 
रही है। मन्दहास्य सबको विमोहित कर रहा है। दन्तपक्ति 
यड़ी ही सुन्दर है ऐसा लगता है मानो हीरे चमक रहे हैं। उनम॑ 
उज्ज्वलता है, उनसे ज्योति निकल रही है जो अरुण 
अधरोष्टपर पड़कर बिचित्र शांभा उत्पन्न कर रही है। 
भगवानक सुन्दर सुचिक्षण कपील है । उनकी नुकीछी मासिका 
है। भगवानके दोनों कान बड़े भनोहर हैं उनमें मछलीको 
आकृतिक बड़ सुन्दर रत्रोंके कुण्डल चमचमा रहे हैं। 
भगवामूके नंत्र बहुत बड़ हैं बहुत विज्ञाल हैं। भगवानके 
मेत्रोंसे कृपा शान्ति और आनन्दकी घाय अनवरत निकल रही 
है। भगवान्‌की सुन्दर मेत्र-ज्योति है। मनोहर टढी भुकुटि है 
जो मुनियोके भी मनकी हर लती है। जिन्होंने एक बार भी 
उनका दर्शन कर लिया वे सारे साधन भूलकर, जीवन 
भूलकर भगवान्‌के श्रीचरण-प्रान्तर्म निरत्तर निवास करनेका 
मनोरथ करन लगते हैं | भगवानूका विशाल छलाट है उसपर 
तिलक सुशांभित है। तिलकके दानों ओर श्वेत रेसा है और 
बीचमें लाल रखा है। मस्तकपर काले काले घुँघराले कद ऐसे 
लगते हैं, मानो अगणित भ्रमर मैंडस रह हों। भगवानूकी 
मनोहर अल्काबली मुनियकि मनका हरनेवाली है। उनक 
मस्तकपर सुन्दर रत्रोज्ज्वल किरेट है वह इतना चमकता 
है. इतना यढ़िया है, उसमें इतने रल्र जड़ हैं कि उसको 
शाभाका वर्णन नहीं किया जा सकता" वह इतना हलका और 
पुष्प सा कोमल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवानूऊक 
वल्ताभूषण सब के मब दिप्य है. चतम हैं। भगवान्‌ 
श्रीयाधवेन्रक दाहिने कधेपर धनुष है बाय॑ हाथर्म बाण 
सुशोभित है, पीछ कटिम॑ माणीका तरकगा बैंघा हुआ है। 
भगवान्‌ दाहिने धथमें सुत्दर पुष्प लिये हुए ई--यड्ा मधुर 
सुग्धयुक्त छोटा सा अमेक दल्ंका मुच्दर रक्त-्कमल है 
उतकी नाल्‍का पढड़े हुए वे धुमा रह हैं। इस प्रकार 
आराधवेद्र कल्पवृक्षर नीय स्फटिक्मणिक प्रिंटसनपर 
- वर गछाचपर विग्रजमान है। 
यामपार्ममें श्रीजवक्नलितीजी विद्यजमात हैं। उनके दोनों 
समर श्रीयरण-यसल मौचफ पदपाठपर वियजित है। 


इनका पवित्र सुन्दर स्वर्णोश्यल वर्ण है। सलक समव 
वदनकी आभा है, पर सोनकी भाँति कठोर नहीं है। सोपैयी 
भाँति चमचमाते हुए माताजीके समम्त अड्ड अत्यन्त सुकामरझ 
और तेजसे युक्त हैं। करांड़ सूर्य चद्धकी शीतल प्रश्नद्मपा 
उम्ज्वल ज्योतिघारा उनके श्रीअड्रसे वैसे ही निकल रही है 
जैसे भगवान्‌ श्रीगमके श्रीअद्डसि। श्रीसीताजी विविध 
आशभूषणसे सज्जित हैं--नीलवर्णके वस्त्र हैं, वक्ष स्थरपर 
आभूषण हैं बायें हाथमें पुष्प है दाहिने हाधसे कर्ण 
कुण्डलॉको सुधार रही हैं। जड्ापर रख भगवान्‌क श्रावरण 
तलकी ओर जनकमन्दिनीके दिव्य नत्र लग ह--पलक नहीं 
पड़ रही है। वे श्रीयमके चरणतलके दर्शनानन्‍्टमें विभोर हैं 
दूसरी ओर उनका दृष्टिपात ही नहीं है। भगवानूकी नीत- 
हरिताभ उम्ज्वए आभावाली ज्योति नित्य नयी छटा दिमा रही 
है। उसक साथ श्रीजनकनन्दिनीजीकी स्वर्णिम अडृज्यांति 
उनके नील वररवी ज्योति आमृपणाकी ज्याति--सत 
मिलकर एक विचित्र बर्णवाली ज्याति चार ओर छिटक रही 
है। उसको ज्ोभा अबर्णनाय है। 

सामने बायीं ओर थोड़ी दूरपर मीचे मरकतमातिय 
आसनपर श्रीमारतिजी विराजमान हैं। उनके श्रीअ्रझ 
पिड्नलवर्ण है, जो उम्ज्वल आभासे युक्त है। थे छाल यस्र 
पहन हुए है, सब अड्लॉपर श्रीगमनाम अद्ठगित है। #दय देवा 
मानो दर्पण है। उसम॑ स्फटिकर्माणके सिहासनपर वरिग्जमात 
श्रीयम-जानकी प्रतित्रिम्बित हैं। उनके नेत्रोंसे अगिरत 
प्रमाखुधाय चह रही है! ये टकटकी लगाये हुए हैं। थे 
श्रीयमक नेत्रकी कृपाघाराम नहाते हुए अपन आपको कृतयृत्य॑ 
मान रहे है । घरीर रामाशित है। मुफतमण्डल ज्योतिसे झ्ल्मतां 
रहा है। शरीर आनन्दस पुल्कित है आनदवया अनुभव करत 
हुए विशेष आज्ञाफी प्रतीक्षार्म थे निर्निमिष जास श्रीययद्धयी 
आर निहार रट हैं। 

इस प्रकार भगवान्‌ थौंग्म जानकी श्रीटनुमानक् साथ 
विहारघानमें विश्नमान है। मच्द मन्द सपीर ढ़ रह है। 
समीप ही सरयूवी मदद धाय है। अनेय पफ्रफ पक्षी घहयहा 
रह €। बनयी इग्रेभा अन्यत्त सनोहराय राप है । भगवनूस मा 
स्परूप अत्यन मनोहर सुलर है। उसी सुषमा यनिलत है। 
काई भा शिसा कयलर्म घर्णव नोरीं घर सयठा दरनेस मन मु 


# मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 





हो जाता है । यों जब हृदयमें श्रीगम आते हैं त्तब मारुतिकी तरह 
शीतल अश्रु-धारा बहने लूगती है शरीर रेमाश्चित हो जाता है। 
इस मनोहर ध्याममें मप्र हो जाना चाहिये। 


इस प्रकार भगवान्‌ सामने हैं, उन्हं मनके द्वार आप देख 
सकते हैं। तन्मयता होनेपर ध्यान हो सकता है। बड़ा सुन्दर 
ध्यान है। इसमें मन लग जाय तो क्या कहना है। 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 


(गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त व्रह्मचारीजी महाराज) 


शुर्व्थे त्यक्तराज्यो व्यचर्दनुबन यश्चपद्धआा प्रियाया 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्या मृजितपथरुजो यो हरीद्द्रानुआभ्याम्‌। 
ैरूप्याच्छूर्पणख्या.. प्रियविरहरुषा$5रोपित भ्रूविजृम्प 
अस्ताब्धिर्वद्धसेतु. खलदबंदहन॒ कोसलेन्द्रोउवत्ान्न ॥ 
(श्रीमद्धा ९।१०।४) 
(पश्रीशुकदेवजी कहते हैं--'ग्जन्‌ )) जिन श्रीसमचन्द्रजीन 
अपने पिताके प्रणको पुरा करनेके निमित्त राज्यको त्याग दिया जो 
इतने सुकुमार थे कि अपनी प्रिया जानकीके पाणिस्पर्शको भी सहन 
नहीं कर सकते थे वे ही अति मृदुल चरणकमलोंसे पैदल ही 
सन बन विचरते रहे । जिनके पथश्रमको हनुमानजी तथा लक्ष्मणजी 
दूर करते थे। शूर्पणसाकों विरूप करनेके कारण प्रिया हरणकी 
विरह व्यथास कुपित तथा कुटिल ध्रुकुटियोंसे सागर भयभीत हो 
गया था उसपर जो पुल बाँधकर दुष्ट दकरूप बनक लिये 
दात्रानल हुए, बे कोसऊ-किशोर हमारी रक्षा करें। 
रापनाम॑ अति मधुर सुखद सबकूँ सुखकारी 
राम घाप अति बिपल पुण्यप्रद सब अपडारी।॥ 
राम-रूप अति सुधर मनोहर सुख सरसावन 
राम प्रिया जंगजननि जीव जप-जरनि ऊराबन ॥ 
राम अनुज आदर्श अति राम भक्त सुखसार हैं। 
राम-्धरित पावन परम होयें सुनि भवपार हैं॥ 
है राम । सुम्हाग नाम कितना मोहक है चाहे जैसे हो रामका 
नाम लिये बिना कोई रह ही नहीं सकता। जिनको आपके नाम 
लेनेका रस मिल जाता है वे एक दिन अन जलके बिना तो रह भी 
सकते हैं किंतु तुम्हाा नाम लिये बिना रह नहीं सकते। और चाह 
जीवनोपयोगी यस्तुओंसे मन हट भी जाय किंतु तुम्हारे नामसे 
नाम व्यसनियाका चित्त कभी नहीं हटता। वे चाहते हैं कि जबतक 
जीयें तबतक तुम्हारे नामामृतका निरन्तर पान करते रह | प्राण जिस 
समय निकलने लगें तब हमारे मुखमें एकमात्र तुम्हाण ही नाम हो। 
तुम्हारे नाममें इतनी मोहकता मादकता क्यों है? क्‍यों इतना प्रिय 
है ? इसे हम नामबिमुख अज्ञ प्राणी क्‍या जान २ 


जैस तुम्हार 'ग़म इन दो सरल-सीधे अक्षर्राम॑ अत्यधिक 
आकर्षण है बैसे ही तुम्हारे चार चरितोंमिं आवश्यकतास अधिक 
आकर्षण है। जो भी कवि कविता करने चला है उसन आपके ही 
चरितांक गानमें अपनी कबिताकी सार्थकता समझी है। आपके 
चरिताके गानमें कबिताके गुण न भी हों वे पद्य असम्बद्ध भी हों 
तो भी मनोषियोंने उनकी प्रशंसा की है। जिनको आपके चसरिंके 
सुननंका व्यसन पड गया है उनके कर्णकुह्टः कभी सुनते सुनते भरते 
नहीं। जिन्हें आपके गुणगानका रोग हो गया है उनकी बाणी आपके 
गुण गाते गाते कभी थकती नहीं। जिनकी लेखनीको आपके चरित 
लिखनेका व्यसन पड़ गया है उनकी लेखनी लिखते लिखते कभी 
घिसती नहीं। न जाने इन चरित्रोरम कैसा अमृत भय है कि बारबार 
सुननेपर भी ये नित्य नये से ही लगत हैं। 

भक्तोंकी बात ते पृथक्‌ है। भक्त ता इस लोकके जोघ होते 
ही नहीं। वे तो अनुगृहा सृष्टिके जीव हैं कितु जो ससारो मनुष्य 
हैं उनका भी आपका चरित्र आदर्श लगता है और व आपको 
मनुष्य मानकर ही आपकी लछीलाओंके विषयमें ऊहापोह करत रहते 
हैं। गमका रहन सहन गमका उठना-बैठना ग़मका आचार 
विचार, रामका मिलना जुलना ग्रमका हँसना बोलना रामका 
चलना फिरना रामका खेलना कूदना गामका पढ़ना लिखना 
रामका बिबाह यनगमन मैत्री युद्ध, रज्य-सचालन यहाँतक कि 
क्रोध आदि सभी आदर्श हैं। उनमें न्यूनता नहीं ब्रुटि नहीं 
परिपूर्णक समस्त कार्य परिपूर्ण ही होते हैं 

हम ग्रमके जीवनपर विहगम दृष्टि डालत हैं तो हमें उसमें 
कहीं भी अपूर्णता दृष्टिगाचर नहीं होती। जिस समय जैसा कार्य 
करना चाहिय॑ रामने उस समय चैमा हो कार्य किया। यम रीति 
नीति प्रीति तथा भाति सभी जानत॑ है। राम परिपूर्ण हैं आदर्श हैं। 
शमने नियमका स्थागका एक आदर्श स्थापित किया। ग़मन॑ ईश्वर 
हाकर मानवरूप रखकर मानबजातिको मानवत'का पाठ पढ़ाया! 
मानवताका उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया। मायातीत महेद्ा हाकर 
उन्होंन मायाका आश्रय छकर मानवल्यीशएँ कों। क्या क्र? 


<८घ 
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घर्मसस्थापनक निमित्त। धर्म क्या ? जिसके अधीन होकर प्राणी 
अपने कर्तव्यका कुशठ्तापूर्वक उत्तमतापूर्वक प्रालन कर सक 
अपनी असामित विषयवासनाओक्म सामित करके निर्विषय बन 
सक। धर्म साध्य नहीं है साधन है। भगवानूक़ा अवतार साधन 
मिखानक निमित्त हाता है. क्योकि मनुष्य साधक है। 
कर्ममात्र दोषमय अपूर्ण और बच्चनके हेतु हैं। इसलिय 
नैष्कर्म्म स्थितिको सर्वश्रेष्ठ कहा है। नैष्कर्म्य स्थिति कर्म करक ही 
प्राप्त की जा सकती है अत्त धर्मपूर्वक कर्म करना ही उत्तम साघन 
है। इन्द्रियांक अनुकूल विषयकि भोगनेमें स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
इन्द्रियाँ इतना अतृप्त हैं इतनी भूखी हैं कि विषयोकी भागत भागते 
य तृप्त ही नहीं हातों उनका नियमम रखना यही धर्मका कार्य है। 
धर्म यहा शिक्षा दता है। इसका उद्देश्य भांगम॑ प्रवृत्त कराना नहीं है 
परतु प्रधान लक्ष्य है त्याग | एकमात्र त्यागस ही अमृततवको प्राप्त 
हा सकती ह। भगवतो श्रुति कहती हैं---तेन त्यक्तेम भुझीधा ' 
भाग करो त्याग भावसे करा--'मा गृध कस्य स्विद्‌ धनम्‌ +- 
किसी दूसरेक धनपर मन मत चलाओ। अधर्मपूर्वक जो दूसरक 
उपभोगका यस्तु ह उसका ठपमाग करनेका विचार मत करे। 
त्याग हां प्रधान उद्दइ्य है। त्यागद्वारा ही तुम परम पदका प्राप्त कर 
सकाग। अपने मुख्य उद्दश्यकी पूर्ति कर सकोगे। रामने अपन 
जीयनर्म एकमात्र त्यागका ही प्रधानता दी है स्यागस ही उन्हान॑ 
सबके मनपर अपना अधिखार जमा लिया है। स्यागवी मर्यादा 
स्थापित करक घ॑ मर्याटापुस्पाचमके मामस विख्यात हुए हैं। उनका 
जीवन सार्वजनिक हानसे सयके उपयागी है कर्याकि उसम॑ नियमकी 
दृढ़ता और त्यामकी प्रयतठता है कृष्णावतारम प्रमकी प्रयता और 
त्यायकी दृढ़ता है। यही दोनां अवतार्यर्म अन्तर है। इसलिये 
कृष्णापासना बैयक्तिक है और रामोपासना सार्वजनिक ॥ रामका 
जावन अनुजरणाय आर शिक्षप्रट है आदर्श है श्रोकृष्णका घरिय 
अनुकरणाय नहीं है. वह श्रवणीय है. पठनीय है उससे अभिप्राय 
निवयत्य जाता हैं कि जगत प्रेम ही सार है प्रेम कए प्रेम झय।ा 
झमका जायन नियम प्रधान है कृत्का जीवन प्रम प्रधान 
है। नियम आर प्रम--य दानों हा स्थागक चित्रा ध्यर्ष हैं! अत 
दानौंक झावनम त्याग ओतप्रात है। स्यागक बिना जीवन नहीं । वह 
ता बच्चन है मोह है। फृष्णयी लीटाएँ प्रम प्रधान हानस चैयक्तिस्‍स 
है। राम छौत्मएँ आदर्श मर्थाटापूरत हानेस सार्वजनिक हैं। 
साप्रट हैं । प्मझ बिना त' थे हा हा नरीं सकती। सियु उसमे 
तल प्रम है। विधम्पूरतक प्म है और शीफृष् ते 'हमगाडिय 
कृति है। लँसे गरणज नरक हटा रिक्र भिप्न कर दंत 
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है उसा प्रकार श्रीकृष्ण-लीलाम प्रेमके सम्मुख सबभ्पे तुष्ठ मर 
है इसलिये यह मार्म अत्यत्त कठिम है। पग पयपर पास 
सम्मायना है। रामचरित्रि राजपथ है. और मुँदकर चले जाओआ। 
गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाआंगे। सामने मानवधर्मक प्रस्टीण 
करके अवतार घारण किया। भक्तोंव्दे मर्यादाक पाठ पढ़ानेफे तय 
ही अपने चार घर्िंका सुन्दर सेतु बना दिया जिससे सुग्मत 
पूर्वक प्राणो भवसागरका पार कर सक॑। 

रामक़ा जोवन त्यागमय जीवन है राम सबका आदर करने है 
इसीलिये ये बड़े हैं। जा संग्रहो है अपनी ही प्रतिष्ठा चाहत है 
अपनी हो बात रखना चाहता है. वह कपण है। ग़म जो करते हैं 
दूसगके लिय करत हैं मर कारण किसीको छेश मे हा इसस्य वे 
सदा ध्यान रखते है। गमक दो रूप हैं परव्राद्य रूप और पुरुफेतम 
रूप। पखत्रद्य रूप ता मन-याणीसे अगाचर है उप्तक थिपयमें ता 
येदनि भी 'नति नेति काश है। उसका अनुभव वा योगिर्त 
समाधिमें करत हैं यह यिघारका विषय महीं उस विधयमें सई- 
वितर्कसे काम चलनका नहीं घह ता अनुभयगम्य है। 

विचारणीय विषय तो उनका पुरुषोत्तम-रूप हैं। नरन्‍्रूप 
धारण करक जा उन्हने मानयोय लीहाएँ की हैं. उ्होति जो एक 
मनुष्य चस्िय्ा सर्वोत्तम आदर्श उपस्थित किया है. उसके विषय 
मानवताऊे नाते हम विचार कर सकत हैं। राम अपन सत्र भाइयामें 
यड थ अत छाटेके साथ यैसा यर्ताव करना चाहिय इमस 
आदर्श उन्नति थाल्यकालस ही उपस्थित किया। भरतजी जम 
सल्म हारन छगते तब आप दील पड़ जतते भराका जिता दो 
और स्वये प्रसन्न हात। 

शाजान राममे युवराज यतराना चाश। गुरने आश दी। ग़म 
पिता तथा गुरूती आशा उन्टंपन फैस करत 2 ये ग्रन्पाभिषंय 
फ लिय प्रलुत को गय। नगर सजाया गया। उन्हें दु रा था उनके 
भाई भरत 'पतुप्त इस समय उपस्थित ने थे प्यणा श भी साहा 
एप्न उसी टिनिेमर निक्सी थी। राज्यभिर्य शत होते रुक गया। 
कुयणओ प्ररणास फैकेयान यजायय माहफर ग्रमझय बनाए और 
भरतवा सन्याभिषा-य शा धर माँग टिया धर्मपाटम बंधे 
दु गा एजन ये घर दे 2िय। एम सूरत हुई । एम उसे उनरश्स 
रथ्मण और मीएमहित बन चर गये। एजान बहुत रापा इम 
नहीं सके गज युरपुर पर गए भारप साय नहीं प्राण” शिया । 
गरसयो लौटने बियकूद गये। रास मरे नहों भरते उतती शरण 
पादुस छपर सात आब । इस धियर्म सवग श कई करते 

३-गमने बत जाकर मुद्धिमानाम ययम पं शिया! 
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२-राजा स्त्रीके बशमें थे ऐसे स्नैण पिताकी अनुचित आज्ञा 
नहीं माननी चाहिये। 

३ राम क्षत्रिय थ उनका मुख्य धर्म प्रजापालन था यनम॑ 
वास करना मुनियोंका धर्म था रामको प्रजापालन-रूप स्वधर्मका 
पालन करना चाहिये था। 

४ जब घरपर भरत शत्रुघ्न नहीं थ रूकष्मण भी साथ जा रहे 
थे बूढे पिता खीके वशमें होकर ये रहे थे मरणासन्न हा रह थे 
पसी दशामें रामको विलुखती भजाको छोडकर, बूढे पिताको तडपते 
छोड़कर रोती हुई दुखिया माताको छोडकर वन नहीं जाना चाहिये 
था। भरतकी प्रतीक्षा करते । भरत यदि फज्य स्वीकार करते तो राम 
चन जा सकत थे। जब सम्पूर्ण प्रजा नहीं चाहती गजा नहीं चाहते 
पुरोहित नहीं चाहते भाई भरत नहीं चाहते एसी दशाम॑ एक विकृत 
मस्तिष्ककी स्रोके कहनेसे ये बनका क्यों चले गये ? 

५ और भरतको प्रतीक्षा न भी करते तो कम से-कम पिताके 
इस अनुरोधको तो वे स्वीकार कर ही छेत कि एक दिन उनके साथ 
रहकर साथ साथ भोजन करक दूसरे दिन चले जाते । 

६ यमने ऐसी निष्ठुरता दिखायी कि माता पिता पुरेहित 
मन्त्री प्रजा वृद्ध, बिप्रणण तथा किसी भी स्वजनके अनुरोधको 

उन्हान स्वीकार न किया और निध्वुरताके साथ वन चले गये। राजा 
मर गये किंतु थे लौटे नहीं। 

इस प्रकारकी और भी अनेर्का शंकाएँ, की जाती हैं। इन 
सबका एक ही उत्तर है--विरोध बिरोघसे घढ़ता है। अधिकारके 
लिये लड़नपर कलह हांता है। एकमात्र त्यागसे ही सबके मनको 
जीता जा सकता है। छोटे छोगांका काम है एाछूच करना। बड़ 
लांगॉंका काम है त्ललचीकी उपेक्षा करना। उनक प्रति प्रमभाव 
अरदर्शित करना उनके लिये अपने अधिकारकों त्याग देना। 
माता पिता बच्चोका थालीम॑ साथ बिठाकर खिलाते हैं। बच्चोंका 
स्वभाव होता हैं थालीमें जो भी अच्छो यस्तु देखेंगे उस ज्ोप्रतास 

पहिल खा जायँग। माता पिता उनकी इस चातुरीका दक्षकर हैंस 
पड़ैँग। ये उनसे लड़॑ग नहीं अधिकार नहीं जताय॑ग कि मिठाईमें 
आधा भाग हमाय भी है तुम इन सबको क्या खाय॑ जा रह हा ? 
इसी प्रकार छोटे यदि लालच भी करें तो बड़ोका त्याग-यृत्तिस ही 
उनपर विजय प्राप्त करमी चाहिये। लड़कर उन्हें परास्त करके जो 
प्राप्त होता है बह उत्तम मार्ग नहीं है। 

३ श्रीणमन बन जाकर अत्यन्त बुद्धिमानी की । उनका चरित्र 
उसी कारण परम पावन और त्रिभुवनमें गान करने याग्य बन गया । 

२ ग़जा ख्ोके यक्ञमें थे इसे राम भी जानत थे कितु राजा 


विवद्ञ थे धर्मके कारण। कैकेयीने उनसे शपथ करा ली थी। 
राजाका कैकेयीके प्रति तनिक भी ममत्व न था यह मरे या जीवे 
उन्हें चिन्ता थी अपने प्रणकी | मेरे कुलमें आजतक कोई ऐसा नहीं 
हुआ जिसमे प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न किया हो। इसीलिये राम 
पिताके बचनकां पूरा करने बन गये थे न कि कैकंयीको प्रसन्न 
करनेके निमित्त। चन जानेसे कैकेयीकी प्रसन्नता स्वाभाविक थी 
यही उसको अभीष्ट था। 

३-रामने कोई गृहस्थ धर्मका त्याग नहीं किया विधिवत्‌ 
चानप्रस्थ ग्रहण नहीं किया। बनमें चौदह वर्ष मुनि बंष बनाकर 
रहना ही था इसलिये उनका वनवास नैमित्तिक था। बहाँ उनका 
जो स्वधर्म था उनका उन्हनि पालन किया। 

४ रामको विश्वास था हमारी प्रजा हमसे सतुष्ट है। भय उस 
णाजाको होता है जिसकी प्रजा मन ही-मन राजासे असतुष्ट हो। 
राम जानते थे कोई भी न रह॑ ते भी हमारी प्रजा हमारे विरुद्ध कोई 
भी पडयन्त्र नहीं स्व सकती। राज्यभारवत्य तो हमारे पुरोहित ही 
सैभाल लंगे। मैं लोभवश यहाँ रहता हूँ. तो मेए कंकेयी माँ तो 
मर ही जायगी। मेरे पिता भी झूठे पड़ेंगे। प्रजाके मनमें भी यह बात 
आयगी। राजा शपथ करके वचन हारकर भी उसे पूरा न करा 
सक। सम्भय है हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करंगे। 

५ पिताके एक दिन रहनेके आग्रहको राम स्वीकार करत ता 
उनकी उतनी प्रशेस़ा न हांती जितनी अब हो रही है। वन तो उर्न्ह 
जाना ही था। एक दिन रह भी जाते तो इससे राग द्वेप और अधिक 
बढ़ जाता दो पक्षके होनेपर उचित अनुचित बात॑ होती। क्रुद्ध हुई 
कैकयी न जाने क्या कर डालती ? उसने स्पष्ट कह दिया था श्रोगम 
जबतक पुरस बाहर न होंगे तबतक म॑ जल भी न पीऊँगी । पिता तो 
मोहबश कह रह थ। एक दिन रह भी जात ता क्या हो जाता । वन 
तो जाना ही था आज न गय कल गये। फिर कैकयीक सदहको 
बढ़ामेस॑ क्या छाभ ? इसलिय तुरत वन जाकर यमने कल्हका 
आन्त करनेका एक सर्वेत्तिम आदर्श उपस्थित किया। 

६-लक्ष्मणन उन्हें अधिकारका स्मरण टिलाया राजाका बद 
कर देनकी घात बतायो अपनी संबाएँ एमको अर्पण करनेको 
क्ष्टा। रामस राज्यसिहासनपर बल्पूर्वक बैठ जानव्े कहा । दूसग 
कोई होता तो इतनी सुविधा पाकर अपना अधिकार समझ कर 
धर्मके नामपर विचलित हो जाता; कितु ग़म ता ग़म ही उहरे। 
हक्ष्मणका इस प्रकार समझाया कि आग उनका कुछ कहनया 
साहस हा न पड़ा। राम राज्यक भूख नहीं थे राम करह नहीं 
चाहत थ उन्हे ते भ्रमपूर्वक आत्मीय'क ऊपर विजय पानी थी 
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त्याग और तपस्याद्वारा कुलके गौरवकी रक्षा करना था। यदि राम 
णज्यक अधिकारम॑ फैंस जात ता उनका चरित्र कैस बढ़ता कैसे 
त्यग उस पावन चरििका पढ़ पढ़कर पार होते। 
ण्मचर्ितमें जो मुख्य प्रसग है यह राज्यको त्यागकर वन 
जानेका हो है। अर्थात्‌ त्याग ही आदर्श है। पद्र वर्षतक 
वियाह चरित्र है. १४ वर्षतक वनका चरित्र # २९ वर्षाका ही 
वर्णन है। इसके पश्चात्‌ उन्होंने ग्यारह सहस्त वर्ष राज्य किया 
उसका कुछ वर्णन नहीं। इसम॑ बर्णनवालो कोई बाद नहों। गरम 
राजा थे ग़जाके कर्तव्यका उन्हांने उत्तमतास पालन किया। संध्या 
करना द्विजमात्रका धर्म है कर्तव्य है इसक करनसे काई विश 
पुण्य नहीं! हाँ म करनसे पाप अवश्य लगता है। संध्या वन्दनक 
अतिरिक्त जो विश्यप दान धर्म तप आदि किय जात हैं उनस यज्ञ 
हाता है प्रशसा हाती है। रमने राजकुमार हाकर--स्ज्यका 
अधिकार मिलते मिलत प्रसन्नतापूर्वक उस त्याग दिया और मर्वस्व 
त्यागकर क्षणभरमें घनवासी यन गये ! यही उनका महान्‌ आदर्श 
था। त्यागी वैरगी रमके उसी रूपक' उपासक है! से जटा यढाकर 
असम र्माकर रामक उसी रूपका यनाते हैं और बनवासी ग़मका 
ध्यान करत हैं। 
घनवासका भी रामन कितना उत्कष्ट आदर्श उपम्यित किया। 
तेरह वर्षातव व ब्नोर्म विचरत रहे । कहीं कुटी और मठ यमाकर 
नहीं रहे । त्यागी जहाँ कुट मठ मनाकर रहन छगता है वहाँ गग 
द्वेप हो है जाता है. फिर उसक जीवनमें स्फूर्ति नहीं सती। 
नियमितता आ जाती है महयगियाक गुण दाप दीलन छगते #₹ै। 
इसाह्िय कहायत है--पानी यहता भला, साथू रमता 
भला ।' अन्तिम चौटहर्य वर्षम॑ पश्चयटीमें कुटी बनाकर आश्रम 
निमाण फरक रहने लग धहीं उपद्रव खड्टा ह गया। भाग्यवर मारी 
शुर्पणणा आयी । यह आत हा मऊ रूपपर माहित हो गयी। दाप 
ता इसमे यमका ही था यश में इतने सुनर न धात॑ ठा नरसस 
मध्षिणी राक्षसी विमाहित क्या हा जाता । फियु गम फरें क्या ? ये 
आया ता फर नहीं सरते कि भीतर मुझ और याहर दुछ और, थे 
जैसे थे पैम भने एा | रोक्षमान माया बय | यह भीतरस सुरूपा थी 
उपरस सुरूषपा घन गयी। क्शु शाम ठारे अयत भा भारि। 
शाम खनापट ना डुपव ना छिगाय नरीं। “रामो 
ट्विनॉभिभाषते गस खाठर। पह्तनो नोीं सापत। इम्शशय वे 
जम ये तैम बने रहे। फिर शोध साध गमत सणक्षमास /सए यार 


ऐ है इसके झऋर यान सगक्र उस सुरप सथ मकरा 7 का 
ह यह अन्याय नरीं शिएा ? 


दखिये ऊपरसे देखनर्म यह अन्यायन्सा भठ हा दाग पर 
शामन काई अन्याय नहों किया। शूर्पगपाका दण्ड दकर एफ 
मर्वेत्कृष्ट आर्र्श उपस्थित किया। राम नहों चाहते थे कि उम देख 
दिया जाय कितु व विवद्य थे अन्य कोई उपाय न दतयर उतने 
एसा किया। साम दाम और भदम कम न चले ता विवश ऐकर 
दण्डका आश्रय लता ही पड़ता है। जिनके मनमें कामवासनाने घर 
कर लिया है वहाँ राम अपने रामरूपस रह नहीं सकग। 'गहाँ 
काम तहैं राम नहिं। 

शक्षस्तो रमक जिभुवन विमाहित अनृप रूपफ्ो दैशकर 
आसक्त हा गयी और रामस उसने कहा--'मोरे साथ तुम विवाड़ 
कर ला। 

सामने शान्तिस कहा-- देयीजी ! मरे पास तो बट है। मैं थे 
बिवाह नहीं करता। 

यह योत्यी--'इस मैं साथे जानी हूँ। 

रामन सामसे याम न होत देखकर दामका आश्रय लिप) वए 
दिया-- अच्छा मैं अपने भाईकी कह देता हूँ उस दु्हा घना रा। 

लब्मणन उमर नहीं खीकाग। सेवा धर्मके विरुद्ध धा। 
सवा धर्म शारोरिक सुखका काई स्थान नहीं। दामस भी कायम ने 
चय ता ग्रमने भेद डाल । कह दिया--लक्ष्मण ऊपसे ह काता 
है. तुम उसकी अनुनय विनय कय्ये। राक्षस्री फिर एक्मणक समीप 
गयां। यथार्थ यात यह धी कि यम समयकी दाल रह थे यामय३ 
यग ज्यय्य्र येग तथा यैराग्यका खेग सता एक सा नहीं रहता। 
राम समय टाल रह थ सा्षसीक्तर रंग गाढ़ा होता जाता था। 
*कामात्क्रोधोईभिमायते । कामवसनाकी इच्छानुगर पूर्ति नाग 
होती तो क्रोध आ ही ज्यता है राक्षमीन देखा गम काम 
थन्एभूत नरीं होत। थे निर्तिमर बने हुए है। तब उस प्रशध आ 
गया। जग्म दाना है आते विफ्रर हा तभी सम्बन्ध हत है। एम 
पिर्विफ्रर, राक्षसां कष्मक अधीन सप्य्ध ने ह सका। यह 
मीताजीयर सान हौड्ी। अब एम पूछत है नाफ कान कारनेय 
अहिरि' दूसण यौन सा साथन था। अब ता वह अततापिती खत 
गयी थी। आग सगानशाल दिप दैलेपारा अत्यावपूर्वी हाय 
अत ख्या मरनेवात्य घनरारी धलाशरों शथा एजहगी_्दन 
छ के आउलयी यताया है। इनर यंधम याई दाप नी है। 
श्र तो इग्मा भा पिया शा सपा है. शिसु झा हतपा करनयों 
किएफ घटा है. अन्याय बर राय है. उसे हन्‍्ट टैना। कर्टशगिस अर 
कद ठप है। यह सरजीप झपर रही भी उरिताओ दर शो थो। 
बट प्रद्ययातिया भा शी कहे पर्रणदीन भी शी कॉमितो अर 





घर्महारिणी भी थी। ऐसी ख््रीको मार डालनेमें भी कोई दोष नहीं 
किंतु रामने उसे माय नहीं विरूप करके बिंदा किया। रामके इस 
व्यवहारमें सर्वोत्कृष्ट सदाचार पतिकर्तव्य जितेन्द्रियता निर्भयता 
तथा पूर्ण पवित्रताका समाबेद् है। 

अब प्रश्न यह उठता है रामने उस ख्वीसे हँसो को ही क्यों ? 
इसका उत्तर तो हम पहिले ही दे चुक हैं। राम उसे इधर-उघर 
करके समय टाल रहे थे। थाड़ी देरका मान छो कुछ शिष्ट विनोद 
कर भी दिया तो शममें कुछ ता मानव स्वभावकी झलक रहने ही 
दो। सहसा कोई स्री आकर एसा सरस प्रस्ताव करती है तो उससे 
रूखापन किया भी नहीं जाता । देखते ही उसे डाँट दे लाठो मार 
दे, यह मानयतता नहीं सदाचार महीं। मनुष्य भीरस प्राणी नहीं सरस 
है। उस सरसताको ख्री बढ़ाती है। किंतु सरसता धर्मविरुद्ध न हो। 

इस पकार रामके चसित्रमें हम पग पगपर मर्यादा देखते हैं। 
शाम मानवध्र्मके प्रतीक हैं राम त्यागको मूर्ति हैं राम प्रेमकी सजीव 
अतिमा हैं। गम लोकव्यबहारके उपदेष्टा हैं राम मर्यादाके रक्षक हैं 


शाम सदाचारके शिक्षक हैं ग़मका चरित्र इतना विशुद्ध है कि उनमें 
त्रुटि शकाकी सम्भावना ही नहीं । अन्तमें पाठकोंसे यही प्रार्थना है 
कि ये रामके सरऊ नामका जप करें, रामके सुमधुर ना्मोंका कीर्तन 
करें, रमके अनुपम रूपका ध्यान करें, रामकी सुन्दर शिक्षाआकों 
धारण करें, ग़मकी सुमधुर कथाका नियमपूर्वक श्रवण करें। गमके 
अनुपम आदर्शको आगे रखकर व्यवहार करें और रामकी भक्तिमें 
अपनेको निमम कर दें। ग़मके से भक्तोंका आश्रय लें। उपासनाके 
लिये राम-सा सरल सीधा स्वामी कहाँ मिलेगा ? 
शाम | हृदय महँ सो काम कूँ तुरत भगाओ। 
राम । मलिन मारीख यन्यो मन मारि गिशाओ ॥ 
राम ) सिंधु भव बहत सेतु करि पार लूगाओ ॥ 
राम * निहारे राह आड़ तन तपन सुझाओ ॥ 
शाम । ने साथन भजन सन बने परे पायान हंम। 
राप | छुआओ चरन निज हो जड़ चेतन करन तुम ॥ 
(प्रेपक--श्रीरामानुजजी पाण्डेय) 


रामजीकी सेवा 


(ब्रह्मलीन संत भ्रीरामचन्द्र डॉंगरेजी महाराज) 


भगवानको चन्दन पुष्प अर्पण करना इतने मात्रमें कोई भक्ति 
पूर्ण नहीं होती यह तो भक्तिकी एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब 
होती है जब सममें भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सबमें हैं। “मैं जो 
कुछ भी करता हूँ उस सबको ईश्वर देखते हैं जो ऐसा अमुभव 
करता है उसको कभो पाप नहीं लगता। उसका भघत्यंक व्यवहार 
भक्तिमय बनता है। यह अतिशुद्ध व्यवहार है और यही ता भक्ति 
है। जिसके व्यवहारमें दम्भ है. अभिमान है कपट है उसका 
व्यवहार शुद्ध नहीं। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं उसे भक्तिमें 
आनन्द आता नहीं। 

मानव भक्ति करता है परतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। 
जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं वह मन्दिस्में भी भक्ति नहीं कर 
सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है यहों भक्ति 
करता है और वहीं उसका मन्दिर है। व्यवहार और भक्तिमें बहुत 
अन्तर नहीं है। अमुक समय व्यवहारका अमुक समय भक्तिका 
ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते गाड़ीमें यात्रा करते अथवा 
दुकानमें बैठकर घेधा करते सर्वकालमें और सर्वस्थर्में सतत 
भक्ति करती है। 

महुतसे लौकिक कार्योंसे विश्वाम लेनेके बाद जो थी समय 
पिछे उसमें भक्ति करना यह मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा 


भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अलग-अलग होते हैं। परतु पुष्टि 
भक्तिमें व्यवहार और भक्ति अछग-अलग नहीं होते। एक हो होते 
हैं। भक्त बाजारमें श्ञाक भाजी लेने जाय यह भी भक्ति है। उसका 
ऐसा भाव है कि--'मैं अपने ठाकुरजीके लिये शाक भाजी लेने 
जाता हूँ। प्रत्येक कार्यम ईश्वरका अनुसंधान इसे कहते हैं 
पुष्टिभक्ति। 

प्रभुका स्मरण करते-करते घरका काम करो ता यह भी भक्ति 
है। 'यह घर ठाकुरजीका है। घरमें कचण रहेगा ता ठाकुरजी नाग्ज 
होंगे। ऐसा मानकर झाड़ देना भी भक्ति है। मेरे नागयण आगेगते 
हैं ऐसी भावनास किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी घार 
माताओंको ऐसा लगता है कि 'कुटुम्ब भ्रहुत बड़ा है जिससे साय 
दिन रसोईघरमें ही चल जाता है। सेवा पूजा कुछ हा नहीं पाती 
परतु घरमें सबको भगवद्रूप मानकर की हुई सवा यह भी भक्ति है। 
भक्ति करनेके लिय घर छोड़ने या व्यापार छोड़नेकी आवश्यकता 
नहों। केखल अपने हो लिये कार्य करो यह पाप है। घरके 
मजुष्योंके लिये काम करो यह व्यवहार है और परमात्माक लिये 
वयम करो यह भक्ति है। कार्य तो एक हो है परंतु इसके पीछे 
भावषनामें बहुत फर्क है। मश्त्त्व क्रियाका नहों क्रियाक पौछ हेतु 
क्या है भावना क्या है--यह महत्त्वपूर्ण है। मन्दिरर्म एक मनुष्य 


९० 


* श्रीरामवर्द शरण अपदो « 


[ भी राममक्ति 


कफ शहर फड हह हु डक़फ़जफ हक फए फ़छ | हक़ हक है हज स्कडफ कल हा हच्कफफकफफ एड कि हफ्फहए आह कफ हर हजछह कह अफटह्फह ० छड हर 
न ऊँ 35 छह कम्ट० कार? 


चैठा बैठा माला फेर परंतु विचार संसार्का करे, दूसरा मनुष्य 
प्रभुक स्मरण करत-करत॑ युद्यरी कर तो ठस माला जपनवालेसे 
यह चुदारी करनयाल श्रेष्ठ है। 
व्यवहार करो। व्यवहार करना खोट नहीं परतु जो व्यवहार 
प्राप्त हुआ है उसमें विवककी आवश्यकता है। मनुष्यको सतत 
भक्तिम आनन्द नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्यक्रा मन 
पाँच छ घंट परमात्माका ध्यान सवा स्मरण करनेके उपरान्त कुछ 
और और माँगने लगता है। निरत्तर मिठाई मिल तो मनर्म अभाव 
हाने लगता है चैसे ही मनुष्यकां सतत भक्ति करनका अवसर 
मिलनंपर यह भक्ति नहीं कर सकता। भगवानूमंस उसका मन हट 
जाता है) जैसे शगैरको थकान हाती है वैसे हो मनका थकान होती 
है। पाँच छ घटा सवा स्मरण करनके उपयन्त मन थक जाता है। 
इसलिये दोनों प्रबृत्तियोंको ढूँढ़ता है। भक्तिक लिय॑ प्रवृत्तियक्त 
निरन्तर त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्तियाका सतत 
भक्ति चनाआ। भक्ति दा तीन घटेका नहीं चौपोर्सा घर्टाकी कऐ। 
अपनी प्रत्यक प्रवृत्तिको भक्तिमय बनाआ भक्ति यनाओ। 
बघ्ड़े बड़े संत भी प्रारम्भमें घधा करते थे। संत यट घधा 
करते-करत ही भक्ति करते थे और प्रघुको प्राप्त कतत थ। 
मामदेव दर्जी था गाय कुम्हार घड़ा बनाता था कबोरजा 
गरुमकर थे सना भगत हजामतका काम करता था। 
सत धंधा करते परतु सबमें प्रभुके दखत। आहकर्म भी 
परमात्माका अनुभव करते। अत्येक महापुरुषको अपने धंधमंसे 
ज्ञान मिला। प्राचीन काछमें महान्‌ हुनो ब्राह्मण भी वैश्यके मर 
सम्सगके लिय जात। जाजलि ऋषिकी कथा है। एक दिन उनका 
आकाश्ञबाणीसे आज्ञा हुई कि सत्सेंग करना हो ता जनकपुरम 
तुल्मपार बैज्यके यहाँ जाआ। जाजलि ऋषि तुल्मपारक यहाँ गय। 
सुख्धार उस समय दुकानमें काम कर रह ये । जावलियर 
देखकर उन्होंने पूछा--फ्या आफाद्ायाण सुनकर आये हा? 
जाजलिका महान्‌ आधशर्य हुआ कि चैरय और इतना महान 
तुलधारस पूछा कि तुप्हाए गुरु कौन है ? 
सुरूघाल वझा--मं्र पैथा हो मेण गुरू है। मैं अपन 
हयजूतरे डेंडो ठोक रखता ह। फिमीस्से कम नहीं ठोलता गहन 
नफा नहीं सता। संग दुकलपर आनथारा ग्रहक अरछुख अरे 
के मानकर व्यवहार गरता ह॥। तयरूरी डेड्ीफी तरह अपनी 
खेफा ठीक सपा हूँ टेगी शाने नहीं रता । अपन माता घित्य्प 
सत्यकर स्म्प मादकर उतकी सथा यरहा हूँ तथा प्य 
हवा मलमें संरीक्या सात स्यर राप्ट हूँ। 


धंधा करनम इश्चरफा भूल नहीं तो तुम्हाय चंधा हे भर बप 
जायगा। ठाकुरजीका दर्शन करनम॑ यदि दुपान चोसे ता दाभम 
काम काज करनेर्म भगवान्‌ क्यों ने दासें। योई-काई टैब 
दुकलर्म श्रोद्वारिकानाथजाक! चित्र पधराते हैं यह ठाफ है, पाषु 
ट्रारिकानाथ सटा हाजिर है एस्श समझजर व्ययापर के यह गा 
जरूरा है। जयतक देहका भान है तश्तक व्यवहार ही काना मे 
पड़गा। व्यवहार करो परतु व्यवहार करते करते परमात्मा सबने 
विशजते हैं. यह भूलो मत व्यवहारम अपने घर्मक्य मत छोड़ा 
जीवनम॑ धर्म हो मुख्य है। अन्य चोज गौण हैं। 
मत्यवितारस्त्विह मर्व्यशिक्षण 
रक्षोबधायैय म केवर्स दिभो ॥ 
श्राराम मानव-सपाजको घर्मम्र शिक्षण देनेक़ छिये जगपते 
पधोरे हैं। गमजीयय प्राकटण राक्षसोक्रे संहरक छिये नहीं हुआ। 
श्रीणम पामात्मा है य्त्के भी खाल है। श्रीणण राकस्प को हा 
एक क्षणमें ाक्षस'का ता क्या सोरे समारका प्रलय कर गकत है। 
श्रीयम लंकाधीदा गवणकों मारनेक शिय मरी आये। शर्म हा 
मानवमात्रम॑ रहनेवाल गबणका विनाश । एसे धर्मार पियण 
दमेक लिये प्रकट हुए हैं। 
यवण कौन है ? यह बय्म रावण है। यर श्ररध एवण है। 
यह मोह रावण है। प्रत्यक मानयसे स्पर्यय अंदर एनियाल इस 
शायणका धर्मक्ष आवरण यरक मारना है। जोषयम धर्म 
आवरणका आतर्श रामजीने जगत बताया है। औणम पर्मग 
मूर्ति हैं। श्रीएमचद्रका धर्म पालनकी आयन्यवता नहीं। गम ले 
ईधर हैं ईघर होनपर भा समाजजा धर्मया शिक्षण देना स्यि 
प्रभुनै सर्याटाका पालन क्या है। 
जा धर्मकी मर्रादाका पालन यमन हैं. उताये ही पत्र शुद 
हाठ है। पारमात्फाकी आडा समझजर सा पर्मम मर्पदाका पाथ्ल 
मरत है उर्नोस्सि भतिता रैंग छगता है। मानव भकति फर पोजु 
पर्मकर पलत ने करे, सा उसस्‍त ज्ञान और भक्ति सफल नहीं ह।ा 
आशहरख टोग मख्दिस्म खत छते हैं। पी बड़ उे है एंद 
डासता है। पुस्तसंद्राय कावस प्रग्म भी बहुत बड़ता हुआ मम 
मड़त है। प्रायौय वयलमे एगा बहड कप नहीं ए। फ्धीय काहने 
का एमए था कि जा तन यार संप्या वत गापत्राशय जप करे जा 
अर्दध पालत ग्रे सदणुरही सेता कर उससे हत हिखस था। 
आजकाा हा संघ परनररं जश्यत नी रबघारित्शर 
खरनपो जमरभ मरी सुराग संप् बतवडी जरुर कह आएम 
तुस्तत पड़े पद पुलाऊ पयुकर ही शाग श्र ही जाते है और प् 





ज्ञानकी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और धर्मका भाषण भी करते 


हैं परतु इस ज्ञान-भक्तिसे मनुष्यको जो शान्ति मिलनी चाहिये वह 
मिलती नहीं । उसका एक ही कारण है कि मानव धर्मको भूला हुआ 
है। वह धर्मका पालन करता नहीं मर्योदाकर पालन करता नहीं। 
जिस प्रकार भोजनकी खाली बात करनेसे तृप्ति नहीं हांती 
उसी प्रकार ज्ञानकी केखल बार्त करनेसे शान्ति प्राप्त होती नहीं। 
ज्ञानको जीवनमें उतागे ते श्ञान्ति पिल सकती है। ज्ञानकों जीवममें 
उतारना अर्थात्‌ घर्मका बग़बर पालन करना है। धर्मका फल है 
शान्ति अधर्मका फल है अशान्ति | धर्मकी मर्यादाका पालन न फरे. 
तो उसे शान्ति मिलती नहों। स््री स्रीकी मर्यादामें रहे। पुरुष 
पुरुषकी मर्यादामें रहे। मनुष्य जब मर्यादाका उल्लंघन करता है 
तभी अशान्ति आती है। उसकी शान भक्ति बह जाती है। 
ज्ञान और भक्ति घर्मानुकूल हों तो सार्थक होते हैं और तभी 
मनको शान्ति प्राप्त होती है। धर्मका भक्तिके साथ विरोध नहीं 
भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो बह भक्ति नहीं। परमात्माने 
जगतूको बतलाया है कि कदाचित्‌ तुम भक्ति न कर सको तो बाघा 
नहीं परतु धर्म मत छोड़ो। जो सुधर्मका बराबर पालन करते हैं 
उन्हींकी भक्तिका रण लगता है। 
मनुष्य आकाशर्मेंसे घरतीके ऊपर नहीं मिए। इसका किसी 
कुछमें गोत्रमें जन्म हुआ है। जन्मसे ही कुलधर्म-जातिधर्मका 
इसके ऊपर चन्धन पड जाता है। ज्ञान बढ़े धन मिले मान बढ़े 
फिर भी अपना धर्ष छोडना नहीं। अनेक बार मनुष्यका बहुत मान 
मिले तो अभिमानमें यह घर्मकी मर्यादाको भ् कर दता है। श्ञान 
बहुत बढ़ जाय तो यह ऐसा समझता है कि 'मुझे ऊँचे चैसा बर्ताव 
करूँ: ता कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूँ बहुत विद्वान्‌ हूँ 
बहुत ज्ञानी हूँ। शानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर 
भगवान्‌ कोप करते हैं। 
आतिस्मृती मपैयाज्ञे यस्‍्त उल्लेघ्य खर्तते। 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेपी मद्धक्तोषपि न चैष्णब ॥ 
भगवान्‌को यह जग भी सद्दा नहों होता। भगवान्‌ कहत हैं 
मे तुझे संसारमें इसलिये ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्मकी मर्यादाको 
तोड़। भगवान्‌ उसको बहुत सजा देत॑ हैं। ज्ञानी वही है जो धर्मको 
मर्योदामें रहे ! कुछ स्त्रेग ऐसा समझते हैं कि आत्माको पुण्य और 
पाप नहीं लगत। आत्मा शुद्ध है चेतन है अरह्यरूप है। पाप और 
फुण्यफे पे है. धर्म और अधर्मम पे है। मिद्धात्त खाटा नहों है 
परतु आत्मा जबतक देहम॑ है दह साथ है जयतक थांड्भा सा भी 
दहका भान है त्बतक धर्मकी बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा 


का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है बह धर्मकी 
मर्यादा भग करे तो बाधा नहीं । ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशामें रहते 
हैं। त्रिगुणातीत दशामें रहनेवाल॑ महापुरुषोंके लिये धर्मकी 
मर्यादाका बन्धन नहों रहता। वे घर्मकी नहीं छोड़ते उनका धर्म 
सूट जाता है। परमात्माके खरूपमें अतिशय तन्मयता ठहर जानेके 
कारण इनको शरीरका भान नहीं रहता । देहातीत अद्मास्वरूपमें स्थिर 
हो जानेसे वे जगतक्ा भूल जाते हैं। उनका जगत्तका सम्बन्ध छूट 
जाता है देहका सम्बन्ध छूट जाता है। जिस पुरुषके प्राण इद्धिय 
मन और बुद्धिकीी यृत्तियाँ सकल्परहित हो जाती हैं. ये दहमें रहते 
हुए भी देहके गुणसे मुक्त हो हैं। देह सम्बन्ध छूट और त्रह्म 
सम्बन्ध हो जाये। पीछ धर्म छूटे तो बाघा नहीं। 

परतु जबतक देहका सम्बन्ध है जबतक खबर रहती है कि 
मैं यह हूँ मैं वह हूँ मैं पुरुष या ख्री हूँ जबतक यह देहाभिमान 
है जबतक आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ नहीं है तबतक धर्मकी बहुत 
जरूरत है। 

भक्ति भी धर्मकी भर्यादामें रहकर करो। भक्तिमें अधर्म आय॑ 
ता भक्ति बिगड़े । स्वधर्मका पालन करो । जबतक जगत्‌का भान है 
'तय्तक धर्म छाडे देहबान्‌ होते हुए धर्मका त्याग कर, यह मांया 
अपगध हं। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्माको सक्य नहीं हांते। 

आत्माका धर्म है--पस्मात्मासे मिलना जबतक परमात्मा न 
मिले तबतक धर्मका पालन करना ही पड़ेगा। धर्मका पालन 
क्लेस मन शुद्ध होता है पाप नष्ट होते हैं और उस परमात्माक 
दर्शन होत॑ हैं परमात्मा प्राप्त होत हैं। जिन महापुरषोंने परमात्माका 
साक्षात्कार किया है उनको धर्म पालन करनकी जरूरत रहती नहीं 
परतु जगत्‌क३ आदर्श बतानेके लिये वे धर्म पालत है। बड़ा 
कौन ? बड़ा वह ह जो धर्मकी मर्यादाकों तनिक भी भ्ढ नहीं 
करता। बहुतस पढ़ लिग्य लोग सुबह सूर्यनारययणक सम्मुख 
खटियार्म पड़े रहते हैं सूयोदय शनेके उपगन्त भा खटिया छोड़त 
नहीं। सूर्यनारायणके सम्मुख स्वटियार्म लेटनेक समान कोई पाप 
नहीं] सूर्यनारायण तुम्हार घर आर्य और तुप्हारे स्नान भी न हाँ 
'इसक समान क्या पाप हा सकता है। सूर्यनारायणके उगनसे पहल 
स्नान करा। शामायणमें लिखा है कि समजी महाणज सूर्य उगनस 
पहले स्रान करते थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सूर्य उगनेस पहले स्राव 
कम्त और सूर्यनारायणक्ते अर्घ्य दंते थे। 

सुप लाइट जाते हो सरकार तुप्शर पास उसका बिल 
भेजती है। अपुक दिनोंकी माहलन देती है उतने ही समय 
खिल भर दना पड़ता है नहीं तो पीछ दण्ड होता है। आजतर 


२ 


» श्रीरामचद्ध शरणे प्रपश्े * 


| औीरममक्ि 
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सूर्यनाययणन किसीके घर वि भेजा हो णएंसा सुत्रा नहीं। सूर्य 
नारायणके प्रकाशका तुम उपयोग करते हा बदलेमें तुप सूर्य- 
जाययणका क्या देते हा। दीपावरीमें तुम छुट्टों छेते हा परतु 
द्ापावलीक दो चार दिन सूर्यनागयण छुट्टी ले छें तो तुम्हारी 
दीपावली कैसी हो। सूर्यनागयण किसी दिन छुट्टी नहों लेते। वे 
नित्यप्रति प्रकाद देते हैं। तुप्हार पाससे सूर्यवागयण और कुछ नहीं 
माँगत। क्‍्यए एक अपक्षा रखत हैं कि मानव सूर्य उगनेसे पूर्व 
स्रान कर छें। 

किसी किसीका बहुत ऊँचा आहदा (पढ़) मिल जाय ता 
उसका एमा रूगता है कि मैं बहुत यड़ा साहम हूँ, मुझसे कौन 
पूएनवाला है। भगवान्‌ कहत हैं--तू ऊपर आ। पीछे तुझे 
बतलाता हूँ। क्या मैंने तुझ इसल्ये घन मान पदवी दी है कि तू 
मर धर्मकी मर्यादाका भंग कर 2 

कुछ छगग भक्तिका यहाता करत हैं कि मैं भक्ति करता हूँ 
म॑ चाहूँ जय उठूँ ता काई याधा नहीं। क्या भक्ति एसे को जाती है ? 
अक्तिका यहाना करके धर्म छाड़े घर्मकी मर्यादाकों भंग कर, 
उसकी भक्ति पगवानका सहन नहीं हाती। भक्तिका बहाना करक 
जा खच्छाचारी जीवन जीता है धर्मओ एक तरफ उठाऊर रख दता 
है. यद ईधरको जण भी सुशता नहीं। 

अपना सनातनधर्म अतिशय श्रप्त है। अपन घर्मका मर्यादा 
छोड़ा नहीं ग्रतका दरतक जागो नहीं। प्रात काछ चार सपदे घार 
बजैफे घाद सोओ नहीं। कुछ स्मरेग तो यत्रिक एसे गजा होते हैं मि 
ये रात्िक ग्रारह एक बजतक गष्प न साई हो इनको नींद ही ने 
आये। चादमें सुबह छ सात गज उठते है। एमायण हमको 
ग्रप्नसोंक३ लक्षण यताती है। एफ एश्षण यद है कि णीक्षसलांग 
गतकी साढ़े दस बजफे याद जागते और सुबह चार गरजेके बाद 
आप्यापर सोय पढ़ रहते हैं। 

तुम तित्यप्रति सूर्य उगपैस पहले खान कर तुम्टाय फल्पण 
कांगा | तुप्दार उसर सूर्यनाय्रयणती कृपा उतरेगी सूर्यगाग्रषा घुदधि 
शुद्ध करत हैं। सूर्यशायया” आएंग्य प्रदान खरते है। अपने भारतम॑ 
पहल इतने अधिक राय नहीं थे आशहछ फेक राध्या बहुत 
बह गयी है डबपानेमें जहाँ देशा घर्तो यहुत भीए टिगाएयी देती 
#। पहले भण्तज छाग मुर्पणपयायस उपर यरते थे। स्परगम 

परम धा। आज तो भोगायर स्पयत बढ़ गय' है विफारन्यमा 

६ गसये है। जोन सहत बिखरी है सम है। फोकतर्म संपम रहा 

पा साटायार राध नहा सूर्सशययाफी उपफना रा नहीं इससे 

| रयहैं। 


श्रोगमवद्धजी सूर्ययज्षमें प्रफट हुए है। सूर्यनणपण हन मत 
और युद्धि ठीनेंस्य सुधारते हैं। सूच उगनमे पहल सन कर, 
सूर्मनाययणमोे अर्ध्य दा। तुमको दूसण काई मन्त्र मे आज हे हे 
ऐसा बोल्े--'श्रीमूर्ययारापणाय नम ।' 

सूर्यनायय प्रत्यक्ष परमाआ हैं। अन्य बहुतस देवता प्रददश 
दर्शन नहीं दत परंतु सूर्यगारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते है। दूसरे 
बहुतस दयता भावतासे दिलायों पड़ पाते हैं। “यह गणपति हैं 
“यह हनुमानूजा है', अपनेक्ये ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भाषया 
नम हो तो केयल मूर्ति दिखायी पड़ती है पर॑तु सूर्यनाग्यणमें भाषण 
करनेकी जरूरत नहीं पड़ती। 

चर्मकी मयलाका भट्ट अधात्‌ परमात्माकी अज्ञाका सोर। 
भगवानूकी आज्ञा स्पेप करनेयालेबरे भगवान्‌ कभी अययते 
नहाँ। परमात्माकी आज्ञाकों भंग करनवाऊयरे यहुत सजा मिलती 
है। समुद्र इतना यड़ा है परंतु प्रभुन जो हद समुद्रयें सौपी है कि 
*यहाँसे आग तुम बढ़ना नहीं ठस मर्यादाकर समुद्र यणयर पाप्त 
करता है। समुद्र भी मर्थाटा छोड़ता नहीं छोड़ तो जगदाए प्रलग 
हो जाय। जगनका प्रकात्ष देवयाछे सूर्य और सद्द प्रपुसे आफमे 
रहत हैं। एक मनुष्य हो एसा दुए है कि उसका शान बड़े उससे 
यहुत मान मिले यहुत धन मिल ता यह यहुत अकड़कर चलता 
है. और अधभिमानी यनरर परमण्प'की मर्पादा तोड़ता है धर्म 
छाड़वा है। 

सर्मका पाल परता ही हो भक्ति है। प्रभुमि आश्घ 
पालन ने घर और भावानूया! फूछफी मातम अर्पग फरम जाप 
डावुरझोक सम्पुर समाशे पयणये उसवे भगवान बढ़ कि मैं 
तर हाथी सामग्री नहीं दुगा तू मेण पडा फरता महाँ। ४ 
स्घर्मय/ स्पाग कात है. उनको संप्यम्ये भगवान्‌ स्मार/ नहीं 
बरते। भगवानूर) धर्म आशय प्रिय है। घर्मस रक्ष्य करमेर 
लिये हो ता परमशणा जगतपे अति हैं+- 

यश यथदा हि धर्मस्य स्छानिर्भवति भागत। 


पर्मम॑स्‍्थाएताएँ व 


जब 
संभवापि युग पयुगे॥ 
(रस ड।७-८) 
एम मयादापुरातम हैं। परी एक भी सर्प मे 
नें कयत सतजनर्षर्मथ रत फरयावह को शुप रुपसया दर 
बग। समर के चिवर मतत बटी। राजशतर्पा। जैए! धर्म दूंगा 
नहीं कहर हर: थी नरँं। समततर्षर्य ईघाकां शहाप नम 


म्बपन भ॑ है अप साधर भी है। सरटपधर्मरी पद पह रे 





कि वहाँ साध्य और साधन दानों एक ही हैं। भक्ति एक साधन है 
और पीछे भक्ति साध्य बन जाती है । भक्ति भगवदरूप होनेसे भक्ति 
और भगवान्‌ पृथक्‌ नहीं। घर्मानुकूल पवित्र जोवन कैसे व्यत्तीत 
किया जाय यह जगत्‌को रामजीने बताया है। सनातनघर्म गामजी- 
का स्वरूप है। 
शाघो विप्रहबान्‌ धर्म । 
धर्माची सु मूर्त्ति पाप पुण्य तुझें नाहि। 
पुपक्रा आचरण श्रीग्मम जैसा होना चाहिये और ख्रोका 
आचरण श्रीसीताजी-जैसा होना चाहिये। श्रीसीतासमजी मानव 
समाजको स्त्री पुरुषोंका स्वेघर्मका तत्त्व समझानेके लिये लीला 
करते हैं। आचरण रामजी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। 
बहुतसं लोग भक्ति करत हैं परतु उनका आचरण रामजी-जैसा होता 
नहीं। आचरण रुषण जैसा सखे और राण शमका जप फरे तो राम- 
नामका फल मिलता नहीं। तुम किसी देवताकी सेवा करो किसौ भी 
दंघताको माना परतु तुमको रामजीकी सेवा त्तो करनी ही पड़ेगी। 
मानवमात्रके लिये गमजीकी सेवा अनिवार्य है। परमात्मा 
श्रीकृष्णकी भक्ति करनेबाला कोई वैष्णव हो उपासभा करनेबाला 
कोई शंब हो या कोई शाक्त हो परतु उसका आचरण त्तो श्रीगयमजी 
जैसा ही हाना चाहिये। शिवजीकी पूजा करनेबाला यदि आचरण 
गामजी-जैसा रखे तो हो उसकी पूजा सफल होगी भक्ति सफल 
होगी। श्रीराम संवाके बिना रावण मरता नहीं । जगतमें जितने महा 
पुरुषोंको शान्ति मिली है उन सबको श्रीरामचद्रजीको सेवा करनेसे 
ही मिली है। श्रीरमकी संवासे ही शान्ति मिलती है। रामजीका 
एक-एक गुण जीबनम॑ उतारना यहों ग्रमजीको उत्तम सेवा है। 
रामबद्‌ व्यवहर्तव्यम्‌॥ 
ग्रमजीकी सवा अर्थात्‌ उमजीकी मर्यादाका पालन करना। 
चन्दन और पुष्पस रामजीकी सेवा करो तुम ग्रमजाको फूलकां 
माला अर्पण करो अथवा भोग घर यह तो साधारण सेवा है। 
रामजा विचार करते हैं कि बेटा ! फूल तो मेरा ही घनाया हुआ है 
मे ही मुझको देता है। 
फूल क्या क्रिसी मनुष्यने उत्पन्न किया है ? मनुष्य कागजका 
फूल बना सकता है पसतु उसमें सुगथ उत्पन्न करनी उसे आती है 
गया ? मिट्टी प्रभुने उत्पन को पानी प्रभुन उत्पन किया है. फूल 
अ्रभुने उत्पन्न किया है। फूलमें सुगन्ध भी प्रभुने स्थापित की है। इस 
ससारमें जो भी कुछ है उसके मालिक श्रीयम हैं। रामजीक्ा तुम 
शमडीको अर्पण करे यह ठोक है पंरतु उससे श्रोरणजी विशेष 
असन्न नहीं होठ । रामजी कहते हैं कि बेटा । यह सयर तो मंद है 


मैने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देनेवाला तू कौन होता है ? 


मन्दिरमें बहुत सेवा करनेवाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 
मन्दिर मैं चलाता हूँ। भगवान्‌ कहते हैं कि मूर्ख | तुमको बोलना 
तो आता नहीं तू मे मन्दिर चलाता है परतु तेरे घर्का तो म॑ 
चलाता हूँ। तरे शरीरको मैं चलाता हूँ तुझे खबर है ? 

इस जगतमें जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा हैं। मनुष्य 
तो शरीरका भी मालिक नहीं। फिर धनका मालिक तो हो ही कैसे 
सकता है। इस शरीरका मालिक क्या जीव है ? यह तो परमात्माकी 
ही आज्ञा है कि जीवको शरीर छोडना ही पड़ेगा। परमात्माकी आज्ञा 
छोड़नेका न मिले तवतक इस मकानमें रह सकते हो। 

आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किययेके मकानमें 
किण्येदारको भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिकके कहनेपर 
भी वह मकान खाली करता नहीं मकान छांड़ता हो नहीं । परतु यह 
कायदा तो यहाँपर है। ऊपर यह कायदा लागू नहीं। ऊपरसे जैस 
हो आदेश हुआ कि “मकान छोड़ो तो तुरत गम बोला भाई राम-- 
मकान छोड़ना ही पड़ेगा। 

मनुष्य तो शरीरका भी मालिक नहीं तो फिर धनका मालिक 
कैस हो सकता है? मालिक तो एक श्रीगम हैं। परमात्मा हो 
भालिक हैं मेय क्‍या है मनुष्य यह समझता नहीं इससे मारा मारे 
करता है। कितने तो ऐस हांते हैं कि उनकी हदमें भिखारो बैठा हो 
और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहों होता। उससे कहते 
हैं कि चलो | उठो यहाँसे यहाँ क्यों बैठा है यह स्थान मेरा है। 
सब कुछ छातीस बाँधकर अन्त समयमें साथ ले जाना है ? स्थान 
तुम्हाण है ? मालिक परमात्मा हैं। प्रभुने कृपा करके अपनेको यह 
बहुत दिया है परमात्माका परमात्माकों तुम अर्पण कग्रे यह ठीक 
है परतु उससे प्रभु विशेष प्रसन होत नहीं। परमात्माको प्रसन्न 
करनेकी इच्छा हो तो प्रभुकी आज्ञाका पालन का 

यह तो गमजीकी मोटो पूजा है। अरे ग़मजीको जोरकी भूख 
छूगे तो उनको पेटभर भोजन करानेकी शाक्ति क्‍या मनुष्यम॑ है? 
इसीलिये बेदमें ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं। 
परमात्मा तो जगत्‌का पापण करता है विश्वम्भर है। उसका तुम क्या 
डनेमें समर्थ है ! भगवानकी आज्ञाका पालन करो यह परमात्माकी 
सच्ची सेवा है। धर्मका पालन यरो। तुम यहुत भक्ति न करो तो 
भगवानको खोटा लगेगा नहीं परंतु तुम अपने धर्मका पालन नहीं 
करे तो भगवानका खांटा लगंगा। भगवानते मनुष्यको तन मन 
चुद्धि मर्यादाका पालन कएनक लिये दिये हैं। 

सेच्छमचार पतन फरनदाला है। जगतूमें स्वेच्डचार घहुत बढ़ 


एड 


+ श्रीगमचर्द्र चरण प्रपद्े * 


॥ 


| श्रीरामभकि 
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गया है। आजकल छांकर्यको माँ-बापक अधीन रहना सहन नहीं 
होता | चादे जय उठें चाहे जो बोलें चाहे जिसक हाथका राये 
चाहे जहाँ जायें यह भरा नहीं, अपितु मूर्खता है। लोग म्वतत्ररा 
की बहुत यात॑ करत हैं, परतु सधा म्वतत्र तो वह है जो जिवेद्धिय 
है। जरतक मनुष्य इच्नियोंका गुलाम है तमतक वह खतत््र नहीं। 
जो व्यसनी है यह क्या स्वतन्त्र कहा जा सकता है ? य्यसती तो 
जड्ट पदार्थक अधीन है परतन्र है। जिसका सन चशल है चह 
पतन है। स्वतन््र यह है जिसका घुद्धि परमात्मार्म स्थिर ह! गयो 
है। स्वेच्छाचार मनुष्यकों पतमकी खाईमें गिशता है। सदाचार 
परमात्माक चार्णामें ल जाता है। सटावास्‍्के यिना कमी जीवन 
सफल रहता नहीं। 
सटाचार अर्थात्‌ झाम्म सम्मत आचार । क्या करना और क्या 
मे करना यट यदि अपने मनसे यूछांग तो मत घास्म दगा। मनसे 
पूछना नहीं शाम्य्म पूछा सतस पूछा। 
तस्माच्छास्त्र प्रमार्ण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा द्ास्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहम्ति ॥ 
(गोता १६॥ २४) 
मानवका जीवन शास्त्र मर्यादाफ अनुसार होना चाहिय। 
आजकल सुधरे हुए मनुष्य शारूको मर्यादा पालत महीं। थे ऐसा 
समझते हैं कि 'मैं यहुत भला हैं. सुपग हुआ हूँ सर्चेरे उठनक बाद 
पहल #जामतका ही क्म करता है। सुयह ठठनक खाट पहल 
हजामतकर काम करे ता क्या वह सुधय हुआ क्य जायगा ? अपने 
ऋषियति छिग्श है कि मगलयारके दिन क्षौर कर्म न कर। अपने 
ऋषि महान्‌ मुद्धिमानू थे ज्ञानी थे! ध्यान रेता--तुम ऋषियाँक 
गाल हो | दुष्मय जन क्सी ऋषिक यंद्र्म हुआ है। ऋष्यण हो 
ऋषि यालक हों. ऐसा महीं। क्षत्रिय और मैदय भी ऋषियांक 
मालक हैं। 
कमरे पूरवज महान ऋषि थे। उनके अरछा लग ऐसा पविय 
जीवन सुप्त व्यतीत करना है. मैं ऋतियार मास्क हूँ --एसा 
मच घट एसा। एसा सतत अतु्ंघन रशठक लिये ही विध्क 
हाता है। यण्ठा रोती है! गलमें झप्ठी परण फरन पौछ जाबया 


एमा भाव होना चाहिये। यह धार मैं दृष्ण्पण करता हूँ।#नृष् 
जैस राजी रह उसी प्रकार चरागका उपपाग कर। 

जीवन संयम हा सटाचार हे सैया ह मर्यादका मटर 
पालन हे तब हो जीयन गुघरत है। जो पर्मफी मयादामें रे है 
उनके ही मठकी शुद्धि हाती है! पुराक पढ़ने माउसे चाय नए 
बढ़ता है। तीर्थयागरा करनस यया मन शुद्ध हाठा है 2 आए, हीपपाए 
ता कौवा भी कर आता है। चार धाममें कौय्रा फिककर आ जाप | 
त्ीर्थयात्र करत मजसे सन शुद्ध होता नशें। बहुत दार देनेसे ण्य' 
मतर शुद्ध हता है ? श्रीमान्‌ ल्येग और राजा जग बहुत दान ते है 
या ठीक है। परतु उससे मन शुद्ध होता नाहीं। मनख संशय, 
संयम धर्मवे मयदाका संघ हां तय ही मन 'ुद्ध हाता है। 

श्रीमम प्रत्येक छोल करत है उसम॑ धर्मकी भर्यदास् एलन 
करते हैं। पापका धय मानत हैं। आजफल्य छोगासो पषपाय पद 
हछगता हो नहीं। जिनका पापका भय नहीं उसका मन अच्चत्त ही 
रहता है। तुम फ्रिसी मनुष्यका भय रखा नी प॑तु हो यलुभोस 
भय हमचा रखो--पापका और ईध्वरवय। ईंधर झिसाकों झाए” 
नहीं। मानव मारता है उसको पाप। पापका भय राद्य रशना 
जिसम प्रपु नाएज ने हाँ। 

रामजीने पापस्य भय रणतेके लिये जगतूझ शान पिया है। 
विधामित्रजान कहा कि “इस अहल्यावर स्पा करों । गौशम ऋतिक 
झापस अहल्या पत्थर यन गयी है। गमजी बहत ह--'एस्जी | 
में क्रिसो स्दीरा स्पर्श करता महीं। या सपा करूँ तो मुझ फपे 
छपया रामजी प्रत्येक हीस्मममें सावधान रहते हैं कि मुझ पप ने 
हणे। समजीएी प्रत्यक स्वैटा सनुध्यके लिये अति उफग है। 

श्रीगमजीमे समल मदश॒ण एक्यित हुए हैं। श्रम अर 
जगतुक ममल टिप्प मशणुपकि भखाव यहों खो श्रीएम हैं। 
शामडाकी झागरिपषति यमजीजर गयथु प्रेम शम्जीह' सेपम, 
गमजीस सदयवर समरीफी सरतता रामरीएर एम्पनीिएण 
रामरीरा पते बयसे, रामजीकीं उध्चरता शरशर्री धागा 
चन्सठता समशय्त पितय गसरीरी सघुर बात अर्ड सभी 
ई व्यू मट्ण राम एफवित हुए है। 


ष््फ्ख्प्श्र्ध्य्य्ख्छ 
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शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम 
(अनन्तभीविभूषित जगदगुरु निवृत्त शैकरांचार्य स्वामी भीनिरक्षनदेवतीर्थजी महाराज) 


अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक, परात्पर, पूर्णतम सचिदानन्द- 
कन्द निर्गुण निर्विकार, अच्छेच्य अभेद्य, अलक्ष्य अखण्ड, 
अचिन्य अज्यय सदघन चिद्घन आनन्दघन, उपनिषद्देय, 
शुद्ध ब्रह्य ही सकलकल्याणमय गुणगणनिलय सगुण, 
साकार, सर्वजनमगेहर, सर्वेद्धियाभिराम शरीर घारणकर 
रघुनन्दन दशस्थनन्दन कौसल्यानन्दन श्रीएमरूपम॑ प्रकट होते 
हैं। भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजन इसी 
बातको अपने श्रीयमचरितमानसमें स्पष्ट लिखा है-- 
स्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन विगत खिनोद। 
सो अज प्रेम भगति थस कौसल्या के गोद॥ 
(या च मा १११९८) 
अन क्रम बचन अगोचर जोई। दसरथ अजिर बियर प्रघ्ु सोई ॥ 
(या च मा १।॥२०३। ५) 
सह्िदानंद.. दिनेसा। नहिं तहें मोह निसा रूवलेसा॥ 
(यब्च मां १।११६।५) 
ब्यापक्त अकलछ अनीह अज गिर्गुन भाप ने रूप। 
भगत हेतु नाना दिषि करत चरित्र अनूप। 
(एच मा १२०५) 
--यह श्रीतुल्सीदासजी महाराजकी कोई अपनी 
मनमानी कल्पना नहीं है किंतु प्राचीन सभी ग्रन्थकारोने इसका 
समर्थन किया है-- 
वेदबेशे परे पुसि जाते दशरथात्मजे॥ 
खेद प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्राभायणात्मना ॥ 
“वेदबेद्य परब्रद्म साक्षात्‌ भगवानके दशरथपुत्र-रूपमें 
प्रकट होनेपर भगवानका प्रतिपादन करनेवाले बेदकों भी 
ग्रमायणके रूपमें परमतत्त्व परब्रह्मका प्रतिपादन करनेके लिये 
प्रचेताके पुत्र वाल्मीकिके द्वारा प्रकट होना पड़ा। 
महर्षि श्रीबाल्मीकिने भी युद्धकाण्डके अन्तमें अपने- 
आपको रामायणका कर्ता और प्रचेताका पुत्र लिखकर यह भी 
लिखा है कि 'मेरी लिखी हुई इस स्रमायणका आदिदेव 


राम 


अ्याजीने भी अनुमोदन किया है'-- 

'एतदाख्यानमायुष्ये. सभविष्यं सहोत्तरम्‌। 

कृतयान्‌ प्रचेतस पुत्रस्तद्‌ ब्रह्माप्यन्चमन्यत ॥ 

(या शा ७। ११११ १४) 

महर्षि वाल्मीकिने पदे-पदे श्रीमद्राघवेद्ध सरकारको 
'साक्षाद्विष्णु सनातन लिखा है। पर कुछ लोगोंका कहना 
है कि निर्मुण-निराकार सगुण-साकार हो ही नहीं सकता | कितु 
उनका यह कहना असंगत है। निर्गुण निशकारको सर्वज्ञ- 
सर्वत्र सर्वशक्तिमान्‌ त्तो वे भी मानते ही हैं। यदि निर्मुण- 
निराकार सगुण-साकार नहीं हो सकता तो बह “सर्वत्र! नहीं हो 
सकता और उसे सगुण-साकार होनेका ज्ञान नहीं होनेसे 
'सर्वश्' भी नहीं कह सकते हैं। अत निर्मुण-निग़कारकी 
सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता सिद्ध करनेके लिये उसे सगुण- 
साकार होना हो पड़ेगा। इसी प्रकार सगुण-साकार हुए बिना 
निर्गुण-नियकार सर्वशक्तिमान्‌ भी भहीं हो सकता। निर्गुण- 
निराकारको सर्वशक्तिमान्‌ होनेके लिये भी सगुण-साकार बनना 
ही पड़ेगा नहीं तो उसमें एक शक्तिको कमी रह जायगी। 

यह भी कहा जा सकता है कि “निर्मुण निशकार शुद्ध 
परात्पर ब्रह्म सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌ तो हैं पर ऐसी कोई 
आवश्यकता नहीं कि जिसके लिये उनकी अपना निर्गुण- 
नियकार रूप त्यागकर सगुण-साकार रूप धारण करना पढ़े। 
सगुण-साकार रूप घारण किये बिना ही शुद्ध परात्पर ब्रह्म 
जगत्‌की उत्तत्ति-प्रलय आदि सम्पूर्ण क्रिया-कलाप अपनी 
प्रकृतिरूपा शक्तिसे कर लेंगे। पर ऐसा कहनेबालॉको यह भी 
समझ लेना चाहिये कि यदि शुद्ध पात्पर ब्रह्म अपनी प्रकृति- 
रूपा शक्तिसे इतने बड़े अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपक्षको 
और तदत्तवर्ती भाग्य प्रपश्योंको पैदा कर सकते हैं--यदि 
उनकी प्रकृतिमें इतनी सामर्थ्य है तव फिर इस कार्यके लिये 
एक दिव्यातिदिव्य शग्ेर धारण करना उनके ल्यि अति 
साधारण कार्य है और शरीर घारणका प्रयोजन है. अपने 


ए्द् 


* श्रीरामचद्ध शरण प्रपध्े « 
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अनन्यभक्ताके मनोउ॑भिवाज्छित अर्थोका सम्पादन करना। 
अम्तुत ऐसी ही शकाअकि उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनसे कहा है-- अर्जुन! यद्यपि मेँ निर्गुण निर्विकार 
परात्पर शुद्ध ब्रह्म हूँ अज एवं अनादि-अनन्त हूँ और समल 
ससास्‍्के प्राणियाझ् स्वामी हूँ, तथापि अपनी प्रकृतिका 
अधिष्ठित करक अपनी मायाशक्तिके द्वार सगुण साकार 
कल्याणमय गुण गण निलय-स्वरूपस प्रकट हाता हूँ और मर 
एवबिध स्वरूप प्रकट हॉनेका प्रयोजन है--साधु-परित्राण, 
दुष्टटदमन तथा धम सस्थापन। 
अजोषपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठायथ. समवाम्यात्ममायया ॥ 
थदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अध्युत्यानमधर्मस्प तदात्मान॑. सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परिन्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। 
घर्मसस्थापनार्धाय.. संभवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४॥६--८) 
अगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि सज्नामा पत्तिण करनके 
टिये दुर्जनोंकों उनकी दुर्जनताका दण्ड दनके लिय और 
घर्मकी सस्थापनाके लिये मु युग युगमें शुद्ध मह्मपप्लर 
रूपका परित्याग कर सगुण-साकार दशरथनन्दन श्रीयमचद्ध 
एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णचद्ध आदि अनक रूप घाएकर इस 
ससारमें आना पड़ता है। 
कुछ शोगाँका यष्ट कहना डीव नहीं है कि 'संसार्म 
आनसे तो भगवान्‌ चसनमें फैस जायैंग। ससार बच्यनम्पस्प 
है। जय एक साधाएण बुद्धिमान, जीव भी जेल्पानेम॑ जाना 
भसद नहीं फरता तब निव्यशु”, तित्यमुक पफलर भन् 
संमारखपी बन्धनर्म क्यों आयंगा ? यह सभी जानते हैं कि 
जलखानेगें कैदो अपने कमेंफि फानययें भागनक रिये जता 
है, इसीलिय यदीक टिये यदगगार बस्धन है किशु जाएसानक 
माह्कि अथया जेहरके ल्म्पि जा फैदियोक्प उनके कमेंगय 
फर् देनक लिप जलगानेम॑ जाता है जैलशाना मन्यनसराप 
“3 है। भगवान्‌ भी इसी प्रसार सेंसर क ब्रवियारों अपने 
इस फल देतक हिय और जएक सामी (एड) वी रफ 
गग्स ण्यवत्धा सुसम्यदिए कामझ लिए इस शेसटाम डपत 
| इसलिवे झता ये ससार खखसया कार समा झझप 


स्वरूप नहीं हो सकता। 

पूछा जा सकता है कि 'जा भगवान्‌ अपन नि इगप्रपम 
येदोंका प्राकटय कर देत॑ हैं महामूर्ताकी उत्पत्र पर देत हैं औ" 
इस सृष्टिकी उत्पत्ति स्थिति तथा प्रतय कर देत हैं 
निराफार-स्वरूपमें स्थित रहते हुए संफतल्पमातस समन 
रक्षण, दुर्ननोंफा विनाश और धर्मयी संस्यापना कया नहीं पर 
सकते ? शवण-कुम्मकर्ण आदि ग़हरस'कों माल लिये 
निर्मुण नियकारफा अवतार लेना क्या, मछरको माने जिन 
तोप दागनेके समात न होगा ? अवद्य ही राबणन्फुमरा 
मघनाद आदि साक्षस्तोंका मालक छिय भगपातरे अपर 
आवश्यकता नहीं है संकल्पमात्रसे अननपोटि ब्रटाणोर 
सहार करनेकी सामर्थ्य रखनवाठ भगषान्‌ रागण युस्मर 
आदिका भी संकल्पमायसे ही मार सकते हैं शितु वृष 
भगयद्भक्त ऐसे होत ऐं. जिनके लिंय नित्य मुक्त परटा 
अह्यको सगुण साकार रूप घारण करना पड़ता है। इउ 
अक्तांकी माह महामति प्रजाहनाएँ, ग्रभवामी अयध ये 
प्रजके समल जड़ चेतन प्राणी गजग़नों मार्गों रैशस घादा 
धन्ना जाट आदि असेंण्य अनन्य भग्मद्ममर्येक अरित 
इायण-जैसी सामान्य गयी और गीप-जैस पशु पक्षी आटे भा 
आते हैं जो जप तप यांग यज्ञ श्रत्रण मनन यम नियम 
ध्यान एस समाधि द्वाय भगवनमे ज़प्म-जमाजार ता पर, 
कत्प-फल्पात्तार्म था चुद पयतपर ब्रह्म रुपम॑ प्र को गर 
सबत। उनके लिय ही भगवान्‌ संगुण साफर तयनापाम 
श्रीयमरूप पारणकर दण्डकारण्पम॑ अपने विगाशं था 
विन्यासक ट्वाएं हा कर्याय प्रटात कहते है। इस हिये शुद्ध 
घयत्पर प्राय श्रोयपरुप्म अवतरित होते है। इलिशम 
घुापादिमें ता इनका सीमा भय हो है, श्रीयमशयतरी डी 
उपधदियर्धम भी भगवान्‌ श्रेगमेर अवतारब्ाशपत्र सरवाता 
यह मिलल है। इता हा नें. आशार्ला णीएऑिरिस 
दृष्टिये सबसे प्रार्यत ग्रन्थ ब्राशैची मल्ा/हिका भी शुद 
पयत्प आप्ाय यश रापक रुपये म्यह उत्तर धिलण है। 

ऋति मुनि देश भरते उत्प ख्यए भी साहाल 
यदुतम छोग भावत्‌ शोयमरे पएापा भय एरप मेड द्ा? 
करन है हुक एवि्टिमिर ने गानयर पह्पीर मार! खरे 
है, रह हि दीगगा और टियुशतिका दुर्शाल है । दर उतर 


+* रामाभिरमण * 
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स्वयका भी महान्‌ दुर्भाग्य है कि उमके मनमें ऐसे गंदे विचार भी संदेह करनपर जब भगवती सतीदेवीको भी इसका दण्ड 
उठते हैं और वे अपने हाथों अपना लोक-परलोक यिगाड रहे भोगना पड़ा तब हम कलियुगी नारकौयोकी क्या गति होगी ? 
हैं। भगवान्‌ कौसल्यानन्दन दह्मर्थनन्दन श्रीगम साक्षात्‌ इसलिये सब सदंहोंको दूरकर भगवान्‌ श्रीगमभद्रका ही खूज 
पणतपर शुद्ध ब्रह्म हैं और ये ही हम सनातनधर्मी हिन्दुआंक भजन-स्मरण-चिन्तन कीर्तन करो । भगवान्‌ श्रीराम ही हमारे 
पूज्य परमाराध्य हैं। भगवान्‌ श्रीरामके होनेमें संदेह करना प्राणाघार हैं और उनका स्मरण-चिन्तन करना ही हमारे 
अथवा उर्न्ह काल्पनिक बताना अथवा उर््ह साधारण मनुष्य जीवनका एकमात्र लक्ष्य है। 

बताना महान्‌ पाप है। भगयान्‌ श्रीरमके ब्रह्म होनेमें तनिक-सा 

क*९२०+- 
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(सीतराग स्वामी भीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती एप्‌ ए एल एल थी भूतपूर्ण संसद सदस्य) 


रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि। 


इति रामपदेनासौ परब्रह्मभिधीयते ॥ 
चन्दे शुरुपदद्वन्द्मवाद्मनसगोचरम्‌ । 
रक्तशुक्षप्रभामिश्रमतर्क्य तऔैपुर मह ॥ 


शुद्ध प्रकाशम्बरूप शिव अपनी शरक्तिम॑ प्रतिबिम्बित हो 
विमर्शमिश्रण अणुरूप धारण करते हैं। यही माया अव्यक्त 
प्रकृति तथा महान्‌ बन जाती है। यह दोरना विम्ब-पतिविम्ब 
परस्पर ओतग्रोत होकर सामरस्य (समान रस)-रूप--एक 
तत्त्व बनते हैं । इसीको आदर्शवादी और भूतार्थवादी दार्शनिक 
अनुभव कहते हैं। इस रूपमें अनुभव आदर्श और भूतार्थका 
सम्मिश्रण है। इसीमें तीन लोक (जाग्रतू, स्वप्न और सुपुप्ति) 
से युक्त जोब-चैतन्यका चेतनविलास है। यह चेतनविछास 
चिदव्रह्मके द्वार अनुभूत सद्नह्म है। चिदब्रह्म और सदद्ह्ममें 
भ्रह्मक दो तत्त--चित्‌ और सत्‌ ण्क-दूसरेस अभिन और परम 
आनन्टमय हैं। इसी आनन्दका अन्तरड् अनुभव करनेवाले 
एक़ात्मा शाम और आनन्दवाक्ति चिदात्माके दर्शनसे प्रफुल्लित 
सीता शक्ति है। इसी रसका आस्वादन खेदके कर्म उपासना 
और ज्ञानकाप्डॉक द्वारा तथा रामायण महाभारत और पुगण- 
अन्थकि द्वार इतिहास और अध्यात्मशास्त्रम॑ भक्ति तथा ज्ञानक 
द्वारा चित्रण और उपबृहण किया गया है। यह जगत्‌ चित्‌ 
अचित, चेतन जडका सम्मिश्रण है। चितके द्वाय अपने चार्रे 
ओर जाग्रत॒का ज्ञान हाना स्वाभाविक है। मतू-जगत्‌ कितना 
भी व्यापक हो किंतु ज्ञाकका विषय होनसे जड़ कहलायगा। 
जडका क्षण इस रूपम॑ है--'ज्ञानविषयत्व जडत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ ज्ञानका विषय होना ही जड बनना है। जीव चेतन हो 
श्रीसपभक्ति अड्डू ४- 


जड-जगत्‌का अर्थ समझकर उसे अपनी सत्ताका मूल्य प्रदान 
करता है। यहाँ तत्त्वाड्डन ही मूल्याड्ून है और जो व्यक्ति जिस 
तत्तका जितना अधिक तत्वाड्डनु कर सकता है उसका 
मूल्याड्डुन भी उसी अनुपातस सम्भव है। चेतनकी चिच्छक्ति 
अनन्त है और सत्ताकी सच्छक्ति भी अनन्त है। जीव चेतन 
अपनी सीमित चिच्छक्तिद्वाए अनन्त सत्ताका अर्थाड्डन करेनेर्म 
असमर्थ है। इसके लिये उस अनन्त चैतन्यका आश्रय लंना 
पड़ता है। सीमित चैतन्य ही सीमितशक्तिद्वारा चैतन्य होत हुए 
भी अनन्त चैतन्यके सामने घुटने टेक दता है। इसी सीमाका 
नाम 'कुण्ठा है। और अनन्तशक्ति अनन्त्चैतन्यके पास 
विकुण्ठा बनकर उसे बैकुण्ठनाथ बना देती है | वैकुण्ठाधिपति 
“राम जब पश्म शनेन्द्रिय पश्ष कर्मन््रियरूप दश-रथद्वारा प्रकट 
होते हैं तो दश इच्द्रियोद्राथ सीमित रथमें आकर सीमित ही 
अभिनय और सीमित चित्तत्वका प्रदर्शन करते हैं। इसीस 
दह्शरथनन्दन कहलाते हैं। इसीसे व्यापिवैकुण्ठस्य प्रपश्चे 
समागमनमवतार राम अवतार कहलात॑ हैँ। इसके अनुसार 
चकुण्ठाधिपति राम अयोध्यापति और दद्गास्थभवनाधिपति 
कहलान लगते हैं। यहाँ केवल डिग्री (मात्रा 0090॥॥9) का 
भेद है। गुण अथवा प्रकार (009॥॥५ और ॥00॥) का भद 
नहीं है। यही भेद जाव चेतनमें भी अभिव्यक्त होता है। 
इसलिये आदिशकराचार्य भगवानने जीदो ब्रह्मैज नापर 
जीवको त्रह्म ही कहा है। दूसरेमें हो प्रकार भद होता है। 
असीम और ससीममें कबल मात्राका भद है । इसालिये प्रकार 
भेद न होनेसे वस्तुभंद नहीं माना जायगा | अनत्तका सीमाहूल 
सीमित ज्ञानवाला व्यक्ति अपनी सीमित ज्ञानयुक्त घुद्धिम 


९८ 


+ श्रीरामचर्द्ध दारण प्रपुण्ठ * 


ह। 


६ भीएप कि 
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मनमानी सीमा मानकर करता है। इस सौमाक चाहर अनन्त- 
हत्त और सीमाक भीतर झात्ततत्व परस्पर मित्र भी नहीं और 
विभक्त भी नहीं। तथ इनको एक-दूसरस घिल्र कैसे माना 
जाय ? भिन्रता माननवालेने अपनी मनमानी रैखा सींच करके 
अभिन्रका भित्र और निरावरणकों सावरण मानकर भिन्न 
माननेका दुस्साहस क्या है। वैकुण्ठाधिपति राम ही 
अयोध्यापति राम हैं और स्वयमें निरवरण हैं। इसलिये इनमें 
भद नहीं। किंतु जीव अन्त करणचतुष्टयके आवरणम॑ कुष्ठित 
होकर सीमित तत्वका ही अनुभव और विवेचन कर सकता 
है। इसलिय वैकुण्ठतक पहुँचनकी शक्तिके अभावम॑ अल्पन्ञ 
स्ल्प दाक्तिमान्‌ होकर भी वास्तविक तत््वभेद मे होनपर भी 
मनमानी आवरणके भिय्र इब--पिनर-सा प्रतीत हाता है। जहाँ 
लीलाबरण रामम॑ यैकुण्ठस्पल्पको अभिव्यक्ति ऐोनेपर ब्रह्मा 
इन्द्रादि देवता स्तुति करते हैं. यहाँ वाल्मीकि, कालिदास आरि 
धामाभिधानों हरि !” अथया “रामो माम जने श्रुत इस 
स्पर्म श्रुतिप्रतिपादित परग्रद्मफा वर्णन करते हैं। किसी 
साधारण जीयका प्रतिपादन नहीं करते प्रत्युत उसके सर्वव्यापी 
सर्वान्तरात्मा विष्णुरूपका भ्रतिपादन करते हुए ही उस इस 
जगतूके एंविहासिक रामस भी अभिप्नरुप्म मानव सुरा 
दुख और मनमानी सोमाओं मानव-मर्योदाओंफे साथ चित्रित 
करत हैं। इसलिय रामफों मर्वादापुर॒पोत्तम अर्यात्‌ सलव 
मर्यादायुक्त पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष शोत इति पुरुष 
सपु एम्यो था उत्तम --ठछतम सावरणजीवस्य सीमा- 
मतिक्रान्त अर्थात्‌ जीय और बह्ममें प्रकारमंद गुण अथया 
अफारयत भेद मे नस एम और परम्रष्म सर्वया अभिम्न है और 
जगतूपर अनन्त अमुकम्पा रखते हुए स्थथ मानव-दु सांस 
अपिपूत जीवको मानयतारी सीमासे ऊपर उठानव लियि स्वयं 
मानयाचित मर्वोदाओंस ऊपर ठउकर ग्रह्मतत्मर्म जायम्य 
आगेहण (५5छछ॥प्रव0णा) पदान करत # इस जीयलम॑ 
हिएयगर्भ शोक (ग्रद्मसे ट्ेय्स स्तम्दरर्यले) सम जीव 
वष्ट है जिनके पक्यर अथवा गुए भेद धा्मस मे होवर 
पी सीमा विधय्रण कर विधवा ब्रपफे स'प सर्यधा 
(हो जागा है? 
अप यमायतार ह गया। मा्यद दारपक पाये शारे 
- गा यज। अवेध्यमें पर पर बधर्ष हु प्रति भी 


आनन्दसे परिपूर्ण हा गयौी-- 
तौमी विधि मधु घास पुतीता। सुकल पच्छ अधिडित इसे ह 
पथ्य ल्विप्त अति क्रीत न घाणा। पावर ऋण हरेंड विफणाह 
5] ञ् न क 

अगनिवास प्रधु अप्टे अखिल छोक दिश्नाप॥ 

इस आनन्‍द-तलमे महागज दद्ग्ध अप बम 
रनिवास हो नहों समझता अपितु निसक पाें पु्प्फमें मे 
प्रकट होत हैं ये सभी अपन-अपने ठंगस प्रसमद्यके 
अभिष्यक्ति करते हां है। इसलिय ग्राम यराण अयाध्या, 
शाजमहलांकों हो आनन्द नहीं दे प्रत्युत सम्पूर्ण अलण्य 
म्ग्यू और पुल्से परकर मणिपर्तत, मगर, प्रा पद परे 
मिद्द व्याध मर कक्ष आदिम भी आनचदपी अभिसूचों छफ 
दते हैं। इस अछौकिक आनसदसे तड़पयर गेक्षसग्य रार 
चिल्ला उठता है। तुछमीदासजोफे परम्टॉम-- 
जप्टपि भणिती कीडि कुछपा। बध लापछ प्रते पुरुष भवूता# 

क्हीं-फरी रामधर स्थापताके अपमरर आचार्य 
शबणको कर्मझ दक्षिणा देमेझा आम परते हुए रपणन यह 
यर माँगा है कि 'जब हमाय युद्ध हां तब 7मार मनम॑ छुपी 
प्रति प्रेम न आ जाय।' मार्पि धास्माकिल शमकों टिप्य 
सौदर्यसम्पप शाजाव्ओोयन और पूर्णयद्धतिभानन यह है। 
औहनुमानूनीने भी सकमे सीठारीशर समक्ष सयरी विष: 
यतहल्यमी और उन्ह अनन्त झौदर्पकी परिषाषा करे है। 
प्रायतत्मयका समस्त ौरित्तर कॉयिय मनमिक अाहि 
रूपमें नियय है। दाईलियोंक हये भी दर्नतिशास्राप दम 
आदर्श तन्‍चिरर (,.0श८) या सृक्ष्मतण आदर्ण पि 
अथणश मीतितस्शर परम वस्यागरमी सश्भनह्मय रिल 
आदर्ण और सौरर्यप्स्‍सर (#लाफिटा5ठ) की परम 
अफ्याजना सुन्दतम पय्ख्टा है। 

इस सर सम "अए गमनाम शमम्प हुए मंधाएँ 
शक स्थकातर घरि है। भक्ति भयधीवि>- 

वहट्यि काटराणि पदुनि हुुधात्या 

स्वेकोमराणों ओनोधि का हि. विक्राटपरलित 

दाता दंखाई तुलगोगयदप अपना रिप है+ 

कुटिम्त धर; अप्देश अरब करेपत कुणु्यु आता 

टिक फरथाम शाप का शपुत्त पा अंजू कील 





सर्वेलोकप्रिय राम सदा-सर्वदा सर्वथा प्रियदर्शन 


मृदुभाषी और आश्रितके लिये शीतल कल्पवृक्षकी परम सुखद 
छाया हैं। दण्डकवनके ग्रामीण अथवा मिथिला-वोधिकाओंके 
अबोघ बालक रामको मार्ग दिखाने अथवा सेवा करनेका 
बहाना खोजते हैं और अपनी सेवाएँ हठात्‌ समर्पित करते हैं । 
इसलिये रामायणके बालकाप्ड अथवा अयोध्याकाप्डमे समान 
आकर्षण है। सुमित्राजी सुख-समृद्धिका आधार ग़मजीको ही 
मानती हुई लक्ष्मणजीसे कहती हैं-- 
राम दशरथ विद्धि मा विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अवोध्यामटरथीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌॥ 
राम ही सुख हैं राम ही आनन्द हैं| पशुओमें पश्षियोंमें 
शाक्षसामें निषादोंमें सबमें सुखका केन्द्र राम हैं। वस्तुत राम 
ही रामायणके रसके अन्तिम सार हैं। 
रामचरित्रका अथ वैकुण्ठसे आरम्भ होता है जहाँ 
ज्ञोपशायी नागयण जगतमें अपने ल्ेकोत्तः आनन्दका सचार 
करनेकी भावना लात हैं। सत्यसकल्प नागयणकी भावना 
आते ही नारायणके भावनारूप सनक-सनातन-सनन्दन 
सनत्कुमार दर्शनार्थ आ रहे हैं उसी समय बैकुण्ठपार्षद 
जय बिजयके मनमें भगवन्भानसकी जगदनुकम्पा-भावनाकी 
छाया उदित होती है। आदर्श पार्पद-सेवक प्रभुके परम 
कल्यांणमय सकल्यकी अग्रसर बनानके लिये सूय उद्यत होते 
हैं और अपना सहयोग--बलिटान दनेका निश्चय कर लेते हैं। 
वैकुण्ठसे बाहर जानेके लिये नित्यमुक्त पुरुषकि लिये कोई 
बहिरग कारण अपेक्षित नहीं है। स्वय हो भगबदिच्छा 
सारी सामग्री सकलित करती है। चारों सनकादिकुमार 
प्रभुके दर्शार्थ आगे बढ रह॑ थे। पार्षदोनि तत्काल ग्रेका 
भगवद्धाबनोदभूत क्रिया कलापका पटाक्षेप हुआ। कुमार 
आश्चर्यमें कहने लग--:वैकुण्ठमें ऐसा रजोगुण-तमोमुण कैसे 
आया। जय विजय पार्पदाने क्षमा माँगी। भारायणकी इच्छासे 
अ्ररित कुमारोंन पार्षदोंकां राक्षसयोनि और परख्रह्मलीलार्म 
अतिरोध रूप द्वेप-बुद्धिका निर्देश दिया और तीन जन्ममें पुन 
चैकुण्ठ लौटनेका सीमाड्डन भी किया। यह सब इतिहासोत्तर 
घटना है जो रामावतास्का निमित चनी। कहींका कोई कार्य 
कोई हलचल और जड़ जगत्‌ बिना भगवदिस्छाके नहीं होता। 
चंतन जीव चंतन है परतु साख्यदर्शनके अनुसार अकर्ता है 


जगत प्रमितिजन्य है परतु चेतनके ज्ञानका विषय होनेसे जड 
है। प्रकृति और जीवका परस्पर सम्पर्क ईश्वरूप ब्रह्मके द्वार 
हो सम्भव है। सत्तामें अनन्त विविधता हो सत्ताके सत्यत्वका 
अमाण है। दर्शनमें सत्ता सीमित होनेपर असत्तासे परिवेष्टित है 
और उस्ते अपने अन्तर्गत अधिकारयुक्त करनेके लिये 
परिवर्तन--माम भिन्न-रूपका आश्रयण करती है। यह 
सत्ताका स्वभाव है। प्रथम अक्षर 'अ यदि केघछ अ 
बना रहे और आ, ई क, ख आदियमें परिवर्तित न हो सके 
अथवा उनके सयोगसे अपना अस्तित्व धारण न कर सके तो 
केवल अ-अ की पुनरावृत्ति निरर्थक हो जायगी इसलिये 
दार्शनिकोने सत्ताके ख्भावमें आत्मोद्धोष “अहमस्मि' को 
स्वीकार कर इस प्रकृतिको ही सत्ताका परिंसीमयन और 
परिसीमनको भ्रत्याख्यान माना है। आत्मोद्गोष ही आत्म- 
परिसीमन और आत्मपरिंसोमन ही आत्मप्रत्याख्यान है। 

$26 055९४0ा १5 ४ गाता द्वाए इला 
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इसे हीगल आदि चरम सघर्पात्मक त्रित्वका रूपक देते 
हैं जिसमें सत्ताके परिसीमनसे असत्ता अथवा नास्तित्वका 
अनन्त क्षेत्र सीमित सताको अनन्त समुद्रक रूपमें घेर लेता 
है। तब चित्सत्ता परिसीमनकी सोमाका उल्लघयकर अपने 
अतिहन्द्री नज्‌' (नास्तित्व) को अभिभूत कर अहमस्मि 
सर्व अथवा 'सर्य खल्विद ब्रह्म' इस आदर्शको प्राप्त करती 
है। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष अथवा सघर्षात्पक ब्रिकोणका 
सक्षिप्त रूप इस प्रकार है-- 


(38थएह्ट सत्ता-अहमस्मि) (०००॥ह३-असत्ता-माहमस्मि) 


त्रिकोणात्मक 
संघर्ष 


(छ8€०णा॥९-प्रतीति-अद्द भवामि) 


इस सघर्षकी प्रशाक्ति सर्वव्यापक परध्रह्मकी सर्य 
व्यापकतार्म ही है। इसको हागछ ॥6८8 और ७७५०८ में 


१२०० 


* श्रीरामयद्ध शरण प्रपध्े « [ मीतपपाणि- 
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करता है। हीमलके अनुयायियनि इसक यहुत रूपान्तर दिये गिल धामस ऐप्स अथया शराचीन हम, पये अ 


हैं। 'राम आब्दमें इन सबका अत्तर्माव है। 'सर्वेषु रफते' एरिस्टैटलकी गजनीतिझ परूतिय सहुललाम शामणस्यकाए 
अथवा 'सर्व रमते यस्मिन्‌ असौ स राम ।' रामका प्राकय अकाट्य सिद्धालके रूपमें वित्यापित क्रियय सा सकर है। 


(आविर्भाय) और तिरोभाव एवं मध्येगठ सभी अवस्थाओं 
और पमात्राओमें र्मणोयल् और रमणत्व ओतप्रात है। यही 
सत्ता चित्ता में वास्तविक अर्थका परिपूर्ण होकर आनन्दल 
अथवा आह्वादकलका लोकीत्तर म्वरूप हैं। ददरधनलन 
स्मद्वार दशानन-चध दद्ा इच्रियोंक जगतूपर परमात्मद्राक्तिक 


परम विजयके अन्तर समस्त जगत ग़मशज्यकी स्थापना है। 
जो इतिहास स्मसों वर्ष पूर्व होनेपर भी तीन कलम और 
आज भी चैसे ही सत्य है जैस सत्यकां प्रिकालायाधित हाना 
खाहिय। इसलिय रामराज्यके अयोध्यामें स्थापित हानेपर 
बाम्तवमें वह अयोध्या हो गयी, श्रुतिने भी 'देवाना पूरयोष्या 
अर्थात्‌ 'दिवु प्रकाशने' चित्तचक्प अन्तिम आश्रय अयाध्या 
है जिसक॑ साथ कोई भी युद्ध नरों कर सकता। यही सत्यकी 
पंणाकाष्टा त्रिकालाबाधित मझ्नल्मय शिव और सुच्दर है। यही 
आदर्श रामगज्य है। वाल्मीकिशमायणमें यर्णित ग्रमधज्यकी 
तुलनापें कोई भी एजनोतिकथाद फैल नहीं सकता। जिमम॑ 
सा ही आनन्द रहता है और चविरामया विशोकाश ग़परे 
राज्य प्रशाप्तति'--निर्य् प्रमुदितो लोक जहाँ सटा 
आनन्द ही-आनचद हो जहां कुतकी भी एक मएत्पाके विरुद्ध 
च्याय मिछे जहाँ पिताके रहते पुत्र मृत्यु न हो लिया विधया 
न हो जहाँ सव काई दूसरके साधक हाँ काई बाधय न है 
कोई किसीस पैर ट्रेप ने करता हो। विश्वर्म गमसज्यवादकी 
सुलमाम॑ आजतक याई दूसए खाद नहीं फैल सकता। भारतम॑ 
शुद्ध सकुचित स्पार्धान्धताफे काएग एमणन्ययाद अभी स्तत्त 
आरतके दामनयय भी मिद्धाक्त नोरीं सन समय । भारत-ड्दय 
समाद स्ामी श्रीशरपात्रीओों महगजय मर्स्सवत और 
शामगन्य गजनतिर्म परम'दयोधक दिष्य सती पक प्र्यर 
जिसमें माकावादका शासक ग्राराण्यपादरों पर्म- 
स्याणमरूपना और जीपमानक नि क्पाात एफ्सए सजतन 
सेद किया गण है। दूसरा यरनोविद्वादंध होप धााए 
ज़क साटापूकि गमयररी स्थान युग अन्त है और 
शग्तवपिकर ण्हमेति ए परण्पयक सापिया अदुपूत है। दूसर 
कई औप पाशथारय भीतिध्धिशस 


भारतके सम्पर्क आनेयाऐ सभो विदशियोन भपहीय पपय 
सस्कृतिके गुणोफ्र अवलोकन किया। भौतिक मैपय ३! 
इच्नियलोलुपताका परित्पाप कर कर्तव्यपात्मपर एम्पनगे 
पिश्ञप यछ दिया गया है। 
चैदशिक सभी छेसफ्रत पश्षप्रतशत्य होतर परशाद 
संम्कृति और शायगज्यके गुण गाये। याल्मीक उप 
तुख्सीगसक शामस प्रभावित विधर्मी यैदेन्तरत सम 
भक्तिका चाला पहिसनेमी ठकट इच्स प्रन्‍्ट को है। 
भारतयर्यमें विगत प्राय ५०० वर्षमे अधिक मुस्ख्म "पम्प 
था। इसा कालमे साधारण व्यक्तिमोंसे छाइफर यड़े-एड उप्र 
स्तगके मुसलमान भक्त रामकों द्ररणम जानकी इर्णा प्रकट 
घनते एैं। अफ़बर महानूफे सनापति यैरपरए पुत्र अन्युिम 
खानखाता संस्कृत हिल्ेक यिद्यन्‌ थे उतने गमस प्रथश 
कर यह श्लोक लिया है+- 
अहल्या पापाण प्रकृतिषशुशसीत फपियमू 
गुहो3पुृषण्डाररखितयमि सी निमपदणा 
अहे बितेताइपा पशुर सवायधदिकरण 
फ्रियाभिष्ठणडालो रघुबर न भायुद्धासि फ्रिम्‌॥ 
आया पन्थरफी शिल्प थी हरैर यानरापना रशभाहिस 
घणुमपूह था। गुट निधाचाज चाण्डाल था। इस रीशोपे 
आपने अपने पत्म॑ पहुँचा तिया मैं विस पा आएर 
पुए्यधरिस पिमुर निग पु और आपते गर्मोमे शा 
हूँ। ठत स्ीयकि ठद्धार फरनेपाल राघ! ययय मय कया 
नहीं वगग ? 
इसमे शमी अजगैय पोष् रखते हो री हैं! पय और 
छिप हुए पुस्तत्य भत मौराता झुत्ूम हुए है. सितारे 
पा्या। *ए यद्य मार्मि। ह-- 
चर कुछ को ममता नातुत द्ॉकार देम्पा 
मेयर मे गए हु मरणुत एव अपगुई हू जो बह ओ 
जात. काणय जे हतफत शरट्गी प्राटील हूं हल 
पचरएँ अलासा धाजचा मृष्ण 7 पक हम कगररी ईपए 


औल छिप जप लुर्भा। रण रह है हे ठाणा शुत मेंलय सोराण के हे मु हिय 


* एक खीतराग अ्रीरामभक्त सतके सदुपदेदा * 





नाखुदा (मल्लाह) की आवश्यकता महीं रहेगी। मैं तुझमें 


मिल जाऊँ, तू मैं बम जाय मैं जिस्म बन जाऊँ तू आत्मा बन 
जाय तब कोई न कहेणा मैं और हूँ तू और है। 
खल्क में गोयद कि खिसरो थुत परस्ती में कुमंद। 


आरे आरे में कुनम्‌ वा खल्क आलषकार नेस्‍्त ॥ 

लोग कहते हैं कहते होंगे कि खुसरो ब्रुतपरस्ती 
(मूर्दिपूजा) करता था मैं भी समय-समयपर करता हूँ, पर 
खलल्‍्क इसका रहस्य नहीं जानती । 


हू कु---- 


एक वीतराग श्रीरामभक्त संतके सदुपदेश 


एक दिन एक भक्तने एक बडे ही बीतणग, त्यागी 
तपस्वी श्रीशमभक्त सतके श्रीचरणोंमें बैठकर उनसे श्रीराम- 
भक्ति-सम्बन्शी जो सदुपदेश प्राप्त किये वे पाठकाॉके सामने 
रख जा रहे हैं। आशा है, पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी 
कृपा करेंगे। 

प्रश्न--पूज्य महारज ) भगवान्‌ श्रीराघवेद्ध प्रभुकी 
प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह साधन आप बतानेकी 
कृपा करें। 

उत्तर--बेटे । यदि तुम परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराधवन्द्र 
भ्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हो तो इन बातोंपर अवश्य ही 
ध्यान दो-- 

(१) यदि तुम मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीरामकी प्राप्त 
करना चाहते हो तो यह स्मरण रहे कि श्रीराम खय मर्यादा- 
पुरुषोत्तम हैं. अत उनको प्रसन्न करनेके लिये तुम भी 
भर्यादानुसार चलो। तभी तुमसे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीराघवेन्द्र प्रभु प्रसन्न हो सकेंगे। 

(२) याद रखो--मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ ग्रीराम बड़े 
ही प्र्मण्य हैं और पूज्य भूदेव ब्राह्मणेके अनन्य भक्त हैं। प्रषु 
श्रीरम आह्मणेंके सम्बन्धमें श्रीमुखसे स्पष्ट कहते हैं-- 
पुष्प एक जग महूँ नहिं दूजा।मन्र क्रम कचन थिप्र पद पूजा॥ 
सानुकूछ शेहि घर घुनि देवा।जों समि कपदु करइ ढ्विज सेवा ॥ 

(ए से मा ७।४५१७-८) 
इसलिये यदि तुम श्रीयमभक्त बनना चाहते हो तो 
सदा सर्वदा पूज्य ब्राह्मणोंका सेबा-सत्कार, मान-सम्मान करते 
रहना। इससे प्रभु श्रीयम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जायैंगे। 
(३) कॉीलका समय महाभगकर है) इजमें भपठाल 
श्रोगषकी भाप्ति एकमात्र श्रीशम-राम जपनेस ही हो जायगी 


श्रीगम नाम जपनेवालॉमेंसे उसीसे प्रसन्न होंगे जो श्रीशम-नाम 
मयोंदानुसार जपेगा। 

(४) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके भक्त होकर 
मर्यादाका उल्जघन करके जो अभक्ष्य (अडे, मास, मछली, 
प्याज लहसुन सलजम, बिस्कुट, डबलगेटी आदि) खाता 
है उसकी भक्ति पल्‍्लवित नहीं होती। 

(५) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगण एकपल्लीत्रतका 
पालन करनेवाले महान्‌ जितेद्धिय थे और परख्नीकी ओर आँख 
उठाकर देखना भी घोर पाप मानते थे। जो मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रोगमको प्राप्त करना चाहता है, उसे भूलकर भी कभी 
परखीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये-- 

जहाँ राम तहैं काप नहिं. जहाँ काप नहिं रापा 
शुलूसी कथहुँ कि रहि सकें रखि रजनी इक ठाप॥ 

(६) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयम चर्णाश्रम-धर्मकी 
शक्षाके लिये अवतीर्ण हुए थे। यदि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरमको प्राप्त करना चाहते हो तो बर्णाश्रमधर्मको मानी। 

(७) मर्थादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीणमंका माम खी-पुरुष, 
बचा-बूढ़ा गरीब-अमीर, विद्वान-मूर्ख---सभी ले सकते हैं 
और सभीको श्रीयमनामामृत-पान करनेका अधिकार है। सत्र 
खूब श्रीगमनाम ले पर यह स्मरण रखे कि वह नाम-कीर्तनके 
द्वारा जिनको प्रसन्न करना चाहती है थे भगवान्‌ श्रीराम 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं। री श्रीगमछ्ा नाम लेकर यदि अपने 
पतित्रत-धर्मका पालन नहीं करती पतिकी अबहेलना करतो 
है और पाखण्डो साधु संतेकि पैरेंको दबाती है ऐसी कुछटा 
खोीसे भगवान्‌ श्रोगम प्रसन्न नहीं होंगे। जो अपने पवित्र 
पलिख्रत-घर्पकर एलन ऋी हुई औीएणफरण केती है भणवदाल्‌ 
श्रोणम उसी खोसे प्रसन्न होते हैं। 


इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। पर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 


१०२ 


* श्रोग्मयर्े झारणे अपदे « 


| क्लीरापधरिणि- 
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नवविधा रामभक्ति 
(अस्लश्रीविषृदित दक्षिताप्रायस्प सगेरी शागदापौदाधीपा जपफ्शुर पकराणाएँ श्वापी अभाएीप्ंजी पहपाज) 


परम भपभुके दुष्टनन शिक्षण और दिप्टजन-परिस्षणके 
निमित्त गृहीत अयवारेंमें श्रोगमावत'र अन्यवम है। कौसल्या 
और दशरथके पुत्रस्पमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीगमने यरषण 
आदि दुष्ट णक्षसोंम्र विनाइकर विधामित्र आदि शिष्टजर्नास्र 
परस्िण करके अपने अवतारकी यथार्थताका निर्वट्ण किया। 

भक्तिद्वात आणपता किये जानेपर भगवान्‌ भक्तों 
अभिलपा पूर्ण करते हैं। भक्ति परमप्रेमरपा है। वह नौ 
प्रकारकी है, जैसा कि शास्दोमे प्रतिषदित है-- 

अ्रवर्ण कीर्तन विष्णो. स्परर्ण पादसेवनम्‌। 

अर्चन बन्द दास्य॑ सख्यपात्मनिषेदनम्‌ ॥ 

श्रवण, कीर्तन स्मरण, पादसवन अर्चन, बन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदनरूपी नवधघाभक्तिके द्वाए परीक्षित्‌, 
रुक, प्रहाद आदि भगवानूफ़े परम कृपापात्र घनकर नि श्रेयस- 
घदको प्राप्त हुए, ऐसा श्रीमद्धायवत आदिद्वय् स्पष्ट जान 
पढ़ता है। 

भगयान्‌ श्रीयमचद्धमें नवविधा भक्ति रशकर अनेक 
भक्तगर्णोंने श्रेय आत्त किया--सह बात श्रीमद्रामायण्द्वाए 
अच्छी तरह जान पड़ती ऐै। मवतिध भक्तियोम श्रवणरूपा 
भक्ति प्रथम भक्ति है। वह भक्ति विशेषस्पस श्रीहनुमामूम 
उपलब्ध हांतो है। जहाँ-जहाँ ग्रमफपा ऐेती है, वर्ा-बार्धँ 
श्रीहनुमानजीकी उपस्थिति होती है। निग्राद्नित इत्मक इसी 
अर्थफी पुष्टि करता है- 


यप्र चत्र रपुतायकीर्तन 
शत. सत्र कृरमलकाइलिस। 
साध्यवारिपपिपूर्णल्येएर्स 
मारते नमते साक्षमाज्कम,॥ 
बल्लेकय भाव मंह है कि झयो-शर्श श्रोपपुकापरीया 
न शेता है. वर्ता-पहाँ दितयपूर्यक हाथ एड हुए तपा 
श्रुओंसे परिपूी सेमरेयाले एतुणनज़ी संद्य उपरियत री 
एससीया अत क्रेषात ऐस रन रदुमानूओणी यन्दना 


दिएह्या ४, 
जि: "एएपक्के होश उर्धियल हलरे परम 


अगएुर भीपद्ोेरर भरती पाामीन झरते हें एयें 


यपमें सन्यासाषमों स्तीकार किया। ये अपने घूई ह'दनये 
श्रीमद्रामायणका प्रतिदिन पाएयप करते थे। ठप सपय थे एड 
पीढ़ा (छोटी चौकी) भगवान्‌ श्रीयमचद्षके आगे रए देव 
थे। ऐसा आप क्यों करते है, यह पूछनेपा से गहत ५ हि. 
यह पीढ़ा श्रीहनुमानूजीर आमनक तिमित है। ऋएमार 
चावन कथा सुतमेके लिये हनुमानजी आते है. ऐश उनके 
निश्वल विधास था। अत भागयान्‌ थीएमर्में श्रषण्रूपा ध्ड़ 
करनवालोंनें हनुपान्‌ अप्रगाय हैं। 

कीौतनर्पा भक्ति महर्च सात्पीहियें थी। ये एफप्णय 
जपके प्रमावसे हो मर्टा्य बने गय॑ एसी कथा प्मिद्ध है। 
भगवात्‌ श्रीयमम चरिताओें रमायश्रपम नियत कर उतने 
आदिकविकी पदयी (उप) प्राप्त पी। पिरतपत शमतथका 
संमीर्तन कानेवाटे उन श्रष्ठ झटके पिषयमे पीर्तन भकतिशी 
यम्तुत्यिति निपलिखित इलफ्स अभिव्यक है-- 

गर पिवन सातर्म राषधरितामृगसाधरम3 

अतृप्ततं पुर्ति ये प्राथपरमफत्पत्म॥ ! 

“हज ग़मचतिमृताा पन (तथा गान) करत हुए ऋपी 
तृप्त नर्ती हुए उन सर्टा्ि अयेतरे पुत्र पुष्णवितश याप्मैकियी 
मैं बन्दना करता हूँ। 

स्मरण भक्ति सोते अश्परण सपमे भौ। एचद0 
अपरण्ण फर एऐंड्यम स्पर्ग' गयी मोल सरैध शीएमार री 
समर करती थीं। शागएमियस फिरी और भपभीत मी एप 
हुई साप्के जीवतया आए? ग्रमाामाय उपस्ण हो पा 
(दिपन्‍्यक्षम अन्त हतुमावद्क0 राणग भा सुन एप 
झतको अपीमित आमरल सय हुआ इर प्ररश भगवान शीह 
शमममएा मरती हुई सुनपित थीं। 

फह्मपनशपा भरि भाता। विला गहटी हैं। 
भगप्जीकी अपुवायें उसमे गत कैप ऐ एसक उगाय 
अजवाएए भरता मामाजय शिया पाई घर किए भागे 
उस स्टेपण महीं गिरते पिह हे महल पट विश 
है >- पद सश्फन तताति इच्कपर अम्यभ प्रोप दिए । मे 
महुतय पिर्य करे शौप्मश गम छापे चि७ये पुर 
इधर 7 पर हयेक पिंगी का अप आजा में 


» नथविधा रामभक्ति * 





रज्यकार्यको स्वीकार करें”, यह प्रार्थना उन्होंने भाईसे बार-बार 


की। बसिएठ आदिने भी ऐसा ही किया, पसतु पितु-वचन- 
परिपालममें आबद्ध श्रीगमने 'चौदह वर्षके पश्चात्‌ ही अयोध्या 
आऊँगा तबतक भरत ही राज्यका परिपालन करें, तभी 
पिताकी आज्ञाका पालन होगा', ऐसा स्पष्ट किया। तब 
अनन्यगत्ति होकर भरतने श्रीरामसे चरणपादुकाकी याचना की । 
'तथास्तु' कहकर रामने उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ दे दीं। वे 
उन्हें सिस्से ऊगाकर नम्दिग्राम आये और चहाँ सिहासनपर 
पादुकाओंका अभिषेक करके उनके प्रतिनिधि-रूपमें भरतने 
राज्यका सचालन किया। संदैध रामपादुकाकी पूजा करते हुए 
भरत रामके अमित कृपापात्र हुए। इस प्रकार पादसेवन- 
भक्तिसे भरतने कैवल्यपद प्राप्त किया | 
अर्चनरूपा भक्तिसे शबरी प्रभुको कृपापात्न बनी और 
सीतान्वेषणके समय झबरीको श्रीणमके दर्शन हुए। उसने 
महर्पियोंकी परिचर्यासे ही अपना जीवनयापन किया। उन्होंने 
ही उसे गमके आगमनकी सूचना दी थी इस कारण बह रामके 
आगमनकी ही प्रतीक्षा करती रही और उनके आश्रममें आते 
ही उसने परमभक्तिसे श्रीशमको पूजा की) उसकी इस 
भक्तिमयी पूजासे प्रसन होकर श्रीरामने उसे सायुज्य प्रदान 
किया। जैसा कि रामायणमें कहा गया है-- 
त्ामुबाच॒ ततो राम शाबरी सशितद्रताम्‌। 
अर्चितोओओं स्या भद्ठे गच्छ कार्म यथासुखम्‌॥ 
(वा रा अरण्य ७छ४।३१) 
'तदनन्तर श्रीगमने कठोर क्षतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा---'भद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब 
तुम अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट लोककी 
यात्रा करो।' 
सन्दनरूपा भक्ति विभीषणमें थी। विभीषण यघ्यपि 
लकाधिपति राघणका अनुज था तथापि घह महात्मा था। 
उसमें कुछ भी राक्षसी-स्वभाव नहीं था। राबणद्वार किये गये 
सोताके अपहरणकी वह सदैव निन्‍्दा करता था। श्रीगमजोके 
पास सोताको चापस कर दो अन्यथा राक्षसकुलका सर्वनाश 
हो जायगा। --ऐसा उसने रावणसे स्पष्ट कहा | जब रावणने 
उसकी बात नहीं मानी तो घह यह स्थान निवासके सर्वथा 
अयोग्य है और श्रीरामचद्ध ही एकमात्र शरण-प्रहण करने 


योग्य हैं--ऐसा निश्चय कर (भगवान्‌ श्रीयमचन्रकी द्ारण 
अहण कर) उनके चरणोंमें गिर पड़ा। जैसा कि रामायणमें 
कहा गया है-- 
स॒ सु रामस्य थघर्मात्मा निषषात विभीषण ॥ 
पादयोर्निपपाताथ. चतुर्भि सह राक्षस । 
(वा ण युद्ध १९।२ ३) 
धर्माम्ा विभीषण चार्स राक्षसेंके साथ श्रीरामचद्रजीके 
चरणोमें गिर पड़े | 
कृपापुझ श्रीरमने उसपर अनुग्रह करते हुए राबणके 
वधके उपयन्त रूँकाका राज्य भी विभीषणको दे दिया। इस 
प्रकार वन्दनभक्तिसे विभीषणने भगवानकी कृपा प्राप्त की। 
दास्यभक्ति विशेष रूपसे श्रीलक्ष्मणमें थी। थे श्रीरामके 
अनुज थे। वे बचपनसे ही श्रीरामकी सेवा सदैव तत्पर रहते 
थे। कैकेयीके वचनेंसे रजा दशरथने श्रीगमको चौदह जर्षका 
बनवास दिया था, न कि लक्ष्मणको, परतु लक्ष्मण रामसे 
विरहित अयेध्यामें क्षणमात्र भी नहीं रह सकते थे, इसलिये 
उन्होंने वम जाना निश्चय किया। उन्होंने चनबासके समय 
अगवत्ती सीता और श्रीगपकी परिचर्या परम भक्तिसे की। 
लक्ष्मणद्वार की गयी सेवासे प्रभुको अपार प्रसन्नता हुई। इस 
प्रकार लक्ष्मण दास्यरूपा-भक्तिसे कृतार्थ हुए। 
प्रभुकी सख्यरूपा-भक्तिसे सुप्रीव प्रभुके कृपापात्र हुए। 
सीताके हरणोपरान्त उनकी खोजमें श्रीराम घूमते हुए ऋष्यमूक- 
पर्वतपर आये। चहाँ उनका सुग्रीवसे मिलन हुआ । उन दोनेनि 
परस्पर सम्भाषणसे अम्रिको साक्षी बनाकर सख्यभावको 
अपनाया। जैसा कि रामायणमें कहा गया है--- 
ततोउम्रिं दीप्यमार्न तो चक्रतुश्न अदक्षिणम्‌ ॥ 
सुप्रीयो._ राषयश्ैव. वयस्यत्मुपागतौ । 
(वा शाक ५५१५ १६) 
“इसके बाद सुग्रीव और श्रीरामचद्धजीने उस प्रज्वलित 
अम्रिकी प्रदक्षिणा को और दोनों एक दूसरेके मित्र चन गये। 
इसके यश्चात्‌ सुग्रीवत्े श्रीयमके कार्यको सिद्ध किया। 
अतएव सुप्रीवमें श्रोगमका अस्राधारण प्रेम था। राम- 
पट्टाभिपिकके अवसरपर अयोध्यार्म आये हुए चानरोंकी 
व्यवस्था करनेके लिये श्रोगमने भरतको आज्ञा दी कि 
सुग्रोवको हमाय हो भवन्र निवासार्थ दे दो। जैसा कि 






* श्रीरामचन्ध्र शरण प्रपष्े « 


शक भफआक है जज रत 


नवविधा रामभक्ति 







(अनन्तश्नीविभूषित दक्षिणाप्रायस्‍्य शुंगेरी शारदापीठासीश्रर जगदपुरू शैकशराएँं स्कापी शर्चरतीतीधंश पहारज) .' 


परम भ्रभुके दुष्टजन शिक्षण और शिष्टजन-परिरक्षणके 
निमित्त गृहीत अवतारोंमें श्रोगमावतार अन्यतम है। क्ौसल्या 
और दद्वास्थके पुत्ररूपमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीय्मने रावण 
आदि वुष्ट राक्षसोंका विनाशकर चिश्वामिय आदि शिष्टजनॉंका 
पत्निण करके अपने अवतारकी यथार्थताका निर्वहण किया। 
भक्तिद्ाय आराधना किये जानेपर भगवान्‌ भक्तोंको 
अभिलापषा पूर्ण करते हैं। भक्ति परमग्रेमरूपा है। वह नौ 
प्रकारकी है, जैसा कि शार्त्रेमें प्रतिपादित है-- 
अ्रवर्ण कीर्तन विष्णो स्मरण परादसेवनम्‌। 
अर्चना बन्दन दारस्थ॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेबन अर्चन बन्दन दास्य, 
सख्य और आत्मनिवेदनरूपी नवधाभक्तिके द्वारा परीक्षित्‌, 
शुक, प्रहाद आदि भगदानके परम कुपापात्र बनकर नि श्रेयस- 
पदको प्राप्त हुए, ऐसा श्रीमद्भागवत आदिद्वाय स्पष्ट जान 
पडता है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमें नवविधा भक्ति रखकर अनेक 
भक्तगणोने श्रेय प्राप्त किया--यह बात श्रीमद्रामायणद्वाय 
अच्छी तरह जान पड़ती है। मवविघ भक्तियोर्मे श्रवणरूपा 
भक्ति प्रथम भक्ति है। वह भक्ति विशेषरूपसे श्रीह॑मुमानमें 
उपलब्ध होती है। जहाँ-जहाँ र्मकथा होती है वहाँ-वहाँ 
आ्रीहनुमानूजीकी उपस्थिति होती है। निम्नाद्धित लोक इसी 
अर्थकी पुष्टि करता है-- 


यत्र यत्र रघुनाधकीर्तन 
त्तन्नो तत्र कृतमस्तकाझलिम 
'ला्पयारिपरिपूर्णलीचर्न 
मारुति नमत राक्षस्रान्तकम ॥ 
इलोकका भाव यह है कि जहाँ-जहाँ श्रीरथुनाथलीका 
कीर्तन होता है. वहाँ-बहाँ विनयपूर्वक हाथ जोड़े हुए ठथा 
अरमाअुओपे परिपूर्ण नत्रोंवाले हनुमानजी सदा उपथित रहते 
पक्षम्रोंका अन्त करमेबाऊ एस उन हतुपानूजीकी चन्दना 


 चाहिये। ५ 
शुद्धगिरि चारदापीठके चौतीसवें अधिपति हमारे परम 


हगदगुए श्रोचद्धशेसर भारती महास्तामीने अपने उप्नीमवें 


वर्षमें सन्‍्यासाश्रमकोी ख्ीकार किया। व अपप पूरे आश्रममें 
श्रीमद्रामायणका प्रतिदिन पाग्रयण करते थे। उस समय वे एक 
योढ़ा (छोटी चौकी) भगवान्‌ श्रीयमचद्रके आगे रस देते 
थे। ऐसा आप क्यों करते हैं, यह पूछरपर य कहते थे कि 
यह पीढ़ा श्रीहनुमानूजीके आसनके निम्ित है। श्रीयमकी 
पावन कथा सुननेके लिये श्रोह़नुमानूजी आते हैं ऐसा उनका 
निश्चल विश्वाप्त था। अठ प्रगगर्‌ क्ीएफं अवेणरूए पक्ति 
करनेवालोंमें हमुमान्‌ अग्रगण्य हैं। 

कोर्तनरूपा भक्ति महर्षि वाल्मीकिमें थी। व॑ एम्माम 
जपके प्रभावसे ही महर्षि बन गये ऐसी कथा प्रसिद्ध है। 
भगवान्‌ श्रीयमक चरितोंकों रामायणरूपमें निर्मित कर उन्हेंने 
आदिकविकी पदवी (उपाधि) ग्राप्त फी। निरन्तर शामकथाका 
सकीर्तन करनेवाले उन श्रेप्न महर्षिके विपयमें कीर्तन भक्तिकी 
चस्तुस्थिति निंप्रलि्ित इलांकमें अभिव्यक्त है-- 

थ पिवर सहते रामबधसतायतमागाम्‌ ! 
अतृप्तस्त॑ भुनि. बने प्रावेतसमकल्मपम्‌ ॥ 

"जा रामचरितामृतका पान (दथा गान) करते हुए कभी 
तृप्त नहीं हुए उन महर्पि अवेताके पुत्र पुण्यविग्रह वाल्मीकिकी 
मैं बन्दना करवा हूँ। 

स्मरण भक्ति भीतामें असाधारण-रूपसे थी। ग्रवणद्राय 
अपहरण कर लेकामें लाया गयी सीता सदेय श्रीषमका ही 
स्मरण करती थीं। राक्षपियोंस घिरो और भगपीद की जाती 
हुई सीताके जीवनका आपघार शमनामका स्मरण ही था। 
रशिंश्पा-वृक्षमें अन्तर्तित हनुमानद्वाए रामकथा सुनाये जानेषर 
उनको अपविमित आनप्द ग्रक्न हुआ। इस अकार भगवती सीता 
शामस्मरण करती हुई सुश्ाभित थीं। 

पादमेवनरूपा भक्ति भरतमें निस्‍्तर रहती थी। 
अस्तजीका अनुपस्थितिम उनकी माता कैकेयीने यमकी अरण्य 
स्रेजवाकर भसतके साम्राज्य दिलाया पस्तु घर आनपर भरते 
उसे स्वीकार नहों किया। 'यह तूने महान्‌ पाप किया 
है'_...ऐसा कहकर उन्हनि मातापर अन्यक्त क्रोध फिया। ये 
अतुन्य विनय परक ऑऔग्रमकों बापस्त क्मनके लिये पूर 

चरिकरके साथ बन गये। 'किसो तरह अयोध्या आकर ये 


अड्डे ] 


» मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ * 
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मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ 


(पूज्य ्रीअनिरुद्धाचार्यजी बेकटाचार्यगी महाराज) 


श्रीमद्धागवत्तके वक्ता परमहसशिशर्ाणि श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमन्नाययणके मानवरूपमें श्रीरामरूप-अवतारका मुख्य 
अयाजन मर्लशिक्षण माना है अर्थात्‌ अपने आचरणसे मानवों- 
का मानवताका शिक्षण देना माना है रावण आदि राक्षसोंका 
सहार तो गौण है। वहाँके कुछ मूल बचन इस प्रकार हैं-- 
मर्त्याबतारस्त्विह मर्च्शिक्षण 
रक्षोवधायैथ म केवल विभो 
कुतोइन्यथा स्पाद्रमत स्व आत्मन 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥ 
(श्रीमद्धा ५)१९॥५) 
अर्थात्‌ ग्रभो ! आपका मनुष्यावतार केवल गाक्षसोंक 
बधके लिये ही नहीं है इसका मुख्य उद्देश्य ता मनुष्याँको 
शिक्षा देना है। अन्यथा अपन स्ररूपम॑ ही रमण करनेवाल 
साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वरको सीताक॑ वियागमें दु ख कैसे हा 
सकता था। पुन आगे कहा गया है-- 
सुरोउसुरो बाउप्यथ वानरो भर 
सर्वात्म्गा ये सुकृतज्ञमुत्तमम । 
राम मलुजाकूरति. हर्रि 
य उत्तराननयत्‌ कोसल्लान्‌ दिवमिति ॥ 
(५।१९१८) 
*(भगवनू |) देवता असुर वानर अथवा मनुष्य कोई 
भी हा उसे सब प्रकारसे श्रीरमरूप आपका ही भजन करना 
चाहिय क्‍्याकि आप नरूूूपम॑ साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं ओर थाड़ 
कियेको भी बहुत अधिक मांनत हैं। आप ऐसे भक्तवत्मल 
कि जय स्वय दिव्यघामको सिधार थे तब समस्त उत्तरकासल- 
खासियांकों भी अपने साथ हो ले गये थे। 
श्री (रामानुज)-सम्प्रदायके इतिहासम॑ उल्लेख है कि 
श्रामद्धणवत्‌ श्रीसमानुज सुनिके गुरु श्रीशल्पूर्ण स्वामीजोन 
शा्त्रोोक आधारपर धर्मके मामान्य धर्म विशेष धर्म विशेपतर 
धर्म एवं विशपतम धर्म--ये चार रूप मान हैं। ये चार्य 
मानवताके रूप हैं। 
धर्मक इन चारों स्वरूपांका अपने आचरणसे शिक्षण 
दनके ल्यि श्रीनाययणने भी थीराम श्रील्श्मण श्रीभस्त 


भजेत 


श्रीशञुप्न--इन चार मानवरूपार्म अवतार लेकर अपने 
आचरणसे मानवधर्मका--मानवताका विक्षण दिया। 
धर्मके इन चारों स्वरूपोंका सुम्पष्ट विवरण श्रीगाविन्द- 
राजन श्रीवाल्मीकिरमायणकी अपनी गाविन्दराजीय अथवा 
भूषण नामकी टीकामें किया है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 

(१) श्रीनाययणने श्रीयमरूप--मानवरूपमें अवतार 
लक्र पितृबचनपालन, मातृवचनपालन सत्यवचनपालन एवं 
शरणागत-सरक्षण आदि सामान्य धर्मकि पालनका अपने 
आचरणसे मानवोंको शिक्षण दिया है। 

(२) श्रीलक्ष्मणरूपम॑ अवतार लकर भगवद्धक्ति 
भगवत्कैंकर्य भगवसत्सेवारूप विशेष धर्मका अपने आचरणसे 
मानवांका शिक्षण दिया है। 

(३) श्रीभरतरूपसे अवतार छूकर भगवान्‌क परतन्त्र 
रहना इस विशेषतर घर्मका अपने आचरणस भगवद्धक्त 
मानवाको शिक्षण दिया है। 

(४) श्राइत्रुघ्ररूपसे अवतार लकर भगवद्धत्ता'क 
संवारूप विशेषत्म धर्मका अपने आचरणसे मानवांको शिक्षण 
दिया है। 

श्रीआनन्दवर्धनाचार्यने ध्वन्यालाक' में शत्तकोटिप्रविस्तर 
श्रारमचरितके दो हां तात्पर्य निकाले हैं-- 

रामादिवद्‌ वर्तितव्य न तु रावणादिवत्‌।' 

अर्थात्‌ श्रीयम आदि-मैसा आचरण मानवको करना 
आवश्यक है। रावण आदि-जेसा आचरण नहीं करना 
चाहिय। कारण कि श्रीराम आदिक आचरण-जैसा आचरण 
अभ्युदय--फ्ल देता है। और ग़बण आदिक आचरण जैसा 
मानवका आचरण विनाश फलजनक है। 

श्रीलक्ष्मणजी और श्राभरतजी---य दाना भगवानके भक्त 
हैं। दोनों भगवत्सवक हैं परतु इन दानांको भगवद्धक्ति एवं 
सवार्म अल्प सा अन्तर है। श्रालक्ष्मणजां स्वयकी रत्रिक 
अनुसार भगवत्सवा करत ह॑ पर श्रीभरतजी ता भगवानूकी 
रुचिके अनुसार कंकर्य करत है। भगयत्परतन्त्र होकर गहना 
यह जावका स्वरूप है। अत श्रालश्मणजीकी विद्ञप सवाका 
अपेक्षा श्रीभस्तजाको विद्वापतर सच्रा है। 


श्ण्ड * आ्रीरामचद्ध शरण प्पधे * [६ श्रीशामभत्ति 





४ ७७७४७७७७७४७७४७४ ७७७४७ पलक मलिक 
श्रीगमायणमस ज्ञात होता है--- यथा बिनाशो ग्रृधस्य भत्कृते धर परंतपता 
तेथ मद्धवन श्रेष्ठ साशोकबनिर्क महत्‌। (या 7 अर््य ६८॥२५ 

्ः 

मुक्तावंदूर्यसकोर्ण.. सुप्रीवाय.. निवेद्य ॥ 'सौम्य | शत्रुअकों सताप दनेधालै लक्ष्मण ! इस सप् 


(वा रा युद्ध १२८४५) मुझे सोताके हरणका उतना दु ख नहीं है जितना कि मो! लि 
'भरत | मेग्ग जो अशोकवाटिकासे घिरा हुआ मुक्ता एवं. आ्राण त्याग कजेबाल जटायुकी मृल्युसे हो रहा है) 
चैदूर्य-मणियोंसे जदित विशाल भवन है वह सुप्रीवको दे दो ।' इसके पश्चात्‌ श्रीरामद्राण अन्तिम सत्ारप्त सक्कृ 
अत सख्यरूपा भक्तिसे सुग्रीव कृतार्थ हुए। जयायुने उत्तम गति प्राप्त की। 
आत्रनिवेदनलूपा भक्तिसे जथयु कृतार्थ हुए। खवणद्वाए.. इसलिये सभी लांग आर्तत्राण पपयण भर्यादापुरुपातः 
ले जायी जाती हुई सीताकी दशा देखकर करुणासे द्रवित भगवान्‌ श्रोशामचद्धमें भक्तिभाव रखकर श्रेय भाप्त कई। 
जटायुने उन्हें मुक्त करानेके लिये रावणके साथ युद्ध किया. धन्यो रामकथाशुत्तौ च शनुमान्‌ वल्मीकभू की्ते “ 
और उस युद्धमें अपने प्राणाका परित्याग कर दिया। उन्होंने. सीता सस्परणे तथैब भरत श्रीपादुकासपने 
रम-कार्यके लिये अपना सर्वस्व अर्पण करना अच्छा माना।. पूजाया श्री प्रणामकरणे लड्डाधिपों लक्ष्मणो 
अतएव उनके विपयमें भगवान्‌ श्रीरामने स्व ही कहा है--- दास्ये सब््यकृतेडर्कजो3प्युपहवष्णों जढायु स्वधम्‌॥ 
सीताहरणर्ण दुख न में सौम्य तथागतम्‌। 
+++--- 
परात्पर तत्त्वकी शिशु-लीला 
नित्य-प्रसन राम आज रो रहे हैं। माता कौसल्या उद्दिम्न 'मेरे पास क्‍या है। तुम्हारा नाम ही ब्रिधुवनका रक्षक है, 
हो गयी हैं। उनका लाल आज किसी प्रकार शान्त नहीं होता मेरे सम्पत्ति और साधन भी यही है। महर्पिने यह भ्रात मममें 
है। थे गांदमें लेकर खड़ी हुई पुचकाय थपकी दो, उछाला, ही कही । णजभयममें उन्हें उत्तम आसन दिया गया था। उनके 
किंतु सम रेत रहे। बैठकर स्तनपान करनेका प्रयत्न किया. सम्मुख तानां सतियाँ यैठी थीं। सुमित्रा और कैकयीजने 
किंतु आज ता रामऊुआको पता नहीं क्या हा गया है। ये लक्ष्मण तथा इबुप्को गादपें ले रखा था और शा 
यार-बार चरण उछालते हैं, कर पटकते है और रो रहे हैं। कौसल्याकी गांदम॑ थ दो इम्दीबर सुन्दर कुमार। महरपिन 
पालनेम झुलानपर भी वे चुप नहीं होते। उनके दीर्घ दू्मोसे हाथमें कुश लिया, नृसिह-मत्रे पड़कर श्रीशमपर कुछ जब 
बडे यड़े बिन्दु टपाटप टपक रहे हैं। मीकर डाले कुझञाग्से। 
श्रीराम रो रहे हैं। साश राजपरियार चिक्तित हा उठा है। महर्िने हाथ पकड़कर श्रीयमकों गोंदर्म ले लिया और 
तीनों माताएँ व्यम्म हैं। भरत लक्ष्मण शवुप्न--तोनों शिक्षु उनके मस्तकपर हाथ रखा उन मीलसुच्दरफे स्पर्शस महर्पिका 
बार-बार उड्ञकते हैं बार-बार हाथ बढ़ात हैं। उनके अग्रज झएर पुरकित हा गया, नत्र भर आया उपर रामल्टा झ्दते 
शो क्यों रहे हैं? माताएँ अत्यन्त व्यधित हैं। अत्यन्त चित्तित भूल चुक थे। उन्होंन तो एक चार महर्पिके मुखकी आग दशा 
हैं-- कहीं ये तोरना भी शत न लगें। और फिर आतदसे किलकारी मारते हग। 
अवश्य किसीने भजर लगा दी है। किसीने कहदा--.. दिव। इस स्ुबके आप कल्पकक्ष हैं। सनियोत 
सम्मवत किसी दासीने। अविलम्ध रथ गया महर्षि चसिप्ठक: अश्छ हाथ लक्तर भूमिपर मस्तक रखा महर्थिके सम्युल। 
आश्रमपर | रघुकुलके तो एकमात्र आश्रय ठहर ये तपापूर्ति "मुझे कृतार्थ करना या इन कृपामयको । महर्षिक नत्र ता 
यम आज ऐसे रा रहे हैं कि चुप हाते ही नहीं। शिशु ग्रमके विकच-कमल-मुखपर स्थिर थ। 


है (चित सुना और उन ज्ञानपनके गम्भीर मुखपर मन्दस्मित आ महयिे यदु शिप्य एक आर बैठ तथा अन पुरफी 
है १ व चुपचाप रथर्मे बैठ सये। घाल्यल्यवती परिचारिकाएं गाड़ी यह मधुर दृदय दरा सी धीं। 


अर ७ 


* मर्त्यावतारस्त्विह मर्व्पशिक्षणम्‌ * 





मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्‌ 


(पूज्य श्रीअनिरुद्धाचार्यजी खंकटाचार्यजी महाराज) 


श्रीमद्धागवतक वक्ता परमहसशिरोमाणि श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमन्नारययणके मानवरूपमें श्रीरामरूप-अवतारका मुख्य 
प्रयोजन मर्व्यशिक्षण माना है, अर्थात्‌ अपने आचरणसे मानवों- 
को मानवताका शिक्षण देना माना है रावण आदि साक्षसांका 
सहार तो गौण है। वहाँके कुछ मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
भर्त्यावत्तारस्त्विह मर्त्शिक्षण 
रक्षोबधायैब॒ मभ कवर विभो । 
कुतोध्न्यथा स्थाद्रमत स्व आत्मन 
'सीताकृतानि व्यसनानी श्वरस्य ॥ 
(श्रीमद्भा ५११९। ५) 
अर्थात्‌ प्रभो। आपका मनुष्यावतार कवल राक्षसाँक 
बधके लिय ही नहीं है इसका मुख्य उद्ददय ता मनुष्याकां 
शिक्षा दंना है। अन्यथा अपन॑ खरूपम ही स्मण करनंवाल 
साक्षात्‌ जगदात्मा जगदीश्वरको सीताके वियोगम दु ग्व॒ कैसे हो 
सकता था। पुन आग कहा गया है-- 
सुरोध्सुरो खाउप्यथ बानरों नर 
सर्वात्मगा य सुकृतश्ञमुत्तमम्‌। 
राम मनुजाकृति. हर्रि 
थ उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ दिवमिति ॥ 
(५।१९। ८) 
*(भगवन्‌ |) देवता असुर यानर अथवा मनुष्य काई 
भी हो ठस सब प्रकारस श्रीयमरूप आपका ही भजन करना 
चाहिय, क्योंकि आप नररूपम॑ साक्षात्‌ श्रीहरि हा हैं और थोड़े 
कियेका भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे भक्तवत्सल है 
कि जब स्थय दिव्यधामक! सिधारे थे तब समस्त उत्तर्कासल- 
वासियांकों भी अपने साथ ही हे गये थे। 
श्री (रामानुज)-सम्प्रदायके इतिहासम॑ उल्लेख ह कि 
प्रीमद्भगवत््‌ श्रोशमानुज-मुनिक गुरु श्रीशैल्पूर्ण स्वामीजीन 
'शासतोंक आधाएपर घर्मक सामान्य धर्म विशेष घर्म विशेषतर 
धर्म एवं विशपतम धर्म--य॑ चार रूप माने हैं। ये चारा 
मानवताक रूप है) 
धर्मक इन चारों स्वरूपॉका अपने आचरणस शिक्षण 
दनके लिये श्रीनाग्यणने भी श्रीराम श्रोलक्ष्मण श्रीभरत 


भजेत 


श्रीशत्रुत्र--इन चार मानवरूपोंमें अवतार लुंकर अपने 
आचरणसे मानवधर्मका--मानवताका शिक्षण दिया । 
धर्मके इन चारो स्वरूपाका सुस्पष्ट विवरण श्रीगांविन्द 
शजने श्रीवाल्मीकिरमायणकी अपनी गोविन्दगजीय अथवा 
भूषण नामकी टीकामे किया है जिसका भाव इस प्रकार है--- 

(१) श्रीनारायणने श्रीशमरूप--मानवरूपमें अवतार 
लेकर पितृवचनपालन मातृवचनपालन सत्यवचनपालन एब 
शरणागत सरक्षण आदि सामान्य धर्मेके पाठनका अपने 
आचरणसे मानवॉको शिक्षण दिया है। 

(२) श्रीलक्ष्मणरूपमें अवतार लेकर भगवद्धक्ति 
भगवत्कैंकर्य भगवत्सेवारूप विशेष घर्मका अपने आचरणसे 
मानवोंको शिक्षण दिया है। 

(३) श्रीभरतरूपसे अवतार लेकर भगवानके परतन्त्र 
रहना इस विशेषतर घर्मका अपने आचरणस भगवद्धक्त 
मानवाको शिक्षण दिया है। 

(४) श्रीवन्नुघ्रसप्प्स अवतार लकर “भगवद्धक्तों'क 
सेवारूप विशेषतम धर्मका अपन आचरणसे मानबोंको शिक्षण 
दिया है। 

श्रीआनन्दवर्धनाचार्यने ध्वन्यालक में शतकोटिप्रविस्तर 
श्रीरमचरितके दा ही तात्पर्य निकाल हैं-- 

रामादिवद्‌ वर्तितव्य न तु रावणादियत्‌ । 

अर्थात्‌ श्रीगयम आदि-जैसा आचरण मानजको करना 
आवश्यक है। रावण आदि-जैसमा आचरण नहीं करना 
चाहिय। कारण कि श्रोराम आदिक आचरण-जैसा आपरण 
अभ्युदय--फल दता है। और गवण आदिके आचरण-जैसा 
मानवका आचरण विनाश-फलजनक है। 

श्रीलक्ष्मणजा और श्रीपस्तजी---य दार्ना भगवानके भक्त 
हैं। दोनों भगवत्मेषक हैं परतु इन दानांकी भगवद्धक्ति एव 
सेवार्म अल्पनमा अन्तर है। श्रीलक्ष्मणजा खयकी रूचिके 
अनुसार भगवत्सवा करते हैं पर श्राभरतजां ता भगवानूकी 
रुचिक अनुमार कैकर्य करत हैं। भगवत्पस्तन्त्र होकर रहना 
यह जीवका म्वरूप ह₹| अत श्रलश्मणजीकी विए"प सवाका 
अपक्षा श्रीभस्तजाकी विद्ञपतर सवा है । 


हि 


0] 


* आ्रीरामचद्ध दारण प्रपदे » 
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[ श्रीगमभक्ति 
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श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्तजी दोनों भक्तिमान्‌ हैं। 
श्रीलक्ष्मण भगवद्धक्त हैं अर्थात्‌ श्रीगमभक्त ह परतु 
श्रीशत्रुप्नजी तो भगवद्धक्त श्रीभस्तजीके भक्त हैं। 
श्रीमद्तगवत्‌ श्रीणमानुज मुनिने कहा है कि भगवानकी 
अपेक्षा भगवद्धक्ताका अर्चन श्रेष्ठठर है अर्थात्‌ अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। भगवानकी सवाकी अपेक्षा भगवद्धक्तोंकी सेवा 
अधिक महत्त्वशाली है। भगवद्धक्तांकी सेवासे बड़ा कोई धर्म 
नहीं है। अत यह श्रेप्ठतर धर्म है। 
इस प्रकार श्रीनागयणने मानवरूपम प्रकट होकर अपने 
आचरणसे मानवॉको मानवताका शिक्षण दिया है। 
साक्षात्‌ नारायण--भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ नाययण 
हैं इसका प्रतिपादन श्रीवाल्मीकिरामायणर्म इस प्रकार किया 
गया है-- 
भवान्‌ नारायणो देव श्रीमाश्चक्रायुध प्रभु । 
एकशगो. यराहस्त्व॑. भूतभव्यसपल्नजित्‌ ॥ 
सीता लक्ष्मीर्भयान्‌ विष्णुर्देव कृष्ण प्रजापति ॥ 
सधार्थ रावणस्येह प्रक्िष्टो मानुर्षी तनुम। 
रावणवधके अनन्तर इन्द्र चरुण महादेव आदि देवेकि 
साथ श्रीब्रह्मजी भगवान्‌ श्रीणमसे कहते हैं कि--- श्रीयम | 
आप चक्र धारण करनेवाले सर्वसमर्थ श्रामान्‌ साक्षात्‌ नाशयण 
है। श्रीराम ! आप ही तो देवताओंके भूत-भव्य शबुओंका 
जीतवबाले एक दाढवाले दाक्तिश्ञाली वगह हैं। सीतादेखी 
लक्ष्मी हैं, आप विष्णु हैं। आप ही कृष्णदव हैं। आप ही 
प्रजापति हैं। आप दोनोंने रावण-बंधके लिय ही मानव शरीर 
घारण किया है। 
श्रीसम्प्दायके आचार्योका कहना है कि श्रीलक्ष्मीजीने 
सीतारूप मानुप-अवतार घारण कर खय शवणके कारावासम॑ 
रहकर अनेक देव गन्धर्य राक्षस एवं दानव आदिकी सियोंका 
कारावासस मुक्त कराया। 
माता सीताके लँकाबासका आध्यात्मिक अर्थ-- 
श्रीसग्रदायक आचार्येनि माता सोताक लकाबासका एके 
सुन्दरतम अध्याव्मपरक अर्थ निकाला है। यह भी एक प्रकार- 


,-गी>-कैन_ 
सो सुखु करमु थरमु जरि जाऊ। जहीँ न राम पद पंकज भाऊ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अम्यानू। जहै नहिं. राम पेम परपानूता 
जार आओ 


का 'मर्ल्शिक्षण' है। उन महापुरुषाका सूक्ष्मातिसूकष्म निरेक्षण 
है कि ससारमण्डलमें चेतनकी स्थितिको माता सीताने लकमे 
रहकर बतलाया है यथा-- 

जैसा माता सीताका लकासे सम्बन्ध था वैसा हो 
चेतनका--जीवका दहसे सम्बन्ध है। जैसे माता साताक लिये 
एकाक्षी एककर्णा एबं अकर्णा आदि ग्रक्षप्तियाँ थीं वैसे ही 
चतन-जीवके लिय अहंकार , ममता शग ट्वेप आदि अब हई। 
माता सीताके लिये भगवदरणारविन्दोंके वियोगका हेतु जैसे 
मारीच हुआ था चैसे हो भक्तोके लिय विषय प्रवणता 
वियोगका हेतु है। विषयप्रवण जीव भगवद्रिमुख हो जाता है। 
माता जानकीका तर्जन भर्त्सन करनेवाली गसियोंसे सम्बन्ध 
चैसा ही है जैसा वैष्णबॉका पुत्र, मित्र एव कलुत्र आदिसे 
सम्बन्ध है। माताका आइनेय-दर्शनक सदृश चेतनोंका 
आचार्य दर्शन है। माताफे लिये श्रीहनुमान्‌जीद्वारा किये गय 
श्रीणमगुणानुवादकी तरह श्रोवैष्णवोंके लिये भगवद्धक्तोंते 
रचित गाथाएँ हैं। 

माताको अंगुलीयककी प्राप्तिक सदृश जीवको गुरु- 
परम्पणकी प्राप्ति है। माता जानकीके अंगुलीयकंक समान 
चेतनको श्रीमन्न--श्रीगममन्त्रकी प्राप्ति हैं। माता सीताने 
अगुलीयककों देंखकर--भगवत्स्पृतिसे जैस उस आमधारण 
किया वैसे ही चतन जीव आचार्यसम्मसादित अनुगृहीत 
श्रीमन्रके अनुसंधानसे आत्मधारण करता है। माता जानकी 
ड्वास श्रीलक्ष्मणजीको कहे गये क्रूर यचन जैसे श्रीगमके 
वियोगर्म हँतु हुए, यंस ही वैष्णवरकि ल्यि भागवतापचार, 
भगबद्धक्तोंका अपग्रध वियोगका हंतु है। भगवान्‌ जैसे 
विशेधिभूत रावण आदिका निरसन करक जानवीफो अयोध्या 
में ले गय चैस ही बासनाके साथ प्रकृति सम्बन्धकों हटकर 
अक्तका भगवान्‌ चैकुण्ठधाम प्राप्त कय दंत हैं और नित्य 
भरक्तकि साथ उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। 

श्री(रमानुज) सम्रदायके आचार्योरा कहता है कि 
उपर्युक्त इन दस अर्थंकि जता वैष्णवके लिये उनका 
घास स्थान ही वैकुण्ठ है। 


कारक 


* श्रीरामभद्रकी भगदद्भुपत्ता * 





श्रीरामभद्गकी भगवद्गुपता, भजनीयता, मर्यादापुरुषोत्तमता तथा 
भगवद्धाम ओर भगवन्नामकी प्रामाणिकता एवं दार्शनिकता 


(अनन्तश्रीविभूषित जगदगुरु शकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिक्नछानन्द सरस्वत्तीजी महाराज) 


रामस्तु भगवान्‌ स्वयम--श्रीमद्धागवतमें श्रीकृष्ण 
चन्द्रको परमतत्व मानकर उन्हें 'स्वय भगवान्‌ कहा गया 
है--'एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम! 
(१।३। २८) । पश्चदशीमें स्वथपद कूटस्थ निर्विकार-असद्न 
चिदात्माके लिये प्रयुक्त होनेसे अन्योंका वारक माना गया 
है--- स्वयशब्दार्थ एवैप कूटस्थ डइति मे भवेत', 'कूट्स्थ 
स्यात्मतां यक्तुरिष्टमेष हि तद्धवेत्‌ ।" 'स्वयमात्मेति पर्यायौ तेन 
छोके तयो सह प्रयोगो नास््यत स्वत्वमात्मत्व चान्यवार- 
कम्‌ए (पश्च) ६।४१---४३) । 

श्रीमद्धागवतन जिस 'स्व्य शब्दके योगसे श्रोकृष्णचन्द्र- 
को अवतार सिद्ध किया है उसी स्वय शब्दके योगस श्रीमद्‌ 
याल्मीकीय रामायण आदिने श्रीरामभद्रको भगवान्‌ कहा है-- 

सहस्रशज्ञो. वेदात्मा शतशोर्षो महर्पभ । 

स्व श्रयाणों हि लोकानामादिकर्ता स्वय प्रभु ॥ 

(वा रा ६।११७॥ १८) 
भरण  पोषणाधार  शरण्य.. सर्वव्यापक । 
करुण षद्गुणै पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌॥ 

(महारामायण) 
पूर्ण पूर्णावतारश्च इयामो रामा रघूहह | 
अंशा नृसिंहकृष्णाद्या राघघों भगवान्‌ स्वयम्‌॥ 

(ग्रह्मसंहिता) 

ल्क्षणसाम्यसे वस्तुसाम्यका नियम चरितार्थ होता है। 
पुरुषात्र पर किश्वित्‌ सा काप्मा सा पता गति ” (कठांपनिपद्‌ 

११३।११) 'पुरुष द्यक्षरात्‌ परत पर (मुण्डक 
२।११२) एप हि द्रष्टा स्मष्टा श्रोठा प्राता रसयिता मन्ता 
योद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष ! (प्रश्नोपनिषद्‌ ४ ।४। ९)-- 
कहकर कछ मुण्डक और प्रश्नापनिषदने पुरुषका सर्वोपरि 
महत्त्व सिद्ध किया है। परतु कठमें पुरुषको इच्ध्रिय अर्थ मन 
युद्धि, महत्‌ और अव्यक्तमंज्ञक छ कलाओंका निरूपण किया 
गया है। मुण्डक्में अक्षर, आण मन इन्द्रिय आकाश वायु, 
तेज जल और पृथिवोसज्ञक नव कल्ााआंका मिरूपण किया 


गया है। प्रश्नमें प्राण श्रद्धा, आकाश, मायु, तेज जरू 
पृथिवी इन्द्रिय मन, अन्न वीर्य त्तप मन्त्र, कर्म, लोक और 
नाम नामक पोड्श कलाओंका प्रतिपादन किया गया है। 
उक्त रीतिसे कलाके भेदसे पुरुषमें भेद अमान्य है। कला 
(तत्तगणना) में भेद-परम्पणानुप्रवेश और अननुप्रवेश (कार्य 
कारणका तथा कारणमें कार्यका सनिवेश तथा अर्सनिवेश) 
मूलक है (श्रीमद्भागवत ११५।२२।७२५) । 
उक्त रौतिसे श्रीकृष्णचन्रको पोडशकलासम्पन्न और 
श्रीरमचन्द्रको द्वादशकलासम्पन्न कहनेसे दोनोंकी पूर्णतामें कोई 
अन्तर नहीं आता। चम्द्रबशी श्रीकृष्णचनद्रको अमृता, मानदा 
आदि पोडशचन्रकलासम्पन्न तथा सूर्यवशी श्रीरामभद्रको 
त्पिनी तापिनी आदि द्वादश सूर्यकलासम्पन्न माननेपर भी 
दोनोंकी पूर्णतामें कोई अन्तर नहीं है। सोलह आनेका एक 
रुपया एक़ तोलेका एक रुपया और बारह मासेका एक तोला 
कहनेपर जिस प्रकार सोलह आर बारहका अभेद ही सिद्ध 
होता है उसी प्रकार श्रीगम और कृष्णका अभंद ही सिद्ध होता 
है| एकको पूर्ण तथा दूस्रोको अश एकको कार्य कारणातीत 
परब्ह्म तथा ईश्वरसशक कारणब्रह्म और दूसरेको हिरण्यगर्भ 
तथा विराट्सश्क कार्यत्रह्म मानकर ही सम्भव है । परतु 'न हि 
निन्‍्दा निन्ध निन्दितुं प्रवर्तते, अपि तु बिधेय स्तोतुम'-- 
निन्‍्द्यकी निन्‍्दा्मे निन्‍दाकी प्रवृत्ति नहीं होती अपितु स्तुत्यकी 
सतुतिर्म निन्‍दाकी प्रवृत्ति होती है --इस न्यायस भी श्रीरम- 
कष्णगत उक्त प्रभेदका रहस्य हृदयड्रम करने योग्य है। उत्पत्ति 
स्थिति ससृति निम्नह (निरोध तिराधान) और अनुप्रहरूप 
पश्मकृत्योंके निर्वाहक शेनेस दानामें एक्ररूपता है। ऐसा होनेपर 
भी श्रीरामरूपसे धर्मरूप और ग्रह्मरूप उभयविध बदार्थ 
अवतरित है। यही कारण है कि धर्ममूर्ति श्रीयममका रामभद्र 
और ब्रह्ममूर्ति श्रोगमका श्रीगमचच्र कहा जाता है। मर्यादा- 
पुरुषोत्तममें मर्यादापदका प्रयोग धर्माभिप्रायस है. और 
पुरुषोत्तमपदका प्रयाग प्रह्माभिप्रायसे है। श्रीयममें मर्याठा और 
लीला दोनोंका सामझस्प है। यहां कारण है कि उर्हँ मर्यादा 


कल 


ँ 


१०८ 
शजणहकाएफफबइह कार क कह जज अफ# हक क 8 कह फाक हक कक कफ आफ ऋऊ। 
पुरुषोत्तम 'कहा जाता है। उधर धर्मावतार युधिष्ठिर मान्य हैं 
और ब्द्मावतार श्रोकृष्ण मान्य हैं। यही कारण है कि श्रीकृष्ण- 
क्ये कृष्णभद्र न कहकर केवल कृष्णचन्द्र ही कहा जाता 
है। श्रीकृष्णमें चाद्ाभ्यत्तर लीोछाकी अतिद्ठा होनेसे उन्हें 
लीलापुरुपोत्तम कहा जाता है। 
श्रीरमभद्रकी सगुण-निर्गुण उभयविध प्रह्म- 
रूपता--वेदान्तदर्शन खदक्तिरूपा अचिन्य लीलाशक्तिके 
यागस अद्वितीय सचिदानन्दतत्तकां जगत्‌का अभिन्न निमित्तो- 
पादान मानता है। निर्गुण निएकार और सगुण निशाकारभूमिमें 
उसमें किसी प्रकारका भेद अमान्य है। सगुण-साकार-भूमिमें 
उसमें लीलासिद्ध पश्चटेवरूप पञ्मविध प्रभेद मान्य है। पत्ष- 
देवाका सगुण-निर्गुण उभयविध तात्तिक रूप एक हानिपर 
भी साकारभूमियें नाम-रूप-लीला और घामगत वैचित्र् 
अधिकार और अभिरुचिंभेदसे विविध भक्तोपर अनुमहके 
अभिप्रायसे है-- 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण । 
उपासकारना कार्यार्थ ग्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
(श्रोग़मतापित्युपनिपद्‌ ११७) 
निर्गुण नियकार अद्वयज्ञानरूप कार्य-कारणातीत परग्रह्म 
पुस्पोत्तम मृत्ुल्य (मिट्टीके सदृश्) है। सगुण निराकार 
अन्तर्यामी कारणग्रह्म बीजतुल्य है। सगुण साकार हिरण्य 
गर्भा;क कार्यत्रह्म अद्भुरतुल्य है। सगुण-साकार वैश्वानररूप 
कार्यश्रह्न शाखा-प्रशाखा पत्र पुप्पसे सम्पन वृक्षके तुल्य है। 
माण्ड्क्योपनिपदन हिएण्यगर्भ और वैश्वानरकों 'सप्ताड़" और 
“एकोनविंशतिमुख' कहकर सगुण-साझार सिद्ध किया है। 
सगुण-साकार अववार विम्रह लीटापुष्पोत्तम श्रीयम-कृष्णादि 
फलतुल्य हैं। 
जैसे 35 शुद्ध स्फटिकर्म टिगुल्के योगसे रक्तत्त्वक्री 
और स्फटिकोशके प्रमोपसे (छिपनेस) पद्मगगल्वकी प्रतीति 
होती है उसीमें चद्रिकाके योगसे इद्रतीटलवक़ी स्कृति डाती 
है बैसे ही सप्रकादाप्नह्ममें लीट्मशक्तिके यागम ईशत्वकी 
चिदंदा (अल) के डे और लौलाशक्तिक टा्थस 
लाबवारोंकी स्कूर्ति होती टै-- 
मणिर्यया. विभागेन नीलूपीतादिभिर्पुत । 


रूपमेदमबंत्ोति. ध्यानभेदात्‌ वरधाच्युत ॥ 





* श्रीरामचद्ध दारण अपदोे « 


हज ॥:पफफक कफ कफफ हज हक डक हाफ ० 7 हक फ़छ़ कट कह कह फज७ ७ 


[ प्रीरामभक्ति 


'ह्थ्श्म्पा 





विद्युतुल्य भगवान्‌के सगुण निर्गुण, साकार निय्कः 
उभयरूप मान्य हैं। जिस प्रकार 'विद्युत' ख़त निर्गुप 
(अस्विलसम्पन्न किंतु स्वव आनुकूल्य प्रातिकूल्य वियर्मित) 
तथा निराकार (नीरूप) है, उसी प्रकार 'ब्रह्म' खत तिर्गुण 
और निशकार है। जिस प्रकार 'विद्युत्‌ उपाधियोगसे सगुण 
(अर्थ क्रियाकारी) और साकार (नेश्नगोचर) है, उसी प्रकार 
“ब्रह्म! उपाधियोगसे सगुण और साकार है। जिस प्रकार 
जल-स्थल और नभमें विद्यमान सामान्य विद्युत्‌ निर्गुग 
नियकार, शक्तिकेन्र (पावर-हाउस) और उससे सम्बद्ध तर 
पख आदिम सनिहित विध्ुत्‌:सगुण निशाकार तथा यल्व और 
चादल आदियें स्फुरित बिद्युत्‌ सगुण-साकार मान्य है, उस्ती 
प्रकार निरुपाधिक ब्रह्म निर्गुण नियकार, मायाशक्तिविशिष्ट 
अत्तर्यामी सगुण नियकार तथा श्रीराम-कृष्णादिरूप अबहारी 
और अवतार ब्रह्म सगुण साकार मान्य है। श्रीरमभद्गकी जहाँ 
कार्य-कारणातीत परत्रह्मरूपता मान्य है बहाँ कारणग्रह्मसूपता 
और कार्य-ब्रह्मरूपता तथा अयतारविग्रह (छीलाविप्रह) 
युक्त कौसल्यानन्दनतादि भी मान्य है। अभिप्राय यह है कि 
श्रीरामतत्वकी सर्वाश्रयता और सर्वरूपता सिद्ध है। योगिष्यय 
अश्रीरामचन््रकी परद्रह्मरूपता शाख्सम्मत है-- 
रमन्ते योगिनोअ्नन्ते नित्यामत्दे चिदात्मति। 
हृति रामपदेनासौ पर प्रह्माभिधीयते॥ 
(यमपूर्षतापिन्यु"निघद्‌ १। ६) 
भगवान्‌ श्रीगमभद्रकी मर्यादापुरुषोत्मता---'रामो 
विप्रहवान्‌ धर्म साथु सत्यपराक्रप (खारमीकीय ग्रमायण 
३।३७। १३) के अनुसार भगवान्‌ श्रीयमघद्र मूर्तिमान्‌ धर्म 
हैं और भी-- 
सुर्यक्यापि भवेत्‌ सूर्यों हाभेरप्रि प्रभो प्रभु । 
(यार ण २१४४। १८) 
ध्यक्ततेष. महायोगी परमात्मा सनातन ॥ 
अनादिमध्यनिधनों महत परमो महान्‌। 
तमस  परमों थधाता शद्घघक्ररदायर | 
श्रीवत्मयक्षा नित्यश्रीराप्प  शाध्तो ध्रुव ॥ 
भानुर्ष रूपमास्थाय विष्णु. सत्यपराक्रम ॥ 
दवा ये 78१87६0६--९४) 
भ्रवान्‌ मारायणों देव श्रीमौशक्रायुप प्रपु । 


+ श्रीरामभद्रकी भगयद्रपत्ता » 





घराहस्स॑ भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
अक्षर ब्रह्म सर्व च मध्ये चान्ते च राघव। 
लोकाना लव परो धर्मों विष्यक्सेनश्रतुर्भुज ॥ 


एकशज्जी 


शा्ईधन्चा हृपीकेश पुरुष पुरुषोत्तम । 
अजित खट्डथृग्विष्णु कृष्णश्षैव बृहद्वल ॥ 
सेनानीर्मामणीश्ष रू बुद्धि, सत्त क्षमा दम । 
प्रभवश्वाप्ययश्ष ख्मुपेद्मो.. मधुसूदन ॥ 
(वा शा ६। ११७) १३--१६) 
--आदि वचनोंके अनुसार गमभद्र मूर्तिमान्‌ ब्रह्म हैं। 
इस प्रकार श्रीगमरूपसे सम्पूर्ण वेदार्थ ही अबतरित हुआ है। 
यही कारण है कि श्रीयमभद्गकी कीर्ति ऋगेद (१०!९३॥) 
१४, १०।३। ३, ४ | ५७ | ७) से लेकर श्रीहनुमानचालीसा- 
पर्यन्त अड्ित है और सम्पूर्ण विश्व्में व्याप्त है। ऐसे भगवान्‌ 
श्रीरमभद्गकी लीला नेत्रोंकी अभिरम कानोंकी मधुर, मड्रल 
और सम्पूर्ण जीवनको धन्य-घन्य करनेवाली है। 
जहाँ भगवान्‌ श्रीगमभद्रमें सकल सुन्दस्ताओंका 
संनिवेश है, वहाँ आभूषण, आयुध वर्ण-वाहन शक्ति-सेना 
रूपसे कार स्वभाव, गुण माया, जीव, अधिदैव अधिभूत 
और अध्यात्म--इन सब वस्तुओंका सनिकर्ष है। अभिप्राय 
यह है कि ईश्वरातमक शमरूपमें पुस्ष, प्रधान महत्‌, अह 
पद्चतन्मात्रां, मन झनेत्वियाँ कर्मद्धियाँ पश्चभूत, राग 
अविद्या नियति काल कला और मायासज्ञक आगमोक्त 
सर्वतत्वोंका सनिवेश है। 
वंदान्तवेद्य परब्रह्यकी अचिन्यलीलाशक्तिके यांगसे 
अविद्या काम, कर्म विरहित मर्यादापुरुषोत्तमरूपसे अभिव्यक्त 
श्रीराम है। अविद्या, काम और कर्मके बिना भगवदाविर्भाव 
होनेसे श्रीहर्कि जन्म दिव्य हैं। अविद्या और कामके बिना 
भगवल्लीला होनेसे भगवानके कर्म दिव्य हैं। 
भगवद्धामकी प्राचीनता--पूर्वमोमासककि अनुसार 
"न कदाचिदतीदृश जगत्‌ --'कभी ऐसा नहीं था कि जगत्‌ 
एसा नहीं था तथा उत्तर-मीमासादिके अनुसार “यथापूर्वम 
फल्पयत्‌' (ऋक्‌ १०।१९०।३) 'पूर्वकल्पके अनुरूप ही 
परमात्माने यह जगत्‌ बनाया। उक्त रीतिके अनुसार अनादि- 
कालसे भारत आयोकी मातृभूमि और अयोध्या श्रीयमजन्म- 
भूमि है। महाभारतके अनुसार श्रेता और द्वापस्की सधिमें 


श्रीरमावतार सिद्ध होता है-- 
संध्यंश समनुप्राप्ते ज्ेताया द्वापरस्थ च। 
अह दाशरथी रामो भ्रविष्यामि जगत्पति ॥ 
(शान्तिपर्व ३३९। ८५) 
वायु, हरिवश और बत्रह्माण्डपुराणके अनुसार सातवें 
मन्वन्तरके २४वें त्रेतामें श्रीयमावतार सिद्ध होता है--- 
अतुर्विशे युगे रामो यसिप्ठेन पुरोधसा। 
सप्तमो रावणस्पथार्थे जज्ञे दशर्थात्मज ॥ 


(घायुपुणण ९८। ७२) 
चतुर्विशयुगे. चापि बिध्वामित्रपुर सर । 
रामो दक्षरथस्याथ पुत्र पद्मायतेक्षण ॥ 


(हरिवंश '४।४१ अद्माण्डपुयण १०४॥ ११) 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण आदिके अनुसार भगवान्‌ 
श्रीगमने ११ हजार वर्षोतक राज्य किया-- 


दशवर्षसहस्नाणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ग्रह्मलोक॑प्रयास्यति ॥ 
(१।११ ९७) 


इस दृष्टिसे बिंण स० २०५० और ई० सन्‌ १९९३ तक 
श्रीगमावतारके एक करोड़ एक्यासी लाख साठ हजार 
चौरानबे वर्ष होते हैं-- 
रामराज्यपर्यन्त २४वाँ त्रेता द्वापर कलि--१३०७ ००० 


२५, २६ २७ वाँ चतुर्युग-- १२९६० ००० 
२८ वाँ सत्ययुग त्रेता ट्वापर-- ३८ ८८ ००० 
वि" स २०५० तक २८ वाँ कलि-- ५०९४ 

१८१६०,०९४ 


कल्पभेदसे अट्टाईसवें श्रेत्ता और द्वापरकी सघिमें 
श्रीरमावतार माननेपर और श्रीरामयज्यपर्यन्त त्रेताकी स्थिति 
माननेपर आठ छाख अस्सी हजार, चौगानवे वर्ष श्रीरामजन्मके 
सिद्ध होते हैं-- 


२८ व त्रेताके-- ११५००० खर्ष 
२८ र्वे द्वापके-- < ६४ ००० वर्ष 
वि* स० २०५० तक कलिके-- ५,०९४ चर्च 

< ८० ०९४ वर्ष 


भगवत्याद आद्य शकराचार्यने मनुपुत्र इक्ष्वाकुक्तों आदि- 
राज कहा है-- 


मल 


११० » श्रीरामचर्द शरणं प्रपद्े « [ भी राम पति. 
झज्जर १ शाह कर हफाह हक १ ह हजऊ जज जफऊ कफ हज हज फेज फ जड़ आड़ अंक # जफए- हक कक फू ४ हु ४] 8 & कड़क कू $ ज के जज 2 जज 8 ऋहऋड ऋज ह झड़ छोड़ अं ड़ ह आजा. क हक फु४ हु ४ क ऋफ़ फ जा 'शयाजफफाएएफ १२४६ ह 8१ हहऋ़ज्7 १११ १३१४४ ०+ 7 हक, 





मनुरिक्ष्याके. स्पुत्रायादिशजायाग्रवीत्‌ 
(गीताभाष्य ४ ।१) 
महर्षि चाल्मीकिन अयोध्याको आदियाज इक्ष्याकुकी 
राजधानी माना है-- 
"मनु प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुश्न मनो सुत ॥ 
तमिक्ष्याकुमयोध्यायां राजा विद्धि पूर्वकम्‌ ॥ 
(वा ये १॥७०।॥२१)॥ 
--इस प्रकार विश्वकी प्रथम राजघानी अयाध्या है। 
ब्रह्मलेककी गणनाके अनुसार श्रीत्रह्माजीकी आयु सौ वर्ष है। 
मानवीय गणनाके अनुसार ३६० दिनाका वर्ष माननेपर ३१ 
मील १० खरब ४० अरब वर्ष और ३६५ दिनोंका वर्ष 
माननेपर ३१ नील, ५३ खरब ६० अस्ब वर्ष ब्रह्माजीकी 
यूर्णायु सिद्ध होती है। ३९ नील १० खरब ४० अरब वर्ष 
३ करोड़, ६० छाख प्रेतायुगोंम॑ ३ करोड़ ६० लाख बार 
शमावतार-स्थल अयोध्याको होनेका सौभाग्य प्राप्त है। ३१ 
नील ५३ खरब, ६० अरब वर्षों होनेवाले ३ करोड़, ६५ 
छाख न्नतायुगोर्म ३ कराड़ ६५ लाख बार अयोध्याकों श्रीयम- 
जम्मभूमि होनेका श्रेय प्राप्त है। 
इस त्तरह श्रीअयोध्याको अद्याजीकी पूर्णायुमें साढ़े तीन 
करोड़से अधिक बार श्रीरमजन्मघूमि होनेका सौभाग्य प्राप्त है। 
विप्नेश्वरात्‌ पूर्वभागे वसिष्ठादुत्ते तथा। लोमशात्‌ 
पश्चिमे भागे जन्मस्थान तत स्पृतम्‌॥ (स्कन्दपुयण, 
सैष्णवखप्ड १५। २५) आदि यचनोंके अनुसार श्रीअयोध्यार्म 


विप्नधरस पूर्वमें तथा वसिष्ठस्थानसे उत्तर्म लामशस्थपमे 
पश्चिममें समजन्मस्थान कहा गया है। 

भगवजन्नामकी दार्शनिकता--श्रीयमनामर्म ९ अग्नि 
साससर्वस्व होनेसे अप्रियीज है 'आ () सूर्यत्नाससर्यख 
होनसे सूर्यबीज है और 'म चद्धसारसर्वस्व होनेसे चद्रयील 
है। वैश्वानररूप अभ्रिका दिरण्यगर्भरूप सूर्यका और प्राशक्ट 
रूप चन्धका घीज श्रीगमनाम है। अभिप्राय यह है कि राम 
नामस वैधानर, हिरण्यगर्भ और प्राप्लेध्र नामांकी तथा 
समसरुपसे वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और प्राशेश्वररूपोंकी सिद्धि हाती 
है। कल्पके आरम्भमें रामनामसे ही अग्नि सूर्य और घद्रक। 
अभिव्यक्ति होती है। रामनाम तारक और पाएक (प्रेमापक्ति 
प्रदायक) है। 'र का आधिदेविक रूप अप्रि आध्याक्रिक 
रूप 'वाक्‌ और आधिभीतिक रूप 'नाम है। आ'का आधि 
दैविक रूप 'सूर्य आध्यात्मिक रूप प्राण तथा नेत्र और 
आधिभौतिक रूप 'रूप है। म'का आधिदेधिक रूप 'चद्र , 
आध्यात्मिक रूप मन सथा आधिभौतिक रूप 'सेकल्प है। 
शाम नाम आधिदेविक दृष्टिस जगत्‌की अप्नि--सूर्य और 
सोमात्मकताका आध्यात्मिक दृष्टिसे बाक्‌ू नत्र प्राण और 
मनोरूपताका तथा आधिभौतिक दृष्टिसे नाम, रूप और 
क्रियात्मकताका परिचायक है। 

नामाधीन यस्तु विज्ञान होता है। विज्ञानाधीन घललुती 
उपयोगिता हांती है। इस दृष्टिसे भगवप्नामक अधीन भगवतल 
बिज्ञान और भगवत्तलवविज्ञानक अधीन ब्रह्मानिर्वाण है। 


मा 0 
श्रीरामतत्त्व-विमर्स 


(भीगोपाछ चैष्णवपीठापीघ्र आयार्ष थ्री १०८ भ्रीविद्ठलेजती प्रहगरज) 


ततु संसृतिवारिि त्िजगतों मौनाँस यस्य प्रमा- 
चमेदे सके विभाति सतर्त जात॑ स्थित संहतम,] 
यश्षैतम्यधन प्रपाणविधुरों बेदान्तवेष्ठो विभु 
स्ते बचे सहजप्रकाशममर्ल श्रीगामर्द् परम्‌॥ 


अशिलम्रह्माण्डनायक भक्त मन-सुखशयक भगवान्‌ 


'कुष्ठनाथजीको जब युद्धलीला करनेवी उन्कट अभिलापा 
ई त्ता कोई भी भक्त भगयानूसे युद्ध करलेके इच्छुक नहों 
आ। सव्य सेवकों युद्ध कदापि सम्भव नहों था। तय 
ज्तर्यामी हरिस अरित हाकर सनकादि मुनिगण भगवानूक 


दर्शन करनेके लय बैयुण्ठधाममें पधार। ठस समेय 
भगवदीय द्वारपाल जय विजयमे उस्हें टिमम्यर सपम दैगयर 
ओदर प्रवश करनेस ग्रेफ दिया। भगवद्दर्शनक लिये व्यादुह 
सनझादि मुनिर्येफि मनसे इस अप्रयादित गतिएंधरें क्राश 
दुरसा उत्पन हुआ। क्ापाबशम उन्हे द्वारपालॉओों आमुरी 
सोनिर्म तीन थार जन्य हलक चाप दे तिया, भगवातूत 
युर लीलाफ पूर्व-यृत्य यर दिग्धया। तय घ सर्य द्ारपर 
आय और क्षमा याचना करके उत्होंते मुनिर्योगें पात्त शियण 
तथा अपने भत्ता हम द्रापमुत्त' हाफर यैपुण्ठपपमें 








जानेका वरदान दिया। 
शापग्रस्त जय-विजयने पहले कश्यप-दितिके यहाँ 
हिएण्यकशिपु-हिरण्याक्ष-रूपमें जन्म लिया। उन दानों दैत्योंको 
भगवान्‌ते नुसिह और बराह-रूप धारणकर युद्धमें मार डाला 
तथा बेद-देव-गौ-ब्राह्मण और धर्म-मर्यादाकी रक्षा की। 
दूसरे जन्ममें वे दोनों पुलस्यके घरमें रावण-कुम्मकर्ण 
रूपमें प्रकट हुए, जो तपोबलसे सुर-असुर-नर--सभीसे 
अजेय थे। उनका प्रतिद्वन्द्दी ससारमें कोई नहीं था। तब 
भगवान्‌ श्रीरमने अयोध्यामें महाराज दशरथजोके यहाँ 
चतुर्व्यूहरूपमें मानुषी विग्रहमें अवतार धारण कर राबणादि 
दैत्योंका संहार किया और छोककल्याणकारी लीला दिखायी। 
ये ही विष्णु पार्षद अपने तीसरे जन्ममें द्वापरमें शिशुपाल और 
दन्तवक्त्र हुए। तब भगवानून यशोदानन्दन कृष्णरूपसे 
अवतीर्ण होकर इनका उद्धार किया। दोनों पार्षद पूर्णतया 
शापमुक्त होकर पुन भगवद्धाममें जा पहुँचे | 
ज्रेतामें जब रावणके अत्याचार्से पीडित एव प्रताडित 
हुए देवगणोने ब्रह्मजीको साथ लेकर प्रभुसे कष्ट-निवारणक 
लिये ग्रार्था की तब भक्त-दु खभजन सज्न-मनरञ्षन 
श्रीहरिनि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यसकल्प 
भगवानूने शरणागत-भक्तोंके दु ख दूर करनेके लिये अवधेश 
श्रोदशरथजीके घरम॑ अवतार घारण किया और मन-बुद्धि- 
अहकार चित्तके अधिष्ठाता विश्व-तैजस-प्राज्ञ तुगेय-तत्व- 
खरूपमें अभिव्यक्त होकर सुर-असुर तथा मनुष्योंद्वा। असाध्य 
कर्म करके संसारको चकित कर दिया। मर्थादापुरुषोत्तम 
श्रीगमचद्धजीने अपने चरित्र-निर्माणके द्वारा वर्णाश्रमधर्मकी 
स्थापना की | 
सधिदानन्दविग्रह श्रीशममें भक्तजन रमत हैं तथा 
भक्तवत्सल भगवान्‌ निज भक्तोंको नाम-लीला-गुणादिके द्वार 
रमाते हैं इसलिये ये यम कहलाते हैं। अथवा “रा नर 
राक्षसरोंका म>मरण जिससे हो वह राम है ऐसा कहा जा 
सकता है। 'राम' मामसे पाप-तापकी छाप मिट जाती है। जब 
गरम नामके प्रभावसे शिला तर गयी तब जड़-चेतनक 
तसनमें आध्वर्य ही क्या है ? जन्म मरणरूपी ससार-सागस्से 


तरनेके अभिलाषी त्रिल्येकीजनोंक लिये “राम -नाम-रूपी 
नौकाके अतिरिक्त और कोई सहाय नहीं है। इसलिये राम 
भजनीय वन्दनीय-स्मरणीय हैं। 

श्रीगयम सकल जग-प्रकाशक-प्रेर्क-प्रवर्तक हैं। उन्हींके 
प्रकाशसे रवि चन्द्र, अप्रि विद्युत्‌ और तारे सभी प्रकाशित 
होते हैं। वे सृष्टिपालन और सहार करनेवाले हैं। वेद 
बेदान्त गीता आदि शास्त्रोंसे उनको जाना जा सकता है। ये 
राम सभीक भीतर-बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कर्तुमकर्तु- 
मन्यथाकतु सर्वथा समर्थ प्रभु हैं। ईश्वर पदसे वाच्य 
माया-सम्बश्चसे रहित, इन्द्रियातीत मनो$तीत, वागतीत परम 
तत्व हैं। उनकी कृपा तभी होती ह॑ जब प्राणी उनमें आसक्त 
हो जाते हैं। तनिक भी दोष-दृष्टि प्रभुपर डालनेसे भक्त भी 
भगवान्‌को नहीं पा सकता। 

रामतत््व सीता सिद्ध है। रामनाम साधन है और साधक 
श्रीहनुमानूजी रुद्रावतार हैं। रामतत्ततकी खोज करते समय 
साधकको साधनासे विचलित करनेक लिये काम-क्रोधादि- 
रूपी दैत्य-दानवॉका समूह कटिबद्ध रहता है। पर य्रम-कृपासे 
सभी दुष्टापर सभी बाधाओंपर विजय पाकर साधक राम- 
तत्त--सीताकी गवेषणार्म सफलता ग्राप्त कर लेत हैं। अत 
सदा उन्हींकी कृपादृष्टिका आश्रय लेना चाहिये। 

श्रीरामचन्द्रजाना अपने चरित्रक द्वार प्रजावर्गको 
चर्णाश्रमघर्म राजनीति, दण्ड एवं आचारसहिताका उपदेश 
दिया है तथा मर्यादाका अनुसरण करनेवाले जीवाका कल्याण 
भी किया है। इसलिय रामजीके बताय हुए मार्गपर चलना 
सभीका परम कर्तव्य है। 

राम परमेश्वर हैं उनमें प्राकृत धर्म कैसे हो सकते हैं ? 
अलौकिक शरक्तिसे सम्पन्न मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीयम 
आ्कृत धर्मोका आश्रय केवल लालके लिय लेते ह। लीलाक 
श्रवण-कीर्तन स्मरणद्वाए जीवॉका कल्याण होता है। 

भगवान्‌ श्रीगमका नाम परम कल्याणकारी है। जो मनुष्य 
जिस किसी भी भावस श्रीगमंक नामका स्मरण करता ₹ 
उसका कल्याण ही हांता है। 
झाये कुभाये अनख आरमहै। नाम जपत मंगल लिसि दसहू।ा 


दि सकी 


अर 


श्१२ 


हक शज करत ह कर्क १ फऋज फजफ ह एफजाआ है 


+ श्रीरामचद्र शरण प्रपदे « 


[ झीरामभनि 
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“श्रीराम '-नामकी महिमा 


(अनत्तश्रीविभूषिन तमिलनाइुसेब्रस्थ काप्नीकामकोटिपीठाधीद्चर जगद्ुरु ध्ंकराचार्य स्वापी भीजयेद्ध सरस्दतीजी महाराज) 


भगवन्नामका महत्त भगवानूस भी अधिक हाता है। 
यहाँतक कि भगवान्‌को भी अपन 'नाम'क॑ आगे झुफना हा 
पड़ता है। यही कारण है भक्त 'नाम'क प्रभावस भगवानकां 
वबशमें कर लेत हैं। दक्षिण भारतमें लोकप्रचलित निम्नल्खित 
कथास “यम -नामकी महिमापर प्रकाश पडता है। 
शमगज्यका समय था। मर्यादापुरपातम भगवान्‌ श्रीयम 
अश्वमेघ मामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थ। ब्रह्मर्प 
वसिष्ठ और विश्वामित्र सदृश ब्रह्मवत्ताआके सानिध्यम यज्ञका 
अनुष्ठान चल रहा था। उस पावन अवसरका लाभ उठानेक 
लिये दश विदेशक अनेक राजा महाग्रजा अयोध्या पघार 
हुए थे। 
एक सामन्त गजा जो आसंटके लिये यनमें गया हुआ 
था सप्राद श्रीगमढ़ारा यज्ञक सूचना पाकर सीध अयाध्या 
लौट आया तथा यज्ञमण्डपके बाहरस ही उसन॑ 'वमिष्ठ आदि 
महर्वियाकों मेरा प्रणाम कहकर नमस्कार किया और नित्य 
कर्मके लिय अपने स्थानकों चला गया। 
रेबलाकसे देवर्षि नारद भां भगवान्‌ श्रीयमक यश- 
चैभयको देसनके लिये अयाष्या आय हुए थे। सामन्त रजाक 
'यमिष्ठ आदि महर्पियोंकों प्रणाम इन शर्दाँको सुनकर दवर्षि 
मारदके मनमें एक युक्ति सूभी। उन्हनि साचा कि इसी बहाने 
भञम -नामको महिमाका क्यों ने लार्गाम प्रकट क्या जाय। थे 
तुस्त मर्शर्ष विधामित्रक पाम गय और बोछे--'महर्पियर ! 
दी आपन इस सामन्तवी धृष्टता ? शाम्तयर्म महर्षि चमिप्ठवी 
अपक्षा आप महाणज श्रीएमक अत्यन्त उपकी हैं। श्रागम 
आपस हा समस्त अख शरस्णका ज्ञान प्रा कर सके है 
आपका ही कृपास शागमका जनझनन्टिनी साताजी मिली हैं। 
ऑयमब द्वार सयण जैस ब्ूर गटाबलणात्म सक्षसत्ञ सम 
भाषा कसा आपक ही अनुप्राद्य फल है फिर इस मूर्र 
समस्त जान-वृझ्वक्र आपकी मदत्ताया अपमान करके 
ल््यि महर्षि समिष्ठ रू नामक प्रथाय स्वत ल्या है। ह 
किर क्या शा? महवि विधाविए क्रोधसे पायल से हो 
पैरामो' सामत तायर येल-- एजन्‌ २ अपर 


मंब | ये सुस्त खेर 
बाते समलत सुझ्त अपमालित यरतओ चाय यर 


हा एके मे 
॥ 


अक्षम्य अपराध किया है। इसक दप्डक रूपरम आपके आर 
सूर्यास्तस पहले उस मामन्तके सिरकी मर चरणर्म सर्मात 
करना होगा अन्यथा मैं शाप दे दूँगा। 

भगवान्‌ श्रीराम महर्षिकी आशाकों शिरोघार्य कर हु 
उस सामन्तको खोजम॑ लग गये। 

उधर दवर्पि नारद साधे उस सामन्त ग्जाके णस पहुँच 
और उस सकटकी सूचना दी। सामन्त उनक चरणेंपर ग्ि 
पड़ा और ब्राला-- भगवन्‌ | कृपया इस सेकटसे मु 
बचाइये। अनजान में महाराज श्रीयमक प्रति अपपरधी घन 
गया हैँ । तीना व्कॉर्म मुझ शरण देनवाल्म काइ नहीं दासद। 
अब तो आप ही किसी उपायस बचा सकत हैं। 

नारदजो कुछ साचकर बाल--तत एक उपाय है। तुम 
इसी समय रामभक्त हनुमानूजीकी माता अज्ञनादेयीकी "राम 
जाओ। हनुमानूजा माताक प्रति प्रगाढ़ भक्ति स्वत है। ये 
मातायी आज्ञा टाल नहीं सकत। माताकी आज्ञा शेनपर घं हैं 
तुम्ह बचा सकते हैं। 

सामत्त तुरंत उस स्थानपर गया जहाँ अज्जनादेवी पूदा 
कर रही था। उसने उनक चरण पकड़कर अभय माँगा 
पृछनेपर साथ यूत्तात्त सुनाकर रक्षा करनकी ग्रार्धना वी 
अज्ञनादेवान अपन पुत्र हनुमानजाकों बुलाया और उनमे 
ग्रजाकी रक्षा करनेझा बात कही । 

माताझ आज्ञा सुनकर हनुमानजी क्षणपरक ह्यि 
विचलित हा गय। राजाकी रक्षा कया अर्थ था अपन 
आयध्य प्रभुक प्री द्रात | फिर भी उक्नान माताफी आजा मात 
लो और णजाऊो अभयदान किया। 

हनुमानूजीन अपनो पैछ बरदढ़ायी उस एप्रट्कर एक दुर्ग 
जउनाया और ठसीक भीतर बैठकर शागाक साथ ध्यानमप्न 
हायर सम नामक अनयरत जप यरने एगा। 

इुघर श्रागम सामलझो रश्जत राजा उसी ग्बलापर आ 
पहुँर। नारदजान उस दुर्ग दिशायर उसमे समलार हि 
रानाक् बन यतायां। 

गत श्र/यमत दुर्गा7/ एश््यार अपन अमाष बाएं 
प्रयाग फ्यना प्रश्म्म फिया। धनुष रेकइस आधादा गूँडने 


अड्डू ] 
लगा। बाणोंकी सर्र-सर्रकी आवाज दिश्ञाओंको प्रतिध्यनित 
करने छगी। लेकिन यह क्‍या ? जिस वेगसे श्रारमके बाण 
धनुपसे छूटते थ उसी वेगसे दुर्गको प्रदक्षिणा कर श्रारमक 
चरणोंमें वापत लौटकर आ गिरत थे। क्रमश बाणोके 
स्थानका अख्लोंने ग्रहण किया। लेकिन सफलता नहीं मिली । 
श्रीयमके क्रोधका पारावार उमड़ पडा। स्थितिको बिगडते 
देख देवर्ि नारद श्रीगयमक समीप आये और बॉले-- 
'महारज । कृपाकर अर्खाका प्रयोग बद करें। फिर ध्यानसे 
इस ध्वनिको सुनें । 

भगवान्‌ श्रीसमने अस्लॉका प्रयोग बद किया। शान्त 
बातावरणमें 'राम-राम'की ध्वनि स्पष्ट सुनायी दन॑ लगी जो 
दुर्गसे निकल रही थी। श्रीरामन पास जाकर दखा। दुर्गके 
भीतर राम राम जप रहे ध्यानमग्र मारुति और भयभीत राजा 
दिखायी पडे। 

श्रायम बोले-- हनुमन्‌ । यह क्या ? मैने जिस व्यक्ति- 
का सिर महर्षि विश्वामित्रको भंट दुनेका वचन दिया है तुम 
उसकी रा कर रहे हो ? बया मुझ अनतवादी नाना तुम्हारे 


+ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीगयमका आविर्भाव * 


श्श्३ 


लिये न्यायसगत है 7! 

हनुमानूजीने भगवानके चरण पकड लिये और बोले-- 
“प्रभो। यह मेरे बसका काम नहीं है। फिर मैं मात्ाकी 
आज्ञाका तिरस्कार नहीं कर सका। तब मुझे आपके नामक 
सिवाय कोई रक्षक नहीं दीख पडा! 

अब श्रीयमको अनृतवादी होनेसे बचानेका भार नारदजी- 
का था। वे सवय आगे आकर बोले--'महाण्ज ! महर्षि 
विश्वामित्रन इस सामन्तके सिरक्रौ उनके चरणामें समर्पित 
'करनेकी बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसके सिरको 
काटकर ही रखा जाय । अत यह महर्षि विश्वामित्रके चरणॉपर 
सिर रखकर दण्डवत्‌ करे, जिससे आपके वचनका भी पालन 
हा जायगा, राजाकी रक्षा भी होगी। 

देवर्षि नारदजीक सुझावके अनुसार सामन्तने विश्वामित्रके 
चरणोंपर माथा टेककर साष्टाड़ प्रणाम किया। महर्पिका क्रोध 
भी शान्त हुआ। 

धन्य है हनुमानजीकी रामभक्ति। घन्य है शम नामकी 
महिमा। 


+-क्षेघ्थ4 2 त-झ 
' साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामका आविर्भाव 


(अनन्तश्री द्रद्मनिष्ठ पूज्यपाद ओगवर्धनपांठाघीश्वर स्वामी भ्रीकृष्णानन्दसरस्थतीजी महाराम) 


नमो5त्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तत्ये जनकात्मजायै । 
नमो$सतु रुद्रेद्रयमानिलेभ्यो नमो5स्तु चद्धार्कमरुदगणेभ्य ॥ 
राम रामानुर्ज सीता भरते भरतानुजम। 
सुप्रीष यायुसूनु च प्रणमामि पुन पुन ॥ 
रामाय_ रापभद्राथ रामचद्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नम ॥ 
अखिललोकनायक. अनन्तकोटिब्रह्माप्ड-परिपालक 
मर्यदापुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीमद्राघवेन्द्र रामभद्र 
अप श्रोशमका मद्गलमय चरित्र केवल भारतवर्षके लिये ही 
नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्वक॑ मानवमात्रके लिये आदर्शभूत एव 
अनुकरणीय है। अनादि अपौरुषेय प्रमाणसम्राट्‌ स्वयप्रमाण 
भ्रम विप्रलिप्सा. पक्षपातादिदोपरहिंत भगवानके शाससे 
आबिर्भूत श्रुति तथा स्मृति पुराण इतिहास विविध तखे- 
आगमादिके अनुसार आदिकवि ग्राचेतस महर्षि मुनि 


श्रीवाल्मीकिजीनी आदिकाव्य श्रीमद्रामायणर्म तथा चद्ध- 
मौलीश्वर भगवान्‌ शकरने अध्यात्मरघायणर्भ अन्यान्य 
शाग-द्रेपादि विवर्जित सर्वभूतहितरत महातपा योगीद््ध मुनीद्ध 
अमलात्मा वीतयग आत्माराम जीवन्मुक्त परमट्सशिरामणि 
शुक-सनकन्याशवल्क्थ आदिन अपनी बुद्धिक अनुसार 
यथाशक्ति उनका मड्गलमयी कार्तिका गान किया है। 

निर्गुण ब्रह्मका वावक श्रीयम शब्द भी यही मिद्ध 
करता है कि दाशरथि राम भगवान्‌ ही हैं। 'औत्पसिकस्तु 
आअव्दस्यार्थेन सम्बन्ध (पूर्ममीमासादर्शन अध्याय १ 
पा १ अधिकरण ५ सूत्र ५) शब्दका अर्थक माध अकृष्रिम 
सहज औतपत्तिक सम्ब्ध होता ह। शब्द और अर्थका 
अविनाभाव सम्बन्ध है। श्रायमयरितमानसर्म इसे हो इस 
रूपम॑ कहा हैं-- गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत 
भिन्न न भिन्न यदर्ठ सीता राम पदः ॥! एवं 'रमन्ते 


हे 


श्शड 





» श्रीरामचद्ध दारण प्रपद्य » 


( झीरामभक्ति 
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योगिनोउस्सिन्‌ इति राम ” योगीलाग जिसमें रमण करते 
है---ऐसा 'राम शब्दका अर्थ हांता है। आत्माराम आप्रकाम 
पूर्णकाम परम निष्कामोंके रमणका विषय भूत-भौतिक प्राकृत 
विषय तो हो ही नहीं सकता। इनका जब भी जहां भी जो 
भी विषय होगा वह भगवान्‌ हो होगा। अनात्मारम दह- 
इच्द्रिय-विपयारामोंक नेत्रादिका विषय भले ही भूत-भौतिक- 
ज्राकृत विषय-प्रपक्ष हो किंतु आत्माग्मम सम्नाद्‌ विदहराज 
राजर्पि जनकजीके नत्रादिके विषय भगवान्‌ श्रीणम ही हो सकते 
है। श्रीपपमहसचूडामणि श्राशुकदवर्जीके चित्तके आकर्षण- 
विषय तो मात्र केवल भगवान्‌ ही हा सकते हैं । जनकजी तथा 
शुकदेवजीकी एक ही स्थिति है-- 
आत्मारामाश्॒सुत्यो. निर्भन्‍्या अप्पुरुक्रमे 
कुर्यन्यहैतुकों अक्तिमित्यम्यूतगुणी.. हरि ॥ 
हरेगुणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ थादरायणि । 
अध्यगान्महदाख्यान॑ नित्य विष्णुजनप्रिय ॥ 


(श्रीमद्रार १७१० ११) 

जो छोग शानी है जिनकी अविद्याकी गाँठ णुलू गया है 

और जो सदा आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं पे भी भगवान्‌- 
यो हेतुरगहित भक्ति किया करते हैं क्याकि भगवानूक़ गुण ही 
ऐसे मधुर हैं. जो सबको अपनी ओर शॉँच छत है। फिर 
श्रीशुकदेवजी तो भगवानक अक्तोंक अत्यन्त प्रिय और स्वये 
अगयान्‌ घंदणष्यासक पुत्र है। भगवानके गुणोंने उनके इृदयकों 
अपनी आर खींच लिया और उन्हांन उससे यियज्ञ हाकर ही 
विश्ञाल मत्यका अध्ययन किया। 

दे मह्मविद्गरिषकी घाणीका विषय अनित्य विनधर भौतिक 
पदार्थ नहीं हा सकता | उनकी चाणी वेखछ एकमात्र भगवान्‌- 
के ही गुणानुवादर्म रमण करती है । सभी ग्रद्यिद रिओोंते अपनी 


याणीका विषय इन भगयाने, श्रीयमय्रे ही सनाया। 
2 तथा. श्रीयमपूर्तीपिनी एप 
साय हुए श्रीयममिदययर सत्म एवं 
विधि-विपान खीगमंणय पगवान्‌ ही 


अ्रीशमरहम्योपनिषदमों 


उत्तरतापिती उपनिषरटेर् 
के अनुपात आटिका 
दर फहता है 

िक्िन्टोमधितानपाततिफ्से संमारदु रशवहै । 

शक सप्नपि सर्पम्शपलतं स्वमरासद्रिणरिशत 


श्रीगम शरण ममेति सतर्त मनरोड्पमष्टाक्षः ॥ 
(गामरहस्थोपतिष३ २१ ३८) 
सर्वलोकशरण्य कंबल मात्र एक भगवान्‌ ही हो सकते 
हैं और ये श्रीगम ही हैं। उनके सिवाय और फोई इरण्य शे 
हो नहीं सकता। अत श्रीशिव ग्रद्मयादि दवाधिदेव उन्हींगी 
शरणम जात हैं-- 
सकृदेव प्रपश्नायः तथास्मीति घ॑ यायते। 
अभर्य सर्वभूतेध्या ददाम्पेतद्‌ ब्रत॑ मम ॥ 
(या ए* ६ १८।३३) 
कोदि धिप्र बप छागहि जाहू। आए, सरन हमह नहि तशाहूए 
सनपुण्त हो$ जीव भोहि जवहीं। जन्य कोरि अप मास तबदीं।आा 
(एच मा ५।४४।१६२) 
यह कहकर अभयदान केखल एक मात्र भगवान्‌ 
ही दे सकत हैं। भगवानके पूर्णलक्षण भगवान्‌ श्रीग़ममें ही 
घटते हैं-- 
ऐधर्यस्प समप्रस्प धर्मस्प यशस प्रिय । 
ज्ञानवैर्ययोक्षैय पण्णो. भय इतीडूना॥ 
तथा-- 
उत्पत्ति घ बिनाई स्व भूतानामागति गनिमू। 
येत्ति विद्यामयिद्या घ॑ स बाच्यों भगयानिति॥ 
अगण्ड एधर्य अणपष्ड धर्म अलण्द यश अजण्ड श्री, 
अराण्ड ज्ञान अखष्ड वैरग्य तथा उत्पति बिना" भूतमात्रोंकों 
आने-जानेकी स्थिति पिध्चा और अयिध्या--ये सय जिसमें हा 
तथा इनपर पूरी तरह गिसका नियन्यण हो, इन समकोे जौ 
जानता हा घही भगवान्‌ हा सकता हैं। ये सब भगवान्‌ 
शीगमरम हो हैं। अत यहा अपय एवं शरण द सकत है 
फरयोकि एकमात्र यहीं इस जगत अभिम्न निमित एप 
ड्पादानकारण है। मिट्टी भी यही है झुफार भी थाने है। प्रा 
भी यही है चाय और ड॒ष्ठा तथा झ्यग आदि मय यही हैं। 
अणु-अणुर्मे जा ग्म खा है यहा भाषान्‌ ग़म है। उनका 
भगरशनूपता महवि आलिकि वात्मीकिमी१-- 
स्त्रेफे महि सर विधत था ने राममनुतरत ॥ 
(ए छ आह ३३३२) 
++पन दाम्टनें बज ह्र वति विदा है। 
इस स्प्रेस्स न थोई एसा हुप' है स है ने हाय झो वि. 


जज 


अड्डू ॥ + साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीसयमका आविर्भाव « श्श५ 
हाहकाए१% ४8 ३हऋ कक आफ हऊह इक शह कफ कह फ कक शक कफ क कक क कह फ़कऊज- कक कहर 2 शक क्र ऋ इज फ फ्री कह फ़फफ हक ऋक्फ हक ३ कफ कक फ़ ७ कक ह5 हक कक क कु #%. 


अग॒वान्‌ रामका अनुव्रत्त न हो ) 
भगवान्‌ श्रीरम ब्रह्माण्ड-निकाय हैं-- 
जेहि सृष्टि उपाई जिखिध खनाई संग सद्दाय न दूजा। 
(एच स्ा+ ११९८६१७०) 
अर्याड निकाया निर्मित भाया रोम रोम प्रति खेद फहै। 
(गब्चे मा १११९२।७छ०) 
--ये सब बातें भगवानमें ही हो सकती हैं। आत्राराण 
ब्रह्मविद्वरिष्ठ जिनके सौन्दर्यको निरखकर कहते हैं--- 
इहदि विल्लाकत अति अपुरागा। बरबस प्रह्मसुखहि मन त्यागा॥ 
(रू च भा ११२१६।५) 
चया किसी सामान्‍य जीवके सौन्दर्यपर ऐसा विमुग्ध होना 
सम्भव है ? जीवमें ऐसा अलौकिक चमत्कारपूर्ण मौन्दर्य कभी 
सम्भव महीं, तो फिर यह सौन्दर्य यह असमोध्वमाधुर्य यह 
अप्राकत चित्मय लावण्य ते श्रीभगवान्‌ एमका ही हो सकता 
है पयोंकि वे भगवान्‌ है, श्रीराम हैं। भगवत्ता उन्हींका वरण 
करके रहती है क्योंकि थे बरेण्य हैं--बस्ने लायक है। 
उनका मड्जलमय श्रीविग्रह जीवका देह नहीं क्रितु सदघन 
चिद्धन आनन्दघन ही है अत अनन्त कल्याणगुणगणांका 
आश्रय है-- 
घिदानंदघय देह. छुप्हारी । विगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
उनका कृतकर्मेकि फलम्बरूप मिला भूत-भौतिक शरीर 
नहीं, अपितु 'निज इच्छा निर्मित ततु माया गुन गो पार है। 
यह तो उनका अपना ऐच्छिक मड्डलमय श्रीविमह है जो 
सर्वभुचन सुन्दर है। ज्ञान विज्ञानकी अधिष्तातृदेवियाँ--- 
साक्षात्‌ भगवती श्रुतियाँ इस मद्ललमय श्रीविग्रहके दिव्य 
अप्राकृत सौन्दर्य-माधुर्य-लावण्यामृतपानकी ही अपने नेज्ोका 
परम फल मानतो हैं--- 
अक्षण्वतां फल्मिंद न परे बिदाम 
सख्य.. पशुतनुविवेशयतोर्ययस्थ । 
अजेशसुतयोरतुवेणुसु॑ 
चै्या.. निषीत्तपनुसक्तकदाक्षमोक्षम 8 
ीमद्ा १०१२१६७) 
--यहं स्थिति भगवानके लिय॑ श्रुतियोंकी हो सकती है ) 
अत श्रीराम हो भगवान्‌ हैं। महर्षि वेदव्यास उन्हीं भगवान्‌ 
सयके लिये ही ऐसा कह रहे हैं। यथा-- 


बक्त्र 


स॒यै स्पृष्टोईपिदृष्टो या संविष्टोइ्नुगतो5पि वा । 
कोसलास्ते ययु स्थान यत्र गच्छन्ति योगिन ॥ 
(श्रीमद्धा५ ९।११॥ २२) 
अगवान्‌ श्रीशमचन्द्र प्रभुको जिसने एक बार भी छू 
लिया, देख लिया उन्‍्हींकों अपना मान लिया, उनके 
पीछे-पोछे एक-दो कदम भी चल दिया उन्हें भी योगियॉकी 
गति प्राप्त रे गयी। ऐसे हैं भगवान्‌ श्रीयण | वर्योकि भगवान्‌ 
अपन अविर्भाव--अवबतार दशाम॑ साधन-सामर्थ्यसे काम मं 
'लेकर स्वरूप-सामर्थ्यसि काम लते हैं। प्रमाण-बल्से काम न 
लेकर प्रमेयवठसे हो काम छेते हैं | जीवोंके साधनकी अपेक्षा 
न रखकर अपनी आस्से ही सदृति--भोक्ष आदि देते हैं। 
भगवानक़े अब॒तारका असाधारण कारण यही है कि जीयोको 
उनकी क्षमताके आधास्पर नहीं अपितु अपनी कृपाइक्तिस ही 
पमोक्षादि प्रदान करना। अनकतार-दब्वार्म भगवान्‌ जितना कार्य 
करते हैं ठौक उतना ही कार्य अवतार दशाम॑ भी कर तो दोनां 
दशशाओर्म अन्तर ही क्यो रहेगा ? 
भहर्षि चेदव्यासजी कहते हैं--श्रीशुकदेवजी श्रीएजा 
परीक्षित॒का सुना रह हैं--- 
नृणा. नि ःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भशवतो भृप। 
अव्ययस्थाग्रमेयस्थ निर्गुणस्थ.. गुणात्मन ॥ 
(श्रोयद्धा १०२९। १४) 
सामान्य चुच्छस भी तुच्छ प्राणियॉका परम कल्याण हो 
इसके लिये ही भगवान्‌ अवतार अहण करत॑ हैं न कि किसी 
चहाविद्ररिएक माक्षक लिये व्यांकि वर ता स्वसाधनस ही 
मुक्त ह+-- 
जी कंबिंरा कासी मै तो गण कौन निहीरा रे 
बेद-श्रुतियाँ खय ही कह रहो हैं-- 
दुरवगमात्मतत््वनियमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताब्धि- 
घरिवर्तपरिश्रमणा 
(श्रायद्धा १०१८७।२१) 
दुर्वाध आत्मत् सामान्य जावोंको बतलाकर उनका 
मोक्ष दमेक्क लिये ही आपन चांगर धारण फिया है। 
कहा जा मकता है कि धगजान्‌ ता देश-कारू-उस्तुकी 
ममार्म आनचाछे तत्व नहीं। ध्यापक अस्लीवित चत्त सीमित 
सकुचित होकर किसी मातक गर्भाशयर्म--फिसी एक देह 


श्१६ 
$ 8333 34 3) 3 3 3 3 3 33 33 23 3553५ & »4. 
आम आदियमें कैस आ सकते हैं ? जैसे जीवेके उद्धारके लिये 
पापियाँक पापमुक्त करेके लिये श्रीगठ्ञाजी ऊपर चैकुण्ठ- 
कैलास-स्वर्ग-हिमालय आदिसे नीचे उतरकर भूलोकमें हम 
सयके बीच आती हैं उसी तरह परमअह्म परमात्मा सर्वाधार 
सर्वव्यापक सर्वकारण परमेश्वर भगवान्‌ श्रीयमका लोक- 
कल्याणार्थ अवतरण श्रीसाकंतादिसे नीचे श्रीअवधादियें 
उतरना इस ल्लेकमें आना अयतार है। परेतु परमंश्वर तो 
आकाशको तरह सदा-सर्वत्र व्याप्त हैं। श्रीपस्नह्म परमात्मा 
सभी कार्यकि महाकारण श्रीयम भगवान्‌ हैं । उनकी व्यापकता- 
की तो यात ही क्या है! 
मोउस्लनत्ताय सहस्रमूर्तये' 
हरि. अर्नत दृरिकथा अर्वता। कहईि घुनहिं बहुद्रिपि सब संता ॥ 
(गया चब्मा १।६४०।॥५) 
चाप अनंत अनेत गुत अमित कचा विस्तार । 
(गा छ मा १३३) 
'सर्त्य ज्ञानमनत्त ब्रह्म । (तैत्ति उप २१६१) 
शमम्ते योगिनोअनन्ते मित्यानन्दे चिंदात्मनि। 
इति रामपदेनासी परे. ब्रह्माभिधीयते॥ 
(समपूर्वदापि १॥६) 
भगवान्‌ श्रीयमकी अवतार दक्षामें भी व्यापकताकी 
अनुभूति महर्षि महातपा ओद्धफभुशुप्डिजीन फी-- 
ड़रहलोक शमि गपते मैं गिवपी पाए उड़ता 
जुग अपुल का थरीष सव राम भुगहि मोहि तात॥ 


३ > 2: लंलइल 
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# श्रीरामचर्द दारणं प्रपद्ये « 





भगवान्‌ रामके चरणोकी महिमा 
कम के समान सिद्ध मानस-मपुप निधि 

पाम नियान सुर्सरि मकर॑द केत। 
सथ सुख साम, सुरगंजन ये सिख्ताज, 

आजन हैं मंगल मुकति सूप मदर का 
मरजू बिहारी. रिविवारीन्‍्तापहारी, झा 

दाता हितकारी सवापति घतिमद के। 
विल्त के भरन समकादि के सान दाऊ 

बाझत पान महज गमर्थे 


| भ्रीगाप पक्ति 
ह#एफएफ?हशहऋहऋक हक १हक छह छउहकरलफ्टक जा 
सप्तायान भेद करी जहाँ कोगों गति भोरि। 
चवब् शहाँ प्रभु भुग निरखि स्याकुछ भयते बह्ेरि॥ 
(गण घर्मा ७।७९ (ह श)) 
भगवान्‌ श्रीय्मजी तो मह्यकाशके भी महारश् है। 
सर्वव्यापक तत्तका सर्वाधिपति होना तो सहज स्वाभाविक है। 
सर्वेधर, सर्वनियन्ता सर्वाधिपति सर्यात्मा सर्यकरा 
सर्वव्यापक प्रभु चाहे जब जहाँ जिस रूपमें चाहे जिस यजुम॑ 
अवतरित हों अवतरण करें, उतों, आयें, उनकी अपनी 
स्परूपभूत सर्वव्यापकता ठोक वैसे हो यनो रहती है जैमे 
महाकाशकी सर्वव्यापकता किसी घड़फी सीमामें आनंपर 
घटाकाश फकहलानेपर, किसी मकानकी चहारदीवामें 
आकर गृह्काश मठाकाश कहलानपर, किसीके पेटम॑ आवर 
उदणकाश झकहलानेपर, किसी गर्भिणी स्वीक गर्भम आकर 
गर्भाकाश कहलानेपर भी साथ-ही-साथ--ये सब सीमाएँ इन 
सर सीमाओंमें बैधा हुआ-सा दिखायी देनेपर भी उसका 
अपना स्रूपभूत महाफाश--सर्वव्यापफपना ठीक उसी 
पहल स्वरूपमें ही बना रहता है ठसम॑ जग भी याघा नहीं 
आतो। ता फिर जा उस महाकाशक॑ भी आत्मा आवा हैं 
श्रीभगवान्‌ यम प्रपु तो उनकी यात ही क्‍या है? थे ता 
अनन्तानत्त अपरिमित असंस्य उपाधियोंपर प्रका-- 
अपभिव्यक्त हाकर भी व्यापक ही हैं-- 
ब्यापक ब्रह्म विरेशन निर्धुत दिगते थिनोद। 
सस्ते अज प्रेपष भगति थप्त कौसलया ओः गंदा 


क्रेप 
आ्यासापि ईंपदाएव 
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* रामो विग्रहवान्‌ धर्म « 





रामो विग्रहवान्‌ धर्म 


(अनत्तप्री स्वामी श्रीमापवश्नमजी महाराज) 


अखिल कोटि-्रह्माप्डनायक मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीणम साक्षात्‌ विप्रहवान्‌ धर्म हैं। शास्त्रोंमें घर्मके अनेक 
लक्षण मिलते हैं--“यतो अभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स 
धर्म /' जिसके द्वारा मर्यादापूर्वक कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो 
चह धर्म है। 
चैदिक घर्मकी रक्षक लिये ही भगवान्‌ श्रीसममका 
अवतार हुआ, वर्योकि वैदिक धर्मकी रक्षा ही मर्यादाकी रक्षा 
है और मर्यादा-रक्षण तथा मर्यादा-पालन जिनमें है, वे राधवेन्द् 
हा साक्षात्‌ विग्नहवान्‌ धर्म हैं। 
मारैच रवणको समझाते हुए राघवके गुणोंका वर्णन 
और रावणको सन्मार्ग दिखानेके सदर्भमें कहते हैं-- 
रामो बिप्रहबान्‌ धर्म साधु सत्यपराक्रम । 
राजा सर्वस्थ छोकस्य देवानामिव यासव ॥ 
(वा | ३।३७। १३) 
अर्थात्‌ श्रीगम साक्षात्‌ विमहवान्‌ धर्म हैं। वे साधु और 
सत्यपयाक्रमी हैं। जैसे इन्द्र समस्त देवताओंकि अधिपतति हैं 
उसी प्रकार श्रीगण समस्त जगत्‌के शजा हैं। 
विप्रहवान्‌ घर्मके समग्र लक्षण श्रीराममें चरितार्थ हैं-- 
वेद स्मृति सदायार स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन । 
एतचतुर्विधं भ्राहु. साक्षाद्धर्मस्प लक्षणम्‌॥ 
वेदोंका अध्ययन, शास्त्रेका चिन्‍्तन सदाचारका पालन 
तथा अपने आत्माका प्रिय कजा--ये चार धर्मके साक्षात्‌ 
लक्षण हैं। 
माता पिता गुरु एबं अतिथि आदिकी पूजा तथा सेवा 
कला यह शास्त्रीय मर्यादा है। ये साक्षात्‌ देवरूप हैं। इस 
आचार मर्यादा एव धर्मादेशका पालन करना परम धर्म है। 
शास्रकी आज्ञा है-- 
भातृदेवी भव, पितृदेवी भव, आचार्यदिवों भव, 
अतिथिदेवो भव। 
(सैत्तिगैयारण्यक प्र पा ७। ११) 


माता-पिताके प्रति मुष्य-बुद्धिका परित्याग करके 
देवता-चुद्धिसे ही उनका पूजन-सम्मान होता है। यही शाखका 
तालर्य है। भगवान्‌ श्रीयमने उसे चरितार्थ करके दिखाया-- 


श्रीरामकी मातृभक्ति 
मन्थराके मुखसे श्रीणमके राज्याभिषेककी बात सुनकर 
महारानी कैकेयी बहुत प्रसन्न हुईं और कहने लगीं-- 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोडषपि राघव । 
'कौसल्यातोउतिरिक्त च॑ मम शुश्रूपते बहु।॥ 
(घा ये २।८। ९१८) 
मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र हैं, वैसे ही बल्कि 
उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं क्योंकि वे कौसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। 
महाराज दशग्थ भी कैकेयीको समझाते हुए यही 
कहते हैं कि--- 
रामो हि. भरताद्धयस्‍्तथ शुश्रूपत्ते सदा। 
(वा शा २१२२५) 
मैं देखता हूँ भरतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा 
करते हैं। जब भरतजी श्रीगमको लौटानेके लिये चित्रकूटकी 
ओर गये तो महाराज वसिष्ठ और कौसल्या सुमित्रा, कैकेयी 
अन्य माताएँ भी साथ थीं जब श्रीरामने उन्हें दखा तो-- 
तार्सा राम समुत्याय जग्राह चरणाम्बुजान्‌।॥ 
मातृणा मलुजय्याप्र सर्वा्सां सत्यसंगर ॥ 
(वा ण २।१०४। १८) 
सत्यप्रतिज्ञ नसश्रेष्ठ श्रीगयम माताओंको देखते ही उठकर 
खड़े हो गय॑ और बारी-बारीसे उन सबक चरणारविन्दोंका 
स्पर्श किया, इस प्रकार श्रीरामकी मातृभक्तिमें श्रद्धा है। 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीने भी श्रीय्रमका मातृभक्तिका 
चर्णन किया बन जानेके समय श्रीयम जानकीजीको रोकना 
चाहते हैं और कहते हैं कि-- 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी ॥ होइहि प्रेप बिकल भति झोरी ॥ 
तलब तथ तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहू मृदु घानी॥ 


(सु घर भा २।६१। ६-७) 
माताको प्रणाम करते समय-- 


रघुकुछतिल्क जोरि दोड हाथा। सुटित मातु पद रायउ साथावा 
(ए+च गम) २१५२१ १) 
श्रीयघवेन्द्र लक्ष्मणजीसे कह रहे हैं कि मैंने यहाँ की 
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» श्रीरामचर्द दारण प्रपद्े « 


[ ऑगामप्रन्ि- 
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जान-बूझकर या अनजानेमें माताआऑका तथा पिताजीका कोई 
छोटा-सा भी अपराध किया हा ऐसा याद नहीं आता। यर 
है भगवान्‌ श्रीगमकी मातृभक्ति ! 


श्रीरामकी पितृभक्ति 


गुर्व्थें त्यक्तराज्यो व्यवरदनुयर्त पद्मपदर्भ्पा प्रियाया ! 
(श्रीमद्धान ९।१० ४) 
भगवान्‌ श्रीयमन पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
और उनकी सत्यरक्षाके लिये उस शज्यलक्ष्मीका परित्याग 
किया जिसके लिय दवता भी लालायित रहत ई--'त्यक्त्था 
सुदुसत्मजसुरप्सितराज्यलक्ष्मीम्‌ ।' 
श्रीविधामित्रजी महाराज राघवेद्रको ताड़काका परिचय 
देत हुए उसक यधके लिये प्रेरित करते हुए उत्साहित कर 
रहे हैं उसी सदर्भम श्रीयम अपनी पितृभक्ति दिखाते हुए कह 
रह हैं-- 
पितुर्यचननिर्देशात्‌ पपितुर्मचनगौरवात्‌ । 
यचरने॑ कौशिकस्पेति. कर्तव्यमविशक्धया ॥ 
अनुशिष्टोउस्म्धमाध्यायां. गुरुमप्ये..महात्मना। 
पित्रा ददारथेनाहै. सायप्ञेयं हि. जद्धघ ॥ 
(या ये ११२६।२ ३) 
भगयन्‌ ! अयोध्यामें मरे पिता महात्मा महाएज दशरधन 
अन्य गुल्जनेंके बीचम॑ मुझ उपद्ष दिया था कि बेटा । गुम 
पिताके कश्नेमे पिताके बंचनॉका गौरव बद़ातेक लि 
कुदिकनन्दन विधामितकी आशाका पालन निद्यंस हाफ 
करना कभी भा उनयरे आशाकी अपहेलना नहीं करना-- 
अत मैं-- 
सोझे पितुर्वण शुत्पा भासनादस्रष्नवादिन ॥ 
करिप्पामि.. ने संदेहस्ताटकावमधुत्तमम ता 
(मर ? ११२६१४) 
-ध्रद्यवर्ी मह्भायोी आज्ञास हाइकानयघ सम्प्धी 
बरर्ययी ठनम मातरर पर्कगा इमर्म संटष् नहीं। यह है 
मी प्रिर्सक। 


>++६5८ल 0-० 
खान हीत नहि सो सुगरी।संम्र भूपत भरत यर नयाी॥। 
राम वियुर संपति प्रयताहीफाड़ शी पाई विनर चर्त॥! 

+इभ्या9-+-- 
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ओरामजीकी गुरुभक्ति 


बालकाप्डमें विश्वामित्रजीफ यश्की रक्षा करत हुए उनसे 
आश्ञस ताइ़काऊ्म यथ सुयाहु और मारीयसे उन्हें डिश्चत्त 
करते हुए जय भगवान्‌ ब्रीणम एवं लक्ष्मणजाके द्वाग यह पूर्ण 
करवा दिया गया तो यज्ञ समाप्त हनेपर महहममुति दिप्रमियजी 
उनकी गुरूभक्ति देखकर प्रसय होकर कहते हैं-- 
कृतार्थोईस्पि महायाहे कुते गुरुवचत्त्यया। 
सिद्धाश्रममिद सत्य॑ कृत यीर भहाय | 
(वा शो १॥३०१२६) 
है महावाहां ! तुम्हें पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तुपत 
गुहकी आशाका पूर्णरूपस पालन किया महायशस्तरी योर ! 
तुमन इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया तदनत्तार 
श्रीगमचद्धजीफो प्रश्सा करके मुनिने इम दाना भाइयों स'य 
सध्या-वन्दन किया। इस प्रकार श्रीयमणी गुदभक्तिमें तत्स 
होकर श्रीविश्वामिजजी महाग्जक्य संतुष्ट फरते हुए पर्मके 
स्वरूपका प्रतिष्ठित कर रहे हैं-- 
अ्रभातायां तु दार्वयाँ कृतपौर्वाहिकक्रियौं। 
विश्वामित्रमूषीधान्यान,... सहितावधिमग्पतु ॥ 
अभियाद्य मुनिष्ेप्ठे ज्वलत्तप्रिवः पावकापू। 
ऊचतु परमांदार॑ थायये॑ मधुरभाषिणौ॥ 
इसी सम मुतिश्ादूल किकतसे समुपागतो। 
आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासन करवायब किम्‌॥ 
(का थे १/३९॥२--४) 
प्रभात हॉनपर दांतों भाई तित्यत्रियासे विधृत्त होकर 
यिध्ामित्र एवं अन्य ऋषियायि पाप्त गय॑ यर्स जारर उनोंते 
अम्रिके समान तनस्यी घुतिश्र्ठ विधामियनका प्रणाम किया 
और मधुर काणीम॑ य परम उदार बदन यजह--'पुनियर ! हम 
दोनां किस आपयी संपा्म उपपीयात हैं. मुतिश्य) अप 
ऐीडिये एम श्र सवा सर्द) 
इस प्रशार भयवत्‌ शपोद्र गुलभतिश पद्तिपं स्पप 
हुए (विश्डवान्‌ धर्म ! का स्यरूप उप्वशत यब शा है। 


अं ेआप जा हक के. 
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# मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम * 





मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 


(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्घ्याप्राय श्रीकाशी-सुमेरु-पीढाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिश्पयानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


रमन्ते योगिनोअनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

डति रामपदेनासाौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 
(रामपूर्वतापिन्युपतिषद्‌ १॥ ६) 
“बेदान्तवैद्य जिस अनन्त सचिदानन्द-तत्तमें योगिवृन्द 
रमण करते हैं उसीको परत्रह्म श्रीगम कहते हैं। वही त्रेता- 
युगमें श्रीअयोध्यामें दशरथनन्दन कौसल्यानन्दवर्धनरूपसे 
अवतार लेते हैं। कार्य-कारणातीत परमतत्त्वका अचिन्त्य 
लीलाशक्तिके योगसे अबतार धारण करना उपासकॉपर परम 
अनुग्रह है। साथ ही स्य बैदिक मर्यादाके पालनमें सदा तत्पर 
रहकर सबके अभ्युदय और नि श्रेयसका पथ प्रशस्त करना यह 
ते उनका प्राणिमात्रपर परमातिपरम अनुमह है। तभी तो कहा 
गया है--'राघो बिप्रहवान्‌ धर्म !! (वा रा०३। ३७। १३) 
भगवती श्रुति कहती हैं--'मातृदेवो भव। पिठृदेवो 
भव। आचार्यदेवों भव। अतिथिदेवो भव।' (ततैत्तिरीय० 
११ ११। २) --'मातृ भक्ति पितृ-भक्ति आचार्य (गुरु-) 
भक्ति और अतिथिभक्ति-सम्पन्न होओ। इस श्रुतिको अक्षरश 
सार्थक किया है मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीगमने। अज- 
अनादि लोक-मटेश्वर होत हुए भी तथा सीता द्रौपदी 
और धृष्टयुप्नादिक तुल्य अयोनिज अवतीर्ण होनेम॑ समर्थ होते 
हुए भी कौसल्या अम्बाके गर्भस समुदित हाकर श्रीरामचद्धने 
मातृभक्तिका आदर्श प्रस्तुत किया। श्रीगमने मातृपक्ति और 
पितृभक्तिके कारण अयोध्याका राज्य छोड़ा। तत््वज्ञ होनेपर भी 
गुरुभक्तिके कारण प्रवृत्तिपथकों प्रशस्त किया--वाडकाको 
मास दिवजीका धनुष तोड़ा और सीताका पाणिग्रहण किया। 
अतिथिदेव होनेक कारण श्रीलक्ष्मणजीसे वियुक्त होकर 

लोलासवरण किया। 

जिस रामग़ज्यकी गाथा नास्तिक और नास्तिकप्राय 
लोगोंको भी अति प्रिय लगती है उस रामराज्यमें सभी 
दैहिक दैविक और भौतिक तापोंम मुक्त थे। श्रुतिसम्मत 
साधुमत भक्तमत लोकमंत और राजमतका सर्वथा समादर 
था। पर्णाश्रमर्मकी पूर्ण प्रतिष्ठा धी। स्प्रेकरझनके ल्यि 
श्रीणमने सती साध्वी अनिन्धा, अयोनिजा प्राणप्रिया भगबती 


त्यागतक कर दिया। नीति, प्रीति स्वार्थ और परमार्थका 
निर्वाह तो श्रीरामभद्रसे ही करते बना। 

ऐसे श्रीगमका नाम सुमड्रगल है, रूप सुमड्भल है धाम 
सुमज्जल है और उनकी लीला सुमड्ला है। यमलीछा और 
रामायणके माध्यमसे समाजमें श्रीरामभद्रके आदर्शको प्रतिष्ठित 
करनेवाले सज्जन सुमड्ल हैं। 

भगवती सीतामें श्रीरामभद्रके प्रति त्त्त्व-प्रेमकी प्रतिष्ठा 
है। दशरथरमें श्रीरामभद्गक प्रति सत्यप्रेमकी प्रतिष्ठा है। जनकरमें 
श्रीरामभद्रके प्रति गूढस्नेहकी प्रतिष्ठा है। रक्ष्मणजीमें श्रीरम- 
भद्गके प्रति अनन्य-प्रेमकी प्रतिष्ठा है। भरतजीमें श्रीगमभद्रके 
प्रति अगमस््रह और गूढस्त्रहकी प्रतिष्ठा है। अवधवासियोंमें 
श्रीरामभद्गके प्रति अवधि-प्रेमकी प्रतिष्ठा है। कौसल्याजीके 
जीवनम॑ अलौकिक विवेकसहित अनुपम वात्सल्यकी प्रतिष्ठा 
है। सुमित्रा माताक जीवनमें ममत्वसहित अगाध प्रेमकी प्रतिष्ठा 
है। भगवान्‌ श्रीरामर्म मीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थक अनुपम 
सामजस्यथकी प्रतिष्ठा है। श्रीयम सबके जीवनधन हैं। जो 
अनुणगभरी टृष्टिसे श्रीगमको निहारत हैं और जिन्हें अनुमरहभरी 
दृष्टिसे श्रीयधव निहारते हैं उनका जीवन धन्य है। 

भगवल्लीलाके अनुपम रसिक श्रीहनुमान्‌ हैं। वे 
भगवत्कथामृतका पानकर कभी भी अघात नहीं। आज भी 
गन्धमादनपर्वतपर कदलीवनमें गन्धवों और अप्सगर्भद्वार 
रामलीलाका गान श्रवण और अवलोकन कर य॑ आनन्द- 
विभोर रहते हैं। इतना हा नहीं जहाँ-जहाँ रामकथा होती है 
वहाँ वहाँ नतमस्तक और अञ्लल्विद्ध हाकर प्रमाश्ुपरिध्नुत नेत्र 
हाकर कथामृतका पान करत रहते हैं। 
“रामलीला'से समादिबत्‌ व्यवहार करनेकी और कृष्णस्वैलासे 
भक्त-तुल्य आचरण करनेकी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये-- 

रामादिवद्वर्तित्य.. न. क्वचिद्रावणादिवत्‌ । 

डत्येष.. मुक्तिधर्मादिपरार्णा भय इप्यते ॥ 

चर्तितर्व्य शमिच्छद्धिर्भक्रतन्न॒ तु॒कृष्णवत्‌ 

इत्येव भक्तिशारद्ाणां सात्पर्यस्प विनिर्णय ॥ 

(उज्म्य आनास्मति श्रररिप्रिया प्रस्णण रश २३) 


सीतादेबीकी जहाँ अप्रि परीक्षा लो वहाँ कालान्तरम उनका 
जाए आक बा 
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» श्रीरामंचद्धे द्ारण अपसझे « 


[ औशपभकति 
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तुलसीके श्रीराम 


(दप्टी म्वामी क्री १०८ श्रीविधिरयद्धानद सास्शतीजी 'जज हवा ) 


एक राम द्रधका बेटा 

एक राम घट प्टमें. लेट 
एक रामका सकल पसाश 

एक राम है सबसे न्‍्यारा॥। 

“इस उक्तिक द्वाए थ्रीगमक चार स्वमूप दर्शाय॑ गये 
हैं पहला मर्यादापुरुषोतम दन्गस्थनन्दन, दूसण अन्तर्यामी 
तीसणा सोपाधिक ईश्वर और चौथा निर्विशप ब्रह्म | विप्रत्यान्‌ 
धर्म भगवान्‌ थ्रीगमके जीवन चरित्रका प्रामाणिक बणन महर्पि 
याल्‍्मीकिने आदिकाव्य ग्रमायणमें किया है। थरीगास्वामी 
सुल्सोदासजीने इस माह्नलिक चंसखिकों यहुत सजा-मैयारकर 
शामचरितमानसम लिखा है. जो अति लोकप्रिय हो गया है। 
श्रीगास्वामीजीके राम परत्रह्मके प्राकटय हैं जो निराझ्र और 
साकार दांतों हैं। मानसर्म गोस्वामीजीन लिखा है-- 
दाप हटा परमारध रूपा। अधिगत अछरए अवारि अनूपा 
सकल विकार रहित गठमेटा। कहि नि सैति विशुयहिं घेद्ा ॥ 

(ण थेमः २१९३।॥७-८) 
इसका समर्थन यदोंके शिशभाग उपनिषदर्म मिलता 
है-- 

राम एवं परे ब्राह् राम एव परे तप । 

दाम एप पर तल्वे श्रीरामो प्रह्य तार्कम्‌॥ 

(गरमाहमापरियर १:६९) 

गमतापनीयापतियद्म प्रतिपाटन किया गया है शि एम 

छुग़य ग्राव सीता मूल प्रवृति तथों भरत लक्ष्मण प्राण 

विश एव तेजम्‌ है सापनाम 3०७ अथवा अध्र ग्रद्य है एवं 

इससा तच्पर्य तरामसि महायाक्त ऐ--रका अथ ता 

(परमाजए) है “मय अर्थ त्यम्‌ (जीगभा) है और आयी 
आश (0 अपमिय घाएश है। 

ऐसे भगवात्‌ आणमरी उपासयाय फया विधि है ? इसी 

जम याहत हुए कागाग्यामोनीप रार"रिसेमायसय अंतिम 
हमे भरते इटशाया शा ही शतक रंगे हरि *ि>- 
अषटीयड सती दिआारी सिर स्पष्ट सिप शिपि शाप । 

विवि श्पुराण शिव टिय शाणां मद रुप 

एफ के मौ* 37६३० (९३) 


गोछामीनी कहते हैं कि जैसे बामीफा मरी प्यगे रूम 
है बैम हां श्रासघुनाथ सुझे प्रिय लगे। काम पुरुष प्रय नासेफ 
रूपपर आसक्त हाता है, तदनत्तर उसम॑ गुर्णोफ्य आधान यरता 
है। उमझी आसक्तिम॑ उचित और अनुचित, धर्ष और 
अधर्मया विवेक भूल जाता है। परतु यहां नारी यरि कभी 
कुरूप ए जाय तो क्यमीयी प्रीति क्षीण हा जाती # अत्य 
गोस्यारोेजी कहते हैं कि सगुण साम्रर रघुनाधजोम मेरे एम 
प्रीति ह. जा क्सी प्रयार कभो छिप मे हा तथा प्रमपी हैँ 
लगन सर्यदा बनी रह । 

इसके विपरोत सल्वभीफा आसक्ति धनरें रुपपर नहीं 
हाता। नाट और रुपय चाहे जैसा शहके है उनकी भानम॑ 
हो उस रस आता है और उनसे परिमदस अभिमानततित 
सुखरा अनुभव पोता है। ददाएरणार्थ--मिस्ीफे पास एए 
झ्लसात्र माल भए है और ठस सूउता मिठा कि घाजारम इस 
माल्क दाम दुगुन ह| गय हैं जा उस हा टिया प्रहिरें 
सुलका अनुभूति हांगो. यद्यपि अभा उसने उन रपयाओी चई 
भा नहीं दगी सथा सम्मय ऐ कि घयते समय यार माल दा 
छारास बहुत ही यमका थिये। इसा प्रशार ग्मनाम उफनमें 
सरया बिका आन हाता है कि हमने दस महस नाग जार 
फर लिया अधग एफ हाय नाम जप पर टिया। रामत'भाी 
महिमाम निष्ठास समनतामज हाभाझ रसही उत्पत्ति शण है। 
इसो हत्‌ गास्यमीजन निगय्श गमनामम॑ प्रेतियी उप एश 
त्यभीस दी ह। जा निरला अपने धनया हड्नेम तगाणीन 
रहता है। इस दाल्म॑ भावावूक निगरर एव रधकाए दान 
तलोंफा लग्न उपग्याएय पिधन है। 

रम्लमरकी मतणएय गा्नत पारिम शम्यानीशन एव 
महखपू। यात यह कह +- 

हम नाष पर धर शीट देशी छा। 

हकपरी भीजा। बयोएँ, 7 चहया इविध्राध्ता 

ए# थे ते रा 

विस घाय भाष गंध अर शाच् # जाट गूर्त 
आर फिशाए फ्रणी आया ने शो यहों शभडु शा""| 
आप सथार दृ्यानि गह़ह है। यरि कपाह द्रटय भापाएए 


+ 


अड्डू ] 
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प्रकाश महीं होगा ता वहाँ अज्ञानरूपी उल्लू मलखूपी 
चमगादड़ और विक्षेपरूपी मच्छर निवास करेंगे, परतु भकादा 
होनेपर ये भाग जात हैं एव मन निर्मल हा जाता है। इसी प्रकार 
अन्त करणस बाहर जगत्‌मे सत्त रज एवं त्तमोगुणसे बनी हुई 
प्राकृतिक वस्तुएँ रहती हैं जो मनुष्योके दु खोंका कारण होती 
हैं। सत्तगुण सुखस बाँधता हं रजोगुण दु खसे एवं तमोगुण 
मोहसे बाँधता है। अतएव तीना ही बन्धन कष्टकारी हैं। 
अन्धकारम यदि कोई व्यक्ति जायगा तो घास कीचड़ और 
ककडोंके ढेर तथा गड्ढमें गिरकर कष्ट पायेगा। यदि प्रकाश 
हागा तो वह देख लेगा कि घास ककड और गड्ढोंक॑ बीचमेंसे 
एक ऐसी पगडडी है जिसस वह सुरक्षित पार हां सकता है 
और जो भगवानक़ी कृपासे ही दृष्ट हाती है। यदि बेदान्तक 
सस्कार होंगे त्तो उसे अनुभव होगा कि जो सतांगुणी घास 
रजोगुणी कंकड एव तमोगुणी गड्ढ उस दीखत थे वे त्तत्ततत 
हैं ही नहीं। वे केवल घरांक आगे चौक पूरनेके चित्रकी भाँति 
प्रतीति मात्र हैं। अत उन्हें दखकर आसक्त एव दु खी हानेका 
कोई कारण नहां है। इसस सिद्ध हाता है कि भांतर एव 
बाहरकी पवित्रता और शान्तिके लिय भगवत्यकाशका परम 
आवश्यकता है। 
प्रकाशके सम्बन्धर्म गास्वामीजीका कथन है कि रामनाम 
मणिके समान ऐसा प्रकाश है जिमे प्रज्वलित करनेके लिये 
तेछू बत्ती एवं दीया आदि किसी साधनकी आवश्यकता नहीं 
है वह भगवत्कृपामय स्वत प्रकाश है जा न कभी बुझता है 
न कभी मन्द होता है। अत सर्वोपरि प्रकाशक रामनाम है। 
इसीलिय गास्वामीजी कहते हैं कि रमनामरूपी मणिकां मुँहकी 
देहरी अथवा जिहापर रखो जिससे भीतर अन्त करणमें तथा 
बाहर ससारमें, दोनों जगह आनन्दकी प्राप्ति हो। इसके 
अतिरिक्त रामनाम प्रकाशक होनंक साथ ही एक मबल मन्त्र 
भी है जा दु खाको दूर करनंकी परम सामर्थ्य रखता है। 
ग॑स्वामीजीकी बतायी गयी रामोपासनाका रहस्य 
दोहाबली (७) म॑ इस भ्रकार है-- 


#ऋ+#५%:%#ऋफ्ऋफ 


दा“ > ४ >ल कल 
यह यर मागरें कृपा निकेता।यसहु हृदय श्री अदुझ समेता ॥ 
अधिरछ भगति बिरति सेतर्सगा । चरन सरोरूह प्रीति अर्भगा॥ 
नल फु-+>- 


हियेँ निर्गुन नयनन्हि सगुन रसना नाम सुनाम।! 


गोस्वामीजीकी अपनी साधना भी यही थी। उन्होंने 
चित्रकूटर्म लक्ष्मणसहित श्रोगमके सगुण साकार-रूपमे दर्शन 
किये और उनके निर्गुण ब्रह्म-रूपको अपने हृदयमें धारण 
किया तथा थे नित्य श्रोगड्राजीमें खडे होकर कई घटे रामनाम 
जपते थे। 

इस प्रकार साधकोंको चाहिये कि वे भी हृदयमें निर्गुण 
परमात्माका बोघ प्राप्त करें एवं सगुण साकार-रूपके दर्शनसे 
अपने नंत्र तथा इन्द्रियांको तृप्त करें और मुखसे रामगामका जप 
करँ। इसस अपने स्थूल-सृक्ष्म एवं कारण-शरीरको कृतकृत्य 
करक अक्षुण्ण परमानन्दकी प्राप्ति कई) यही रामोपासनाका 
सबसे सुगम एव सर्वप्रकारसे कल्याणकारी साधन है। 

अन्तमें एक कथा लिखकर इस लेखको समाप्त करते हैं--- 

एक रामभक्त अपनी पत्नीका गौना कराकर अपने घर ले 
जा रहा था। रालमें चार ठग मिले । उन्हांन कहा--'जहाँ आप 
जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं साथ-साथ चलें क्याकि रास्ता 
भयानक जगलका है। पतिने कहा-- भाई ! हमें आपका 
विश्वास नहीं है। इसपर ठग बोले--“ग्मकी शपथ है, हम 
आपको धोखा नहीं दंगे हमारे और आपके बीचमें राम हैं। 

जगलर्म कुछ दूर चलन॑के बाद ठगीने रामभक्त पतिको 
एक वृक्षस॑ बाँधकर मार दिया एवं उसकी पल्ीको रस्सी 
लगाकर खोँचकर ले गये । पत्नी चल्ते-चलते बार-बार पीछे 
मुडकर देखती थी। ठग बोले--'तुम्हरे पतिका हमने तुम्हारे 
सामन हा मास है अब तुम बार बार पीछ क्‍या देखतो हो ? 
पत्नी बोली---'मैं पतिको नहीं देखती मैं ता उस बीचवालेको 
देख रही हूँ कि वह जमानत देनवाला कहाँ गया ? 

बस, विश्वासपूर्वक यह इब्द बोलना था कि तुरत ही दो 
घोड़ोपर सवार भगवान्‌ श्रीरम और लक्ष्मण यहाँ प्रकट हो गये 
तथा उन्होंने चारों ठगोंको मार दिया एवं उस स््रीके रामभक्त 
पतिका पुनर्जोवित कर दिया। 

भक्त और उनके भगवान्‌की जया 


ऋ५+४+फफफफकफ्जछ 


। 


श्र्र 


* ओोरामचद्रे दारण्ण प्रपशे *« 


 औऑराषभक्ति 
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सतोकी रामभक्ति 


(काशी पाइती (इक्ति) पीठायीक्ष7 अनन्आषिधूदित जगदगुरू दप्यो स्शमी श्रीडक््यणाया्यजों यहाराज एपूनए हो लिए) 


तैतिरीयापनियदक अनुसार जिस ब्रद्यका पूर्ण साक्षात्कार 
हो जाता है उस ही संत कहते ह--“अस्ति ब्रह्मति घद्दद 
संतमन ततो विदु ' (तैत्ितयर २।६॥ १) । येदास शार्स्गक 
अनुसार इस मायिक विधप्रपक्षर्म शुद्ध ब्र्य ही वास्तविक तत्व 
है। उसके साक्षान्कार रॉनेपर यह संसार प्राय लुप्त सा हो 
जाता है और फिर आगे निरन्तर ग्रद्म ही ज्ञान आदिके ड्वाग उसे 
सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है-- 
अन्तरदष्ट यम्पिश्नगदिदपारात्‌ परिस्फुरति । 
दृष्टे यस्सिन्‌ सकृदपि विलीयते फ्राप्पसद्रपम्‌ ॥ 
(आवर्प अरप्प्ञा। प्रयापसुघार्र १६३) 
एसे विशक्त संतक्रा शुद्ध भगवद्धाव और भजन 
निरन्तर चछता रहता है. खह उनया म्वभाय बन जाता ह-- 
"अद्ेएल्यादित्पेश.. स्वपायो.. भजने हरे (गीता 
मघुसूदनी टीकाका उपाद्धात) अर्थात्‌ सता ज॑सी मैती 
करुणा मुदिता ट्रेष-शृत्यता शन-बैयग्य आदि गुण हात २ 
चैसे शी ठमझा भजन करनका स्वभाव बन जाता है। कुछ 
स्तेगोक्ा कहना है कि सेत ही विशुद्ध कल्याणयाग अपार 
सृषालु और शुद्ध सी होते हैं। उतकी जिसपर कपादृष्टि पड़ 
जाती है. उसका तकाल उरार हा जाता है-- 
अर ठपक्रार बधर झर कापा। की हज सुपाण रश्णणाया॥ 
योगवासिठ्ठम मरर्यि यमिठते मड्टिसे स्वय हो वहा था 
कि तुम अब शमी दृष्टिययम आ गये हा इसलिये अय तुम 
इस संसार्म अधिफ भरते भटक सश्य। पर एस स्तोगर 
मिलना भावद्रिस भी अधिक दुर्टभ पट यया है। या 
बात स्वयं भगधाना। ही 'मातें संत अभिक करे लेखा! अटि 
ययमास सेतोंशे अगत भी अधिक मारा लिए है) 
इमेंिये सते-मंगतियर अति दुर्भ बटा गरा है 
शव दुलैप भंघाात। निश्धिद देड भरी शुका थाश।॥। 
गुए परमात्य शिगाका यर $)े मंत्र है कि मु 
आयी! आर यथा ईधर या परमासी था। नहीं करते ये 
उप उनश पूदत भजन भी नरीं माने थे कि आए 
बझणी। काएा मान था सात राय हैं। आर पाई साशिक 
(फया पूछ पठ ते अरताएओ के गाद वीछित भार 


झष 


सार ससारक प्राणियाँका ठद्धार फरता है ता चह भी मतटमें 

आ सफ्ता है। जैसा कि निधादयजकै-- 

साधु सपाज ये जाकर छेखा। राम भगति घर सु ने रेला # 

जाये जिअन जप सो महि भार। जरनी जोबन विट्प कुझडक 
फितु प्रक्नाद आतिफ अनुसार संतोमें गमपक्ति भी 

अयध्य हाता है और भक्ति (ग्रमभक्ति) फे यारण हां मे 

अनत्तानत्त महन्‌ गु्णोंक महासागर से यन जात ं-- _ 


यस्पास्सि भक्तिभगयत्यकिंचना 
सर्वेर्ुणैस्प्र. समासते सुर । 

हरावभत्तम्थ कुतो.. महदगुणा 
मनोरधेनासति.. धावतो.. यहि ॥ 


(शमदूपा ५॥१८। १४) 

शाप सह सरस पहन जासू।साथु स्पा घड़ आदा हायुभ 

भगयदगीता आदिम जहाँ चार प्रग्गस्क भक्तों मत 
आती है और अनम॑ जायें ज्ञानी भक्तका अपना आपा और 
ममारका दुर्लभ महात्मा बहकर भगयानूत जिमया परियय 
गटाया है. यहो शुरु संत है-- 

यटूर्ता जननामत्त ज्ञानवार्मा प्रपद्मते। 

यासुदेव सर्वमिति से महत्पा सुदर्शभ ता 

डउदाग सर्य एयैने ज्ञानी त्वात्मैेव पे मतम्‌ा 

आस्यिन सर हि सुन्तात्पा मामेवानुशघा गतिम्‌॥ 

(7“ज ७॥१९ ७१३८) 

महयी आपसास्थ--जिनके ड्राग निर्मित श्रतयृर 
गृद्ययूत्र धर्मसूर्ु भुच सूत्र यत् परिभया सूच आपलम्स 
स्यति आए उतवर थूसिमा आदि यई स्पगोक भष् भी 
अऋविद फहै--मएआे द्रण मतियाक साथ जाटगे फसहर 
बाहर टिकाठ हानेपर ठनरी दुरिशापर तास गत हुए वर 
है--जा अयल गसमूद व शॉतिमस्पप्र #नाए भी आपने 
शुसा प्रतियक एशपा स्यत की दल उससे पहन 
सागारम पुर हचय फौन है शरा है। शतिपर्य भा शा पाया 
आय शा बम्ताय उस है ये ४ यह नहीं हि। है एक्‍्ट 
शप्य गग डाय पड विक्स झर्श प्रिया पट उडी 
सहन फ्म * बाप आर ये गये थे गग सुर्पी रह मां प्र 





तो ससारके सभी दीन-दु खो प्राणियोंके पास चल जायैं और 

उन सबके पाप मरे पास आ जायें । जो दु खी प्राणियोंकी रक्षा 

कलेमें सुख प्राप्त होता है वह स्वर्ग और मोक्षमें भी महीं है--- 
अह्दो साधुच्यकारुण्य स्वार्थें चैव बलियृथा। 
ज्ञानिनामपि चेद्स्तु केवलात्महिते रत ॥ 


आहूताना भयाताना सुख यदुपजायते 
तस्य स्वर्गापवर्गीं च कला नाहन्सि पोडशीम्‌॥ 
(स्क रेबार्स १३।३४ ४१) 
महर्षि चसिष्ठ, व्यास वाल्मीकि, नारद पराशर 
शुकदेव अहद शौनक पितामह भीष्य जड़ भरत, रन्तिदेव 
आदि लोग ऐसे ही भक्त सर्तोकी गणनामें आते हैं। इसी प्रकार 
सनक सनन्‍्दन सनातन सनत्कुमार, दत्तात्रेय आदि महात्मा 
सत भी ऐसे ही हैं। दत्तात्रेयजीका कथन है कि मुझे 
भाव-कुभाव भक्ति या अभक्तिसे तललीनतापूर्षक जो याद 
कर लेता है तो मैं तत्क्षण किसी-न-किसी रूपमें उसके पास 
उपस्थित होकर उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ-- 
दत्ताश्रेयो मुनि प्राह मम प्रकृतिरीदृशी ॥ 
अभक्त्या या सुभक्त्या बा यस्मरेन्मामनन्‍्यथी । 
तदानीं तमुपागम्य ददामि त्दभीप्सितम्‌॥ 
(श्रीदत्तात्रेयवज़्कघच २२ २३) 
यह उनके सतस्वभावकी ही विशेषता है। वे भगवानके 


अवतार भी माने जाते हैं। पर सत होनेके नाते वे उपयुक्त 
वचनेकि आधारपर तो भगवानसे भी अधिक हैं। भगवान्‌ तो 
प्राय रावण हिरण्यकशिपु, दुर्योधन कस आदिको दण्ड भी 
देते हैं, पर सत तो स्वय सब कष्ट सहकर अपने कृपापात्रका 
सभी प्रकारसे उद्धार कर देते हैं। ये सब शक्तियाँ उनमें 
भगवान्‌की भक्तिसे ही आती हैं। भगवानकी सभी ग्रकारकी 
भक्तियाँ ज्ञानयोगमें स्थित रहतो हैं और उनका नाम-जप 
अहर्निश निरन्तर चलता रहता है। जैसे शिवजीका भी 
भजन-स्मरण निरन्तर चलता रहता है-- 
तुप्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आग़ती॥ 
सुक सनकादि प्लिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद अह्यसुख भोगी।ा 
और-- 
सुक सनकादि मुकुत बिचरत तेड भजन करत अजहूँ। 
(चिनय पत्रिका ८६) 
विगत दिनोंमें हरिहर बाबा हरिदरानन्द स्वामी 
श्रीकरपाज्ीजी महाराज आदिकी भक्ति आशधना निस्तर 
चलती रहती थी। यही निरन्तर भजन स्परण ज्ञान चैगग्य 
और सतत्व सभी कल्याणकामी बुद्धिमानोंको अभिलक्षित 
हाना चाहिये। दूसरा कोई कल्याणका मार्ग नहीं है-- 
नान्य पन्था विद्यतेउयनाय (यजुर्वेद) 


्प2न>-- 


भगवान्‌ श्रीराम 
सत्येन लोकाझयति ट्विजान्‌ दानेन राघव । गुरूड्छुश्रूपया दोरो धनुषा युधि शाअवान॥ 
सत्य दाने तपस्थयागो मित्रता शौचमार्नवम्‌। विद्या च गुरुशुभ्रूषा धुवाण्येतानि रायये ॥ 
अलनृशस्पमनुक्रोश श्ुतं शील दम शाम ।राघव शोभयच्येते पडगुणा पुरुषपंभभ्‌॥ 
मूल होष भनुष्याणा धर्मसारों महाध्युति ।पुर्प्ष फर्ल च पर्त्रच शाखाशास्पेतरे जना ॥ 


(वाल्मीकि अयोध्या १२॥२९३० ३३१२ १५) 


"वीर श्रीयमचद्ञने सत्यके द्वाए समस्त लोकोंपर दानके द्वारा ट्विजञंपर, सेवाके द्वास माता-पिता-आचार्यादि गुरुजनोपर और 
धतुष-बाणके द्वारा युद्धमें शत्रुभाव रखनेयालॉपर विजय ग्रप्त की है। सत्य दान त्ृप त्याग मित्रता पवित्रता सरलता, विद्या 
और गुरु सेवा--थ सद्रुण भी श्रीगममें अटलरूपसे रहते हैं। क्रूताका अभाव दया शाखज्ञन ब्रील इच्धियसकम 
मनोनिग्रह--ये छ गुण पुरुषोत्तम थ्रीगमको सदा सुशोभित रखते हैं। घल्‍्तुत धर्मके सासतत्त्व स्वरूप महान्‌ तेजस्वी श्रीयम 
सम्पूर्ण मनुष्येके मूल हैं तथा जगतके दूसेरे प्राणी पत्र पुष्प फल और द्ाखास्वरूप है। 
-<फ०--- 


श्श्ड 
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* झीरामचर्द्ध दारणे प्रपध * 





[ अ्रोगम्दि 


शालफफरए हटा कक जरकफ ककफफा०क हक एन ह.हकार/#९फ>लकर- +ह 


भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ 
(अ्रद्धेप स्शपी श्रीसपसुत्कसरी पहाराज) 


श्रीमद्धगशरद्रीतार्म भक्तिकी यिच्यय महिमा आतो हैं। जय 
भगवानून अर्जुनको प्रार्थना सुनकर अपना विध्वरूप दिग्याया 
तय उस विध्ल्पके लिये भगवानन अर्जुनम कहा क्रि तरे 
सियाय एमा रूप पहल किसाने भी नहीं दरण है और देशा जा 
भी नहीं सकता (गीता ११।॥"४७-४८) । फिर पुन अर्जुनके 
द्वाय प्रार्थना करमपर भगवानूत अपना चतुर्मुज (विष्णु) रूप 
दिखाया और उसक लिय अर्जुनस कहा-- 
नाहँ सेदैन तप्सा न दानेन ने घेज्यया। 
अक्य पयंयिंपो हर दृष्टणानसि माँ यथा॥ 
(ऐठा ११५३) 
जिस प्रकार तुमने मुझे देगा है इस प्रकारका 
(चतुर्भुजमूप्याट) मैं न ता येरोंसे न तपस न दानस और 
ने यशसे ही दणखा जा सझता हूँ। 
जय किमी भी साधनस नहीं दरा जा सफते तो फिर 
किसके द्वाय दख जा सकत हैं ? इसपर भगयान्‌ काते हैं+- 
अक्ता स्वनन्यथा पादप अहमप॑विधोर्फ्जुन। 
जाते दरष्ट घ शक्तेन प्रयेष्ठट घ परंतप॥ 
(गंगा ११।५४) 
परंतु € झदुतापत अजुन! इस प्रकार (चतुर्भुज 
झूपयाटा) मैं अनन्यभरिष्स ही तत्यस जाना जा सकता डे 
दफा जा सफता हैँ और प्रवेश (प्रात) किया जा सकता 5 ! 
यहाँ प्यल दनझ बात यह है कि भीस जानना देशना 
और प्रोध करना--हना हो सकते । प्खतु जागँ भगषनूत 
झ्ञनसी पर्णािष्ठा घरायी है, याँ शनम केयर जानता और 
क्येश करला--यं दा ही ब्य गये है. हता सा # 
शाला विदवते सदरलरम, [् श्टा हि । भपक्तिसे 
गे दर्शन भी हो राग्त है--याह भरियां विशायता है 
20005 पमनिश हनपर भा भागा दर्शन 8 
शमापणम भी भीफारे विदाड महिमा ब्रश का ॥ 
उम्म शत ता टीवस्यी हंगए सह है. पा भय 
ड बताए है. (सावस तारए। ह१७--१ २०) ३ 
मत यहीं जीवों जश्ता 7 प्र है और 


उखिये ता ८" 
'टीपाम्रे आह ल्यिनह् 
शा भी जात है, पर मी क लिए 
शा कमाल मे हु 


ग्ते आदिकी जरूरत है और न यह एयास घुझती हो है-- 
परम प्रकास झूप स्िनि गाती। सहें का यदिआ हित पूतर रष्ते है 
माह दरिद्र निकट नहिं आवा। ह्ोेभ बात नहिं हरी चुकाश ४ 
ऋरदए अविएा रप मिटि जाईं। हारडि फ्कल संलध भ्ुरोँ॥। 
इमसग ठाएर १२०३-०७) 
इतना ही नहीं जो मुक्ति ज्ञानके द्वाय यही कठिनए्म 
प्राप्त होती है. यही मुक्ति भगवान्‌का भजन करनेसे पिना इप्ण 
अपने-आप प्राप्त हा जाती है--- 
अति दुर्फभ कैयत्य पाम पह। संत पुपव निगम आम धर" ४ 
शाम भजव शाह पुकुति गोस्ता अवृित भाड़ बीजआर्ग ४ 
(मानस उतर १११३) 
इसलिय ज्ाममार्गका सा खड़ा फठिन यताया गए है-- 
#यान पंथ कृपान के घारा' (माठस उत्तर" ११९।१) रु 
भक्तिमार्गस्त्र बड़ा सुगम यताया गया ह-- भगति कि सार 
कहउ॑ बखानी। मुगम प॑य मोहि पावहिं आगी ॥ (मावर 
अग्ण्य १६॥ ५) । भगवानूत भी भक्ताफि छिय अपनी प्कि 
यही सुगम यत'यी है-- 
अनन्यकता सतत था भो स्पाति नित्यश | 
शस्याहे॑ सुलभ भार्थ तित्ययुक्रम्य थोगित ह 
(#+ज ८ ॥ है४) 
“है पाध | अन्य विययास्ल ण भक्त नित्प निए्तर मए 
स्मरण बरता है. उम नित्ययुक्त यापाक छिय मैं सु्म है । 
झ्नमार्गपर यल्नशणा तो आपने साथतया बह मारते 
है पर भत्ती यह विएफरजता होती है कि थे अल 
झापनज्त साल मानता की महीं। ययर्ण हि मैं इतना जप मर" 
हैँ इतना गय यरता है. इतना ध्यान घरता हैं, इतना सनीय 
करता /ै--इस तरह भीषम अभियान रावस भति प्रमे परी 
हद) शिवाय सीधा सार स्ाघाव # जय भगषनरों बा पर 
पिर्भर गाते हैं और हरव परीम्धिवश स्का आानलित राह हैं 
ठीक फर्भ रे प्राप्त शाही फै-- 
कषा ध्रा्द पशु कप प्रयाग देश व झाह अप कप हरदेगए श 
साल सुप्द अं घय शुटीश्ण हुपा क्यू गंचेभ संपि 
ईपटाक्य त्त जुं६॥ ६ थे 


| 


+ भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ + 





जबतक अपने साधनका अभिमान रहता है, तबतक 
असली भक्ति प्राप्त नहीं होती । भक्ति प्राप्त होनेपर भक्तके मनमें 
यह बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ। जैसे, 
हनुमानूजी महाराज कहते हैं--“जानँ नहिं कछू भजन 
उपाह! (मानस किष्किश्धा० ३।३) | हनुमानूजी भक्तिके 
खास आचार्य होते हुए भी कहते हैं कि मैं भजनका ठपाय नहीं 
जानता कि भजन क्या होता है ? कैसे होता है ? शबगैको पता 
ही नहीं था कि भक्ति नौ प्रकारकी होती है और वह मेरेमें 
यूर्णरूपसे विद्यमान है। वह कहती है-- 
अधप ते अधम अधप अति नारी। तिन्‍्ह पहेँ म॑मतिमद अघारी॥ 
(मानस अरण्य ३५।३) 
परतु भगवान्‌ उसको कहते हैं-- 
नवधा भगति कहे तोहि पाहीं। सावधान सुन्नु धरू मन माहीं॥। 
सोह अमिसय प्रिय भामिति मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥ 
(मानस अरण्य ३५।७- ३६।७) 
हनुमानजी और शबरी झूठ नहीं बोलत॑ चतुराई नहीं 
करते भ्रत्युत सहज-सरल भावसे कहते हैं, कर्याकि उनमें 
किंचिन्मात्र भी अभिमान नहीं है। भक्त अपनेमें कोई विशेषता 
न देखकर केवल भगवानकी कृपा ही मानता है। नब अपनी 
कोई चीज है ही नहीं, तो फिर अभिमान किस बात॒का ? जब 
अपनेमें गुण दीवबता है और उस गुणको हम अपना मानते हैं 
तब अभिमान पैदा होता है। भक्तको अपनेर्म कोई गुण दीखता 
हो महीं और बह किसी गुणकां अपना मानता ही महीं अत 
उसम॑ अभिमान पैदा होता ही नहीं। उसका उपाय और उपेय, 
साधन और साध्य--दार्ना भगवान्‌ ही होते हैं। वह साधन भी 
भगवानूकी कृपास मानता है और साध्यकी प्राप्ति भी 
भगवान्‌की कृपासे मानता है। 
भगवानकी कृपा सबपर बराबर है--सब पर मोहि 
बराबरि दाया! (मानस उत्तर ८७४७) । जैसे धूप संवपर 
स्रपान रूपस पढ़ती है पर आती शीक्षेमें वह केन्द्रित होकर 
अप प्रकट कर देती है ! अग्नि पैदा करा सूर्यका काम है और 
उसकी किरणोंको पकड़कर एकाग्र कला आती शीशेका 
काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवानका काम है और उनकी 
कृपाको स्वाकार करना भक्तका काम है। भगवानकी कृपामें 


कोई पक्षपात नहीं है। अपनेयें अभिमान म होनेसे भगवान्‌की 
कृपाका प्रवाह सीधे आता है। परतु अपनेमें कुछ विशेषता 
दीखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतमा समझदार हूँ. मेरेमें 
इतनी योग्यता है तो अभिमानके कारण उस कृपाके आनेमें 
बाघा लग जाती है। 
अपनेमें थोड़ा भी गुण, विशेषता पुरुषार्थ योग्यता 
दीखतोी है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती । अपना अभिमान भक्तिमें 
बाधक है इसलिये कोई अच्छा काम हो जाय तो भक्त उसको 
अपना न मानकर भगवान्‌का ही किया हुआ मानता है उसकी 
स्वत -स्वाभाविक भगवान्‌की तरफ ही दृष्टि जाती है। 
आएछी करे सो रामजी के सदधुरु कै संता 
औूँठड बा सो आपकी ऐसी उर थारेत)। 
ऐसी उर धारत तभी कप गिगह़े नाहों। 
उस सेवक की छाज प्रतिज्ञा राखे साई॥आ 
सेतदास मैं कया कहूँ कह गये सेत अजनेत। 
आएी कौ सो रामजी के सद॒पुरु के संतर४ 
कोई भी अच्छा काम बनता है तो वह-भगवानूसे सदुरु- 
स॑ अथवा संतोंसे बनता है। महर्षि घाल्मीकिजी भगवान्‌से 
कहते हैं-- 
गुन सुप्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति शुप्हार भरोसा ॥ 
(मनिस अयोध्या १३१॥३) 
भक्त गुणोंको तो भगवानका मायता है और दोषोंको 
अपना मानता है। कारण कि गुण भगवान्‌के त्तथा स्वत सिद्ध 
हैं और अवगुण व्यक्तिगत तथा उत्पन्न हॉनेयाले हैं। इसलिये 
उसका ऐसा दीखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवानूकी 
कृपास होता है और जा युग होता है बह मेरी भूल्से होता 
है। वास्तवमें बाठ भी यही सच्ची है। भक्त कोई चालाको नहों 
करता झूठ नहीं बोलता प्रत्युत उसको ऐसा हो दीखता है कि 
मैं तो जैसा हूँ बैसा ही हूँ । यह तो ठाकुएजीकी कृपासे ऐसा 
काम बन गया जिसकी लोग मंशा मानकर भरी बड़ाई कर रहे 
हैं। जब हनुमानजी लंकासे लौटकर भगवान्‌ एमके पास 
आये तब भगवानूने उनस कहा-- 
सुत कपि शोहि समात उपकारी। नहिं कोड छुर मर मुत्ति शतुधारी ॥ 
(सानेस सुझुर ३२।७) 
यह मुनकर हनुमानजी 'त्राह्टि! ्रहि ।! कहते हुए 


* ओरीरायवर्द्ध दारण प्रपधे « 


[ प्लीएमर्भार 
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१२८ 
भगयान्‌क घरणेर्म गिर गये-- 
सुनि श्रपु अघर हिल्प्रकि छुख्द शात हादि हतु्सता 
चार पाठ प्रेपाकुल  ब्राहि जाहे भरवतता 
(मानस सुर ३२) 


हनुमानूजीपर एमी कौन मी आफत आ रहा थी 
जिमसे बचमेके लिये उन्दनि 'तआहि। जाहि )। (बचाओ ! 
बचाओ !]) का ? यह आफत थी--अभिमान। भगवान्‌ 
के द्वास अपनी बढ़ाई सुबकफर कहाँ अमिमान ने आ ज्यय 
इसलिये थ प्राहि प्राहि पुकारने लगे और बोल कि सय कुछ 
आपके प्रतापस ही हुआ है में? घलस तहीं-- 
मो भव राव प्रताप राघुपई नाथ ने कर पारि औअपुताई ॥ 
(मनम खुद्दर 3३९) 
जहाँ अपना अभिमान नहीं शेत्रा खहाँ साधफक कोई 
बाधा नहीं लगती। चाघा थी छगतो ६, जा अपनेर्म कुछ 
योग्यता, बट, समझतारी व्रिधा, दैराग्य त्याग जप ऑडिफ्स 
अमभिमान हाता ऐै। भक्त अपनम फोई योप्यता नहीं दराता 
प्रत्युत अपनको सर्यथा अयाग्य समझता है। इसिय ठसम॑ 
भगवानूकी याग्यता काम करती है एक भगणनरे द्ारण हो 
जाय तो सब काम भगगान्‌ करत हैं-- टणद स्थटवा दे 
7 छद्यनियाटा साथ द, गोगक्षेमें यहाम्यहप, (गीता 
९।२१)॥ गा अनन्यपत्ति है। भगवयादरी एके खान 
(स्रभाय अटठत या प्रति) है कि ठाझे यही भत्त पणा 
पता है, जिसका दूसप कोई सहच्ण नहीं रै++ 
झुक डाति क्माविधान की (शो छिप जाके श्तिन आर की ! 
(मल आय १०१४) 


इसलिय-- 
एक. अोझ एफ अत दुऋ. आप विशापघा 


पक हप पता हद लिए शशक शमी टरय | 


ईह लता २००) 

ऊाः 
दस प्रारस अनन्यधापम सैयन भंगपानर ऊ मत 
अधिमान नहीं शाला णाहिय 


कह और भजन करे। भरकर भरे 3 कद प्क 
कि है दवा गाव करत है. इस ध्यात पर 25078) 
जप आए मा दुर्शलय साठ है इतर दिला हे ५ 
2 कह माया सत्रविष मास कह है ॥ हज भरता 
दे लि बह मार कैंगलडट शा 7 मर 
॥२]॥| 


हाता | उमका यह भाव होता है कि भगजनवी प्रति सय उतरे 
कृपास शी शगा। भगवानूकी कपाके बिना अन्य बोई साए 
न हा--यह अनन्यभक्ति एै। अनन्यमक्तिस भगवान्‌ प्राट से 
ज़ते है। 
भगवान्‌व भजनसे बदूफर मीठा चांज कई हे ही मगी। 
इसलिये भक्त नित्य निरत्तर भगवमूक भजनमें मस्त रहता है। 
भगयान्‌ घात है 
मधित्ता मदगतप्राणा थोधयन्त परत्यर्म्‌। 
कथयत्तश मा नित्य सुप्यन्ति य रपत्ति घ॥ 
(76 ९१०९) 
मरम चित्तवाले मम प्राणेक्! अर्पण फ्र्ेयार 
भक्तजन आपमर्म मर गुग प्रभाव आरिका जनात हुए और 
उनका कंचन करत हुए हो नित्य मिस्तार संतुष्ट खहते हैं और 
मर्सम प्रम करते हैं। 
वारण कि उनके लिये भगवानयं भजनके गिता गई 
काम याया रहा है महों। भागवतमें आया है--- 
अफकाप सर्वकामों या मोक्षकाम व्दारपी । 
तीघव्रण भक्तियोगंग यजत  पुरुर्ष परम 
(कीमझा २॥३।१२) 
"जो युद्धिमान्‌ मनुष्य ऐ या घाट सम्पूर्ण यासता अरे 
रहित हा चाट भ्पू्त गग्रमनाओँस युतत हो घेरे मोहयी 
खामनायणश हा ठस तो ययल सींग भक्तियोंगये द्राए 
परमपुरुष भगपानूल् ही भजन करना घाहिय। 
याई कह कि मेस्यय झुछ नहीं साहिये मार्ग सिमी 
हरहरी बुर भा फामना भागों है हा कया कर 2 ता याते उतर 
मिटेगा हि कल भगवानूए भरने य्। बयय यही शि 
मर) को सथ गुफ धह/य भाग भी घीगें मन्छ भी पाहिये 
दुज्णा भी शारिय मीगगता भी घर्नीये शटा-य्रेटों भी शटीय 
मो कण यों 7 क्र थश ठगर मिलाप हि शवल पगवादाा 
भगत फग। महा हि झम घीजे भगवान्‌ ही दे साते हैं। 
चुस्थार्यस शय शी४ नहीं मिल गा कोई कह जि सार 
फथह सुत्ि चरिये अप बृर वहीं शाटिय हा का मर ? 
ही री उप फिल्म कि केवल सरायाइूणस भरय करोे। 
शाप लिये एक का उपाय ->घक ल्वि ऋशक्द्रा भरत 
करता मंगपतयें का करय काना अये बरत फंयार मपर 


अड्डू ] 
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श्र७ 
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निर्भर रहता है। कोई काम पड़े तो वह केवल माँ-माँ पुकारता 
है। इसके सिवाय बह क्या कर सकता है ? उस और क्या 
करनेकी ताकत है ? वह माँ-माँ इसलिये करता है कि उसको 
माँ' नाम बडा मीठा प्याग लगता है। आदिशकराचार्यजी 
महाराज कितने ऊँचे दार्शनिक सत होते हुए भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी 'माँ' कहते हैं-- 
भायाहस्तेईर्पयित्ता भरणकृतिकृते मोहमूलोद्धथ. भा 
मात कृष्णाभिधाने चिर्समयपुदासीनभार्थ गतासि। 
कारुण्यैकाधिवासे सकृदषि यदन नेक्षसे त्व मदीय 
तत्सर्वशे न कतुँ प्रभवसि भयती कि नु मूलस्थ शान्तिम्‌॥ 
(प्रयोधसुघाकर २४४) 

'है कृष्ण मामवाली माँ । मोहरूपी मूल मक्षत्रमें उत्पन्न 
हुए मुझ पुत्रको भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोंमें सौंपकर 
तू बहुत दिनोंसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है। अरी एकमात्र 
'करुणामयी मैया। तू एक बार भी मेरे मुखकी आर नहीं 
देखती ? हे सर्वज्ञे| क्या तू उस मोहरूपी मूलकी शान्ति 
करेमें समर्थ नहीं है ?' 

ज्ञानी तो आरम्भसे ही अपनेको बड़ा (ब्रह्म) मानने 
छगता है, परतु भक्त अपनेको सदा छोटा (बालक) ही मानता 
है कभी बड़ा मानता ही नहों । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
भोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। चालक सुत सम दास अमानी ॥ 

(मानस अरण्य ४३।८) 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज वृद्ध होनेपर भी अपनेको 

बालक ही भानते हैं और माँ सोताजीसे कहते हैं-- 





कबहुँंक अब अधसर पाह। 

भेरिऔ सुधि द्याइथी कछु करन-कथा घछाई।ा 

द्वीन सब अगहीन छीन मलीन अघी अपथाड़। 

भाम ले भौ उदर एक प्रधु-दासीनदास कहाइ॥आ 

यूझिहेँ 'सो है कौन कहिबी नाम दसा जनाहव। 

सुरत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ खनि जाइ॥ 

जानकी जगजननि जनकी किये थचन सहाड़। 

सै तुलसीदास भव त्तव माथ-गुन-गन गाह।ा 

(विनय पत्रिका ४१) 

बालकके मनमें अगर काई बात आ जाय तो वह माँसे 
ही कहता है। गोस्वामीजीके भनमें बात आयी तो उन्होंने माँ 
(सीताजी) से कह दो कि रघुनाथजीके सामने या ही मेरा नाम 
मत लेना। पहले भक्तोकी कोई करुण-कथा चलाना और जब 
रघुनाथजी प्रेममें मस्त हो जायेँ गदगद हो जाये तब मेरा नाम 
लेना नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणोंकी तरफ चली जायगी ! 
मेरा नाम भी सीधे मत लेना। पहले कहमा कि एक ऐसा भक्त 
है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपको दासी 
तुलसीका दास कहलाता है। गोस्वामीजी माँको भी लोभ देते 
हैं कि मैया। मेश काम बन जायगा तो मैं आपके पति 
रघुनाथजीके गुण गाऊँगा। यह भक्तांके भोलेपनकी भाषा है, 
चालाकीकी भाषा नहीं। भक्तके लिये कहा गया है--- सरल 
सुभाव न मन कुटिलाई” (मानस उत्तर" ४६॥२)। 

कपट गाँठ मन में नहीं सबसों सरल सुभाव। 

“ारायण ता भक्त की छगी किनारे माव॥ 


जा 350 


श्रीरामदर्शनका उपाय 


अक्ता्नों मर योगिनां सुविमलस्वान्तातिशान्तात्मनां 


मत्सेवाभिरतात्मना 
संगे॑ य॑ 


घ विमलज्ञानात्मगों. सर्वदा। 
कुस्ते. सदोद्यतमतिस्तत्सेवनानन्यथी 


माक्षिस्तस्य करे स्थितोड३हमनिशे दृश्यों भवे सान्यथा॥ 

“जो पुरुष मरी सेवामें अनुरक्तचित्त निर्मल-द्दय शात्तात्मा विमलज्ञानसम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिजनेंका सग अनन्य 
युद्धिसे सर्वदा उनको सेवामें चत्पर रहकर करता है. मुक्ति उसके करतलगत रहती है और मैं सर्वदा उस दृष्टिके सम्मुण 
विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और किसी उपायस मेय दर्शन नहीं हो सकता। 

+#एडस9-+- 


१२८ 


$ झीरामच्े चार प्रपते « 


[ ध्ीशनघप्फ 
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श्रीरामजन्म-भूमिका शास्त्रगत माहात्म्य 
श्रीरामजम-भुमि--अयोध्याके चिपयमें पुराणोंकी मान्यता 


प्रर्धुगर्मे भगवान्‌ रागमाा प्राष्टय श्रोअयाध्याशाों 
हुआ था नि्वियाट सत्य है। खागसटस घृमिका स्थान 
करहाँपर है? इसये विधयर्म पुराण और इतिहर्साय निश्चित 
गत प्रफ्त हते हैं। भागीय अप्याश प्रतीह पुगय और 
पुर 
इसिहास मर्यमान्य प्रायाव ग्रन्थ है जिनही मच्यता साथार्परि 
है। हालपुरापक दिये सैण्णवाएाश अपाध्या माधाप्यमं 
किया है कि 'मस्यू नच्वक तत्पर अधेध्यापी रक्षाय लिय 
नियुक्त गोरा पिष्छागशका म्यात है। पि।प्रस्णथासस पछ्िम 
दिद्ञवाम॑ विधा भगवल्‌ गोधजाप्त स्थान है। पिप्नच्से 
ईशान-कारर्म भागमजाश होमग्धान है. जातोँ नपगयोएं 
श्रीगमजीफा दर्शन ये अपूर्प पुण्याय प्रति शती है। 
स्वच्दपुराणक द्वितीय ग्रणायरादक "एक १५--२५ 
तक अर्ध्भीत अधिशछ मूपप॑ यहाँ प्रलुत विय जा रहे -- 
मायूसलछिले स्थात्या पिण्टारवी थे पूनपंगू। 
चघापिनों माहकफताँ भतिते सृतिनों झा ॥ १५॥ 
'सरपूर्ज'के जारमें ससान फरके पिष्य्रयया पूषन करना 
आहिय। मे विदारत परपिय/क सिये साह उत्पन्न करनाल 
और पुरयाघाऑर लिये गंदा ऐ यिये। प्रणन फरनपले है। 
जाय पात्रा विधातस्या हरपुष्या भषणओ्रिपु॥ 
जत्प पद्चिमदिग्भाग विश्नच्श किए पूजपमू ॥ १६ ॥ 
पम्य ड्नितों ने विग्रालयो ने बाधते। 
हापाद शिरंघ्ा पृस्य सर्ववापफाह्प्द ॥१७॥ 
हुनओ यात्रा नवरये (गैय मासम झुह पा्मे) शिस 
सि पुष्प नक्षय री (यह भाप जय शिवयों पह़ेड है) ठग 
हिन कसा पिया शिछाशम पद्चेम (7४म विम्नए 
कै; ध्द 
(अगवन गाए) $ू इुदपों पूछा शममी पहिद। विक०/क 
बसेसे मनवके साले दि डा शीत हैरी /।क्टय 
दर परलेस मा सो प्रमाशत लेने 
भी यथा नें पहुंचना मर्जी शिरत मात प्र चट हि 
पछ (घाण) दनेधात है, आता उनाम पूल काका पघ्प्थ्पा 
संतान बापरओ प्रयोगों 
अधयाधावर्िर इती मोशालिफाप्माधत्म १६१ 
हि के] में स्मझम शाह 
कृद्राएत गापिम हत ६ हे 
अर से का रा चिप करी गा १ 
है पर मंस भी 


विप्रश्चरात्‌ पूर्णभागे यात्तिप्तादुतों तथा) 
सोमचात्‌ पश्चिम भागे जम्पस्थाने तते स्पृतम्‌ ॥ १९॥ 
पिप्रघर्स पर्स तथा यमिष्ठ स्थायम उत्ताम॑ क्हथण 
स्थानस पिम टिक्वार्थ गरमजप्प स्थान है। 
पट्टा घ मनुष्यस्थ गर्भवासगया भयेतू। ।! 
विना दानेन तपसा थिना शीर्सर्थिता मरे ॥२०॥ 
पामजप्ध भृमिर दर्भनपात्रस बिना टोनते, विद्या शपरी 
बिता सीर्ययायाव तथा बिना यज् किये ही मनुष्यत मृत ह| 
जाता है उस गर्भजसी प्रद्षी महीं शाती। 
नयमीटियसे प्राप्ते ग्रपागी हि. भानय । 
स्गनटानप्रभावेण  सुब्यने जदम्यग्रणनात्‌॥ २१३ 
गामेनवमाए दिन रामनथमा गत कयनधार पुरुष सन 
दास आर तप अमायस उप मरणप यन्‍्थवस छुटाणा यो 
जाता है। 
कविस्तगोसाएराणि था ददाति टिते दिि। 
हन्पर्ल समयाप्रोति जश्यभूपष प्रदर्भगातग्‌॥ २९ ॥ 
प्रति“य हजार्य कपिल गए रानस जी पण पिछले है 
मठ फल उ्पर्धूपित हर्भनमाप्रस मिल फटता है। 
आभये धरना प्रुर्मा ापसा् घ पत्फलम्‌ 
गजगूयसहरशणि प्रतियर्धाशिशेत्र! ॥ ३३ ॥॥। 
विधमस्थ नहें दुषद्दा जख्याथाव विश्नघत । 
प्रातापित्रार्मुर्ण च भक्तिमुइातों सतामूत २४॥ 
सस्फ्के भ्रमयाशति जम्मधुगे प्रत्शवापु॥ ३५७॥ 
आशममे॑ विवत सरमधाश अप्ीजनोफ जा पर 
पिलर है यवओोदय अधि कर्तेकालिय हो पछ पिटतेी 
है जाग एजगूय सह फरशयनराकष्चे पक विधा ४ 
पित्र भर सूफी सच प्री सपवेबार हा घम विधा” 
प्र४क छापा हचार रब हत्पुरधाक अर्चनय हो गाह 
मिलाया परी फल फयपूपित हदनिगापग मिल कार है। 
मोशपष्द एव आए पदक मु पिच स्यरप है कप दर 
शा जपृल्पेगय क०१ है: थे खत ऋणफे पण आन हि 
हपाख कद फनी व्धाफ़ा 3+ पुर 
श्र्टाज्च फ्री न्पू ई | 
4:< 4 है शो । 


अन्‍-कै+-बकरे जन्‍म, 


ट 


च्च्स्छ् 


कल्याण 





*सोहे रामसिया की जोरी' 
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+ परव्रह्म रामका अनिर्यचचनीय स्वरूप * 
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कफ ऋ५ हज फू ह। है हक ककफफऊ' # कफ आह कक क ऋफ़हक 





परब्रह्म रामका अनिर्वचनीय स्वरूप 


(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


क्षीससागरके सौम्य शुगपर अपनी सिसृक्षा-शक्ति 
परमंश्वरी पार्वतीके प्रति भगवान्‌ शिवद्वाए निर्वचित 
नाथयोगामृतके दर्शनके परिम्िक्ष्यमें स्वसवेद्ध अलख निरजन 
परमेश्वर ड्वैताद्ैत साकार-निराकार बिलक्षण भावपदातीत-- 
सत्स्वरूप ही परब्रह्म सम है। यह शाखरसम्मत परमात्मतत्तका 
स्वरूप प्रतिपादित है कि सम्पूर्ण ब्रह्मा्ड परमात्मा जीवात्मा 
और जगतसे सम्बन्धि। अपने अखण्डसघिदानन्दत्वम॑ 
रूपायित है। नाथयोगदर्शनम यह स्वीकृति मान्य है कि क्षिति 
जल तेज वायु और आकाश--ये पञ्च महाभूत तथा मन 
बुद्धि और अहकारकी साम्यावस्था ही परमप्रकृति योगमाया है 
और इसकी क्रियमाणताके स्तरपर जगतमें आत्मा जीवरूपमें 
अभिव्यक्त होकर पुन अपने सत्स्वरूप परमात्मामें लूयित हो 
जाती है और साम्यावस्था-स्वरूपिणी प्रकृति भी परमात्मामें 
स्वरूपायित हो जाती है। यही परमात्मा जीवात्मा और 
जगत्‌का, प्रकृतिकी महापञ्भूतात्मक साम्याबस्थाका निरन्तर 
रूप निरूपण है। परमात्मा तो सगुण निर्गुण विलक्षण 
मायातीत स्वसवेद्य अलख निरजन है यही राम है। 

परमात्मा साकार होता है समुण हांता है जब यह 
यांगमायासे अभिव्यक्त और अवतरित होता है। इसी तरह 
परमात्मा निराकार है इसका अर्थ है अनिर्वचनोय 
आकारवाला। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म है निर्विकल्प ज्ञानद्वारा ही 
आह्य होता है परमात्माका नियकार कहनेका लाक्षणिक रूप 
उसका साकारत्व भी है। यह साकार निराकार्से अतीत 
परमात्मा स्वसंबध कहा जाता ह। परमात्माके साकारत्वका 
सम्पादन यह नहीं है कि उसका रूप भौतिक लौकिक अथवा 
मायिक है। यह साकार निराकार-रूपमें सर्वथा सचिदानन्द 
स्वरूप परप्रह्म राम है जो साकार-नियकार विलक्षण है। 
नाथयोग दर्शनमें यहा परमात्म स्वरूप निर्वचन हो मान्य 
आह्य और स्वसवच्य अथवा साक्षात्कार्योग्य उपास्य ऐै। 
शारबरम॑ प्रतिपादित है-- 

राम॑ विद्धि परे पग्रह्म संप्चिदानन्दमद्यम्‌। 

सर्वोपाधिथिनिर्मुक्त सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 

आनन्द निर्मल शात्ते निर्यिकार निरक्ननम्‌॥ 
श्रीरामभक्ति अडु ५- 


सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मपम्‌ ॥ 
(अ शा १।११३३२ ३३) 
निसदंह परमात्मा राम अपने सत्स्तरूपमें परत्रह्म 
सचिदाननद अद्दय. सर्वोपाधिविनिर्मुक्त सत्‌-अगोचर 
आननन्‍्दसवरूप, निर्मल शान्त निर्विकार, निरजन सर्वव्यापक 
आत्मखरूप स्वप्रकाश अकल्मप है। राम अपारबुद्धिसे परे 
परमात्माके रूपमें अभिव्यक्त है। महायोगी गोरखमाथने 
पसरमात्मस्वरूपके द्वैताद्वैत विलक्षण-स्तरपर निर्वचन व्यक्त 
किया है-- 
खर्दत गोरष सति सझूप। 
तत ग्रिधारैं ते रेष न रूप॥ 
(गांरखवानी सबदी १५३) 
परमात्माके सत्स्वरूपका बिचार करनेपर यह स्वत 
निर्णीत है कि वह रूप और रखा आकास्से परे अथवा 
विलक्षण किया अतीत है। गोरखबानीम॑ संकलित 
ग्यानतिलकर्म उनकी द्वैतादेत विलक्षणीय विज्ञप्ति है--- 
अजन माहि निरंजन प्रेव्या तिल सुष भेटण तेखे। 
मूरति भाँहि अमूरति परस्यां भरा निरेतरि चैले॥ 
(गोरसयानी म्यांन तिलक पद ४१) 
मूर्त साकारमें निसकारका स्वरूपानुभव करते हुए 
महायोगी गारखनाथने मूर्त-अमूर्तस परे परमंतत्त्व स्वसवेध 
शमका साक्षात्कार किया। सिद्धसिद्धान्तपद्धति (१४) में 
गारखनाथजीने नाम-रूप-आकारस पर परथहाफे अव्यक्त 
रूपके निर्वचनमें कहा है कि स्वर्सवेद्य सत्म्वरूपमें निरन्तर 
स्मणशील राम अव्यक्त है. अनाम है परवह्म है। 

*अव्यक्ते च पर ग्रह्म अनाम विद्यते तदा।' उन्हांन 
मनकाो सम्बोधित किया है कि हे मन ! राजा ग्ममें निरन्तर 
अधिष्ठित होकर प्रापश्चिक इन्द्रस परे हो जाता चाहिये। है 
मन! राग ट्वप दुग सुख त्यभ माह आत्मिं आमक्तिका 
सर्वथा त्याग कर देना हा स्वस्पसाक्षात्कर है। मूस्मधारस 
आलायक्रपर्यत्त समस्त चक्रवधनपूर्वक सहसार अधया 
मरा आम्श्चक्रम॑ शमक स्वरूपर्म ग्मण करना ही उनकी 
भक्ति है। गारखताथजीकी याणे ह--.._ /ै२- 
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* अरैगमबर्द् चारणे ऋपणे 


| क्रीशपर्भार- 
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मत ?े राणा राम हो पृर्ट, 
मरे कमाते साजिके.. शविसशें४॥ 
चर्वाश्ही कपप्ट से 


रू ञ हू 


पीयवस माप 


चल गोशइपाथ अपप्‌ इप उ्ीशे पार ध 
(एशग्शाशनो प* ५९) 


मोरग्लाथजीन जगनीश सर्मवय पस्माय परमेश्रण 
ध्यान और भजनपर अयधिय यल दिया-- 
दिपि ध्याशें जपयदीदा। 
(ए८रपापती नर अप--६) 
और्गायनने सर्य अड्ू-ष्यापफ परम एम और 
जीवातमाक सामएय स्फप्रयोधश सम्बन्ध अपना अनुमय 
व्यक किया है कि मूर्पधारए्थ आपूतशपक सूर्प बारह 
कलाओवास्म है और महसार्म स्यि। अमृतसर परद्ममा 
सोलह फल्पऑँयर | । विपगीसररणा मुद्राक अष्पसमे धर 
कक सूर्ययी ऊपर और तलुयृ"ों व्थित गद्नमासों नव 
मय बोष थार मालाओंमे यागसापक्र अमूगन कर में 
सहन स्पध्पाय बाप प्राप घरता है। 


ग्य्क्ल 


स्याव परमाय गज यमफ 
इस तरह रशिपटाय ज्ञात मम सुरम हैः 
कमी रूपी एज. भा सिर कहपी। धयाए+ 


कांप मंशा रवि आठ इश्क कहा अंधे 8 


की आजा गाँग की जे वरत धा उल्देत 
हो पीय सोती सांप गोले अल करे हू एव ७४ 
एसी. एश एड के. हरे ओर आपमाा 
छत एदाच इप डीटिर अारोगा 

ी/लर्रे ऋ* ६०) 
परीपाति गॉगनियी गंशारप बम एप्प 
छलफ विदा वन्खाशयद फामप 
् कल्गह ये शत पटॉहिय अप 


अरटापी 
फीीचतट कश्यप 5 


का 
हबता पाये सह 
५५ कममािव व भार धीरज शिशी ह>८ 


गप स्वेए-छामत्तरम विधशयत विश्यु है। सशार 
विप्यु ही ट्रेटादैवस पर परप्रह्म परमंधर ही सापु फुरपेए एछ 
सगतन (पामाघ ) धर्मी सेफ पदिवीयों अपय प्रत्य 
वरनोे छिये ही युग चुप्म अवएर छत हैं-- 
अर्थिता मानुपरे स्थ्रेके जप्ते विष्णु सावाजर)ता 
(मा 6२१ थ) 
खामइभागवत (५॥३६१९॥५७) की रिति है कि 
सर्वध्यपर परमण्णा रामझा अचपतार मेज गरक्षसोह धर 
लिये ही नहों हो मतुपरॉय सत्पर्स सम्यदनो' मगर 
पक्ष करनये ठिये होता है-- 
मर्त्यपिताग्स्तविह पर्पशिक्षणे रक्षोषधापैय न कवर दिभो ॥ 
पग्मत्य सयुथ्र निगुणप्त अतीत है उन भजन 
फरकणाय भी तिगुय मक्षपद«--मा्पवीचों स्थाय शो 
-- 
हरिहिं पिर्भुण झाक्षात्‌ पुष्य प्रकुते छा । 
से सर्वद्रगुपद्रशा ते. भग्न विर्षणों भ्षव॥ 
(ह्ोपरइ) १० ।८८।५) 
टैतादत विरशण राम>ूयशक्षात्‌ विष्णु आया उप 
महत्‌ पमंधाप सज़न-- भी ही ऊोवमायरे शिए। धपणर 
है। यहीपी विक्ी ऐै-- 
सहले विद्या सुपति भजशाणों। 
(शरूभ* १। १०९१३) 
भगात्‌ परशय शर्मा महाप दु॥व है। उसो 
धर है++ 


जय प्रकार पर्षप्य गोगपापतरधातुता | 


एस झुद्धिय शो शमि अपारकीय है उनपा शयशाय 
आमिशी यूनगे सर्वीय गपरीय उप किये है>० 
कलतएक ह#श विश िचैर लि आटेर) 
के आटम फेर भार शत आेोकणत के हहिट 0 
जन धरम धाम फिर अटकिटणत $ 375 गमश 
कलफोर मक्‍का वह कररेकारी है। गधकडल बरचचाए के 
इधर स्ददि इापिब लिरटी # विज है... 


ऊधश्टवकादाए श्र क्‍ल्टल्थव पल ॥ शदिसतहिनपॉज हटकऋाधद्ाक जे या 
कक कक कदर, स्वाज फिख्त तो (करी-ल॑नछ #१88428) 
का अपर है छत जाज- अ्टभब 
रहक। प्रथानत था (५५ र कप पु स्क्ात् दम है। 
५ 


“+क हे |] छ ् 


हर या 


हफत हा 
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* भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगल उपासना * 
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भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगल उपासना 
(स्वामी श्रीसीवारापशरणजी महाराज लक्ष्मण किलाधीश) 


कलिपायनावतार  श्रीगोखामीजीने नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत श्रीयमचरितमानसमें श्रीसीतायम युगल-तत्त्वका ही विवेचन 
किया है। उनके मानसमें आदि मध्य और अन्तमें भगवान्‌ 
श्रीयमका ही प्रतिपादन है-- 
जेहि महूँँ, आदि मध्य अवस्ाना। प्रभु भ्रतिषाध राम भगवाना॥ 
+-इस चौपाईमें राम भगवाना” का अर्थ है श्रीसीता- 
विशिष्ट श्रीणम | नाम बन्दनाके प्रारम्भमें हो गोस्वामीजीने श्रीसीता- 
गमजीके अभेद सम्बन्धका जैसा विवेचन किया है बह अनुपम 
है--- 
गिरा अर्थ जछ थीचि सप कहिअत भिन्न न भिन्न) 
चंदठ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय सिन्न ॥ 
आब्द और अर्थ एवं जल तथा त्तरगकी भाँति कहनेके लिये 
पिन हैं किंतु वस्तुत श्रीसीतारामजी अभिन हैं जिर्ई दोन अत्यन्त 
प्रिय लगते हैं। ऐसे श्रीसीतागमजीके श्रीचरणोंकी हम वन्दना करते 
हैं। यहाँ शब्दार्थ और जलतरंगका अपेद सम्बन्ध युगल स्वरूपका 
अवबोधक है। इस दोहेके पश्चात्‌ गोस्वामीजीने नौ दाहोंमें श्रोगम 
भाम-बन्दना की है। इससे स्पष्ट है कि यह चन्दना केवल श्रीराम 
भामकी नहीं है अपितु श्रीसीतारम'-नामकी है। 
बालकाष्डमें गोस्वामीजीने मनु शतरूपा प्रसंग्से युगल 
उपासनाकी प्रबल पुष्टि की है। जिस प्रकार बेद, पुएण इतिहास 
रामायण आदियें सर्वत्र श्रीविशिष्ट भगवानूकी उपासनाका बिघान 
है उसी प्रकार श्रीतुछसी साहित्यमें भी सर्वत्र युगलोपासनाका ही 
यर्णन है। जहाँ कहीं केवल प्रभुके दर्शनोंकी कामना भक्ताने की है 
यहाँ भी श्रीयुगल रूपका ही प्राकट्य है। मनुजी तप करते समय 
'अगुन अखंड अनंत अनादी ब्रह्मका दर्शन चाहते थे किंतु 
अखण्ड ब्रह्मके रूपमें उन्हें श्रीसोतागमजीका हो दर्शन मिला-- 
नील सरोस्ह नील भनि नील नीरमर स्थापा 
लाजहि तन सोभा निरणि कोटि क्येटि सतकाप॥ा 
शाम भाग सोभति अनुकृूल्ा। आदिसक्ति छदिनिधि जगमूस्ण ॥ 
जासु अस उपर्जाह गुनखानी। अगनित रूरिष उपा ब्राद्मती॥ 
भृकुटि बिछास जासु ऊग होई। राम श्राप दिसि सीता सोईप 
इसका तात्पर्य यही है कि श्रीसीता विदिष्ट श्रीयम हो अखण्ड 
ऋद्य हैं। मनुजीने श्रीसीतायमजीके दर्शनके पशधात्‌ प्रमुसे वरदान माँगा 


कि जिस प्रकार मणियोंके बिना सर्प तथा जलके बिना मछलीकी दशा 
हांती है उसी प्रकार मेरा जीवन भी आपके अधीन हो-- 
मनि वितु फनि जिमि जल बितु मीना । मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
वनगमनके समय श्रादशरथजीने श्रीसुमत्तजीसे कहा कि यदि 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीयम लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या नहीं छौटे ता किसी 
भी प्रकार श्रीजनकनन्दिनोको लौटा लाना। यदि श्रीमिथिलेश- 
राजकिशोरी लौट आती हैं तो मरे प्राणॉका अवलम्ब हो जायगां-- 
जौं नहिं फिरहिं धीर दाठ भाई। सत्यसंघ दृदद्त. रघुराई॥ 
तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रधु मिथिलेसकिसोरी ॥ 
शएहिं विधि करेहु उपाय कर्दवा।फिरइ त होड़ प्रान अवलेबा ॥। 
बरदानसे स्पष्ट है कि श्रीयमजीके अधीन चक्रवर्तीजीका 
जीवन है किंतु श्रामिथिलेश-किशोरीके लौटनसे उनके प्राण बच 
जाते हैं तो सुस्पष्ट है कि श्रीजानकीजी भी श्रीयमजीके समान 
परब्रह्मस्वरूपिणी हैं। अत श्रीगमजी दशरथजीके सनिकट रह या 
श्रीजानकीजी तब उनके जीवनकी रक्षा हांगी। इस प्रसंगम॑ युग 
स्वरूपकी अभिन्नताका प्रतिपादन है। गोस्वामीजीन गुए बन्दना 
प्रसगयें कहा है कि श्रीयमचरित दो प्रकारका है--एक गुप्त और 
एक प्रकढड-- 
सूझहि राम घेरित मत्रि मानिक। गुपुत प्रगट जहै जो जेहि रघानिक ॥॥ 
श्रोशिव-काकभुशुण्डिके प्रसगर्म श्राशिवजी तथा काक 
भुशुण्डिजा घालरूप श्रीयमजीके उपासक प्रतात हांते हैं। कथाके 
आरम्भर्म श्रीशिवजोने खालरूप श्रीणमकी ही बन्दना की है-- 
बंदर बालरूप सोह़ रासू। स्व सिधि सुलभ जरत जिसु नापूं ॥ 
--काकपुशुष्डिजीके भी इष्ट देवता बालरूप श्रीयम 
ही है-- 
बालक रूप राप कर ध्याया। कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
किंतु मनु शतरूपा प्रसंगस स्पष्ट प्रतात हाता है कि गुप्रूपसे 
श्रोशिवजी तथा काकभुशुण्डिजोकी युगछ-ठपासना ही है। क्योंकि 
मनुजीन प्रभुस प्रार्थना की थी कि-- 
झो ससझूप थसत प्लिष घन माहीं। जेहि कारण सुनि जतत कराही ता 
जो भुसुंडि मत मानस हंसा।सगुत्र अपुत जहि निशम प्रमप्ता ॥ 
देखटि हप सो रूप भरि लोघर। शुषा कराए प्रततारति साचन॥ा 
इसक पधाद्‌ प्रभु युगलरूपमें ही प्रकट हुए। इस प्रकर 


श्र 


# श्रीगमघर्ँ बार प्रप्ठे » 


[ भ्रीयप्फध 
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अ्रप्ट सपने श्ोलिवर्श' तथा कप पुदु जि मरप्क-रूप ध्रएमा 
उपसक है, क्तु शुपहूपसे दुगाफसक हैं, इस व्य मनु 
दातरूपाजीय समश शक्रमीवणमर्जी सुरत्झभगस प्रन्‍ट रुए॥ 
अत ठपासताफ पेश मागि बन्मत्यात रसझा उपप्ग हा 
मक्या है इसलिये दाम्य सत्य वासास्य भघुर अप चाच--दे 
घाँच गस टपामतामें बहत है किसु प्रति फ्याद युग मामूप हा 
है। सयत अपन महा ही ठखसद रा है साज प्रह्मकी नरें। 
यहाँ श्ीसाता-विरिष्ट कायम है अथख्द ब्रथ है। इस रिपयर्मे 
ऊपर प्रपूत प्रन्‍ाण ठिये पा चुके हैं। मतु महाएरत फेसट 
भ्रेशमयी ही पुररूषों यावना य॑ थी फिलु ख्ोग्मरी मयय हो गाते 
कि भर कृषामयिरी अटिएकि शीमाणओी भी अयर्दी्ण ॥गा तपा 
ग्रसीतास््के पैपवरस पॉ भी श्रीएमरते शिय-- 
आरि/तति सेहि जग गफ्शापा। शांउ अचताीए मोर घड़ पाया ॥ 
ग्रे धसीवारी श्रीयमाद्धगायी अपर तथा जगाररे 
उत्पटिया है 'गादा चाप्का अर्थ 7हाँ फृपा है। 
मानशर्म जहाँलाहँ अपातिती स्यि माण्य चप्णया प्रण्ग 
हुआ है। घर मयाघ अर्थ फपय है। गोसामाजीय करिए प"में 
बहा है-- कुम्ँ का हानि ने औररशी , जा पै जारकी 
प्राछु मथा काँह पा थीजानगोनाय कूर यश ले अन्य 
अकपा फ्ई कि नं वर पह्शी। धरणनक अछुमर भगत 
आएप पुरराणे स्यातपरशीह गूहमें सर हुए! हि" 
अटमनाजटिकीर उपाए सुवद भर मे की। अ१ प्रीमिरि क्षय 
सफशरटीए भी प्ररचय दुआ इससे सेल मै कि झधार 
वए-यें भी उनके किये सीता बार रही ऐप । विष्यूपुणा में बश 
ई-.प प्रपु टेवल्प राग फरो हैं हैं शमी देवी परी प्रताप 
शपमे आप छत है ४ थी मार ध्यागरा सये इक गे रे 
है ये धराटएी हा वु्ाएरएे फशी श्टैसीण,ीके रूपमें 
अपन हारे है भर आय सगाएों म काट प्रधुर ग्यए 
विराजमान रहीरी हैं-- देती देफिप मसाजपलो भा 
चादुवी विधरोद्षीरधाणिरी ता 
का औनमुशार्णोशि करो जार्या विएर 
हस्मपाएी भर्वक्ाे पे!ए अआजनरण नए अहाक हरदा 
श्र पर्चा सकी दिखा है। इट पर कार है गरण औफड य 
प्रल हरीहप हिल गा कै वीएक के अथाधोयें छोड 5दुग 
लिंग परी पलक प्र ये धीशीफा टिय काशी कहा गा हैं 
हद भाप चीन फीपीट फ्रतरश्सप दा कु का शा हैं? 


छू ह लिये हक हैक ऑटशाम द्राटामरे 


ममज्त राम्शय माततर्य है। युपषशफराय पूर्व दिशाय 
सियिल्पमी हुझुय है। नापदन-प्रहेधमे शिविस्पयों स्पष्ट पर 
भाष प्रमट जिये बढ़ सुगप्एस्लाओों इश्सि मार्यू/ रे 
अनुम्म हैं। 

नंगा दर्ननक समय शहियाँ अधापरीरे अपारदाण हप 
मपुण्से दसपर करत र्गी--रुस अपुद भग ना, तिणिमे मे 
एम्ती ओपा देश्दे नहों गयी। सुकमा विन भगवान्‌ ऋतिदापें 
ऋर्लर्य हा है. विशु, उतयो घार घुझापे सौलर्एम प्रविदधक है 
बासखएं पविशुपावानूर सास्प अप ऐशपवर पाधार है पे 
मपुर्ष डिघुंडयें है वह बतुर्भुज्स मरी। आप, दोषों 
दूतहरपमें दणकर ये छक्ष्पैपरित विमकित हो गर्ै- 
मी हि₹ शाहिद शापु जप फोड़े।र्मा झपेणज इफ्फर बीए 

मशिँ कहटी है--सोविकुपणएत्एँ! कर भुरुए हैं, 
ब्रध्यक मुछ्त ध्या हैं तदः शिवर सा पिफर धत है. इसके अर्टर् कै 
ऐमः कद दे नहीं है. णियमे श्रीरपुक्"नत्र सोदर्षपी ठग है 
शाप) इसेर ४ प्रस्यय उप्भपर कट नया फामहत पौफिया कै ०० 
धुत जा अधुर माण धुति पप्ही।क््रेझा अधि बजे सुरिभती फ़हैं 0 
वि पत्ती धुड विधि पुत्त ध्रापै। विफट बैप पुत्त पप पूरणीह 
अपर दे। भा कण | अही। धर एव गदी पहशौओर पी तक 

शए शिगोप सुर माय कयाय भी शुत्त छतग 

अध अद पा चनीएएए करेंट, छोर! होते आओ 

इस पर्मामें मशिएी) भ््टपजीडे: बाज मर (डा 
विक| भौर मरे) से भी अस्रणाएव था करा । हक्ष प्रसे एश 
डाहुपर "४प:६ कपर नॉफलएर किए का हरे है. हुये शाएद्र 
| र्पपा धार कौन पर सवझ् है। चयन आगे केश कि 
इक? हथा6 आप प्रोएप् है ४ धषापप्राप सपप! दैशका 
[तर | है ए0-- 
कप धस्ती कया कर कप ध्तोवि जा ये फोड़ चत छाप गिरी 

करी फएी रा+रा बह रिशयाण गुर प्टषधभग्टीछ 
शपार शेरदा* 44 कटितायर छत श्ष्ता हाय है। एप 
कक शशटपओ शशपयें घाररीप है। रहा शाप धूर्र 7७ 
पष्टजक पच्शव श्रोण्थपीीओल हुए उपपवाहा गयार टिकी 
अ्रधदाहय िए। कै। बीएसए इन गटर छा एक री कवि 


मट केक औपलाओाओ अदृकत कप... + औरत भय 
हि उक्तों' फू ३०० दम 
५ 
अध्युकध काताक डी ही 
च्त्याट रही कप 
रन ) 
है 2० 


ह 


्ड् डा 


अड्डू ] 
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गलियोंमें विचरण करते हैं तब चर-अचरसहित सम्पूर्ण प्राणी उन्हें 

देखकर मोहित हो जाते हैं-- 

करतऊ यान धनुष अति सोहा। देखत रूप चराघर मोहा॥ 

जिन्हे वीथिन्द विहरहिं सब भाई। थकित होहिं सब लोग खुगाई ॥ 
ज्ञानिशिरेमणि महामुनि विश्वामित्रजी भी श्रीरघुनन्दनका 

दर्शनकर अपने शरीरकी सुधि भूल गये-- 

घुनि चरननि मेले सुत घारी।राम देखि मुत्रि देह विसारी॥ 

भए. मयत देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि छोभा॥॥ 
इसी मिथिला-भूमिमें स्वयं मिथिलाधिपति बेदान्त निष्णात 

स्रह्मपययण श्रीविदेहराज श्रीजनक भी श्रीशम-रूपका दर्शनकर 

ग्रह्मानन्दको भूल गये। 

भूरति मधुर मनोहर देखी 


॥ भयउ बिदेहु बिसेपी ॥ 
इन्दहिं बिलोकत अति अनुशंगा। बरवस व्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
ब्रह्मसुखको वेदान्तने भूमा--पूर्ण सुख स्वीकार किया है। 
जिसको भ्राप्तकर पुन कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाय उसीको भूमा 
कहा गया है--'यत्र नान्यत्‌ पश्यति. स भूमा ।'श्रीविदहराज 
संसारसे विरक्त तो पहलेसे ही थे किंतु अब ग्रह्मानन्दसे भी विरक्त 
हो गये । इसीलिये विशेष बिदेह कहा गया-- “भय बिदेहु बिदेहु 
बिसेपी ॥' 
नगर-दर्शनके इसी प्रसगमें गोस्वामीजीने खर्णन किया है कि 
श्रीराम नगरदईनिके लिये श्रीजनकपुर प्रधोरे तो ठठके आगमनका 
समाचार प्राप्त करते ही समस्त मिथिलावासी र््री पुरुष अपने-अपने 
गृहों एवं कार्योंकी छोड़कर इस प्रकार प्रभुके दर्शनार्थ दौड़े ज॑से रैक 
निधि लूटनेके लिये दौड़ पड़ा हो-- 
चघाए घाम काप सघ स्थागी। भनहैँ रैक निधि खूटन स्टागी॥ 
घाम-कामकी व्याख्या श्रीमद्भागवत (१० ॥२९। ५--७) 
में इस प्रकार की गयो है-- 
सुहन्त्योडभिययु फाश्चिद्‌ दोहं हित्वा सपुत्सुका । 
परयोधधिप्रित्य. संयावमनुद्दास्यापपा. ययु ॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धितवा पाययन््य शिश्ुत््‌ पथ ॥ 
शुधूपत््य पतीन्‌ काश्षिदश्नन्त्योड्पास्थ भोजनम्‌ ॥ 
लिम्पन्प प्रमृजत्त्योध्न्या अख्जत्त्य फाश्व स्ेचने ॥ 
व्यत्यस्तवस्राभरणा काशित्‌ कृष्णाक्तिक ययु ॥ 
वशीध्वनि सुनकर जो गापियाँ दूध दुह रहो थी ये अत्यत्त 
उत्सुकताबश दूध छोड़कर चल पड़ीं। जो चूल्हपर दूध और रही 
थीं वे उफनता हुआ दूध छोड़कर और जो ल्पसी पऊ- रही थीं ये 


पकी हुई लपसी बिना उतारे हो ज्यों-की-त्यों छोड़कर चल दीं। जो 
भोजन पर्स रही थीं वे परसना छोड़कर, जो छोदे-छोटे बच्चोंको 
दूध पिला रही थीं वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियोंकी सेवा 
शुश्रूपा कर रहो थीं वे सेवा-शुश्रूपा छोड़कर और जो स्वय भोजन 
कर रही थीं थे भोजन छोड़कर अपने कृष्ण प्योयेके पास चछ 
पड़ीं। कोई-कोई गोपी अपने शरोरमें अद्भगग-चन्दन और उबटन 
लगा रही थीं और कुछ आँखोंमें अंजन लगा रही थीं, ये उन्हें 
छोड़कर तथा उलटे पलटे बख्र धारणकर श्रीकृष्णके पास पहुँचनेके 
लिये चल पड़ीं। इसी प्रकार सम्पूर्ण कार्य छोड़कर मिधिल्लावासिनी 
सखियाँ और पुरुषवर्ग भी प्रभुके दर्शनके लिये दौड़ पड़े। 

गोस्वामीजीने मानसमें बालकाण्डम॑ ही विषाह प्रसेगमें 
युगलोपासनाका विशद घर्णन किया है । नगर-दर्शनमें ही ससियोंके 
अलौकिक भाषका मधुर सकेत कर दिया है। चणचर जीवको 
मोहित करनेवाले श्रीगमचद्रजीके रूपको देखकर भी वे स्वये क्या 
मोहित नहीं हुई ? यदि मोहित होतीं तो अवश्य इनकी भ्राप्तिकी 
लालसा प्रकट करती किंतु कहती हैं-- जोगु जानकिहि यह 
बरु अहई ॥ यह वर जानकीजीके यांग्य है। यदि श्रीजानकीजीके 
सम्बन्धमें उनको प्राप्ति हो तो हम इनकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त कर 
सकता हैं। तत्सुख सुखित्वकी इस अलौकिक परम उम्ज्वल 
भावनाका दर्शन अन्यत्र दुल॑भ है। अपने सुखका सर्वथा परित्याग 
कर स्वामिनी श्रीमिधिलेशणज किशीरीके सुखमें सुझ्री रहनेका ग्रत 
इन्होंने घारण कर रखा है। सर्वप्नम्मतिसे इस निर्णयपर दृढ़ हैं कि 
यदि ब्रह्मा सभीको शुभाशुभ-कर्मोका उचित फछ दत हैं तो 
श्रीजानकीजीफो नवनीछ-नोरद इयाम श्रीयम अथच्यय मिलेंगे। 
इसमें तनिक भी सदेह नहों है। यदि विधिवश ऐसा संयोग यघनता 
है तो सभी लोग कृतकृत्य हो जायैंग-- 
काड कह जौ भल अहइ दियाता। सघ कहें घुनिअ ठघित फलटाता ॥ 
कौ जानकिहि मिललिडि थरु एह।नाहियई आलि हहाँ संटेहू ॥ 
ज्यों विधि बस अस यनै सैजोगू। तो कृतकृत्य होह सब स्तोयू॥ 

इन सखियेके निष्क्रम भावकी समता अन्यत्र सर्वधा 
असम्मव है। इनका सम्बन्ध प्रभु श्रीययसे होगा कितु अभी 
नहीं जब श्रीरघुनन्दन श्रीजानकीयल्लभ होंगे शव इन सभीवर 
उनसे सम्बन्ध होगा। श्रीजनकतन्दिनों गवकुमारेक साथ जब 
इनका विवाह हागा तब इनका सम्बन्ध प्रभुक साथ हागा। यदि 
श्रमहायजकुमाग्रके साथ इनका विवाह नहीं हुआ तो इनका दति 
हमोरे लिये अमम्मव है-- 

माहि ह हम को सुरहु सर इड कर दरसतु दूर. 


हि 
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3 झीगमचद्ध चर ध्रपण * 


ह प्रौर्चार्रक- 
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सं्गयोंतर अधल्दाद्ाएकी कपायय स्मरफश्र यर पिय्प घर 
लिया कि द्ांग्रपयेद्ध फलाड़ एक महय्जफुसार मज नीीं पितु एव 
असापाण एधर्प सम्पप्त मगनादपक है, कादी किसे अटीपिफक 
ग्रजफुमास्फ पटरजस अरल्यवय उद्धार मम्पप सह है। इस पहने 
कायर साक्षत्‌ सर्बंधर ही का सफते हैं। यह हिय चनुर्भएम॑ 
शशर्ययी आवदयय्ता है हा इनर्म अउत्त ऐेपर्य मिहित है-- 
चासि फामु पर परंक भरी।हती आत्या बृज अप भरीत 
क्यो कि रहिहि णितु सित्र थयु होते। पढ़ फ्तीति परशिश्मि ने भोग 
अलग सतियाँ फराए हैं कि जिम म्रद्याने पथ 
गरजनलदिनीशे) सपरत्ममुल) दिधिए्रविर सैंपाश है उसने *ीु 
मल्‍नयों भी साफ सपपर्म प्रात क्या हि ब्राणा " द्वारा घर 
युगल-संगाग निधवित श्र गया है अत इरम रा ह नर्स है। 
अंगदाय अश्रीगीशा ग़मजीवर सधुर रमएप शधा+- 
अंहि विपि गति मीप क्रैयाते। गेडि स्पाया” अह रफड़ छियारी गा 
कासु बंतत शुरि सब हापारीं।ऐसेड होंई बहएी सदर बानी 
भानपर्म सगरन्निक प्रसगम त्ाष्ट है कि विधरयी 
सविर्देशी उपामता खीरमीकाएस मुगार रूपयी है। इस पुरट 
उपासनोीते अशौर्कि शारपश प्रशचय प्रीमीनानाम विधा! 
प्रमेगम॑ हुआ है-- ईसा सैर परम हो रिया ए' चुझा है। 
विवश पूर्ष पुमशरियां हा प्रसंग. गुराढ सिर 
परस्ता दर्नन इस मुगा"“सदग काए शायद की गुर रसरी 
दूटिये 2सीवाएम प्रभाग एक सनुप्ण छीफए! है। पूर्षप्ग 
विपपपर एज सुर प्र्मध है। प्रथय मिली हाहरएने रए 
बचश प्रणाहल है एई इस प्रणाम ४मरिंय हि०- 
चुशसशिट शेड भी! हरि चले पुर भप इतना 
अपषम ाषफय साय ही प्रकशा क्ाथ है हि 
इसी वीक फयाम-< 
बुर शाद पुर पुर माप्यात हैक छोभे धुत शव के: प्रदा ॥ 
राहपुतर हर हूल्ह कक गाव चटरे ये रूय शरारती बचा 
ब्अैप्लक दैशशय वदिशय उंधरश हुए ++ 
चुए रपये एम फो दिल दत्त. अरृज शायद विशेधीश 
बाप पवागए चधए ही भर्टीा।श्पघ दसके पृरीएस 
हटने फ्री माडित कर हिएा। रथ फ्थफिस 
_जोलब करा कि. शीट एीाशिए जफ्गएए देश 52 
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हा 


काइव दस्त साया विष थाड़ जनक आइभ हैक ऋ 
नि ल्‍ 

हो हार आपस मै एचौ।भगा देशाए हात कि अन्रेत् 
राधे सात्यए नगर दिगखनमप्रे लि गे, कि जताप 

अर्पष्टाने देपतय सी धत्चयत्वि* पीवी के दतरे है। पष्पे 

नगर-टति ययायर दम सौ अध्यकों प्रल्थि प्रपुत की वर 

गाल मंशा ह प्रम परव शहए अमित राप्म पाव्या फ्रषा 

उतर अतीष्य स्ीफार काड्र पह-- 


पिश लिम रथि सप हेहि धोए्लाई। सपत सरेड जाये शत चर्च ह 
राय समा साशओपी इग्प् पूर्यर्ग उन8 भऐने गये दे 
शिल्स्य हया साइटप्रक था राधे भी इंर पिकय्पी हम एुए्दप 
या भए और सपाय भी माभवित श-- 
खौतक टेरिक धर शुरू पर्टी। 


एरपत गखेह जग ला भ्पेत 


शम्बर्मरोते इस सधुप रोशयों एंथर्पणीश्म परीपड 
पर इसयी _िफपयोी आए सपा पड़ 4 फाय पर ऐि ५ हि 
जितक भपार साधातू घरशर भी भय कप है. ये शारर जाई 
एवं गानाए विपरद प्रामप्रपु भश्ताय प्रणद टिग्श 7६ है +- 
रातु प्राप हा अर डा हो भरर प्रणाय देलाचक हुए 

शा भंक प्रभुग सरत का हैं मे गगसे करी दे है। धरती 
विश्ञपित गाय गयी फषसे प्रधुशा भजन किया है. हर 
उत अ्रणु झा की कै पर आठ माष्टीएओ काल गपहग 
घ८ ३ है। पाप पौषहदा शध्या औफधाफ््र पाप खि्टरर 
सादय पिफ्शको हैं हब प्रपु भषशात हक है। शशप्ीने 
कॉमेडी लत है... 

हसन सु्ाध हाजब गत कचष्ध । 
अष्िकण्द” झा कास्फ अर! पर प्िशिपरि बष्य अप शाह वे 
डे का 

विफल फिलॉड अर धन्की पूरफ इापरि जार पर छुआ पे ह 

इसे हुधप अंडे आय दघूकी २ अवा “लता है ४ 
लिए है। प्मफ्रावक्ता जब ऑदापटरीद क्ीशकाडा हमे ते 
बट 7व ऑपुपातव्शरे करा 4 ईबावररक गामरा धाम 
(वक्क सदा हो हग शाॉफकशा परपुओ बग्दे। भाध्कावरताक 
की दषाएए 2४ हैं। जे क्रणुकों करके, प्राशर ज्व ह 
हल हद प्रदशत# कालककीओ से शो आड़ १४४ पेट 
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यशोदाजीको प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ कर्म- 
मार्गियोंको एवं ज्ञानियोंको इस प्रकार सुलभ नहीं हैं जिस प्रकार 
भक्तको सुलुभ हैं--- 
एवं संदर्शिता हाड़ हरिणा भृत्यवश्यता। 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येद सेश्वर बशे॥ 
नेम विरिश्वो न भवो न श्रीरप्यड्डसंश्रया। 
असाद लेमिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विमुक्तिदात्‌॥ 
नाय॑ सुखापो भगवान्‌ देहिना गोपिकासुत । 
ज्ञानिना चात्मभूताना यथा भक्तिमतामिह॥ 
(श्रीमद्धा १०॥९। १९--२१) 
श्रीणघवेद्भधका भय भी परवशताका ही एकमात्र धोतक है। 
प्रभुने समस्त नगरवासियोंको अपनी रूप माधुरीमें आकृष्ट कर 
लिया। अपनी रूपमोहिनीके जालूमें सभीको फँसा लिया--- 
जिन्हे निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्वदस नगर नर नारी॥ 
किंतु जिनके दर्शनकी छालसामें वे श्रीअवघस चले थे उन 
श्रीगजकिशोरीजीका दर्शन नहीं हुआ। बालकोंसे उनके रूप 
गुणोंकी गाथा-थवणसे लालसामें और भी तीव्रता आ गयो है। 
नगरवासी श्रीरघुनन्दनकी रूप माधुरोमें फैसे थे। इस प्रकारसे 
नगरबासियोंपर श्रीराघवेद्धके असाधारण रूप माधुर्यकी विजय 
थी। विदेहराजसे छेकर समस्त प्रजाको अपनी रूप माधुणसे वश 
करनेके पश्चात्‌ भी प्रभुको इस प्रथम बिजयसे आत्तरिक हर्ष नहीं 
हुआ क्योंकि जिनके दर्शनकी श्शलसामें अनाहृत यहाँतक पघारे, 
उनका दर्शन नहीं हुआ। अत्तस्थ्-सखियोंने श्रीरघुनन्दनको 
मानसिक खेदनाकी भलीभाँति समझ लिया। आपसमें कहने 
लगीं--सख्ति । ग़जकुमार बार-यार इधर-उधर दृष्टिपात क्यों कर 
रहे हैं? अन्य सख्ियोनि उत्तर दिया कि हम-सखियोंपर कृपा-वर्षा 
कर रहे हैं क्योंकि राजकुमार जानते हैं कि स्खियोक मध्य हो कहीं 
श्रोगजकिशोरीजों होंगी-- 
जुचती भवन झरोखन्हि सवागीं। निरदहि शाप रूप अवदुर्गी॥ 
आज तो इन्हें स्वामिनोजीका दर्शन सम्मव नहीं क्योंकि वे 
हमारे घोच नहीं हैं किंतु प्रात दर्शन हो सकता है। माताजोकी 
आजझसे श्रीस्वामिनीजू श्रीगिरिजापूजनके लिये प्रात बाटिकार्मे 
चारेंगी वहाँ दर्शन कयना चाहिये। अत ण्जकुमारकव पुष्पवर्षासे 
संफेत करना चाहिये कि प्रात पुष्पवाटिकामें पधारें। वहीं 
शाजकिदोगैजीका दर्शन होगा। दर्शनोय देवताकी जैसे-जैसे 
दुर्कंभता बढ़तो है सैसे चैसे लाऊसा भी उत्कट होती जाती है. यदि 
श्रोगजकिशोरीका दर्शन आज होता तो यजकुमारफो यह सुर नहीं 


श्राप्त होता जो पुष्पवाटिकामें दर्शनकी पतीक्षामें प्राप्त हुआ। 

नगर-दर्शनमें महर्षिने एक अद्भुत सकेत दिया--जब 
आ्रीरधुनन्दनने मुनिसे दर्शन करानेकी आज्ञा माँगी सब महर्षिको ज्ञात 
हो गया कि प्रभु लक्ष्मणकुमारको आगे रखकर श्रीमैधिली-दर्शनकी 
लालसा गुप्त-रूपसे प्रकट कर रहे हैं। इस प्रसंगमें रसगोपनकी 
प्रक्रिया भी नितान्त रमणीय है। महर्षि जिस कार्यके लिये प्रभुको 
महाराजसे याचना करके लाये थे उस कार्यको पूर्ति होने जा रही 
है। अत रामायणके अनुसार श्रीशिवजीको प्रेरणासे महर्षि प्रभुको 
लने श्रीअवध पधारे हैं तथा यज्ञ-रक्षा तो केवल चहाना मात्र है। 
यास्‍्तवमें तो श्रीसीताणम समागम ही मुनिका उद्देश्य है अबतारका 
अयोजन भी श्रीजीके सयोगसे ही सफल होगा। श्रीगमचरित स्वय 
निर्मल है किंतु श्रीसीताचरितसे उसमें विशेष निर्मलता आयी है। 
पूर्वाचार्य कहते हैं-- 

अश्रीमद्रामायणमपि पर प्राणिति त्वचरित्रे 

श्रीमद्रामायणका उत्कर्प श्रीसीता चरितसे हो है। श्रीस्तवकार 
भी कहते हैं कि भगवानकी लीला रसमयी तभी हुई जय श्रीजीका 
संयोग हुआ-- 

क्रीडेय खलु नान्यथास्य रसदा स्पादैकरस्पात्तया 

भुनिने कहा--श्रीयमभद्र ! आप प्रीति-रसके मर्मज्ञ हैं 
यद्यपि आप सेतुके रक्षक हैं किंतु प्रेमके विवश संवकोको विशेष 
सुख प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्मशास्रके अनुसार 
भक्तको भगवान्‌के समीप जाना चाहिये। 

इस दृष्टिसे मिथिलावासियोंक्ा श्रीअबध जाना चाहिये कितु 
स्वय श्रीयमभद्र बिना आमस्रणके मिथत्म पधारे तथा नगर-दर्शनक 
बहाने मिथिलाकी गलो गछोमें जाकर सभीकों अपनी रूप 
माधुगैका पान कराया | जय सखछ्ियेंनि प्रभुके ऊपर पुष्प यर्षा की 
तय थे समझ गये कि यह पुष्प-वर्षा श्रीगजकुमारीस मिलनका 
संकेत है! इसीलिय प्रात नित्य नियमका निर्वाह कर गुस्देवस 
आज्ञा पाकर पुष्प चयनके लि्य्य॑ पुष्पवाटिकाकी आर श्राल्क्ष्मण 
कुमारके साथ श्रीरपुन-दनने प्रस्थान किया-- 
सकल सौध करि जाइ नहाए। नित्य निधाहि घुनिहि सिर नाए। 
समय जाति शुर आपसु पाई। लेन प्रधुत चले दोड भाई।॥। 

बाटिका-दर्णनकर श्रीगपवद्धको असीम सु घ्राप्त हुआ-- 

परम रष्य आराघ यह झो शमहिें सुख देवा 

माताजीकी आहसे गिरिजा पूजनक लिये सेसिपक्ि साथ 
श्रोजनकराजकि्शपेश भी पधारी-- 
लेहि अवप्तर धीता शौ आईं। गिरिश पूरय जपयति घडाईंतगा 
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झंत ग्यगी सद सुधा सपारी।पतलर्म शत मोह सारीत 
श्रीशानकीजल संययरमें ख्जक्त गिरिगजीस पूरत मिया 
हब अपने अतुस्य सुन्दर घरसी यायय ये ठसी समय एव सस्हे 
शाजकुमाग्क दर्ईतार्थ साटिकामें प्रमाा कान हगी। ूईएमपट्रकर 
दर्घत का या अपना मुप-सुध शा यैठी। ठसकः ग्रेमन्यस 
प्रीशमरूपम एम गया। उप्तये दापध देशका सथियोत पूछा कि 
तुरारी ऐसा द्प य्यों हुई 2 हब ठसने करा+-दों एटकुसर 
याटिया-दर्नकर्थ मे पधार है। एक दयास है और दूसो गरैर। 
इनाएय धार्नन संम्मव नहों है करते पाए नत्र नहीं सा तेरे 
थी नहीं ऐै। पक सात यहूए है कि ये घरा एशपुसार हैं झा 
मुतरिक र०्य फार आगे है। शिनान अपने रापमाटनी हालफर 
समस्त पुरपामियायें अपन बर्ामें यर लिया ऐ-- 
फिह सिर रूपए सोह़री झइारी। कीजडे रश्यम राग मार मारी 
सगियाश मुख्य ठराय था है कि स्ाफशरिणाएी 
शशकुसारय दर्शनाए गम आग शाण-ु्भापओें रुपनापुए छा यानि 
मर श्ौगशकुरणीय्र" उनके दर्रनार्प प्ररेत्त कम सती #ै। संीक 
प्रेरगालायफ सबने मुकार क्रेा्शविशारीश उतके हतिरि प्रथण/ 
ड्सप्टा जाया हुए तपा मदर उते दाॉलिक लिये सटयाने राग । 
जिस सर्तात गजुसगाएं दातिका उतर रूप माधुरी प्र7 
ही थी उस्तीस भगे का शपर्तुर॒री कीजबुराये हॉटर्ध 
कहीं। ऐेसामीशेन मप्यपगी रण डिये दा कड़े टिया किए 
सपशकिरेगैशी पर ₹णणहुएर पुराव है--शम सोयाओं 
कई नो फानतान- 
अत अब का प्रिय सात मोह दर पृराषर #ह्ण मे कोप॥। 
देव पराजीन यच्ा ४ हि पुष्प आटिका्में जियो दलिस 
ग्रशपरियिर' विस अशण कह बरोडा स्टथ इसका विशर 
हीए। द्वरविर धारक स्मीणहिर ऑशिशिएपिड छुश्य एप 
पुर पट ग्राप्ाफोवा पंच शीत दर्शक पूर्व की टा् 
चुशकनीए इकब+त की प्रकाटा दपिय हऔ। प्रेशाटिय 
सिलतेव भी #पिक दवाओं या शाप हिए रु है। 
छुपे तटिएम ऑजजीी कफ है जात घटी गणण वविएफ 
कप की >पारियी सपण लिएल है «गदर भवन हुखकीफस-हिपे 
हरकत दुशाहिएओे शा औऑपादओ क्ाणशा शणा पर 
#फ्ड डी भरती भरी केश शाप ! 
अखु ही लय कै. आल बचाई आश अम्श5 है 5५ 
सतरपनलशीजरी बताये यह +हफाएक रै-> ऑिएक है । 
दप पघहना ऑधिलाधुमओ री धारा बाप शछु पार वर 


से है हथा अपनी प्रभ-३पत गान को आशजपुमए इ। 
हैं-- तय यह या श्रीगनकतीलिक है सितक ते एस द१ 
मम्पग्र हो शत क। जिनये अणविच "भर >ेघाकर ौ "छा दित हैं 
पुत्र सनर्म छाप हो गध ह। शेप दस मसये #र रस विह 
है. झिलु साज पुतीत मरय॑ शो होश आयण अार्ण है। ऐसे 
आंिविक दरामातय रग्य स्लाथ श्रमित एप कत्ा शेर है। 
स्ीकिके “मरा दायर ध्रीदपयदाए सन शव नशे कह कप 
है। विनय अस अशीत वेग एप ब्रा प्रवार २ है 
अपिया श्रीमीटिलयवरलिनी सर्यक् अदरक है। अर 
ठनायी «प भी अतौपिक है। प्रणु करऊ है--इपस एएए के 
शिपाण के छावण है हित मा चुमणान ता 37 पर ऐ 
र--ुम मूरस दे ए है। मर्ाद् कप! प्रम-० देय भूफेशेते पए 
आर्य अन्‍्पत्त पुदीत है। शोगशायद्र शाप शाह है हि 
रेपुएी एस सहज खपत हैं हि उतर मय ए भा भूत ५ 
पाक की रस'। मृत क जये सबक पर भधाय है है फयोरे 
मो पास दर्जन इसने नो तिए। जाए भषाश है रत 
का मां है। शाप एस प्शापुरुष कह # हैं भा ये ऐैई की 
टिखात परशीरी आप दृहि वां करत एव हिएरे शगीए 
विद्त मो हऑडश। इस छगा धीतशंगनषुटारें आधार 
शनाहाएगा बात कया हैं पर मत प्रगाशयवपीकी रपशपृरि 
पिमग है कटैयाक सुरा-य्षसार गक्रुणण मय पतन करे ररे है। 
मनगका हगय दिए हराय है। माफ जय खटयाये क्रगण का 
कै [# मे! सागगय आए अर्थ कक्ेवाा शाप रण आए एम 
पई प्रन्‍्श/ज एव नहीं है विश एप विल्लवीज गए की पा 
है-- 'एकी महैँ रएुफति एप ऊगया। फऋशावेव (लिलौ और 
कालओ लय बालन एल है तर है फिदे श्री ३ ४४ 
झरापपाए पाभााओं भाषयथाण शषद शहर मैं बार 
अरएयाम उसाफावा) शो शत्यक सर येए पाये सर्प है। श पु 
गत शम्धापिजन सागर बे ई रु दग गतझ अधि 
घ्डापुतच लाश हुक शा हैं। पका एर्च अवाधीकाएँ गैर 
(कट कै लाना शा आपुप ई। इरशें गूधि आपतस है 
हिडु व कद] -य “एफ है हद हि शूष्द इसकी मै पे री 
एज अटजर * कै। कप हवन कर डॉ वमिशणन ऑल 
द्ििष्यक गाए साय एड है मिए की शयृरद किए धरे 
अान्काओ कै 
च्त आज अप्ड्रेर है औुचओ ला फोर च््प््ह 
अल्प को खान अच्छी छाप. अररेदकतरीी प्रन्‍ट/ 


के 


अड्डू 


+* भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी युगल उपासना * 


श्७ 
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कंघन कामिनि जाति हलछाहल जानत तनमें ॥ 

ज्ञावत जगके भोग रोग सम त्यागों इंटा। 

पिय प्यारी रस्त सिन्थु मगन नित रहत अर्नदा॥। 

नहीं अप्न अरु संतफे सुर छवयक जय माहि। 

रस झुंगार अनूप है तुलछबे को कोड नाहि॥ 

स्वामी युगलानन्यशरणजी महाराज कहते हैं कि जबतक 
पुरुष भावका अभाव नहीं होता तबतक इस रसका अधिकारी 
कोई नहीं हो सकता। पुरुष भावसे नित्य निर्कुजमें प्रवेश 
असम्भव है ।-- 

रिपि मुनि सिद्ध सुरेस ईस प्रह्मदि अल्प गति) 

पुरुषावंस समेत जीव गत होत न सहैं रतिआ 

जो ऊछौ रंचक गंध पुरुष पन चित्त बिर्जा 

तो छो रहस सुधाम मांझ संयंध न भ्राजँ॥ 

इसीलिये स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजान॑ अपने चौगसी 
अन्थमें नामकी महिमा तथा वैराग्य ज्ञान भक्तिकी महिमाका 
विशद रूपस॑ प्रतिपादन किया तथा मधुर रस एब रहस्योंका सक्षिप्त 
रूपसे प्रतिपादन किया है। रसोपासनाके पूर्व छ मासपर्यन्त 
कम-से-कम पचीस हजार नामका जप प्रतिदिन तथा अधिक-से- 
अधिक एक लाख नामजप प्रतिदिन करना चाहिये। आज भी इस 
नियमका निर्ाह उस परम्पराके साधक करते हैं। अत मधुरर्स 
अत्यन्त गूढ एवं गोपनीय है तथा इसके अधिकारी दुर्लभ हैं। 

पूर्याक्त प्रसगर्म ग्रधयंन्र श्रीसोता मुखचन्द्र-चकोर बनकर 
उनकी छयि सुधाका पान करने लगे। अब श्रीजनकनन्दिनी 
श्रीणमचन्द्र मुखचन्द्र-चकारी किशांय किस प्रकार बनीं इसका 
रसास्ादन किया जाता है-- 'धकित बिलोकति सकल दिसि 
जनु सिस्र मृगी सभीत ॥” इस दाहम॑ श्रीजानकोजीका चकित 
हाफर प्रभुके दर्शनकी उन्कण्ठा कही गयी। अब इसा प्रसंगका-- 
'चितयति चकित चहूँ दिप्ति सीता । कहेँ गए नृप किसोर मतु 
चिंता ॥' से समन्वय कर रहे हैं। राजकुमारके दर्शनक लिये ही 
सखियाँ श्रांगजक्रिशारीजीजो यहाँ लायी हैं। चकित हाकर उनका 
हूँढ़ रहो है न मिलनेपर मनम चिन्ता भी हो रही है। यह चिन्ता 
दर्शनकी प्रयल उत्कण्ठाका चयोतक है-- 
जहैं बिल्लवक मूंग सावक नैनी। जनु तह सरिस कपल सित भेवी ॥ 
छता ओट तब सरिऑन्‍ह रूखाए। स्थामल्ल गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप स्मवंचन स्थछचाने। हरपे जनु नि्र निधि पहिचाने 
घके भयन रपुपति एसि देखें। पलकन्हिरु परिही निमयेंआ 
अधिक सतह टेह भै भोरी। सरद सस्चिहि जनु घितव घक्द्रेरी ॥ 


पूर्वतें कहा गया--'सिय मुख ससि भए मयन 
चकोरा।” यहाँ-- सरद ससिहि जतु चितथ चकोरी 
कहकर दोनोंकी समान प्रीति एवं आकर्षणका मधुर सकत है। 
श्रीकिशोरेजीक॑ मुखका कंवल चन्रकी भाँति अभुन दर्शन किया 
किंतु यहाँ श्रीराजकिशारोजीने शरदक चद्धको भाँति अवलंकन 
किया। इससे स्पष्ट है कि प्रीति-रसके रसास्वादनमें श्रीजानकीजीका 
विशिष्ट स्थान है-- 
स्म्रेचतन मग रामहि ठर आनी। दीन्दे पलक कपाट सयानी॥ 

नेत्र समस्त अड्रॉमें फ्रोमल होता है। राजकुमार भी अत्यन्त 
सुकुमार हैं। अत कोमल मार्गसे ही राजकुमारको हृदयर्में 
अतिष्ठापित किया त्तथा पलकरूपी किवाड़ लगाकर उन्हें बद कर 
लिया जिससे वे भाग न जायैं। द्वार खुल्म्र रहनपर भागनेका भय 
रहता है। अभी तो छताकी ओठमें दर्शन हुआ। जब प्रभु सम्मुख 
प्रकट होंगे तब उनके नख शिख-शोभाका दर्शन कर परमानन्दर्म 
निमम्न हा जायैंगी। 

श्रीगजकिशोणके प्रेम परवश श्रागघवद्ध छता भयनस प्रकट 
हां गयं। जब स्ियोने श्रीजानकीजीको प्रमवश जाना तय वे मनर्म 
बहुत संकुचित हुईं कितु कुछ कह न सकी-- 
जय सिय सख्िन्ह प्रेमयस सानी। कहि न सकहिं कएु मन सकुचानी ॥ 

इससे स्पष्ट है कि प्रम पर्व प्रभु प्रकट हो गय--- 

"प्रम सें प्रगट होहि मैं जाना॥ 

इस प्रसगर्म गास्वामीजान श्रारघुतन्दनफी अत्मैकिक शाभाका 
विशद घर्णन किया है-- 

छताभवन तत प्रगट भे तेहि अयप्ता द्वाउ भाड़ । 

निकसे जनु झुएण घिमछ विधु जलछद पटल घिलणाड़॥ 
साभा सीवैं सुभग दोउ योरा।भील पीत जलजाभ सरीय॥ 
मोर पंख सिर सोहद मीके। गुण घीच विच कुसुम कशी के ॥ 

दार्ना सौर शाभाका सीमा हू तथा अत्यत्त सुन्दर €। दाना 
श्राविमह नीले तथा पी कमल्की आभाक सपान हैं गातावल्पर्म 
गास्वामीजी कहने है-- 

सुखमा सील संवेह साति भना रूप बिरेति सैयार। 

शेम शेमपर सोप-काम सत कोटि थारि पेरि डारवा 

परम झामा शाल और स्रेहका मिलाकर माना ब्रह्माजान 
इनके रूपका सैवाय 8 इनक गेम-रामपर अरया खरवा चंद्रमा 
और स्यमटय निछवर करक फेंक दिय है। मार पर मिरपर 
भलीभाति चाभित है साच-बांवम॑ पुष्यौफा करीय्योय गुण्ठ लगे 
है। मार पतका अर्थ सतेनि मरपस्ती टोपी किया है | रॉतायलीम 
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पुष्पवाटिकाें जाते समय राजकुमारँके सिर॒पर मोरपंखी टोपीका ही 
बर्गन है--+ 
भोर फूछ थीमयंको गये फुलवाई हैं। 
सीसनि टिपारे उपयीत पीत पट कटि, 
दोना थाम करनि सलोने से सदा है॥। 
महाँ टिपरेका अर्थ मोर्पंसी योपी है। 'केहरि कांटि पट 
पीत धर सुषमा सील रिधान। इसम॑ रूपका विशद वर्णन 
किया गया है। इस प्रसेगमे मिथिलाकी सखियोंका अभिनय 
अत्यन्त संरहनीय है। जब ओऔराघवेद्ध श्रीवैयिएीके सम्मुख प्रकट 
हुए तन ये नंत्र बदकर ध्यानमग्र थीं। सखियोंने जान लिया कि 
श्रीकिशोरीजी प्रियतमका ही ध्यान कर रही हैं किंतु उनसे कहती 
हैं कि श्रीगिरिजाजीका ध्यान पुन कर लेना राजकिशोरको क्यों नहीं 
रेख लंती ? स्वामिनीको सकोच न हो इसलिये शाजकुमारका ध्यान 
ने कहकर गिरिजाजीका ध्यान कहा । श्रीकिशोरीजीने नेत्र खोलका 
देखा तो सामने दानों राजकुमार दीख पड़े। नखस शिखा-पर्यन्त 
प्रभुकी शोभाका दर्शन कर पिताकी प्रतिश्ञाका स्मरण करके मर 
क्षुमित हो गया। प्रभुको सुकुमारता तथा धनुषकी कठारता ही मनमें 
क्षोमका कारण बनी )--- 
नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरि पिता पतु मतु अति छोभा ॥ 
जय श्रोकिशोरीजी श्रीराम प्रेमपरवश हो गयीं तय ससियांकी 
विलम्बका भय उत्पन्न ह गया। 'इसा समय कल फिर आय॑ंगी -- 
ऐसा कहकर एक सखी मनर्म मुसकायी। यूढ थाणी सुनकर 
किशोरीजी सकुचा गयी-- 
पुनि आउव एहि चेरिआँ कापीी। अम्न कहि मन विहसी एक आली ॥ 
दे मूंग पथी तथा बृक्षोंको देखनेके चहान वारम्यार लौट 
पड़ता है। श्रीरघुनन्दनकी छरिफो दसकर बहुत अधिक ओति बढ़ 
जाती है-- 
देखने मिस मृण जिहुंग तरू फिर थरहोरि बहोरि। 
निरणि निररित रपुवीर छवि यादह प्रीति ने चोरि ॥ 
अपुकी सौवलो मूर्ति दृदयमें धारणकर किसी प्रकार महलकी 
और स्तैट गयों | सुर स्रेह शोभा तथा गुणोंकी खानि श्रीनानकी- 
ज्ीीका अपुने जते हुए जाना तय परम प्रमकी वयेमऊ स्थाहों बनाकर 
सुदर चित्तन्पी भित्ति (दीवार) पर उनका चित खींच लिया--- 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सपेह सोभा गुत खली प 
पराप प्रेमपय मृदु ससि झीी। घाह चित्त भीती लिखि स्टेन्ही ॥ 
श्रीकिदायडीन प्रभुक हृदयमें रखकर पल्कके दस्याजे 
लगा दिये तो प्रभुन उनका चित्त ही हृदयमें चित्रित कर लिया। 


श्रीमिथिलेशकुमारीन माता पार्वतीसे जी 
माँगा तब उन्हें मगोअभिलपित वर प्राप्त भी हे गए। 
समय भी प्रभुने श्रीकिशोरीजीका ही ध्यान किया-- 
आची दिसि सत्ति उयठ सुहावाई ५ 
सिंध मुख एत्रि जिधु म्याज दलारी# 
युगल प्रेमका मधुर चित्रण जिस प्रकृश , 
है बैसा अन्यत्र दुलभ है। रगभूमिम प्रभुक २५० 
दाना दृष्टियोंसे टोकात्तर है-- 
जिन के रहो भाषना जैस्ी। प्रभु मूर्तहर लिए 
श्रीयजकिशोरीजी जब रेगभूमिम॑ पारी 6 
गास्वामांजी नहीं कर सके--- 
सिय सोभा यहि जाई थख्तानी।जार्दबिका रूप पुर 
रंगभूमि जब सिय पगु थारी।देखि रूप मो 
धनुर्भज्रके पूर्व श्रीविदहकुमारीका अनुगग दर्णतप 
मनहीं मन मनाव अकुछाती। होहु प्रस्न पे 
जेहि के जेडि पर सत्य समेहू।सो तहि मिल र से 
धनुर्भड्के पधात्‌ जयमालछ. में ५ 


का दर्शन होता है-- है 
सुनत जुगल कर मार उठाई। प्रेम बिबस पहिह 
रू ञ् जा; 


गौतम तिय गति सुरतति करे महिं परत यश शी 
भन विहसे रपघुवेसमनि औ्रीति अलौकिक शक) । 
गम सुभाव चले गुरू पाहीं।सिय मगेहु शत कर्क 
मिथिलाकी सलियाँ चायें गाजकुमाएंका दर्किग 
प्रार्थना करती हैं कि इन चारों सुद्दर यजकुमप्रेंस ! /# 
चार्य॑ राजकुमारियाँसे हो--- 
पुर भारि सकल पसारि अघल निधिहि बबर हे 
स्थाहिअहूँ घारिउ भाष एड पुर इस सुरेगत हम 
इससे युगल-उपाप्तनाकी प्रबछ पु ष्ट लक 
चर-चधूरी ह्येलियोंकों मिलाकर अर्थात दिए रे 
दक्षिण हथलीको रखबाकर दोनों कुलगुए शाही 
तथ बिंवाह विधि सम्पन्न हुई। इस अका इमिकार 
श्रोजनकरजने विंधिपूर्वक कत्यादनि किया! पु कि 
करक गठबन्धन किया और भाँवर होते टाज। 5 खीं 
पूर्वक आाँवर फेरवारयी / शरीरमपद्रओों श्रंसतजी 
रहे है यह द्योघा अकथनीय हैं। माना 0 ्् 


ड्ढ्त 
स्श्कल्क 
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फ््श्ा भरकर सर्प अपृतके लोभस चन्रमाको भूषित कर रहा है | 
“परत चसिष्ठजीकी आज्ञासे दुल्हा दुल्हिन एक आसनपर विराजमान 
४०) गय इसी प्रकार श्रीमाष्डवीजीका श्रीभरतलालके साथ 
+घरपीउर्मिलाजीका श्रीलक्ष्मणकुमारक साथ तथा श्रीश्रुतिकीर्तिजीका 
पघीशबरुघ्॒कुमारके साथ विधिपूर्वक विवाह सम्पन हुआ। सब सुन्दरी 
'##लहिम॑ सुन्दर दुल्होंक साथ एक ही मण्डपमें एसी शोभा पा रही 
“पहें मानो जीवके हृदयमें चार अवस्थाएँ, अपने स्वामियोंके साथ 
बिएजमान हों-- 


माता कौसल्याको ब्रह्मानन्दस॑ भी क््रेटि कोटि गुणित अधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ-- 
एहि सुख ते सत कोटि गुत्र पावहि भातु अन॑दु॥ 
भाइजह सहित विआहि घर आए सघुकुरूघंद ॥ 
बालकाण्डकी समाप्तिपप फलश्रुतिका वर्णन करते हुए 
गोस्वामीजी कहते हैं कि जा श्रीसीताराम वियाहका प्रेमपूर्वक गान 
एव श्रवण करते हैं उर्न्ह सदा प्रसनता एवं नित्य नवीन उत्सवकी 
प्राप्ति होगी क्याकि श्रीसीताएमजीका यश सदा मड्भलका धाम ही 


| सुंदरी सुंदर बर्ह सह सब एक मंडप राजहीं। है---युगल-ठपासनामें ही बाछकाण्डका तात्पर्य निहित है-- 
५४. जनु जीव उर चारिड अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं॥ सिय रघुबीर बिवाहु जे सप्रेष शावहिं सुनहिं। 

जग्म चारो दुल्हिनोंके साथ चारों दुल्हे श्रीअवघ पघार तो तिन्द कहुँ सदा उछाहु प्ंगलायतन राप जसु॥ 
कम शा * (क्रमश ) 
द् श्रीमद्धागवतमे रामकथाका स्वरूप 
हा (स्वामी श्रीऑकारानन्दजी महाराज सदस्य यदरी-केदार मन्दिर समिति) 
रा अदलुध्यासिना युक्ता. कर्मग्रन्थिनियन्धनम्‌ अनासक्त जीव भी इस शरीरकां छाड़कर मोक्षका भागी खन 
2 छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्‌ कथारतिमु॥. जाता है परतु आसक्त जीव दु ख ही भोगता रहता है-- 


(श्रामद्धा १॥२।१५) 
कर्मौकी अन्यि बड़ा कठार है। विचारवान्‌ पुरुष 
“/ भ्रगवध्चिन्तनरूपी खड्डसे उस गाँठको काट डालते हैँ तय 
' भला कौन ऐसा दुर्यृद्धि होगा जा भगवानूकी लीला-कथासे 
!! प्रम न करे? 

# भारतीय सस्कृतिका लक्ष्य भोग नहीं त्याग है सघर्ष नहीं 
ज्ञान्ति है विषमता नहीं समता है। हम इस चिन्तनकी 
अल्पञ्ञता ही मानेंगे कि मोक्षकी प्राप्ति मरणके पश्चात्‌ मिलती 
है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि सुख और पवित्रता जीवनको 
वस्तु नहीं री। जीवन शुद्धि एक नकद धर्म है। भागवत 
शास्त्रका सिद्धान्त है कि मानव अपने जीवनक प्रत्येक धासमें 
स्वर्ग और माक्षका आनन्द ले सकता है। अहता और ममताके 
बन्धनोंस परे रहना ही यस्तुत जीवनका परमानन्द है । जात जी 
मुक्त-जीबन विदेह स्थिति यही भागवत दर्शनको विशेषत्ता 
है। यही अध्यात्मजीवनकी साधना है। जीत जो अनासक्ति 
भाक्ष और आसक्ति बन्धन है 
यह दारेर एक यृक्ष है। इसर्म मीड बनाकर जीवनसूपा 
पक्षी निवास करता है। इस यमग़जके दृत प्रतिक्षण काट रह 
है। जैस पक्षी कटते हुए यूक्षकों दर उड़ जात ह बैस ही 


छिध्यमान यमंरेते.. कृतनीड बनस्पतिम्‌। 
खग॒ स्वकेतपुत्सृन्य क्षेम॑यात्रि हालम्पट ॥ 
(श्रीमद्धा ११।२०।१५) 

जिस रामकथाक वर्णनर्म कवि कुलगुरु वाल्माकिने 
चौबीस हजार इल्ोकॉकी स्वना को तथा अन्यान्य अनेक 
विद्वज्नोंन विस्तारपूर्वकत विवेचन किया वहीं 'घेदोपनिषदां 
साराजाता भागवती कथा -जैसे यंद-महोदधि पीयूष 
श्रीमद्धागवत्रमहापुराणर्म रामकथाका चित्रण ल्घुरूपर्म हुआ 
है यह शका निग्रघार है। साक्षात्‌ भगवानक कब्यवत्ार 
श्रीवदष्यास जैस अद्विताय महापुरुषका जिस रचनासे 
परमशान्ति मिली हा उसम॑ वे शात्तिके स्वरूप रामया चित्रण 
करनम॑ कृपणता कर॑ यह असम्भय है| वास्तवकिता ता यह है 
कि यदि भागवतक गहन अध्ययनका निष्कर्ष निकाला जाय 
ता रमक जिस पक्षस मानवका खनुर्मुखी विकास अनुम्पूत है 
उसे प्रतिभासित कर उन्हनि गागर्स सागर'की युक्तिका 
चरितार्थ कर दिया है। 

भगवान्‌ बदय्यास प्रथम स्कत्पर्म श अथतार-वरजत 
अआसलामें लिखत है--दवताआंक क्य-मम्पादन हतु उननि 
शाजाक रूपमें रामवतार अहाय जिया और सनुव्धन 


र्ड० 


* श्रीरामचद्धे रण अ्पधे * 


[ भ्रीयप पक्ति 


32326 ८००८० ५८ 2 2 टट 2 220 ८30 3 >> बम ३ +४ सं +++४ 20“ 22: 8+#>#ड00 33 34 00300 38 30300 230 00 ६22 005. 


ग्रवण-बध आदि वीखतापूर्ण यहुत-सी लीलाएऐँ की-- 


नरदेयत्यमापतन्र सुरकार्यचिकीर्षया । 
समुद्रनिम्रहादीवि चक्रे. वीवण्यित. परम ॥ 
(श्रमद्धा १३२२) 


यहाँ यह बात स्मरणीय है कि भगवान्‌ वेदव्यासकों 
ओऔर्यतापूर्ण कार्योमें सतुय्थन और रावण-बंधका प्रथम 
उल्लेख ही क्यां अभोष्ट हुआ। 

न्याय पक्ष यदि सगठित हो जाय तो माघन और 
सामर्थ्यकी मात्रा स्वल्प रहनेपर भी घिशालकाय विभीषिकाओं 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान्‌ प्रयोजन पूरा कर 
सकन॑म अकेला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता उसके पीछ 
संगठित जनझाक्ति होनी ऐी चाहिये। श्रीरमद्वारा ऋक्ष-यानरेंका 
सेतु-बन्धन-हेतु भावभय योगदान करनेके लिये प्ररित करना 
सगठन दाक्तिक सारभूत प्रकरणका प्रयोजन निष्कर्ष है। 

चुन इसी प्रकरणबों आगे बढ़ात हुए द्वितीय स्कम्धर्म 
ह्ीलाबतायकी कथाक अन्तर्गत भगवान्‌ वेदण्यास जिस 
अधूरी बातकों पूर्ण करना चाहते थे उसका संकत दंत हुए 
कहते टैं--मर्यदापुरुपोत्तम ग़मकी आँई सीता वियोगक 
कारण बढ़ी क्रोधामिसे इतना टाल हो जाती है कि उनकी 
दृष्टिस री समुद्रध जत्तु जलन लगने हैं। और सागर भयातुर 
हकर उन्हें मार्ग दे देता है। इसी सेलर्भम॑ व॑ गरमकी तुलना 


त्रिपुर बिनाशक इॉकिरस करते हैं-- 
-. गृह अदादुटपिरूदमपाडुयेए 
मार्ग सपध्रिपुरं हरयहिधक्षों 
दूरेसानमधिवरोषसुशाणदृष्टणा 


॥ 

(क्लैमहर" २१७॥ २४) 

गवणके घर्मडका शितना संरीक्त उटाहएण श्रीमद्धांगयर्सर्म 
देशनयों मिलता है उतना अत्यत्र किसी झन्यम तरीं-- 

सह्त स्यास्पाम्ग्णिमहद्रयाह 

दर्स्पिडप्णिवकफुब्जप.. उ्दहासम्‌। 

ह्रशाउसुसि सह विनेष्यति दाग्हर्त 
पवीकृलिविर्पतुच उच्तागो गपित्तैन्च ता 

पुन ३४०३२०) 

जब संबायी फेर छातमे टफागफा इकश बरतने 


ऐग्वतके दाँत चूर चूर ऐकर चारों ओर फैल गय थे जिससे 
दिशाएँ सफद हो गयी थीं तन दिग्विजयो ग्रवाग आमे 
मदोग्पत्त अष्टटस कर उठा था ! उसी रायणका घमेड़ श्रीयगक 
घनुपफी टकारसे प्राणोके साथ तत्क्षण बिलीन हो जाता है। 
भागयतमें भगवान्‌ व्यासझया यर वर्णन पढ़कर श्ीयामके 
अद्वितीय ज्ञार्य और पराक्रमात्र सहय परिचय शा ज्यता है पर 
नयम स्कन्धर्म जब थे भगवान्‌ श्रीयमकी छीछाओंका यर्णन 
करते हैं तब रामको सुकुमारताक विपयर्म डिसते हैं-- 
शुर्यर्थे त््यक्तराज्यो व्यचरदनुयनें पद्मपदभ्यां प्रियाया 
पाणिस्पशञक्षिमाभ्यों मृजितपंधरूजो यो हरीद्धानुजाभ्याम्‌। 
(मरा ९॥१०१४) 
अपने पिताक मत्यकी रक्षा लिये ग़ज्यका परित्याग कर 
घन वनम॑विचरण करनेबाल एमक॑ चरण कमऊ इतने 
सुऊुमार थे कि भुवनसुन्दरी सीताके फरकम्ॉका स्पर्ण भो 
उन्हें सहन नहीं हांता था। इन्हीं 'बद्रादपि कठांगणि मृदूनि 
कुसुमादपि चरण फमरॉफों धर्मनिष्नता एस प्रेमकी सोमाया 
माध्यम यताना फैसा मर्मस्पर्शी समन्यय है। 


कया. सुदुम्यमसोप्पितगाज्पए क्ष्मी 
धर्मि.्ठ आर्ययचसा यदगादरण्पम्‌। 
मायामृमे दवितयेप्सितमन्थपाधद्‌ 


यन्‍द॑ महापुरुष ते 'धरणारदिन्दम्‌ ॥ 
(श्रामद्धा १११५।१४) 
अभगवन्‌ू। आपके पाटारविन्दका ऐश्र्य अवर्शनीय है 
दबताओंक लिय॑ म्पूशा गराग्य रम्यलक्ष्माया छोड़कर आपके 
चरण यन-यन भटके। आप धर्म निप्तत्तादी पयशाएा है। 
महपुस्ष । मैं आपके उतने श््णात्री दन्दना बरता हैं, जो 
अपना प्रयमी सातार घाहनेपर जान-धूझ्कर माय'मृगफे पीएछ 
दौड़ो र*। समसुय कआ्षप प्रमम्त सीमा है । 
सीय ग्रहासने जय विफनीडली सूदुसएी ध्रगरीद्यों 
हुए लिया औप थे अनुज मौमित्रय साथ थन यनम॑ दानरी 
भौति घूमते रण सब ग्मकधथाते 3दियाि पास्सीफिले ग्रे 
विद्याक्य दिजाय कई सर्पेमि किया है। सुझ्मीने भी मरी 
पिग-ध्यधाका बर्गत गहत सर्तिय झपमे बरिलारगे असर 
सिप्रि है घातु एम घर रसम आतायेप यावावशान समप 
अगषााशार मितिगा सहाय हैं गए रेशा ही बनता ऐ-- 


अड्ड ] 


+ श्रीमद्धागवतमें रामकथाका स्वरूप * 


श्ड१ 
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भ्रात्ना खने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्त 
खीसड्डिनां गतिमिति अधथयश्नचार ॥ 
(प्रीमद्धा ९१०१११) 
अपनी प्राणप्रिया सीतासे बिछुड़कर श्रीगम दीनकी भाँति 
अपने भ्राता लक्ष्मणके साथ वन वन घूमने लगे और इस 
प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो ल्लियोमें विशेष आसक्ति 
रखते हैं, उनकी यही गति होती है। 
शाम कथा-साहित्यके एक अध्ठितीय अनुपम आदर्श पात्र 
हैं श्रीभएतलाल। भारतीय जनमानसको भ्रातृप्रेम, विनम्रता 
निष्कपट व्यवहार उदारता गम्भीरता और त्याग-जैस गुणोंसे 
मण्डित करने हेतु इस पात्नने जो अपनी अमिट छाप अद्भित 
की उसका वर्णन मुक्तकण्ठस सभी रामकथा मर्मशेने किया 
है परतु बहुत सीमित शाब्दोंमें जो सारगर्भित चित्रण 
श्रीमद्धागवतमहापुणणमें आया है वह उच्चतम भावोंका 
परिचायक है। जब श्रीगमको यह ज्ञात होता है कि भरत चौदह 
बर्षोंसे वल्कल धारण किये जटाजूट रखे गोमूत्रमें पकाये जौके 
दलियेका ही संवन कर रहे हैं--'गोमूत्रयावक वल्कलाम्बरे 
महाकारुणिको&तप्यज्बटिल स्थण्डिलेशयम्‌ तब श्रीयम चल 
पड़े। उधर भरतजीने जैसे ही प्रभु रामको आते दखा, तब-- 
पादुके न्यस्प पुरत प्राज्ललिय्वष्पलोचन । 
तमाश्लिप्य चिर॑ दोभ्याँ स्रापयन्‌ नेत्रजैर्जडे ॥॥ 
(श्रोमद्धा ९।१०१४०) 
उन्होंने प्रभुके सामने उनकी पांदुकाएँ रख दों और 
करबद्ध खड़े हो गय । नेत्रेंसि आँसूकी धाय बहती जा रही थी। 
भगवानून अपने हाथोंसे भरतको पकड़कर बहुत देर्तक 
इृदयसे लगाये रखा। भगवानके नेत्र जलसे भग्तजीका स्नान 
हो गया। 
हिमालयको एकान्त उपत्यकार्मे कालाहलूस दूर प्रकृतिके 
सुरम्य वातावरणमें बैठकर मानव-कल्याणकी भावनाआँसे 
लिखे गये पुररणांका मूल उद्देश्य तो चारतुर्वर्ण्यफो सम्मार्ग 


क्रफफ््फरऊफ्ररफऋफऋ़फऋ़ज 


तुलसी ! 


वनस+--+- हूं कस+++_-- 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौं जियै जाघिअ जानकी जानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाड़, जो जारति जोर जहानहि ३॥ 
गति देखु दिचारि विभीषनकी, 
अजु दारिद-दोष-दवानल संकट-कोटि कृपानहि रे ॥ 
अनसक-+र कै-क-वज>- 


प्रदर्शित करना ही है। चारों चर्णों और चारों आश्रमोंके लिये 
साधारण धर्म तो मन-चचन-कर्मसे अहिंसा-पालन, सत्यपर 
दृढ़ता, चोरीका परित्याग काम, क्रोध, छोभसे परे रहना और 
उन कार्योंकी करना जिससे समस्त प्राणियोंका भल्य हो और 
वे प्रसन रहें यही है। 
अहिंसासत्यमस्तेयमकामक्रो घलो भता 
भूतप्रियहितेशह च॑ धर्मोष्य सार्वबर्णिक ॥ 
(प्लोमद्धा ११५।१७॥२१) 
विशेष रूपसे गार्हस्थ्य धर्मकी श्रेष्ठताको प्रतिपादित 
करनमें सजग श्रीशमके चरित्र चित्रणमें भागवतकारने जिस 
जागरूकताका परिचय दिया है वह स्तुत्य है-- 
एकपत्रीश्रनथरो._ राजर्पिचरित शुचि । 
स्वधर्म गृहमेधीयं शिक्षयन्‌._ स्वयमाचरत्‌ ॥ 
(श्रीमद्रा ९।१०। ५५) 
श्रीराम एकपत्नीत्रतधास्क थे। उनक चरित्र अत्यन्त पवित्र 
एव राजर्पियों-जैसे थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके 
लिये स्वय उस धर्मका आचरण करत थे। 
भगवान्‌ बेदव्यासके डाब्दमें मैं भी उन्हीं रघुवंश- 
शिग्रेमणि भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीकी शरण ग्रहण करता हूँ 
जिनका निर्मल यश समस्त पापोंका विनाश कर देनयाला है। 
बह इतना व्यापक है कि दिग्गजोंका इयामल शरीर भी उनकी 
उज्ज्वलतासे चमक उठता है। आज भी बड़-बड़ ऋषि महर्पि 
राजाओंकी सभा उनका गान करत रहत हैं। स्वर्गके देखता 
और पृथिवोके मरपति अपने कमनीय किरीटैस उनक चरण 
कमलॉकी सेवा करत रहते हैं। 
अस्पामछ नृपस्तदस्सु यशो5घुनापि 
गायस्त्यधप्रमूषयो. दिमिभेन्दधपट्टम्‌। 
ते नाकपालयसुपालकिरीटजु्ट 
पादाम्युज॒ रघुपति चारणे प्रप्च॥ 
(श्रामद्धा *।१११२१) 


अरू आयु हिएँ हंतुमानहि रे॥ 


ऋऋफऋफऋफ्औ४फ्फ्ऋऋ्ऋ | 
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सीतारामका ओऔपनिंषदिक स्वरूप 
(परदमभूषण आयार्य श्रीयल्ईेवजी उपाप्याप) 


भगवती सीता तथा भगवान्‌ रामके विमल जीवनका 
चित्रण कहाँ नहीं उपलब्ध होता । यह विश्चमरम अपनी दिव्यता 
तथा मनोहरताक कारण नितान्त प्रख्यात है। पौरणिक 
साहित्यका ता यह सर्वस्व॒ हो है। ऐसा कौन सा पुणण हागा 
जिसम॑ इस युगल सरकारक अभिराम रूपका चित्रण नहीं 
उपलब्ध शता। 

उपनिषदोम भो इसका गण्मीर चित्तन भक्तोंका अपनी 
ओर सदैव आकृष्ट करता है। उपनिषदोर्म अथर्ववदीय 
शामतापनीयकी मुख्यता है। इसके दो रूप उपलब्ध एऐ-- 
पूर्वतापनीय तथा उत्तरतापनीय। इसाफे आधारपर यश 
सीतागमक चरित्रका प्रतिपादन किया जा रहा है। 

रामोत्तरतापनीयकी दृष्टिमें प्रणब--3३“कारके छ 
भाग होते हैं और इन भागा सीताशमक स्वरूपका क्रमश 
चिन्तन तथा मनन किया गया है । उपनिषदके मूल इलाफ इस 


प्रकार हैं-- 

अकाराक्षरसम्मृत सौपित्रियिश्वभावत । 
उकाराक्षरसप्पूत शायुप्रस्तैजसात्मक ॥ 
ब्राज्ञात्रकसुु. भरतो. मकाराक्षर्तम्भव । 
अर्थमात्रातम्को. रामो... ग्नह्मानन्दैकविप्रह ध 

श्रीगामसारनिध्यवशाजगदायारकारिणी ५ 4 
उत्पतिस्यितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवतिं जशेया मूलप्रकृति्सज्ञिका। 


अणवत्यात्‌ प्रकृतिरिति धदन्ति ब्रह्मवाटिन वा 

(१) सुमित्रातदन लक्ष्मण प्रायक अ्यरस ठत्पर 
है। ये जागतके अभिमानी सिध्व नामसे परिचित हैं। 
चतुर्यूह॑म॑ ये (समर्पण रूपसे विययश्मात हैं। 

(२) 'ठ' से ठत्पम द्ातुप्त स्पप्रव अभिमाना देवता 
फैजम नामम पर्तियत हैं। ग्तुर्व्यूदम॑ अपुप्त नामस 
पिएजमाल हैं। 

(३) 'मे से प्रदर्षत भरत कर सखथ है।य सुपुप्तिक 
#भियातां भिश तामस परिचित हैं। यतुर्धत्म अभिस्य 
नये इनीय निशा सिया शत 

(४) प्रापरे घदुष अ। अर्धधस्॑प भगवत्‌ रम हर 


हैं। य ही तुरैय पुरपोतम हैं। ब्रद्मानन्द ही इनका एक्मार 
विप्रह है। चनुष्यूगेमें ये चासुटेव नामसे प्रसिद्ध है। 

(५) श्रीयमके सामीष्यमात्रसे जो सम्पूर्ण देहधारिपाँको 
उत्पति पालन और संहार क्सेयाली हैं ये जगटपारिण 
विदेध्नन्दिनों सीता 'नादबिनदु स्परूपा हैं। ये ऐ मूल प्रकृति 
नामस जानी जाती हैं। प्रणवसे अभिय शोनके कारण ग्रद्मव् 
जन इर्नई “प्रकृति नामसे पुकारते हैं। 

यद्यपि परमात्मा एक तथा अखष्ड है तथापि उसके 
ममग्र स्वरूपफा बांध करनेके लिये उममें घार अँशें या 
पादकी कल्पना की गयी है। जाप्रत्‌ याना स्थूल जगत, रप् 
अर्थात्‌ यृक्ष्म जगत, सुपुप्ति अर्थात्‌ प्रलयावस्थामें छीन जगत 
तथा इन सबस विशुद्ध ग्रह्म--ये ही परमश्वरके चार ए* 
अथवा अवयय हैं। गमतत्तफे वर्णनमें 'एं' यह थी हो प्र*्व 
है. तथा पुरुषातम राम सम्पूर्ण परमंधर है। इनके घर 
पद--ल्मण दापुप्त परत तथा कौसल्यानन्दन आएम हैं। 
इन्हीं चारॉका मिलाजर सम्पूर्ण राम हैं। जैस सथ बुत (४४ 
है बैस ही सव या है। रस और '3% में माहच्य तय 
महिमाकी दृष्टिस यग्रेई अन्तर नहीं है। अतएय यह सा 
जगत्‌ श्रीएमकी हो महत्ता प्रकाइन कर रहा है। इसी 
मूटतत्त्यपर ध्यान दना आवश्यक है। 

सीताका वैदिक रूप 

भगवती सौताक चैटय सात्यिक सर्प हर्णन 
मातोपनिषदरमे उपल6ध शाता है। यह उपनिषद्‌ अपर्या/रे 
मम्बन्ध रखता है । इसी वैदिक स्वस्ूपपगे मिलते जुलते स्वगय 
ययर यानि झौनरीय तन्यम॑ भी उपल होगे है। सां्तपनिए (के 
बार्दनरी और छान देनपर भगाशी साताश्य रूप भगत 
शमी साथ साशात्‌ सम्बन्ध रसनथाएय सोना गया है। प्रधाप४ 
परत -अभिधनाए दृष्टियत फौडिय। सीताफी चतिरापाहै। 

पदययकी प्रहतिस्तरफ' हानसे वे सृठयाति अर्थरी परी 
पाता है। सीता अिपनयें तीन अक्षय थागे उपारस्ध है 
हिलर पृषर अर्ध बताये झात हैं-+स ईन्का। 
मगर दायर स अधश्ाश अनेर अर्ग माहाप है। 
(६)स बड़ अर्थ "मय मयृप प्रह (सर्ति 


* सीतारामका औपनिषदिक स्वरूप * 





गमनकी शक्ति-वाचक ऐश्वर्य अथवा सिद्धि) तथा चन्द्रमा। 

(२)ई--ठपनिषद्‌ विष्णुको समस्त जगत्‌-प्रपश्षका 
चीज बतलाता है। इसी बीजका ईकार योगमायास्वरूपा माना 
जाता है। 

(३)ता--इस अक्षरका तात्पर्य है महालक्ष्मीका 
स्॒रूप जो प्रकाशमय एवं विस्तारकारी (अर्थात्‌ जगत्‌ 
स्रष्टा) बतलाया गया है। 

सीताके तीन स्वरूप बतलाये गये हैं। प्रथम स्वरूपसे वे 
ब्रह्ममयी हैं। वे बुद्धिरूपा हैं जो स्वाध्यायकालमें प्रसन्न होनेपर 
बोधको प्रकट करती हैं। अपने दूसरे रूपमें वे पृथ्वीपर उत्पन 
बतायी जाती हैं जो सीरध्वज जमकराजकी यज्ञभूमिमें हलके 
अग्रभागसे उत्पन्न हुई थीं। वे अपने तृतीय ईकाररूपिणी 
अव्यक्तस्वरूपा हैं। इन तीनों रूपोंको मिलाकर 'सीता नामसे 
व्यवह्वत की जाती हैं। 

वे श्रीसीताजी शक्त्यासना हैं--शक्तिखरूपा हांकर 
इच्छाशक्ति क्रियाडक्ति एवं साक्षात्‌शक्ति--इन तीन रूपोंमें 
प्रकट होती हैं। इच्छाशक्तिमय उनका स्वरूप भी त्रिविध होता 
है---श्रीदेबी भूदेबी तथा नीलादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, 
प्रभावरूपा तथा चन्द्र सूर्य एवं अम्रिरूपा वे ही होती हैं। 
श्रीसीताजी अपने श्रादेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप धारणकर 
भगवानके सकल्पानुसार सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये सर्वदा 
व्यक्त होती हैं। वे लोककल्याणार्थ श्री तथा लक्ष्मी-रूपमें 
लक्षित होती हैं। भूदेवी सम्पूर्ण जलमय समुद्रोंके सग सातों 
द्वीपोंवाली पृथ्यीके रूपमें चौदहों भुवनाका आधार प्रणव- 
स्वरूपा होकर व्यक्त होतो हैं। नोलादेवी सम्पूर्ण ओपधियों एवं 
समग्र प्राणियोंके पोषण निमित्त सर्वरूपा हो जाती हैं। इस 
प्रकार नाना शक्तियाँंके रूपमें अभिव्यक्त होकर भगवती सीता 
भगवान्‌ रामचद्धको इस भूमण्डलक रक्षण तथा कल्याणके 
लिय नाना प्रकारकी सहायता प्रदानकर इस विश्व ब्रह्माण्डका 
विधिवत्‌ सचालन करती हैं। 

गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजोने बालकाण्डम॑ चारों भाइयोंक 
नामकरणके अवसरपर ऊपर दिये गये तथ्यका प्रतिपादन 

किया है। मिथिलामें विवाहके अवसरपर भो इन तथ्याका 
अ्रतिपादन उपलब्ध होता है। 

राजा दशरथक आप्रएपर गुरु वसिप्ठजोने चार भाइयोंका 
मामकरण इस प्रकार किया--आनन्दसिस्धु तथा सुखणशि 


होनेसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम 'राम रखा। विश्वका भरण तथा 
पोषण करनेके कारण दूसरे पुत्रका नाम 'भरत' रखा। जिसके 
स्मरणसे शत्रुओंका नाश होता है उसका नाम 'शत्रुप्न रखा 
और सकल जगत्‌के आधार हानेके कारण तथा शुभ लक्षणोंके 
धाम होनेसे सुमित्रानन्दनका नाम “लक्ष्मण रखा। इस तथ्यके 
विषयर्म सक्षेपमें तुलसीदासका कहना है-- 
थरे नाम शुर हृदय विघारी।येद त्तत्व नृप तव सुत घारी॥ 

यहाँ “बेदतत्त' का तात्पर्य 3>कारसे है। लेखके 
आसम्भमें दिखलाया गया है कि 3>कारके चार अंश हते हैं 
और इन्हीं अंशेंसे चारों भ्राताओंका नामकरण किया गया है। 
राम-विवाहके प्रसगर्मे भी इसी महनीय बैदिक तत्त्तकी सूचना 
इन पक्तियोंमें दी गयी है-- 

सुंदरी सुंदर यरनन्‍्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव उर घारिउ अवस्था बिभुन सहित विराजहीं॥ 

जैसे जीवके उरम॑ चारों अवस्थाएँ विभुओंके साथ 
विराजमान हैं उसी प्रकार सुन्दर तथा सुन्दरीका संयोग प्रतीत 
होता है। इसका सक्षेपमें दिग्दर्शन इस प्रकार होगा-- 
विभु-- सर्वज्ञ प्राज्ञ हिरण्यगर्भ और विश्व (विराट) । 
सुन्दर-- राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण। 
सुन्दग्रै-- सीता, माण्डवी श्रुतिकीर्ति और उर्मिला। 
अवस्था-- तुरैय सुपुप्ति स्वप्न और जाग्रत्‌। 

गोस्वामां तुलसीदासन ठपनिषदके इस तत्त्वकी रामायणमें 
निगमागमके प्रति अपने प्रेममावका परिचय दिया है। संक्षेपमें 
सीताय्म युगल सरकारके उपनिपद्‌ प्रतिपाद्य स्वरूपका यर्णन 
इस लेखमें किया गया है। सीताशमर्म भगवती सीताका 
प्राधास्य मात्रा गया है। इसल्यि उन्होंकी स्तुतिमें लेख समाप्त 
किया जाता है-- 

शौसिश्विकास्ति हृदयपु. शारीरभाजों 

तस्पापि देखि हृदये स्वमनुप्रथिष्टा । 
पद्मे ज़यापि हदये प्रथता दयेय 
त्वामंय जाप्रदर्खिष्ातिशयां श्रयाम ॥ 

इलोकका आश्यय यह है कि शरीरधारी समस्त प्राणियाक 
हृदयम भगवान्‌ विष्णु (भ्रयम) वियजपान रहते है। उनके 
दृदयमें भगवती लक्ष्मी (दवी सीता) नियास करता € और 
उनक दृदयमें दया हो दया ह अत हम उन दवा कया आश्रय 
आण करत हैं। 





>प्व रुप (व पुण (व एव (ए एएए (प्‌ परत (प्‌ (४. 
पराभक्तिके परम धाम--श्रीराम 


(भीमगज्नाथरी वेदारंकार) कि 


हिन्दूमाजरक लिये श्राशम और श्रीकृष्ण खय॑ मगव्‌ ही 
हैं। मुग-युगसे थ सम्पूर्ण भारतम॑ साक्षात्‌ भगवान्‌ माने जाते 
€ और उसी रूपमें पूज जाते रह हैं। 'राम' शब्दकी व्युलत्त 
मी इसी तथ्यका प्रमाणित करती है-- 
रमस्ते योगिनोजनत्त तित्पानन्दे चिंदास्पनि। 
इति.. शामपदेनासौ परे. प्रह्माभिधीयते ॥ 
(सएमपूर्शठापिन्युपतिपद, ११६) 
जिन नित्यानन्द-खरूप अनन्त चिन्मात्र पर्मात्मार्म 
योगी झोग अपना मन एगाते और स्मण करत हैं. से भगवान्‌ 
चरग्रह् 'ग़म पदस अभिद्दित हांते हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमन छोड़ा शोर धारणकर अनेमनेक 
अतिमानधीय पंराक्रमक कार्य मिये और चराचर जगत्‌का 
ऋल्याण फिया। आतम्टग्मायणमें यही तथ्य श्रीगमक एक 
सुन्दर सलीम रुपर्म प्रकट किया गया है-- 
हीछाइरीर रणर्टधीरें वि्चकसारं रघुपैशहारम। 
पम्भीरादे मिदसववादे ओरामयन्ठे सतते नमामि १६ 
(आण्स्य्ट २२) १२२) 
्+हस दशफर्मे मीससचद्यजोमा छीना शरीर यहा 
गया है अर्थात्‌ व अपनी अलौगिफ टीटए केत लिये हो 
मनध-शीरे अपरा' एए ध। उत भपवान्‌ शर्म प्रति एण 
अत्िसय एया स्थरूप ै दस संक्षयर्म सही याया गया है 
अक्ति पाम्ट 'भज सेयामाम' इस धातुस फ्लिप्रियप 
ऋनसे यना है। घजनम शव अक्ति भज्यते अनमा इति 
अक्ति यहीं भगरति अरपा इति भति. इत्या व्युटततियाँ 
भक्ति पम्टपी है ममही है। अर्पत्‌ इसझा अर्च है 
आग्ग्यनपाय भेझन पूल्त उतनी एम्सीह सेण। अशया 
ध् भांधता सो शिया विमान अआगण्यहा गरये शिया जाता है 
॥ डियमे भतरत भमतीयम भजन पूडन चएते हैं ६ 
दवव मंपाओ अनु संपक्रपर भविस शशप औ-- 
हदपिवासिशवायाणा नद्दियरणे भर्पप्पाकुम्पोलि ६ 
हुआ धो स्यु३ १९१ 


अर्थात्‌ अपनी मभा क्रिया और चएशशओसे भगवल्‌ह 
अर्पित कर दना तथा उनका विस्मरण शनपर अत्यल ध्याकुत 
हो जाना। 

तत्माप्य तदयावल्ोकयति तदेव शृणोति सदेव भावयति 
तदेय चिन्तयति ( (माएःभरत्त्सुर ५५) 

अगवानूऊ प्राप्त हो जानेपर भक्त उ्हींवा दंशता है 
उन्हींकी सुबरता है उन्होंबी भायना और उन्हींक्ा चिन्तन 
करता है। 

भक्तिरे। धजनम, सदिहामुप्र सैराश्येन परक्षिन्‌ 
मन कल्पनम्‌। (मौद्मपपैष्णश ) 

यहाँ भक्तिका अर्थ है भजन का इलोज और 
परसख्रकम विरत्त ह्फर पणत्परमें मन छगाना। भक्तिवा पुर्य 
है प्रग$ अधीष्मा-- 


रामभत्तिरसभायिता मति 
ग्रीपतों यदि फझुतोपपि रूध्यते) 
त्तस्मथ पृल्यमि।. स्लैम्पपकछे 
काम्यवोशथ्सुकृतैरपाप्यते | 


“>यमके प्रति भकिये! सससे पस्िवित भति थी 
कंस मिलता हा तो सहित ऐो।। यहाँ समा मूल्य है मय? 
टौल्य अ्यापे छिये नी हपारापित हावा और या ग्थिति प्रेत 
हमी ह जन्म जमानत अत फाोदि-योंडि पुण्यागे। 

यही भाय "एण्टिल्य सुनिन अपन भतिस्यूयम अयश 
मछा चाकामे व्यात विय है-- 

मा (भक्ति ) परादुरतिरीक्षे। (१।॥६१२) 

“+ ईंधगाप पाम अनुर्पत ही भरत है। बह ईधरमें 
जिगा् सम्या्‌ सिश्ठा है यह अमृप्याम/ प्रण हजी है। 
(१(१६३)॥ 

आफ उस फटिंग पर भाजाई अधिक मतुर्सें 
को गामानशापस अधिकार है। दितु पशशिका आदाए * 
इशपलत पद एराल्भाय (कलना अप । घट अरीिकी 
पीपाधा है। भप्यव आज वैदशधाक पर ि विएर परम ता 


+ पराभक्तिके परम घाम--श्रीराप * 





पवोंस जताया है। श्रवण, कीर्तन वन्दन, स्मरण पादसवन 
दास्य सख्य आदि नवत्रिध भक्ति-भाषोंक परीक्षित्‌, पृथु, 
उद्धव जनमेजय नारद शारदा शकर शेष, धुव प्रह्मद 
हनुमान, बिदुर तथा गोपिकाएँ आदि अनेकानेक भक्त हुए हैं। 

पूर्वोिक्त भगवद्भावॉके अतिरिक्त अन्य भी बहुतसे 
भक्तिसूचक भाव हैं। जैसे अर्जुनकी भाँति भगवान्‌क प्रति 
सम्मानबुद्धि इक्ष्वाकुकी भाँति भगवत्सदुश नाम या वर्णके 
प्रति अतिशय आदर उनक दर्शनस भगवल्मेमका उदय होना 
विदुर आदिके समान भगवान्‌ या भगवदभक्तके दर्शनसे प्रीति 
गोपीजनोंकी भाँति भगवानके विरहकी अनुभूति उपमन्यु तथा 
ख्वेत्द्वीपवासियाके सदृश भगवद्भित्र वस्तुअस स्वभावत 
अरुचि होना भीष्म एवं व्यास आदिकी भाँति निरन्तर 
भगवान्‌की महिमाका बर्णन ब्रजवासियों तथा हनुमानूजीके 
समान भगवान्‌के लिये जीवन धारण करना बलि आदिकी 
भाँति यह भाव रखना कि मैं तथा मेश सब कुछ भगवान्‌का 
ही है प्रह्ादनीकी तरह सबमें भगवद्भाव होना भीष्म 
युधिष्टिर आदिकी भाँति कभी भगवानके प्रतिकूल आचरण न 
'करना। हर्म चाहिये कि हम इन भावाँका अथवा इनमेंस किसी 
एकका भी अनुकरण कर भगवानमें अनन्य निष्ठा रखकर 
अपने जीवनको सफल बनायें। 

भक्तप्रवर यामुनाचार्यने तो भगवान्‌के सामने अपना इृदय 
खोलकर रख दिया। विनय और दीनताकी सीमा ही दिखला 
दी। वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 

ह नाथ | मंग्े विनती सुनिये। वह मिथ्या नहीं है सच्चा 
है। यदि आप मुझपर दया नहीं करंग त्ता मुझ जैसा दयाका 
पात्र आपको नहीं मिलगा। आपके बिना मय काई नाथ नहां 
और मर बिना आपक लिय कोई दयाका पात्र नहीं है। हे 
भगवन्‌ । कृपा करके मुझ अपनो अनन्य भक्तिका दान 
दीजिये जिसस मैं केवल आपका हो भोग्य रहूँ। आपक 
दास्यका सुख ही जिनका एकमात्र सगा है एस भक्ताक घरर्म 
कीटक रूपमें मेरा जन्म भले हो हा किंतु अन्य घर्रमें भ्द्मयाक 
रूपमें जन्म कभी भी न है। एक बार आपके दर्शन करन॑की 
आशासे जो महात्मा श्रष्ठ भुक्ति और मुक्ति आदिको भी 
तृणवत्‌ समझत हैं उनके दर्शन मुझ सटा छात रह फ्यकि 
क्षणभरक लिय भी आपका वियाग अतिदु सह है । मै होन 


आचारवाला हूँ अनादिकालसे चले आ रहे अवारणीय, बड़े 
भारी दुष्परिणामवाल अशुभका भण्डार हूँ नरपश्ञु हूँ फिर भी 
निररतिशय बात्सल्यके सागर है दयासिन्धु बच्चो। आपके 
गुणगणका पुन -पुन स्मरण करता हुआ मैं निर्भय होकर इस 
अश्युधको चाहता और सहता हूँ। आप मरे पिता हैं मेरी माता 
हैं प्रिय पुत्र हैं प्रिय सुदद्‌ भी आप ही हैं, आप हो मित्र हैं 
गुरु भी हैं सब लोक्रॉकी गति भी हैं। में आपका हूँ. आपका 
दास हूँ आपका बन्धुजन हैं; मेरी गति आप ही हैं अब 
आपके दरणागत हूँ ऐसी दक्ामें में भी आपका ही हूँ मेगा 
सब भार आपपर ही है। जिनका यश जगत्‌भरम॑ विख्यात है, 
जो पवित्र और योगयुक्त हैं त्रिगुणात्मक पदार्थों और 
आत्मतत्तकी यथार्थ स्थितिको जानते हैं. जिनका मन 
स्वभावत ही आपके चरण कमलॉमें एकान्तभावसे लगा हुआ 
है एसे लोगोंके महान्‌ बशमें जन्म लेकर भी मैं नीचे ही नीच 
गिरता हुआ पापी बनकर हे द्वारणदाता ! मैं अन्धकारम डूबा 
हुआ हूँ। मर्यादासे रहित क्षुद्र तथा चञ्चलमति ईर्ष्या- 
असूयाकी जन्मभूमि कृतप्न महाभिमानी कामवासनाका 
दास छल-कपटपरायण निघुर और महापापी मैं कैसे 
इस अपार दु खसागरस पार हांकर आपके चरण-कमर्ठाकी 
सेवा करूँ? हे रघुचर श्रीयम! आप काकपुशुण्डिपर 
दयास द्रवीभूत हो उठ थे श्रीकष्णजीन शिशुपालक साथ 
अत्यन्त दयामय व्यवहार किया था। प्रत्येक जन्मम॑ अपयाध 
करनेवालका आपने भाहक सायुज्य प्रदान किया। कहिये 
आपकी उस अतिक्षमात्रा अवसर आया है या नहीं? है 
भाथ | जो आपकी शरणम॑ आकर एक बार भी यह कहता है 
कि “मैं आपका हूँ और अभयकी याचना करता है आप 
उसपर अनुकम्पा ही करते है। आप अपनी उस प्रतिनाको याद 
कीजिय। कया आपकी यह अतिज्ञा यह ब्न मुझ छाड़कर 
औरके ल्ये ही है ? 

इसी प्रकार प्रह्दजीका निष्काम भक्तिका भी अनूठा ही 
भाव है पर कहत हैं-- 

है खामिन्‌। जा सबक आपस क्म्मनापूर्तिझी इच्छा 
करता # वह ज्ञा सबक नहीं काए स्यापारी ह। स्वामीसे 
उ्ामनापूर्तिकी इज्झ रखनवाला सयक्र सबक नहीं ह और 
सवक्स स्वामिव्वक्ी इच्छा गगफर उस घन या भंग 


हा 


श्डघ 


» श्रीरामचर्द इारण प्रपशे « 


[ ऋरापभकि: 
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दन॑बात्म स्थामो स्व'्मी महों है। प्रमा ! म॑ आपका निष्फाम 
भक्त हैँ और आप हैं मर निस्पस स्वामी इसके सिवा राजा 
और संवककी भाँति आपका और हमाए कोई पृथक्‌ प्रयाजन 
नहीं है। ₹ वरदानियामें थठठ ) यदि आप मुझे काम्य यरदान 
देना चाहत हैं तो म॑ आपसे यद्वां बरदान माँगता है कि मेरे 
हृदयर्म कामनाएँ प॑दा ही ने हों। 

अगवानूक अनन्य भक्त वृत्रासुर भगवानूम कहते हैं--- 

है सर्वसाभाग्यनिधे। मुझे आपका छोड़कर स्वर्ग 
अपपट, सार्वमौम साम्राज्य स्सावलका आधिपत्य यांगसिद्धि 
अथवा अपुनर्भव (मोक्ष) आदि किसी भी पदार्थकी इच्छा 
भहीं है। ( कमलनयन ! प्रा ! जिन पिश्चिशावकोंके पस नहीं 
जपे हैं, द॑ जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं भूखस पाड़ित वछड़ 
जैस माताका दूध पीनके लिय उत्सुफ रहते हैं और जैसे 
विरहालुए कामिना अपने प्रयासी प्रियत्मकी घाट जोहती छै 
वैस मर मन आपकी झाँकी लेना चाहता है। 

(श्रमइम ६॥११॥२५ २६) 
ऋलियुगके कष्टोंसे छुटकारा पानेकी कुजी 
भक्तिके हाथमें है 

आगदतके आरम्मर्म ही भक्तिक महत्वक विषयर्म एक 
कथा दी हुई है। तटनुसार एक दिन नारदजी याजा करत हुए 
समुनाक बितार पहुँच जा भगयान्‌ श्रीकृष्णफे शंमिदअमारका का 


स्थल था। एक युवतों स्री अति दुखित और वि५ 
अवस्थार्म यहाँ चैठो थी। दो मनुष्य जो वृद्ध दिगागी दे थे 
उस खोक पुत्र थे और पास ही अचेत पड़े हुए थे। रही पिषर 
प्रतीक थी और दो यृद्ध आध्यात्मिक ज्ञान और वैष्प्डा 
कल्युगक आविर्भावक साथ भक्ति अति दुर्बल हो गधे, पेलू 
उस बृच्दायनर्म अपना पुयना रूप फिरस प्राप्त हा गण, कितु 
दो वृद्ध जन ह्रासिवश बृद्धताका दु स भोगते रह । माएजव 
अक्तिस कहा कि जब श्रीकृष्ण अपने धाम जानक एये 
इहल्यकका त्याग किया तभी कलियुग जो समस्त आप्पापिक 
प्रयासामें बाधा डालता है आरम्प हो गया धा। इस मलियुममें 
ता कयल भक्तिसे हो भगवानकी प्राप्ति हो सकती है। भलि है 
परमसाध साधन है नारदने भक्तिदेवीक सथुस धकतियों शे 
व्याख्या की थी उसका सार यही था। भक्तिका परिणाम यह 
होता है कि भगवान्‌ हमार घरके द्वारपर आ उपस्थित होते है 
जा भक्तिम ट्वप करत है ये दु राक भागी होते हैं। मक्तिके पास 
साये पड़े दो लोगां (आन यैशाग्य) को जगातक लिय नाददन 
सुझाय दिया था कि उनके पास कोई भक्त भक्तिसससे परिपूर् 
आगवतका पाठ करे क्‍्योंवि भागवतका पाठ दुख और 
विषादका दूर कर सकता है। भक्ति मनुष्पकों फेचल पविय ही 
नहों करतो अपितु यह अपने आपनमें सर्थोग्र लक्ष्य माधा 
भगपानूी प्राप्ति कर दंतो है। 


*+८३+३- 


बअरह्मका रुदन 


(पथ #रीरापकिकरणी ज्पाध्याप) 


बौपतत्या अम्याक समझा आमट्यक अवसर ग्राप 
मुस्फुरा रहा था गितु पौसत्या आस्वाद्रय 'शिशु-टीटा 
किये जतती प्रधयापर स्थाससर यर श्रीराम नर शिशुके 
रूपम॑ परियर्तित टावर स्टवे करने हगी। उनकर यह स्‍टन 
अयोध्यपमियाश उ्ासमका याग्य थन गमा। मुम्फुणते हुए 
ईशजर केप्रल जस्प हो देश ऐी पी प्‌ स्तर ध्यनिे 0) 
कार गंपपवनाी गुना दिये सयप्राध व प्रवीण करती रू 
द्ियों आनादग लिएक उठों। मद सम वर परैंगानारे ऐड 
कण आपी। मंगएस इजदारथरों भा या समाचार हा हा 
उ्पमाती अधिातिसे उनके डिये उठ पत्य भी 


आऋणणा। उत्साम हे 
रत था। हुक देटाति टिये ठेवाए अत चन्ाम॑ 


गठित हो रा 


सत्यका प्रश्मण कौंप गया। उन्हें छगा विन प्रमुग् सम 
समस्त अमग्रशा३ नष्ट करनापाला है. मर गृत्मे आज उतशा 
झुमागमत हुआ। आज में धन्य और यृशपूल्य ह गण।ा 
ऊप्रास्सफे अति ये ठठ भी न फाप। उसने सपारश 
चुखफर उप्र दी मज्ृश्यि व्य यडाय णाये। मुझ 
घरिणकों भी सावद मृयता दी गयी अप ये अएनडमे दगढ़ेवा 
इत्य छ्लेयर यजमागननें पफों। विप्ररण्दारी ठनने शारध थी। 
न्यसीय किये ना्यमुल हार दिया घफ। हारे 
लिफिध यम अपवि की गॉ- 

झि छियु श्र बाप पिच बत्ती ।गषिए शर्टन आप राव रेस था 
ब्राधित स्तें हब हा छापीत करेंट प्रथा हर साशाये 8 


[ 


अड्ड ] # ब्रह्मका रुदन * श्डछ 
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दसतरथ पुप्रजस सुनि काना।मानहुँ. ग्रह्मानंद समानात जहैं मगन मज़सि पान कारें भ्रयकाल जल नाहीं जहाँ। 


परम प्रेम मन पुछक सरीरा। चाहत उठन करत मति धघीरा॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होईं।मोरें गृह आवा प्रभु सोई॥ 
घरमानंद पूरि, मन राजा। कहा बोलाइ बजायहु थराजा॥ 
गुरु बसिप्ठ कहे गयउ हँकारा।आए द्विनन सहित नृप द्वारा॥ 
अनुपपत बालक देखेम्हि जाई। रूप रासि गुन कहि न सिराई॥ 
नंदीमुख सराघ करि जातकरम सब कीनन्‍ह। 
हाटक पेतु बसन मत्रि नूपष ग्पिप्रक्क कहें दीन्ह॥ 
उल्लसित ब्रह्मको आँसू बहानेकी आज्ञा देकर कौसल्या 
अम्बाने सारी सृष्टिके सुखका मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसे हम 
भक्ति-दर्शनके रूपमें देख सकते हैं। ब्रह्म सघिदानन्दघन हैं 
किंतु दुर्भाग्यवश उनकी सृष्टिमें बहुधा दु ख और नैगाइयक ही 
दर्शन होते हैं। जीबको उस सम्बन्धकी रक्मात्र स्मृति नहीं है। 
जिसका ईस्वर अँस जीव अबिनासी ।' के रूपम॑ उल्लेख 
किया गया है यथार्थ जीवनमें वह मिथ्या पदार्थेकि पीछे 
सुख्तकी आशासे भाग रहा ह॑ क्षणिक आनन्दकी अनुभूतिके 
लिये वह जड़ विपयोंका क्रीतदास बन चुका है जीवको इस 
दयनीय स्थितिसे उबारनेका क्या उपाय है? ज्ञानियनि 
समस्याका समाधान देते हुए कहा--इसका एकमात्र उपाय है 
जीवको उसके स्वरूपकी स्पृति दिला देना। वह भ्रान्तिके 
कारण ही स्वथको जड़ बद्ध और दु खरूप मान बैठा है। बह 
उस ण्जकुमारकी भाँति है जो कोमल शब्यापर शयन करता 
हुआ, स्वप्रमें स्वथको कायगारमें कैदीके रूपम॑ रखता है । उस 
काशगास्से मुक्त करनेके लिये उसे जगा देना ही यथष्ट है। 
बिनय पत्रिकार्म इसे बड़ी सुन्दर रीतिसे प्रस्तुत किया गया 
है-- 
जिव ऊबतें हरिते विलगान्यां।सघते देह गेह निज जान्पो॥ 
मायायस स्वरूप. खिसराया। तेहि भ्रमतें दास्म दुख घायो॥ 
पायो जो दास्ल दुमह दुर सुख-लेस सपनेहै नहिं पिल्‍यो | 
भ्रव-सूल सोक अनेक जेहि तहि पंथ तू हठि हठि घल्यो ॥ 
बहु जोनि जनम जरा विपति भतिमंद ! हरि जान्यों नहों । 
आरणम जिनु विश्राम मृढ ) विदारू रूखि पाया कहीं।। 
आदैल् सिपु प्रष्य तब छाप्ता। वितु जाने कस मरप्ति पियासा।॥॥ 
भूण भ्रपनछारि सत्य जिय जाती। तहैं हू मगन भयो सुर मानी ॥आ 


निज सहज अनुभव रूप रव खल ! भूलि अब आयो तहाँ॥ 

निरमल निरजन निरबिकार उदार सुख तैं परिहस्थो । 

नि काज राज बिहाय नृप इबे सपन कारागृह परयो॥ 

वाणीके द्वाय इस सिद्धान्तका प्रतिपादन जितना सरल है 
व्यवहार यह उतना ही कठिन है। जन्म-जन्मान्तरस व्यक्तिके 
सस्कार उसक अन्त करणम॑ इतने बद्धमूल हो गये हैं कि उनके 
विरुद्ध किया जानेवाला कोई भी उपदेश स्वीकार कर पाना 
उसके ल्यि सम्भव नहीं होता। इसीलिये स्वरूप-ज्ञानकी 
स्मृतिके पूर्व साधकके अन्त करणमें मुमुक्षा और वैराग्यकी 
आवश्यकताका बर्णन किया जाता है। मुमुक्षा और वैगग्यकी 
उत्पत्तिके लिय किये जान॑बाल साधनोंकी सूची इतनी विस्तृत 
है जिस जानकर सरलतासे स्वरूप-ज्ञानका नाग व्यर्थ प्रतीत 
होने लूगता है। यह मार्ग विस्ले अधिकारियकि लिये ही 
उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। 

भक्ति सिद्धान्त इससे भिन्न समाधान प्रस्तुत करता है। 
वह ईश्वरको ही अपने बीच आनेके लिये आमन्त्ित करता है । 
व्यक्ति ब्रह्मतक उठनेका प्रयास करें, इसके स्थानपर घह 
ईश्वरसे अनुरोध करता है कि वही उतरकर नीचे आ जाय | घह 
नीचे आकर हमारे सुख दु खकी समस्याका स्व्य अनुभव 
करे। वह वेदान्तका द्रष्टा ब्रह्म बनकर इस विश्वको उदासीन 
भावसे देखता ही नम रह अपितु जीवक आनन्दक मार्मर्म जो 
बाघक तत्व हैं उनक विरुद्ध जीवर्क सक्रिय सपर्पर्म वह 
नेतृत्व करे। 

दु खकी परिस्थितियार्म भी व्यक्तिको यह बात आश्चत्त 
बनाती है कि दु खके त्रिरुद्ध उसक सघर्षमें वट अकला नहीं 
है। कोई ऐसा अपना भी है जा दुखर्म ठमका भागीदार 
बननका प्रम्तुत है। भक्ताने ईश्वस्का इसी रूपम॑ देखना चाहा। 
इसील्खि ईश्वरस शिक्षु-लालाक संकतसम आँसू बहानकी 
प्रा्था का गयी। संचिदानन्दका अपक्षा जीवफे प्रति 
सबेदनास भय हुआ वह ईश्वर जिसकी आँख अश्नुमिक्त है 
कहीं अधिक आकपक लगता है! यह कयल स्टन ही नहीं 
अपितु ईश्वर्वा आस्म दिया गया जीयका आधामन भा है कि 
यह दुख सुर्क सेगीक रूपम॑ निरहर जावक साथ है। 
इसीलिय मुम्कुगता हुआ ब्रह्म वेस्ट कोसल्या अआक हय. 


श्थ८ 


* आराम दार्ण प्रप्े « 


[ भीरामभपरि 
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सुसलद सिद्ध हुआ, पर उसक् रुदनने रक्ष लख जोर्वास्े उमंग 
और उल्लाससे भर दिया। उसक अधर्य॑स्र मद या म्मित हास 
किसी प्रयासका परिणाम नहीं है। हैमी तो उसके हाठोपर 
सदग ही सेस्ती झती है। ऊितु सदनके लिये तो उस प्रयात्त 
करना पड़ा। जीयके प्रति कृपा फलेफ इस प्रयासम॑ उसके 
नेत्र, अपर, कण्ठ सभीफा श्रम करना पड़ा। वदात्तका ब्रह्म 
श्रममुत्त है क्याँकि उसम॑ किसी प्रफाएका कर्वतव और आयास 
नहीं है। किंतु भक्तकि भगवान्‌ इससे पिल हैं। थ हो जावक 
श्मका अपदरण क्रेक ल्यि ही आते हैं। अत उन्हें तो श्रम 
करना ही हागा। 'छुनि बचने सुजाता रोदन ठाना में उनके 
इसी ग्रतकी सूचना मिलती है। 'ग्रेदर ठातरा” शाय्द रुये 
रुदमकी सूचना देता है। जय रोना ही है तो उसम॑ यृपणना 
कैसी ? ऐसा लगता है जैस बड़ अपने स्दनकी ध्यनिक्ता 
अयोध्यारे घर घरतक पहुँया देना चाहता है। यह आमन्तित 
कर रहा है--आओ और इस अपूतपूर्प दृइयर। दसो। 
मधिदानन्दका यह रुदन सृ्टिकी अभुवपूर्य घटना थी। 
यह यह रुदन था जिसने घार्ये ओर संगीत सृष्टि सर 
दी। भगवान्‌ यमके समग्र घरिपक्त हर्ईन भी यही ध्या 
दूसरेंसी आँसम आँसू टफर दूसरोंसी पीड़ा भोगरर 
अतचदका पितरण करना। दूसरों श्रम पीड़ाग भार स्वये 
द्ोकर उन्हें विश्राम दंना। बतक फण्टपयररीण पथपर पटनते 
हुए उनके सुझुमाए श्रीयरण फ्रॉटीस विध झते हैं। फिलु ये 
अपन पीछे अनुगमन यलेयालोंय चणोंशे याँटोंमे सुक्षिय 
रखते हैं। इसी टिस श्ीपरउद्ध के मंटर्मविद शोचएओे पी चर्चा 
शामयरििमानस गीठायली और गवितायटी आग साय 
उपतय्य है। मापा शुकदध सा 7 दण्डप्रतरा केश विस 
क्रेश्मभाके शरीपाण भूषते ही नरों। इन्हे हाई एम प्रतात शेट 
है कि सलाकरे पायल करे हुए धीएपपद दाडश यतत 
कॉटॉंस दिये हुए कट शे भतवक #टयर्से हाप्रित घए 
52 आह: हद विल्याय टिखे. दाइ्कफणमके ॥ 
कपाधनदथ गम आपन्रेतविशाय शान 
(ईस्पााा ३ 777१९7 
हदबीकीर इव्ध्धपिदशओ एस! हद हाइपग 
पप्पपाक पपयरे शो दृष्ि बाही। घरित 


दृष्टिसे उन्हन देसा उन चरणोंमें आज भी फदि छगे हुए प। 
करुणा विकसित हृदयसे बलेने उन थ्ीयरणोंदी घदना घी -- 
भवज शुकिस अंकुम कंज जुत घय फिरत केटक विन लहे 

पद कंज हूं” सुपुद पाप समेस सिल्य भजापो मे, 

भावुक भक्त कैटकपिदध श्रीचरणाका देशफर साधवा है 
कि यया संदक्ष छिपा हुआ है हन श्रीयरण॑में ! एफ भस्के 
अत्त करणमें भाव ठदित हुआ चरणोंम॑ अर्पित क्ये हुए 
शद्धा-सुपनकी स्वीकार ऊेके छिये हो संस्ाएों सभी भ्रशुत 
हा जात हैं कितु श्रीयरणोर्म विंधे हुए, पीड़ा पहैचानेवाले 
यंटोका भी जो स्वयंस्ते पृथरू नहीं करता उन मड्गृत्त्मय 
भगपानूर् पादपश्याॉक्म छोड़कर किसका आम्रय लिया 
ज्यय-- 

जाहिन भडिये श्ंग दिपो ! 

अभीधयुराध स्पान आन को पूरन कृपा हिपो। 

दूसर भक्तन पृथियाफी उटाहना देते हुए कहा--तुशशय 
इंदप झितना तिषुर है। सुप्टार हो भारफा अपहरण झरने 
लिये जा श्रीचरण यनप्थपर चल रहे थे, उनरींकि प्रति तुल्दाय 
यह व्ययद्ार क्या कृतातामी परणणाप्ता नहीं है? पथ 
सुम कॉफी समप्कर कामए महों यते सकती धीं। इन 
पाल्पलटथोकी कामलणाय! धोड़ा स्मरण भी कया गुणों 
हदयवर्स नहीं आया 

पृष्ियायी औऑर्रेम ओसे कझ्ाठफ पड़ औौर उसे 
फ+- देन सुउुमार धीयएणाश ब्ट ने हो दाता अश्पर साठ 
विचार करनर याद भी मुन्न कई उपाय ने भूझा। मर पम शो 
सुझसल सुमन थ उस मैंन बिछा देगा चण वि मइल 
चरामी गुल्ताम ये इतने पत्र पे कि मु प्रसव हुआ ति 
उतसे भी इक्ह॑ पत्र मिकगात गये सुझ्त झगा शि मि्य 
क्शाताश हर्ष सवा यक् परैयनेत स्थनया अरे 
सैशपररी इतमाप ही इतर सामत सालक रख दे । धगत- 
भए अनर्डटप हां यरटसे ही भत दुआ है। धादि मै हें 
अखूपगीय ही द्विए सर्क के यर मात गृतराप्र ही हो । 
प्र डस पेश की आने क्रय गंगा दिएा। बेर 
जनवरी शपया पशाशफ्रदश दल एप पाए भय । की 
शगपिदत ररि कुएं 5 गत मत सापाए को बडा भरी 
कराए स्याए व्यय है मे भट्ट घर भी गार्पय है 


#* म्रह्मका रूदन * 





गये। उनकी सुकुमार्ताकी तुलनार्म जीवके पास है ही क्या 
जिन्हें यह अर्पित करता। किंतु युगोंतक कटकविद्ध श्रीचरण 
जीवको आश्वस्त करत हैं--पुष्प न सही काँयेंको ही मुझे 
अर्पित कर दो। उन्हें भी मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। वीतराग 
ज्ञुकदेवको भी सम्मवत श्रीचरणोके काँटे यही सदेश सुना रहे 
थे और उन्होंने इसी झाँकीको हृदयमें बसा लिया। 
प्रभुका यह रुदन भविष्यकी सारी लीलाका परिचायक 
था। उन्हें ससारकी पाठशालामें प्रथम पाठ रुदनका ही मिला । 
कौसल्या अम्बासे जिज्ञासा की--माँ ! तुम्हारी कौन-सी सेवा 
करूँ जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो। तुमने शतरूपाके रूपमें 
विवेकक॑ साथ सुख़्की भी याचना की थी। तुम बताओ 
तुम्होरे सुखकी यया परिभाषा है? यद्यपि तुमने कहा था कि 
आपके भक्तोंको जो सुख विवेक और गति प्राप्त होती है वही 
मुझे प्रदान कीजिये-- 
जे निज भगत नाथ शव अहहीं। जो सुख पावहि जो गति छहहीं ॥ 
सोह सुख सोह गति सोड भगति साड़ निज घरन सनेहु। 
सोइ विवेक सोड़ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥ 
किंतु प्रत्यक भक्तकी अपनी भावना होती है। उनके 
सुसकी परिभाषाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैं। अत यह तो तुम्हें 
ही बताना होगा कि तुम्हें कैसे सुखी किया जा सकता है मानि 
उनके रुदनमें सुखकी अनुभूति की। 
विध्वामित्रने कहा--मेरी यज्ञ रक्षेक लिये समस्त 
राज्यसुखोंका परित्याग कर पैदल प्रस्थान करना होगा। और 
उन्हें सुसी फरनेके लिये भ्रीराघवेन्द्र लक्ष्मणके साथ सहर्प चल 
पड़े। कैकेयी अम्बाको छगगा कि उन्हें सुखी करनका एकमात्र 
यही मार्ग है कि श्रीयघवेन्द्र उदासीन तपस्वीका वेष धारण कर 
बनर्म निवास करें-- 
जापस शेष थिसेपि उदासी। घ्ौदह चरिस रापु खनवासी॥ 
और उमकी प्रसत्रताके ल्ये प्रभु तत्काल बल्कल चख 
धारण कर छेते हैं। समस्त गजकीय बैभवकों छोड़कर 
क्षणभरम॑ वे घन पथपर चल पड़े-- 
रापु हुस्‍्त धुनि ग्रेषु खवाई। घले जनक ऊननिहि सिरु नाई॥ 
दूसरोंको सुस्ी चनाना हा उनके जीवनका ब्रत है। उसक 
लिये घ बड़ा से-बड़ा बलिदान करनके लिय सदा प्रस्तुत रहते 
हैं। इसालिय प्रभुकी रुदन वलाम तुलसी आनन्दमप्न द्कर 


गाने बैठ गये--पुकार उठे-- 
सुनि शचन सुजाना ग्रेदन ठाना होड़ बालक सुरभूषा। 

चह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं ते न परे भवकृपा ॥ 

ज्ञानी कहता है रुदन भी उनके आनन्दकी अभिव्यक्ति 
है। यद्यपि सृष्टिमें रुदन दु खकी ही अभिव्यक्ति माना जाता है। 
किंतु वह रुदम दुखका प्रतीक तय है जब उसके पीछे 
कामना, अभाव, ममत्व अथवा अज्ञान हो | सच्चिदानन्द ब्रह्ममें 
इसका प्रश्न ही नहीं उठता । उसमें दु ख-सुग्वकी मान्यताओंका 
सर्ववा अभाव है। आनन्द उसका सहज स्वभाव है। 
सामनेवालेकी आकाक्षाको पूर्ण करनेके लिये स्वीकार किया 
गया रुटन अभिनय मात्र ही है। इस रुदनके पीछे भी ठसकी 
मुस्कुराहट छिपी हुई है। श्रीसीताजीके वियोगमें रुदन करते हुए. 
श्रीराधवेम्द्रको देखकर भगवान्‌ शिव पुलकित हो उठे थे और 
जय सचिदानन्द कहकर उन्होंने दूरसे ही त्रह्मके चरणोंमें नमन 
किया था-- 
जय संघिदानंद जग पावन। अस हि चले मनोज मसावन ॥ 

दक्षपुत्री सती ममनके साथ 'सचिदानन्द शब्द सुनकर 
स्तब्य रह गयीं । उनके अन्त करणमें प्रश्न मुखर्ति हुआ-- यह 
कैसा सचिदानन्द है जो प्रियाके वियोगमें व्याकुल होकर 
विलाप कर रहा है जो अपनी पत्नीको ही खोज नहीं पा रहा 
है। सर्वज्ञता और आनन्दसे शूग्य एक साधारण यजकुमारको 
भगवान्‌ भूतभावन शिवने गद्द होकर चर्या प्रणाम किया। 
किसी भी त्तर्कस उनका अन्त करण मतुष्ट नहीं हाता। बस्नुत 
यह शिव और सतीकी दृष्टिका पार्थक्य था। इसी अन्तरकी 
आर इंगित करनेके लिये गोस्यामीजीने भगवान्‌ शिवक्र ल्यि 
उपर्युक्त पैक्तिमें “मनोज नस्माबन शाब्दका प्रयोग किया है। 
शिवकी तृतीय दृष्टिके समक्ष काम क्षणभरम॑ जलकर भस्म हो 
गया था। शिवकी यह तृताय दृष्टि बस्‍्तुत श्ञानदृष्टि है जिसके 
समक्ष मिथ्या टिक हां नहों सकता है। थे इस रुदनकी 
लैलाका न कवर दा नत्रॉसे अपितु ततीय दृष्टिस भो देखत 
है। सतीक पास उस दृष्टिका सर्वथा अभाव है। उनव पास 
व्यावहारिक विश्वको देखनके लिय जा दो नत्र उपत्य्य हैं 
उन्हों नग्रेंस व सधिदानन्दकी प्रामाणिकताओों परखना चाहती 
है। व्यावहारिक विश्वर्म उन्हों। आँसृझ सर्यथा दु सका 
अभिव्यक्तिक रुप दर है। इसलिये थीएमभद्रक ऑसुअ'म 


१५० 


» भ्रीगमचर् दारण प्रपद्ध « 


[ ऋीरामभकि 
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भी उर््ह दु खया दर्दत हा रहा है। कामारिकी तृतीय दृष्टि साे 
छीलाफ़ा एक भिर रूपमें ग्रएण करती है। ब्रद्ममें संयाग और 
वियाग कैसे सम्मव है ? ठउसस पृथ्रक्‌ कुछ है हो नरीं। यहाँ 
मोने और पानया प्रश्न ही नहों है। सर्वक्ताकी अपेक्षा भी यराँ 
नहीं है ककि चह स्पा 'सर्य है! श्यता और पेयर् सत्ता चहाँ 
पृथक है ही नहीं। आँमू और हाम्प दुरा और सुराक 
अभिव्यजक हैं। इस मिथ्या मान्यताका रण्डन फरनेके ल्मयि 
की आज ग्रा्य शस्पक स्थानपर रदनरों अभिव्या करता है। 
माने आँसुआंत यर प्रश्न उच्चरित हे रहा है कि जय सर्वे 
रूपमे हाम्य और सदन दाना यही है, तय उन्हें पृथकू-पृथर्‌ 
दुख और सुखक रुपम॑ दगता कशंतक उपयुक्त है ? दूसर 
रूपमें इसे यों कह सकते हैं यदि या। लील्म है तय ता रदनम 
दु खाती अभिव्यक्ति अभिनयमात्र हैं। और यह आस आँम 
गाता हुआ भातर हां भौतर शतीयय संशय देशकर मुम्फुय 
रहा है। इस यह अपने भात्यमी सफफ्ताम प्रमाण सानयर 
आनन्दित है गा है। एम बौतुकी प्रथया ऐीसत हराउर 
दिवका आनखित होना स्याभाविर ध'। ठीक इसी तरह शिशु 
शप्रयद्धक सदन भी शञानियार अल यरण्म कौवृहल और 
आती सृष्टि यरता है। 
वैगा्यनिप्ठ साधन इन असुआंसे बैदणनिक्ाती रिला 
अरप्त की। उपतिपर्देनि यहां “प्रिपे स्था पोस्यति --हिय ही 
मुह स्टायंगा। आज इस रनों यह सत्य सकार हो उटा। 
मंसि अधिक प्िप यौन हागा ! पर यदे ४) शान आनन्टरा 
अजुभप पर है। ध्यीी यहुपा भव है हि दिय हम सुण 
दगा इसटिय घर अधिर स्यरास यश र्यथ जाए सत्य 
है। उसे ऐसा प्रेत काता है मी टस्मार वर फरनाओे ठस 
हु शा देता पहन है। पर छीन कद धाम गए है 
विदियाकी अरैशा शिपरन हों हमे अधिए परम परैपात है । 


हमार कमर 
अप घट साय ही है। दिस शमर समीरए 7? है और 


पिदश्णा हुक श्य श्र रद 
विशेधी हमसे दूर। आ दिपएणा गधा श्स ४ 
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कापु आपने में आधिए जेहि प्रिप करीशायम 
#ह के परायी पापी शुटुमी कर लग प्राफवा 
अब कॉल खुपान थे जीए पर्दू साय घन दिलऋप । 
अब हएवि श्र पक राय ाई प्राक एच हज शत्प 0) 


प्रभायित खेत रहते है। यह ठीक है कि वियधी हमें दु श एज 
चाहता है पर उस छेले ने उनमे हम स्वत है। किलु पिप्से 
हम रागबन्धनम॑ यैंधे एतते है। इसलिये यहाँ उन-देर्म पूरे 
स्वतत्तता नहीं है। प्रिय हमे सुर पहैताना घहत' है यह 
यपार्थ सत्य नहीं है। यदि यह सुर दता है तो इस अपसमे 
कि यदतेमें हम उस आर भी अधिफ सुरा दंग। और दारें 
आर सुस्रक प्यासी यह प्रयति धीरे-घीर ऐजा-पझफ्टोमे 
बदल जाती है। #माए प्रिय ही एमसे अधिकाधिक सुत ऐव 
सना चाहता ₹ै। अपनलकी अनुमृतिश कारण एम छूटे 
डाकया नाम भी महीं दे पात। अऑच्तरिव पीके विक्रीसत 
कानमें भी हमे से्रायका अनुभव होता ह। झा दुश 
मुराम मुक्त हानेक लिये फेयल इ्रपक्ा हा नीं यगझा भी 
'परित्याग करना धयगा। 

ग्रह्मक इस रुदनमें भान पैरग्य भति औए मर्यदाे 
सभी मंऊत छिप हुए #। गास्वामीजीने इस आँपुआम अपर्नी 
दीवतके ही अनुरूष सह" पा छिया। मुस्मुशत एुए मध्यफो 
गादम॑ लेनेडा अधन्यय्ताथा अनुपय सायं महीं होता है 
फिसु सटन माँझय गोदीमें लनक डिय याध्य घर देल है। 
गाट्यत स्टनय ध्यति दूरस भी माँग शीप्रतास आनेफ रिप्य 
याध्य यर देगे है। यहाँ भी त' यहां हुआ। सुस्कुणों हुए 
खीहरि सामत गड़ सनेय लिय झाप्य थे जि स्टने करा 
हुआ पशु मद्य बौसस्ण अम्याकी गाठ्म था। पौरम्या 
अन्‍्या ही नहीं अन्य माएऐ ता आपने आपने भवरटसे रतनरी 
ध्यति सुतम्र प्र से जय एपवद्धक रैनिस्ट परैय गयी। 
अपनी आरती फहाप याख्यगय हे त्तेक छिय स्यघ ४ सर्दी । 
कप सिपु शद३ पार रिप बारी । हधरप लि अत हच शीत 

(₹ ध मा १॥%९१॥ 3) 

शमामीशोने अ्धा-- मी, फ्राकशो भा अनज 
धासत्थमादे मारा पद प्राम काम है को दो अधु्भवर 
आयय इक्‍्प्र ह०7 
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मगल भवन अमगल हारी 
(४ श्रीविस्येध्रीप्रसादशी मिश्र 'दिनय ) 


सगुण-साकार ब्रह्मकी ठपासनामें भगवानके नाम, 
रूप लीला तथा धाम--इन चार्रेंको तात्विकदृष्टिसे परस्पर 
अभिन तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रुूपसे भी पूर्ण सचिदानन्द ही माना 
जाता है। 
रामस्य भाम रूप च लीला धाम परात्परम्‌। 
'एतघतुष्ट्य सर्व सचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
(चसिष्ठसहिता) 
इसलिये इनमेंसे किसी भी एककी शरण ले लेनेसे ही 
उपासकका कल्याण हो जाता है तथा उसी एककी डोगसे शेप 
तीनों भी खिचकर चले आते है--यह बात सम्पूर्ण भक्ति- 
साहित्य--श्रीएमायणादि इतिहास श्रीमद्धागवतादि पुराण 
चसिष्ठ-गर्गादिकृत सहिता-अन्थ नारदादिकृत पश्चरात्र तथा 
भक्तिसूत्रेंक साथ श्रीभगवन्नाम कौमुदी . भक्तिर्सायन, 
भक्तिरसामृतसिन्धु सदृश प्रबन्धों एवं प्राचीन-अर्वाचीन सर्तेकि 
द्वारा लिखे गये साहित्यसे तथा भक्तोंके स्वानुभवसे पूर्णतया 
सिद्ध और भसिद्ध है। 
गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने भी अपने श्रीगमचरितमानस 
तथा अन्य गन्धोमें इस सिद्धान्तको जनकल्याण-हेतु अनेक 
बार प्रतिपादित किया है। 
उपासक एव उपासनाकी दृष्टिसे सभी साधनोंमें 
सर्वसुल्ूभ एव सरलू साधन श्रीभगवनाम ही है। भगवानके 
नामका जप तथा सकीर्तन साधकका क्रमश भगवद्गुप तथा 
लीलाके रसका आखादन कराते हुए झारीर रहते हो 
भगवद्धाममें प्रतिष्ठित कर देता है--यही भक्तको जीवम्मुक्ति 
है। इसका आधार श्रीहरिका पावन नाम है। इसीलिये 
महानुभावनि इसे जगन्मड्डढ कहकर सम्पूर्ण साधनोंसे 
उत्कर्पशीऊ सिद्ध किया है-- 
अंह संहरदर्खिलें सकृदुदयायैथ सकललोकस्प। 
तरणिरिव तिमिरजलर्धि जयति जगन्मडूलें हरेयाम ॥ 
(भावषसामकैमुरी) 
अर्थात्‌ 'सूर्यके समान एक बार उदित हांते हो जो 
अचकारोे सदृश फैले ससारके अपार पाप पारावारको नष्ट 
कर देता है यद समग्र विधका कल्याण फरेवाला 


श्रीभगवन्नाम सर्वात्कर्षशाली है। 
कलि-पावनावतार श्रीगोस्वामीजीने श्रीग्मचरितमानसमें 
अ्रभुके नाम रूप, लीला और धाम--इन चारों विप्रहोंको 
समानरूपसे कलि कल्मपजन्य अमड्जलके विनाशक और 
भगवद्गीतिरूप परम मा्नल्यके सम्पादककी सज्ञा प्रदान की 
है यथा-- 
नामके लिये-- 
मंगल भवन अर्पगल हारी। उमा सहित जेहि ऊपत पुरारी ॥ 
मंगल भवन अमगल हारी द्रवउ सो दसरथ अजिर थिहारी ॥ 
लीलाके लिये-- 
राम कथा जग मंगल करनी ॥ 
तथा-- 
मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
घामके लिये-- 
सकल सिद्धिप्द मेगछ खानीवा 
है .॥ न 
मप धामदा पुरी सुख रासी॥ 
फिर भी नामके प्रति उनका अधिक अभिनिवेश व्यक्त 
हुआ है। इसका प्रमाण 'मानस'के चालकाण्डमें १८वें दाहसे 
लुकर २७ थें दोहेके बादकी दो चौपाइयॉतक विलृत-- 
श्रीगमनाममाहात्म्य तथा अन्य अनक प्रसम हैं! 
पूर्वाक्त 'चतुष्टय'के अन्तर्गत नाम और रूप--ये दो 
ईश्वरकी मुख्य उपाधियाँ हैं। गोस्वामीजीके अनुसार इनमें 'कौन 
छोटी या बड़ी है --इसका निर्णय तो नहीं किया जा सकता 
तथापि रूपका महण नामके बिना सम्मव नहीं है। इसलिये 
साधककी दृष्टिसे अपुव साधन भगवत्नाम हो है-- 
नाम रूप दुई ईस उपाधी। अकथ अवादि सुमापुझ्ि साथी ॥ 
करो थड़ छोट कश़त अपरायूं। सुत्रि शुत चेदु सघुझ्लिहहि सापू॥ 
देशिअहि रूप नाम आपधीया॥ रूप श्याव नि नाम बिहैना॥़ 
रूप विसेष नाप वियु जातें। करताण गत न पर पहियाने शा 
(ए थ मा ११२११२--०) 
मानमर्म मंगल भवन अमंगल हारी इस अधलाओओ 


ह५२ 


» फरीरामचजे नगणे धफ्पे « 


६ क्षीएफर्पानदः 
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अलाग-अटय प्रसंग ज्या-का-त्फ ये यए पदा गया है। 
पदला प्रमंग है थ्रीयव-नामर वैशिए्पक्-- 
छूड़ि पर रपुपति नाप उच्तता अप पाचत पुतर झुति झागाः 
मंधल भवत अपर हरी(डेया सहिर शेहि पाये घुरातीता 
(ए+श मर ॥4६१७०११ ३) 
अनयकर परत हैं कि मे काष्यमें अन्य कोई गुगाद था 
ने हो, फितु जगलसिदध एफ महात्‌ पुग यह है कि इसम॑ 
आरपुवीस्या अत्यत्त ठदार, परद्रित्र तया यर पुराणदिय मार- 
मर्यख नाम यार-वार वीतित हुआ है। यर शीप्मराम समस्त 
मप्नठ अर्पत्‌ फल्या्येश्धा आठय तपा अमग्नलीए 
हएणारर्ता है 'प्िपुरँ छो जीत्नगाल भगयात्‌ चिप अपना 
प्रिया उम'क साथ इसकर छप पिया खरते हैं। 
दूसग संदर्भ है भगवान्‌ शियक ड्ाय अपन इट*य 
बमाछफ गमरी वदनापय-- 
झड़ सर जाई बिएू आरें।शिपि भुरेग ऐिनु तु पहिपारे ॥ 
जहि छोतें जग जोड़ इगई। राय जया गाउन भअंब्र जता 
गेल बअतअय मोड यू सवभिषणि सुरुष पते शिपु झपु ए 
प्रैपल भवन. अरथगर हरी। ड58 हो दमरण अर्शि। बिएी ॥ 
(७ च+म १॥१४२।६०-४) 
इझास्दार्ष संविपण प्रयीय संधा रमरिय महशाएव 
श्रीमीमशधीजीफी दा थिए प्रोगेमें एक ही अर्णपेती मर 
आहति अद्वति ग्य अतपनारइन्य वीं सनी जा सणाएं 
उतस सह प्पोग शिक्षप हे हपिर्ीशे/्स मत ह। 
हमार विधारम शगेललामिपद इसरे छत “प्र रण 
अधेंकाब वी हतिश एशए रम्पप्र घीप तल मरा 
हुए भादक इायसे नझागक “स्थाथार सुटाहा काने 


है मकझगमें दश प्रा 


पॉफीरिग शाशाओ च्यद्वद्ध मरा॥ ६ 27>- 


+ 
डरे श्ौथु कग गग अधुिनापटचाएश 


चहते हैं। अर्धन्‌ उपाय साथ घगयण्‌ विपु्र शिहर झप 
क्यत हैं यह रेफ. अपर, मा बरएइत इस जप 
शय अधष्धघाप महान सटहचागक प्रद्गण्म वि चल 
लमपिग्रम परीपाशदिसंयल्लि औरमरुप फिवियाप भी 
धिप नो है इपलिय एक ही विद्या पद्धति मंगल पवत 
अप॑ंगल हागी के दाग इनाय विस्ण।य किया गए रै। गे] 
यह भय सिद्ध हाता है कि यरी हिसो साधहने वि उप] 
या घनस पिर्स; भा परतित श्षोएमनामश उप किये से वर 
हषग परममद्ुरालय तथा विधिल्शगच्यर्गसी श्री उसे 
प्रा्न हो गये। तत्दृष्टित भगवतनग जपरती तथा पंगयदपर 
प्रयक्ष द्रष्ठटम झाद अदा भा हि) फमरुपम गाधफरा। २ 
एक प्रसगही पयशता अमुपूत (पी | डर यश्ण ?ै 
इनझय सस्य रजसू और तमग्‌ू--इन तन गुर अधीन रह 
हुए सीफ पूतिंग पिए राज। भगयार्‌ चीक गिजुगी हैं 
'संपणनय द्वाग र३ हुए असुरक तीन पुरैख होध गरीयारि 
ऐै>-गर अपिगीक तथ्य ए। है हो कि] आधापक 
दृष्ठिस थे प्रकीप इन गुण" विमम प्राप्त यस्‍सनपत़े सि् 
ठामम्य भ प्रर्फ ह। मरतताय हि निव मेड 
अरपया ओर है आर यान्या आयय सिधार्भक है 
भआ उग्यका आजीभक अर्प हुआ, एगा विश्द 
विल्ए) शिससे घगतानूरे प्रति किम ॥॥ प्रय्यर पन्‍्फ 
हप नर्ध शए गा; रामबशिमातश दध्णु पायी डेप जे 
सपगे स्क्हार प्रिचनि्ष यय। हु फयाय स्पष्ट घतरे ह। 
ऋममीलेक यह जमा *यल मुल्ित चर कद्धापपाद तणे 
एिशशिघाता इसके है अब सहीट व वहपत हो 
गुण शातर (अधी खाए“ धात ब्रा 


नी २ 
बह भाव ये पि. दे प्रहक हैं शणय हगुल कट दस्त जि 
| सु 
डर 


ञ 


मेल बडे कल तो तर्शिव हे + रब 


पहुसक शा गायन कपत समा रत 
हम डस् है बाग २ 
श्र | आर्ड । अ्रयॉफ 


बह डा के 
जन प्धा कप क्क्क् 


मरे अपर 
कृ 
मा प ग 
र 


ह 


अड्डू ] 
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रजोगुणकी वृत्ति कर्मप्रवृत्ति तथा तमोगुणकी प्रमादाल्स्य- 
निद्रादि वृत्तियोंसे ऊपर उठकर) नि सदिग्ध चित्तवृत्तिस 
श्रीरमनामका जप करे तो शय्दबह्मकी रूप लीलात्मिका 
अर्थपरिणति उसे अप्राप्त नहीं रट सकती-- 
हर हियेँ राम चरित सब आएं। प्रेम पुछक लोचन जल छाए।॥ 
श्रीरपुनाथ रूप उर॒ आवा | परमानंद अभित सुख पाया॥ 
(णय चघमा१।११११७ ८) 
दूसरे सदर्भमें मानसकार बालरूप श्रीगमको 'दसरथ 
अजिर बिहारी कहकर आध्यात्मिक दृष्टिसे अर्थत्रह्मके 
अनुभवके लिय मर्वेन्द्रियवृत्तिसमर्पणका सकेत करते हैं। 'रथ 
शब्द विषय-प्रापक या उनकी साधनरूपा इच्द्रियाँका लक्षित 
करता है। पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञान॑द्धियाँ--ये दस 
साधन या 'रथ जिसक पास हा वह जीव हो दशरथ है-- 
'दशसख्याका इच्द्रियरथा यस्‍स्यासौ दशरथों जीव । यही 
अयाध्याका अधिपति हैं। आध्यात्मिक अयोध्या--'अप्ट- 
चक्रा नथद्वारा देवानां पूरयोध्या (श्रुति) अर्थात्‌ यह शरगर 





* धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान्‌ श्रीगम और उनकी दिनचर्या * 


श्षरे 





ही है। अजिरए' शब्द बाह्मसूपसे तो गृहाज्रणका वाचक है 
किंतु यहाँ जीवके अन्त करणको उपलक्षित करता है। साराश 
यह है कि जीवकी दर्सो इन्द्रियाँ जब भगवत्सम्पर्क भाप्त कर 
लेंगी तब वह अर्थब्रह्म उसके हृदयमें क्रीड़ा करने लग 
जायगा। किंतु जबतक वह 'दसरथ अजिर बिहारी” अर्थात्‌ 
वृत्त्यारूढ नहीं होगा तबतक कृपा या अनुकम्पा तत्त्वका भी 
उदय नहीं हो सकता, इसलिय कृपाकी प्रार्थना प्रभुके इसी 
रूपसे की जा सकती है-- 
“ट्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी। 

आशय यह है कि हाम्दब्रह्म 'राम'-नाम ही अनवरत 
साधनाके फलखरूप ललितलीलाविग्रहकृपामय प्रभुरूपताको 
प्राप्त करता है। आपातत अन्तर दिखलायी पड़ते हुए भी 
तत््वत इन दोनोंमें काई भेद नहीं है इसीलिय दोनोंके लिये 
एक जैसा बल्कि केघल एक यही विशेषण समीचीन हो 
सकता है और वह है मानसका यह सिद्ध मन्न-- 

“मंगल भवन अपंगलछ हारी। 





धर्मके परम आदर्शास्वरूप भगवान्‌ श्रीराम और उनकी दिनचर्या 


भगवान्‌ श्रीयम अनन्त-कॉटि-ग्रह्माण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वर्के अवतार थे और उन्हनि धर्मकी मर्यादा रखनेके लिय 
भारतभूमि अयोध्यामें राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपर्म अवतार 
लिया था। उस समय राक्षर्साका नग्न बीभत्स रूप इतना प्रचण्ड 
हो गया कि ऋषि मुनिर्यों गौ एवं व्राह्मणोंका जीन खतरेमें 
पड़ गया था। जहाँ-जहाँ काई शास्त्र विहित यज्ञ कर्म आदि 
किये जाते थे णक्षसगण उन्हें विध्वस करनके लिये सदा तत्पर 
रहते थे। राक्षसाका राजा गचण भारत भूमिपर अपना 
एकच्छत्र गज्य स्थापित करनेक लिय चारों ओर जाल फैला 
रहा था एसी स्थितिम दवताआक आग्रह एवं अनुनय विनयक 
फ़ल्खरूप भगयान्‌ स्वय अपने अंशाॉसहित राम लक्ष्मण 
भरत णव आवुप्तक रूपर्म अजतीर्ण हुए। 

भगवान्‌ श्राय्मक आदर्श चरित्रका विवरण हम भिन्न 
पित्र णामायणामें पाते हैं जिनर्म घाल्माकीय ग्रमायण 
अध्यात्यगमायण तथा परम भक्त गांस्वामी तुल्सीदासरचित 
ग्रमचरितमानस प्रमुख हैं। इस निबन्धका आधार जिस्म 
मर्यादापुर्पातम भगवान्‌ श्रीरमकी टिन्य्याक्न टिग्दर्नन 


कराया गया है गोस्वामी तुलसीदासकत रामचरितमानस है। 
साधारण बालकोंकी तरह बालकपनमें अपने छोटे 
भाई्या एवं बाल-सखाअकि साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूक॑ 
तटपर कन्दुकक्रोडा एवं अन्य खलोंम॑ ऐस मस्त हो जाते थे कि 
उन्हें अपने खाने पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी-- 
भोजन करत चाल जेब राजा) नहि आवत तजि शाल सपाभा ॥ 
कौसल्या जब वाहन जाई। दुपुक दुपुक प्रधु घलहि पराई ॥ 
(सच भा १।२०३।६ ७) 
अपन भाइयोंक साथ बद-पुणणको चर्चा करना माता 
पिता गुरुक आशानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यमें लग ज्ना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था-- 
जेहि विधि सुरी हाहि पुर स्प्रगा। करहि कृपानियि झोह संझाणा॥ 
शेट पुरन सुतहि घन सवाई। आपु कहहि अवुजह सपुझाई॥ा 
अतकाल उठि के रफुताथा। मात पिता शुरू चावहि माथाहा 
आपयसु मागि करार पुर झाजा। देरिरि शरिति हापड़ सत्र राजा 
(फ्च मा १२०५॥४--८) 
पिदश्ामित्र सुनिके यचयरे रक्षा भगवान्‌ श्रीगमन 


>बन्‍लरक, 


श्५ड 


* श्रीरामचर्द्र दाएणे प्रफ्पे « 


| कीगयपन्द 
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जत्पस्तास की तथा ग्रप्तमोफ भयस॑ उन्हें कैम निर्भय किया 
जय हम उसको झाँकर समचरितमानस्म पात॑ हैं तवे ठनको 
यीरता धीरता एवं ययय-तत्परताकी ओर #मारा ध्यान बरयस 
आउुष्ट हा जगा है और उन्हे हम धर्मफे परम अदद्षी रूपमे 
पघात॑ हैं। 
अत कद्ठा भुत्ि सर रघुरा। विर्भप झग्प करह हुक जाईंवथा 
हाम कान झकों घुरि इझारी। आपु रह मगर को रलायारो॥आ 
सुत्रि भारीण विप्ताथा क्ेही।है। सह्प णवा मुक्षितीता 
डिपु फर आते राम तेड़ि म्यग़ा संत झोडन गा सागा पाए 
परावक कर सुधाह पुत्रि माता अवुरु शिछाघर ब्टछ कैणाग गा 
पारि भसुर दि विर्धयकारी। आयशुति कर देख मुनि झारीआ 
तह पुरि बुक दिवस पपुणपा। रे कीरि विप्रद् पर छपाव 
भधति हंदु ण कपा पुपया। कड़े विप्र जुपरि अभु जाग 
(एन फेम १२१०॥१--८) 
पिधामिर सुनिक सश्कों पूर्जततिश पधाव भगाान्‌ 
क्रीयम और रथ्मार्ज' दातों भाई मुनिके साथ घनुवयश 
देखना रिये जनकपुर जते हैं। ग्रमोर्म गौतम ऋषिशी पत्नी 
अहल्याशय जो इामपथा। फंथर शो गयी शी उद्धार प्रभु 
अपने घरएवमलगरी पूछिके स्परससि शिया। भगयात्‌ श्रौद्यप 
अपर पतितयावन ही हो था ु 
जनफापुमें गुरुणें शेष गरता भगपाल्‌ क्रेय्म और 
झध्मगजीश दैनिक मर्यद्रम था। उतनर लिप में भगा 
चत्छलप, नपटा एप संकाधयां भी स्थान गद्य प्णा नगर 
दर्शक टिये जप ला्माडके हाय विश रप्रश्रा जप 
हो गयी हप भगपत्‌ धायम गुर श्ध्पिय सुतिसे किस 
संकोप एप किए सांप आफ झया है. देशिप-- 
कार्य इच्चै करवा” फेस जप शम्शाए! अपर देत्तीत 
अभु भष जारी अती सुअर श्राप जे कण बरतें मुगुद्रापीपर 
काच अलुश घर की गि शायी। या बपापत हिचे शुच्षएटी 8 
हाप कियोद पशु वि गरम ले हुए अदुभाजर इस 
जञाथ हॉलई इंच डकार सर्प प्च झकरेध हा पढाई के कडरी 
बता आप्गु है इ्जोष्शा! कैललन शरत्र कि आधी हे 
दुरीशु काश आधार एयर अत जे हम जप 482 अंक 
कस अ्लट दंड किकश केएआ प्जिटश 


को, चमक 
इक ऋन शा इवेग्ट्द +३३०३) 


सगर तथा धतुप्रवज्ञायला दाशि-देसत जप देर थे गे 
हा भगवात्‌ भ्षीयमके मतम॑ भय छ गया क्लि ठुपर गुरखे कहो 
अग्रसन्न नह जाये। दानों भर्द “उप्र हो सुस्जोक पास वापम 
आ गये। 
सध्याक्ष समय सध्यवदय और येद, पुया इफमफरो 
चर्चा उनद्य दैनिस फायक्रम था। किस स्रद्धा जिप्ठा ऐगे 
अकिसे ये गुस्जेकों सवा करत थे उसी इक 
गस्तामागीव हो दास्दोर्ग--- 
भुरियर सपर शीडि श्र जाईशए थार चारत लोग भें ॥ 
मिड के घाव शरोर्श हागे।धात दिविप जप आग दिएाने ते 
रेप छेद बंधु प्रेप जनु जीव।शुर प* काप्न पश्येटर पजेफ 
क्षा। भार धुरि आाएा दीपी। पपुंड! जाई साय मद हक 
(7*थ मे १।२१६।३ ४) 
प्रात ययल गुरूजीफ जागनेया पहले हो भगवान्‌ श्रेषण 
जग जत थे तथा गुररीकी सवाम॑ रूग छठे धे-- 
सकण स्टेप करे जाड महपु। रिसय विश पुर सि। ग२।१ 
जपय व्यति पुर ऑट्ययु घाहं।शेत प्रगूर के हे) बर्णाा 
(एल्च मे ६॥३२०।॥१ २३ 
भ्रण्यात्‌ ख्ेयाय धर्मीः परम आदर्नस्यरूप थे 3हैर उसी 
सनम एफ सुर प्रमपू्त पछकवा रुप हुआ जय दि 3 पष 
चाह कि उनयी राज आवाशी रैयाएं है रहा है। विश्नर 
इतितपम यह एफ बेए डर उश्हरय है। उतने आपने इटाटय 
जार प्रकट हिपा-+ 
ऊसमे एक समेत शत भाद। भ्टेजप रापर केटल शीीषत 
कायजेच.. कफ्दीश शिक्राह! १8गा सीर वख्ध अर अलग ह्ं 
दिफड देड गा! अम्प्मत एज ।बंधु डिएए बोड़े पाकर 
(था पान 2|१००४क) 
हा जप दूसे चिवि धरपारारी सं दशा धिल्गे रूप उतरे 
सनक भर ग्लाति ये हुई ग्कि परम प्रगाभण हु कि दिचए 
चगतकी रक्षा। हि 7 शौनत बीफि >िप था फ हु ैै। 
परी लटगय एप्प" रह चर िएए है कि घरकाएरं कृष्ण 
पापा गाय एव देग। कि पतकर्‌ धौपतयक सजादा लिये 
औ कारकों महान ते ऋषी के जे कज ऋाशा्गशत 
जप नर शत मुशदाशाद अलग ही गए कहे । 
प्राशर शफमों क्‍लमो पढ़ा की ऋण मज्लर 


( 
की 
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* धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान्‌ श्रीराम और उनकी दिनचर्या » 


श्ष्५ 
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और उस अवसरपर कहा-- 
सुतु जननी सोह सुतु बड़भागी। जो पितु मातु खचन अनुरागी ॥ 
ज़नय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्क्8 जनति सकल संसारा॥ 
(ण चमा२।४१॥७-८) 
चित्रकूटमें बासके समय भगवान्‌ श्रीगमको दिनचर्यामें 
ऋषि-मुनियोंक साथ धर्म-चर्चा एवं सत्सगका कार्यक्रम 
रहता था। पत्नी और भ्राताको भी सुखी रखनेकी चेष्टा करते 
रहते थे-- 
सीय छूखन जेहि विधि सुखु लहहीं। सोड़ रघुनाथ करहिं सोइ कहडीं ॥ 
कहहिं. पुशतन कथा कहाती। सुनदिलखनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
(थे च मा २३१४१।१२) 
चनवासकालमें ऋषि-मुनि्योसे मिलना-जुलना तथा 
राक्ष्साका सहार प्रभु श्रीगमकी दिनचर्याका प्रधान अड्ड था। 
पृथ्वीकों राक्षसोंसे रहित करनेके लिये उन्होंने मुनियोके समक्ष 
प्रतिज्ञा की और उसका पालन अन्ततक किया-- 
निसिचर हीन करते भहि भुज उठाई पन कीन्‍्ह। 
सकछ मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्हा। 
(णब्च मा ३३१९) 
भगवान्‌ श्रीयमके वन गमनकालमें अनेक प्रसंग--जैसे 
वाल्मीकिजीसे भेंट अत्रिसे मिलन 'शरभड़ तथा सुतीक्षणजीसे 
मुलाकात अगस्त्यजीक॑ आश्रममें प्रभुका पदार्पण जटायुका 
उद्धार, शबरेजीसे मवधा भक्तिका वर्णन सुप्रीवसे मित्रता 
बालिवध लक्ष्मणजीके साथ सत्सग तथा नारद-राम सवाद 
आदि अते हैं जिनके माध्यमसे हमें भगवान्‌ श्रीगमकी 
दिनचर्या सम्बन्धी अनेक बातें मालूम होती हैं ओर वे हमारे 
जीवनको धर्म ज्ञान वैग्ग्य तथा भगवद्धक्तिकी आर अग्रसर 
करती हैं। 
सीताहरणके पशाातू प्रभु श्रीगमने किप्किन्धाम पर्वतके 
शिखरपर खास किया और यहाँ उनकी दिनचर्याको प्रधानता 
रहो लक्ष्मणजीक साथ सत्सग-- 
भफरटिक पिला अति सुभ्र सुहाई। सुर आसीन तहाँ हो भाई।॥।॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगत विरति नृपर्रीति छिपेफा ॥ 
(रा श मा ४॥१५३१६-७) 
शाबणका यध कर सीतासहित प्रभु ल्कासे अयोध्या 
लौटते है। अयोध्यामें दिनय्र्याकी झाँको गोसखामाक 





शब्दोंमें-- 
आतकाल सरऊ करि मझन। बैठहिं सभाँ संग द्विम सज्न॥। 
थेद पुरान बसिप्ट थखवानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि॥॥ 
अनुजनह संजुत भोजन करहीँ। देखि सकछ जपनीं सुख भरहीं॥ा 
(यू च मा ७।२६।१ ३) 
प्रजापालनके लिये भगवान्‌ विशेष सचेष्ट एवं सतर्क 
रहते हैं। रजसभामें सनकादि तथा नारद आदि ऋषि प्रतिदिन 
आते हैं और उनसे बेद-पुयण तथा इतिहासकी चर्चा करत हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमकी दिनचर्याकी अन्तिम झाँकी हम अयोध्याकी 
अमराईमें पाते हैं--- 
हरन सकल भ्रप प्रभु श्रम पाई।गए जहाँ सीतल अवैराई॥ 
अरत दीन्ह निज श्रसत डसाई।थैठे प्रभु सेवहि सक् भाई॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई। पुछक बपुप छोचन जल 'भाहँ।ा 
(यू च मा ७।५०१५७--७) 
धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगधान्‌ श्रीसमकी दिनचर्यासे 
हमें प्रेरणा मिलती है जो जीवनको श्रद्धा भक्ति एव पवित्र 
प्रेमकी भावनासे ओतप्रोत कर देती है। 
भगवान्‌ श्रीगम धर्मावतार हैं। उमके पावन चरितसे 
शिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये। 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्यानुकूल अपनी दिनचर्या 
खनाव॑। 
भगवान्‌ श्रीयमजीकी दिनचर्याका आनन्दगमायणके 
शाज्यकाण्डक १९वें सर्ममें भी बड़ दिस्तारसे वर्णन है। 
श्रीरामदासके द्वार महर्पि बाल्मीकिजी अपने शिप्यकों उपदेश 
करते हैं-- 
शृणु शिष्य यदाप्यद्य रामरार॑ शुभायहा। 
दिनचर्या राज्यकाले कृता लोफान्‌ हि शिक्षितुम्‌ ॥ 
प्रभात गायकैर्गति्योधितों. रघुनन्दन । 
नवयाधनिनादोंश सुख शुश्राय सोतया ॥ 
ततो ध्याता शिर्य देधों गुरे दशरथ सुरान्‌। 
पुण्यतीर्थानि सातृ'्ठ देवतायतनाति छा 
(आ ण ग्रलाशारड १९।१--१) 
भगवान्‌ श्राएपजी नित्य प्रात काठ चार घड़ा गजि "ोत 
रूते मड्न्‍नल्गोत आदिकों श्रवणकर जागत थे। फिर निय 
दयी गुरु, दबता पिता तोर्थ माता दया मलिर कथा 
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« श्रीरामचर्द्ध दारणे प्रपे « 


[ प्रताप पते 
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पुष्यक्ष् एवं नदियोंका स्मरण करते थ॑ फिर इरैचादिक 
पश्चात्‌ दन शुद्धि करत थे। इसके अन्तर कभी यरपर और 
कभी सरयूम॑ जाकर स्यान कतत थे] 
खाता. यधाविधानन प्रह्मपोषपुर सरम्‌ता 
प्रात संप्या सतत कृत्या द्रह्मययज्ञे विधाय छ। 
(आ णए सण्यकास्ड १९६० ११) 
ग्राह्मणकि चेलघोषक साथ विधियत्‌ स्रान करत थे। 
सल्नत्ार प्रात सध्या तथा ग्रापयज्ञ फरफे अाह्यदरैफय दान टेकर 
महरमे॑ आकर हवन यरक शिवपूजत करत थे और इसके 
याद वौसल्या आदि सीता मताआयय पूजन करत थे। फिर 
भौ तुएसो पीपछ आदि एवं सूपनशापणका पूर्ण यरते थ। 
इसके पधात्‌ सदृष्रस्था तथा गुर्हेथका पूजन करफ उनके 
मुशम पुरण-कथा श्रयाय करत थे और एय श्राता एवं 
आपणाक माध कामपेनु प्रट्त दुग्पस अप्रिपर बना हुआ 
उपहार म्रच्ण बरते थे। 
तदनस्ता यररतटि तथा असर "ग्र घाणायर यैध तथा 
ज्योतिविषेविय स्वागत यार वैध्यत नाष्ठी परीक्षा: यत्य) सथा 
जातिपिषोम नित्य पश्ाद्र श्रवाय सरत थे फॉकि-- 
फ्ल्ध्मी स्थाददसमा तिथिश्रवणता यागत्‌ मदापपुशिरप 
>+के अनुसार हथिर श्पायसे लक्ष्यों बरसे आप्पु 
पुद्धि पध्यसत पपनादा शगमे प्िपटन विशेशनाओ तथा 
सरण-धसे राप प्रशागरी सन पामना पु हारी है। 
घशक्ृू-सयारम अन्तर श्रीयमडी पुसमशा पएतार 
तप दर्षण दागयन मा्ये याह! अपर आपने प्रशफ 
सोगंस सखिस गा आयलुशेंम भर करत प। 
इमा आनत्तर हरानिमंस निश्भक्‍त सेझास ठिगैक्षार 
कयते थे सिर गहग्भागें झशम गरटा पर्पोग पतन पापों 
घुसे गण अखधिकोरियोस विधार महक आगायक सापगा 
रत थे। गेंद प्रीरमशी पत साताईशाभ्या 


यहाँ आफर मध्याहम खान करे पिलशेंश शत, 
दयताअपी वैयद तथा यल्यिधदय वायदन्यलि अरे दर 
भृत-यलि दने थे। फिर अतिधिएिये भाजन करार मय 
तथा यतियाँक भोजन कर छतेये पध्ाश्‌ स्व भोजन गयी ेे। 
भाजनरे अनत्तर ब्रद्यागास्य दक्षिया देवर सौ पढ साष्टफर 
पविश्नाप यरत थं। 

विप्रामफे पधात्‌ शणिक मनोर॑ज्ञन करवा विजएँमे फटे 
गय महलके पक्षियों मा निरीक्षप करके महछयी एलपर पडार 
अपाध्य-लगणयस निरांशय फरत। फिर भोशाह्ममें झका 
गायांफी दस-रेग करते इसी पश्चात्‌ अधशयल गंगा 
उद्दपस्म सथा असरशात्प ऑज्यिर निरीक्षण करते। 

हने सथ धरयदोकि याल ये दूतावस एप तृत-यपप्ाशरीएा 
विशेश्ाण करते हुए दुर्ग गद्गर्थ घी गाईगी टेरा भाछ करों 
ओर स्थारण हा अप्पुरीक शागपार्गसे दुर्ग ह्रर एथ 
द्राएशयका निरीक्षय करत थे। फिर बच्युअफे साथ सादर 
सटपर प्रमाण कर सैतीक हिविशय विशशाय यड झंम्टोस 
छौटफा साम्यन्यारयजी स्यधम्था यरक सार्योधााश्क सप 
झायमंध्या तथा पूजनानिक पश्ात्‌ मोहन करते धर हि 
हुये मलिगरेंम जाफर दवदर्शन तथा वॉर्दन भ्परण फरफ 
मह््य॑ छौर क्षाव थे। 

सार्ते यत्धुआाय परियरिय शिप्य/पर शर्या परे भपरने 
(सार्थपार्पा निर्न सीखा) एप पाए राविय कर हे झताए 
अपना झम भयध फरो विध्म मरते थ। 

भगवती यह सिषधित जिनिएर्फ हम सपी | िप एक 
आई ढनिगर्या है। गट हम इसझ अनुरुष छावशव कने हे 
कमाया इन्जपि हर? फका।एा क्र छः अम्पात फ्रकाण 
है५ पद टियार्स जहाँ एश गद माशरीयर हिये उडहों 
डिकियर्ण हि. चर हह दष्यणक भी शुनव प्रद्गक 
प्रभादाथी है) 


रामराज्यका पहला आदेश 
कौ अर शण चारों माईवटी माहि बाजार भप विधाएँ॥आ 


जवदपा सार्नीशादुगगापत 
दे, शाकपिरण दा देपएश 
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भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्लोका चिन्तन 


(भीरामछालछजो ) 


भगवान्‌ श्रीयमके चरण और उमके चिह्ोंके रूप तथा 
महत्त्वका वर्णन ये ही कर सकते हैं जो श्रीयमके चरणारविन्द- 
मकरन्द-रसस अपने मनको सिक्तकर उनकी भक्तिमें छगे रहते 
है। ब्रह्म और शकर श्रीयमके चरणेंकी वन्दना करते हैं--- 
अजभवार्चिताडिप्रि ॥ 
(श्रीमद्धा ९।१०। १२) 
श्रीयमके चरण और उनके चिह्रोंकी महिमाका वर्णन वे 
ही कर सकते हैं जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीगमको कृपासे 
सद्दिधा स्फुरित होती है। इस तरहकी विद्या उनमें होती है जो 
रामकी भक्तिमें तत्पर रहकर उनके मन्त्रकी उपासना करते हैं। 
श्रीयमके प्रति महर्षि अगस्त्यकां कथन है-- 
सोफे त्वद्धक्तिनिरतास्वन्मबओ्रोपासकाश ये। 
चिद्या प्रादुर्भवेत्‌ तेषां नेतरेषां कदाचन ॥ 
(अध्यासरा ३॥३। ३४) 
आशय यह है कि श्रीयमकी भक्तिसे अर्जित विद्याके द्वारा 
उनके स्वरूप और तत्त्व आदिका वर्णन प्राणी कर सकता है। 
श्रीयमके पद-पद्धूज दर्शनसे कुशल ही-कुशल है। श्रीरामने 
निषादसे कुशल-समाचार पूछा तो उसने कहा-- 
नाथ कुसछ पद प्रकज देखें। भयठे भागभाजन जन छेखें॥ 
(ण च मार २।८८। ५) 
भक्तराज सुतीक्ष्ण भगवान्‌के चरणोंमें दृढ़ आस्था प्राप्त 
करके यों कहते हैं--- अनन्तगुण । अप्रमेय ) सीतापते | मैं 
आपका ही मन्त्र जपता हूँ। राम ) शिव और ब्रह्मा आपके 
चरणोंके आश्रित हैं। आपके चरण ससार-सागरको पार 
करनेके लिये सुदृढ़ जहाज हैं। नाथ | मैं आपके दार्सोका 
दास हूँ। 
ल्वच्मन्नजाप्यहमनन्तगुणाप्रमेय 
सीतापते शियविरिश्विसमाश्रिताइपे । 
संसारसिन्युतरणामलूपोतपाद 
रामाभिराप सतते तय दा्तिंदास ॥ 
(अध्यव्पप्र ३२३२७) 
अगवानफे चरणारविन्दको महिमा उनके चिटोंको 


कल्याणकारी विशिष्ट गरिमासे समन्वित है। ये चरण चिह 
सत-महात्माओं तथा भक्तोंके सदा सहायक हैं रक्षक हैं। 
भक्तमालमें महात्मा माभादासकी स्वीकृति है-- 

सीतापति पद नित बसत एते मंगलदापका। 

घरण चिट रघुवीर के संतन सदा सहाथका ॥ 

भगवान्‌ श्रीयमके चरण-चिहोंका वर्णन 'महारामायण' 
के ४८वें अध्यायमें महर्षि अगस्त्वकृत श्रीरघुनाथचरणचिह- 
स्तात्र'में आचार्य यामुनकृंत आलबचन्दारस्तोत्र'में भाभाजीकृत 
भक्तमाल'में श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाष्डमें, गोस्वामी 
तुलसीदासजीकृत “गीतावली'के उत्तरकाण्डके पद्रहयें पदमें 
और 'रामचरणचिहावली नामक पुस्तकमें मिलता है। 
“*महारामायण'में श्रीगमके चरणचिह्रोंकी सस्या ४८ बतायी 
गयी है--२४ चिह्न दक्षिणपदर्में और २४ चिह्न यामपदमें है। 
जो चिह श्रीरमके दक्षिणपदमें हैं, ये भगवती सीताके 
वामपदर्म हैं और जो उनके यामपदमें हैं वे ही श्रीजानकीके 
दक्षिणपदमें हैं। श्रीशकरजी पार्यतोजीसे कहते हैं--- 

यानि चिह्दानि रामस्य चरणे दक्षिणे प्रिये। 

तानि सर्वाणि जानक्या पादे तिप्ठन्ति यामके ॥ 

यानि चिह्ानि जानक्या दक्षिणे घरणे शिये। 

तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिप्ठत्ति यामके॥ 

(महायमायण ४८। १३ १४) 

महर्षि अगस्त्यक श्रीरघुनाथचरणचिएस्तोत्र'म॑ ४८ 
चिटेमेंसे केवल १८ चिट्तोंका हो वर्णन मिलता है। ये 
अम्बुज अद्भुशा यव ध्वजा चक्र ऊर्प्वणा खस्तिक 
अष्टकोण यज्र, पिन त्रिकोण, धनुष अशुक--पस्र मन्य 
शख अर्धचन्र, गोपद और घट है। 

श्रीयामुनाचार्यती शख चक्र, कल्पवृक्ष ध्वजा फयल 
अंकुश और यज्रञ--इन सात चरण चिटोंज हा यर्णन 
किया है-- 

कदा पुत्र इखरधाहुकर्पक 

प्वजारविनदाडुदावजलास्छतप्‌. ॥ 


दिविक्रम ज्वण्णाप्युजदर्य 


* श्रीरामचद्ध शरण प्रपध्े * 


[ भ्रीरामभक्ति- 





पुण्यक्षेत्रां एवं नदियोंका स्मरण करते थे, फिर श्ौचादिके 
पश्चात्‌ दत्त शुद्धि करते थे। इसके अनन्तर कभी घरपर और 
कभी सरयूमें जाकर स्रान करते थे। 


स्रात्पा यधाधिधानेन. ब्रह्मघोषपुर सरम्‌ ॥ 
अ्रात संध्या त्त फृत्वा ब्रह्मययरज्ञ विधाय च। 
(आ ये ग्रज्यकाष्ड १९१० ११) 
ब्राह्मणोंके वेदघोषके साथ विधिवत्‌ स्नान करते थे। 
सदनन्तर प्रात सध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके च्ाह्मर्णोक दान देकर 
महलमें आकर हवन करके शिवपूजन करते थे और इसके 
बाद कौसल्या आदि द्वीनों माताओंका पूजन करते थे। फिर 
गौ तुलसी पीपल आदि एव सूर्यनागयणका पूजन करते थे। 
इसक पश्चात्‌ सदमन्धों तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके 
मुखसे पुराण-कथा श्रवण करते थे और तथ भ्राता एव 
ग्राह्मणोंके साथ कामभनु-प्रदत्त दुग्ध अप्रिपर बना हुआ 
उपहार अहण करते थे। 
तदमनन्तर वस्नादि तथा अरू-शखस््र धारणकर यैद्य तथा 
ज्योतिषियांका स्वागत कर चैद्से माड़ी-परीक्षण कराते तथा 
ज्योतिषियोंस नित्य पत्ाह श्रवण करते थ क्योंकि-- 
'छक्ष्मी स्पादयला तिथिश्रवणतों बारात्‌ सदाउयुक्षिरम्‌ 
--के अनुसार तिथिके श्रवणस लक्ष्मी चास्से आयु- 
घृद्धि नक्षत्रसे पापनाश योगसे प्रियजन वियोगनाश तथा 
करण-श्रवणसे सब प्रकारकी मन कामना पूर्ण होती है। 
पश्माइ-श्रवणके अनन्तर श्रीगमजी पुष्पमाला धारणकर 
तथा दर्पण देखकर महलसे चाहर आकर अपनी प्रजाके 
छोगाँमे मित्रॉंस तथा आगन्तुकोंसे भेंट करत थ। 
इसके अनन्तर उद्यानमंस निकलकर सनाका निरीक्षण 
करत थे फिर राजमभामें जाकर राज्य-कार्योपर अपन भाइईयाँ 
पुरा तथा अधिकारियास विचार करक॑ आवश्यक व्यवस्था 
करत थें। तय श्रीगमजा पुत महलम॑ पधारत थ। 


यहाँ आकर मध्याहमें स्नान करक॑ पितरोका पपण 
देवताओंकी नैवेद्य तथा बलिवैश्ददेव, काक-बलि आदि देकर 
भूत-बलि देते थे। फिर अतिथियोंको भोजन कशकर ग्रदमणें 
तथा यतियकि भोजन कर लनेके पश्चात्‌ स्व भोजन करत थे। 
भोजनके अनत्तर ग्राह्मणांका दक्षिणा देकर सौ पद चलका 
विश्राम करते थे। 

विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोसक्षन करक॑ पिंजरोंमे पाले 
गये महलके पक्षियोंका निरीक्षण करक॑ महऊकी छतपर घढ़कर 
अयाध्या-नगणका निरीक्षण करते। फिर गोशाहामें जाकर 
गायोंकी दख-रेख करते । इसके पश्चात्‌ अश्चशाला गजशाला 
उद्येशाला तथा अस्नरशाला आदिका निरीक्षण फरते। 

इन सब कार्योके बाद ये दूतावास एवं तृण-काप्ागा्ेका 
निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षार्थ बनी साईकी देख भाल करते 
और रथारूढ़ हो अवधपुरीके राजमार्मस दुर्गके द्वार तथा 
ट्वारक्षकॉका निरीक्षण करते थे। फिर बन्युअकि साथ सरयूके 
तटपर प्रमण कर सैनिक शिविरोका निरीक्षण कर महस्मेंमे 
लौटकर राज्य कार्यकी व्यवस्था करके सायकालक॑ समय 
सायसंध्या तथा पूजनादिके पथात्‌ भोजन करते थे। फिर 
दब-मन्दिरेंमें जाकर देवदर्शन तथा फीर्तन श्रयण करके 
महलम लौट आत॑ थे। 

यहाँ बन्धुऑस पारियारिक विपयापर चर्चा करके भगवान्‌ 
(सार्थयामां निशा नीत्वा) डेढ़ पहर रात्रिक व्यतीत ऐो जानेगर 
इायनकक्षमें प्रवेश करक विश्राम करत थे। 

भगवान्‌की यह नियमित दिनचर्या हम सभाके लिये एक 
आदर्श दिनचर्या है। यदि हम इसके अनुरूप व्ययशार कर दो 
हमाण इदलांक तथा परलाक दोनोंमें ही कल्याण हा समता 
है। यह दिनचर्या जहाँ एक सद्‌ मागरिकक छिये आर्टर्श 
दिनचर्या ह, यहाँ यह दासकॉमोे भी कुद्भाल प्रशाप्क 
यनानवाली है! 





रामराज्यका पहला आदेश 


जां अनीति कछु भाषों भाई। सौ मोहि थरमहु भय विससराई गा 
जाजनबय मयादापुरुषान्म भगवान्‌ श्रीयपका यह पहला आदेश था कि “यदि भूल्स मैं युछ अनोतिपूर्ण वन यूँ: 
हट न्यायविसद्ध या दपपुक्त हा--ठा भय छोड़कर मुझ यह कहकर तुस्त स्ेक देना कि यम तुफ्यग यह क्रय 


।है। 


जज 
र्य 
( प९ सूग्जयद्ध गाजी सम्यक्र्मों) 


--+नतैस्पपकै-+-++ 


अट्डू । 
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» भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्रोंका चिन्तन * 





१५७ 


हफफफफ आफ हहफफ कक । 











(#फ हक फ़ कु क पहाड़, 


भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्लोका चिन्तन 


(श्रीरामछालजी ) 


भगवान्‌ श्रीयमके चरण और उनके चिह्ोंके रूप तथा 
महत्तका वर्णन वे ही कर सकते हैं, जो श्रीयमके चरणारविन्द- 
मकरन्द-रससे अपने मनको सिक्तेकर उनको भक्तिमें लगे रहते 
हैं | श्रह्म और शकर श्रीगमके चरणोंकी बन्दना करते हैं-- 
अजभवार्चितादिप्र ॥ 
(श्रीमद्धा ९१०। १२) 
श्रीयमके चरण और उनके चिह्रोंकी महिमाका वर्णन ये 
ही कर सकते हैं, जिनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीगमकी कृपासे 
सद्दिद्या स्फुरित होती है। इस तरहकी विद्या उममें होती है जो 
शामकोी भक्तिमें तत्पर रहकर उनके मन्त्रकी उपासना करते हैं। 
श्रीगमके प्रति महर्षि अगस्त्यका कथन है-- 
लोके त्वद्धक्तिनिरतास्त्वन्मश्रोपासकाश्न ये। 
विद्या प्रादुर्भवेत्‌ त्तेषों भेतरेषां कदाचन ॥ 
(अध्यात्मण ३।३॥। ३४) 
आशय यह है कि श्रीगमकी भक्तिसे अर्जित विद्याके द्वार 
उनके स्वरूप और तत्त्व आदिका वर्णन प्राणी कर सकता है। 
श्रीगमके पद पह्ूज-दर्धानसे कुशल-ही-कुशल है। श्रीयमने 
निषादसे कुशल-समाचार पूछा तो उसने कहा-- 
नाथ कुसछ पद पेकज देखें। भयडे भाषभाजन जन छेखें॥आ 
(या थ मा २१८८।५) 
भक्तरज सुतीक्षण भगवानके चरणोंर्म दृढ आस्था प्राप्त 
करके यों कहते हैं-- अनन्तगुण | अप्रमेय ! सीतापते | मैं 
आपका ही मन्त्र जपता हूँ। राम | शिव और ब्रह्मा आपक॑ 
चरणोंके आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागरकों पार 
करनेके लिये सुदृढ़ जहाज हैं। नाथ ! मैं आपके दार्सोक्य 
दास हूँ। 
त्वन्पन्त्रजाप्पहमनत्तगुणाभ्रमेय 
सीतापते शिवविरिश्चिसमाश्रिताइप्रे । 
संसारसिस्युतरणामछपोतपाद 
रामाभिराम स्तते व दार्यैंदास ॥ 
(अप्यत्मय ३॥२३ २७) 
भगवानूफ़े चरणारविन्दकी महिमा उनके चिहद्दोर 


कल्याणकारी विशिष्ट गरिमासे समन्वित है। ये चरण चिह 
सत-महात्माओं तथा भक्तोके सदा सहायक है, रक्षक हैं। 
भक्तमालमें महात्मा नाभादासकी स्वीकृति है-- 
सीतापति पद नित॑ बसत एते भंगलदायका। 
चरण सिह रघुदीर के संतन सदा सहायका।ा 
भगवान्‌ श्रीणमके चरण चिह्ोंका वर्णन 'महारामायण 
के ४८वें अध्यायमें महर्षि अगस्त्वकृत श्रीरघुनाथचरणचिद्द- 
स्तोत्र'म॑ आचार्य यामुनकृत 'आलबन्दारस्तोत्र'में नाभाजीकृत 
भक्तमाल'में श्रीगमचरितमामसके उत्तरकाप्डमें गोस्वामी 
'तुलसीदासजीकृत 'गीताबली'के उत्तरकाण्डक पद्धहवें पदमें 
और “रामचरणचिह्ावली' नामक पुस्तक मिलता है। 
*महाग्रमायण'में श्रीगमक चरणचिहोंकी संख्या ४८ बतायी 
गयी है--२४ चिह दक्षिणपदमें और २४ चिद्द बामपदमें है। 
जो चिह् श्रीगमके दक्षिणपदर्में हैं बे भगषती सीताके 
वामपदर्म हैं और जो उनके यामपदमें हैं, वे हो श्रीजानकीके 
दक्षिणपदमें हैं। श्रीशकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं-- 
यानि चिहानि रामस्य घरणे दक्षिणे प्रिये। 
तानि सर्वाणि जानक्या पादे तिए्तक्ति थामके ॥ 
यानि चिह्ानि जानक्या दक्षिण चरणे शिवे। 
छानि सर्वाणि रामस्य पादे तिप्ठन्ति घामके॥ 
(महायमायण '४८। १३ १४) 
महर्षि अगस्वके श्रारघुनाधचरणचिह्टस्तोत्र में. ४८ 
चिह्मोंमसे कवल १८ चिहोंका ही यर्णव मिलता है। ये 
अम्युज अद्डुआ यव ध्वजा चक्र ऊष्परखा सस्तिक 
अष्टकाण यज्र बिन्दु त्रिकाण धनुष अंशुक--घखस्र मत्य 
आंख अर्धचद्ध गोपद और घट हैं। 
श्रीयामुनाचार्यने शण चक्र कल्पयृक्ष ध्यजा कमल 
अंकुश और वचन्न--इन सात चरण-चिह्रॉका ही यान 
किया है-- 
कंदा पुत्र भइंशरशाट्कल्‍्पफक 
स्यजाग्विद्धाहुशवबरलास्तम्‌ ॥ 


नल 


है 
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मदीयमूर्द्धानमर्लकरिष्यति | 
(आल्यचारस्तत ३४) 
गोस्वामी तुलसीदासजीन समचस्तिमानसमें चार चरण 
चिह्रोंका उल्लेख किया है। ये ध्वजा कुलिश अहडुश और 
कज हैं-- 
जे घरन स्व अज पूज्य रम सुभ परप्ति मुनि पतिनी तरी । 
नख निर्यता मुत्रि बंदिता प्रैद्लेक पावनि सुरस्ती॥ 
ध्यज कुलिस अकुस कं॑ज जुत बन्र फिरत कं?क किन एशहे $ 
पद कंज ई₹ मुर्कुद राम रमेस नित्य भजायहे॥ 
(उत्तर १२॥छं० ४) 
अपनी 'गीताबली'क उत्तरकाण्डके पंद्रहर्व पदर्म गोस्वामी 
तुल्सीदासने श्रीयमक चरण और उनके उपर्युक्त चार चिदर-- 
अछ्डुश कुलिश कमल ओर ध्यज्ञका मौलिक तथा अमित 
भक्तिपूर्ण वर्णन किया है-- 
रामबरस अभिराम कायप्रद त्तीर८ राय विशजै $ 
संकर हृदय भगति भूततपर प्रेम-अछयचट .. भ्राज ॥ 
स्थामपरन पदन्‍पीठ अरुत सछ छसति बिसद नशख्ेत्री । 
जतु रवि-सुता सारदा सुप्सारि मिल्ठि चली छत जिग्रेमी ॥ 
अंकुस-कुल्सि-क्मर धुन सुंटर चैवा तरंग चिलासा! 
मजहिं सुरन्‍्सजन सुतिगन सत्र मुटित सनोहर बासावा 
बितु विशग-मप-जाग-जोग व्रत थितु तप घितु शनु त्यागे। 
संघ सुए सुलभ सध्य हुएमी प्रभु पर प्रयाग अनुरागे॥ 
आद्दाय यद्द है कि सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ ग़्रमक मनादर चरण कमल मानो साथ्षात्‌ तीर्थयज 
होकर विणजमान हैं। श्रीश्ञकरक पृदयकी भक्तिरूप भूमिपर 
ज्ैममय अक्षयवट सुशभित है। चरणांका पृष्ठभाग श्यामपर्ण 
है. तलव अरुण हैं तथा उममें शुल्यर्ण नखाबली शांभित है 
मानो यमुना सरखती और गद्जाजी--तीनों मिलकर सुन्दर 
ब्रिवणीक रूपम॑ यह चली हों। तल्ल्वॉर्में अहुश्य चदड्ध कमल 
और प्रशाऊ थिट्ट हो सुन्दर भेजर आग तरेंगें हैं उनमें देवता 
और साधु सत खान करते हैं तथा ये मुतियोकि प्रसव सनक 
मनोहर निवास म्यान है। नुलसांदामजीका कथम है कि प्रभुके 
चरणरूप प्रथागर्म प्रम करनस यैयग्प जप यज्ञ योग प्रत 
कहप और पीर त्याग बिना ही समस्त सुर तत्शाल सुलभ 
हा झात है। 
भर 


महात्मा नाभादासजीन भक्तमाल'में भगवान्‌ णावेद्धके 
कबल बाईस पदचिष्राका उल्लेख किया है-- 

अंकुस अंघर कुलिस कमल ऊय थुजा भयुपद। 

संख चक्र स्स्तिक ज॑यूफल कएस सुपझुद वा 


अर्थयंद्र घटकोन. मीन विंदु. झपोशा। 
अष्टकोन ब्रयकोन. ईंद्रथनु पुरुवजिशेषा॥ 
सीनापति-पद नित॒ बसत एते.. मैगछापका। 


घरन विह  रघुपीर के संतन सता सहापकाव 
(भ्क्तमाल) 
“रामचरणचिद्वावली'में 'महाग्मायण'की ही तरह ४८ 
चिटोंका उल्लख है। 'महायमायण'म॑ तथा भक्तमाल' की 
वार्तिकप्रकाश टीकार्म इन चिह्रोक रूप रग कार्य तथा 
महत्त्वका विशद्‌ विवेचन मिलता है। अपनी-अपनी उपासना 
पद्धतिक अनुसार लग भगवान्‌क चरणारविद्दोक चित्त 
ध्यान कर श्रीगमकों भक्तिका रसास्वादन करते हैं। इन चिह्कि 
ध्यानस मन और द्वदय पविग्र होते हैं तथा ससारणनित ऐश, 
पीड़ा और भयका नाइ होता है। भगवधरणारपिन्दके समस्त 
चिट मद्नल्दायक हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमक दक्षिण चरणारविन्दर्में ऊध्वरेषा है। 
इसका रंग अरुण--गुलाबी है। इसके अवतार सनक, 
सननदन समनन्कुमार और सनातन हैं। इस चिह्रके ध्यानस 
महायागकी सिद्धि हांती है। ध्यानी भवसागरसे पार हो जाता 
है। दूसरा चिएः स्वस्तिक है इसका रंग पीटा है। इसके 
अवतार श्रीनारदजी हैं। यह मझ़लकारक है कल्याणप्रद है। 
सीदाकरका पार्यतीजोस कथन है--- 
'सस्तिकादेव संजात॑कल्यार्ण सर्वत प्रिये॥' 
(महागमा'यण ४८॥४०) 
तीसय चिट अप्टकाण है। यह छाल और सफेद रैगश 
है। यह यत्र है। इसके अवतप श्रीकपिलदेवजी है। इसने 
ध्यानस अष्टमिद्वियाकी प्रति हांती है। घौधा गिए 
ओीरक्ष्पीजों टै। इनफा रंग अकुणाट्यमाठकी ऑ्याध्याक 
सदृच्त है। यड़ा ही मनदर है। अयतार साक्षात्‌ छद्सम॑'्जों ही 
है। इनक ध्यानसे ०घर्य और समृद्धि मिलती है। पियाँ विद 
हल है इस्फा रैग धत है। इसका अधतप बस्यामजी सा होते 
है। या विजसप्रट है। इसस विमल विश्वनद्ी उपलब्धि होती 


अदह्डू 3 


* भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्दोंका चिन्तन * 
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है। छठा चिह मूसल है यह धूम्र रगका है। अवतार मूसल 
है। इसके ध्यानसे शन्रुका नाश होता है। सात्तवाँ चिह 
सर्प--शेष है इसका रग श्वत है। अवतार शेपनाग हैं। इस 
चिहका ध्यान करनेवालेको भगवद्धक्ति और शान्तिकी प्राप्ति 
होती है। आठवाँ चिद्द शर--बाण है, इसका रग श्वेत पीत 
अरुण--गुलाबी और हरा है। इसका अवतार बाण है। 
इसका ध्यान करनेबालेके शत्रु नष्ट होते हैं। नयाँ चिह 
अम्बर--वस््र है। इसका रग आसमानी अथवा नीला और 
बिजलोके रगके समान है। अवतार श्रीवराहभगवान्‌ हैं। इस 
चिहके घ्यानसे भयका नाश होता है। यह भक्तोंको दुख 
देमेवाली जड़तारूपी शीतका हरण करता है। दसवाँ चिह्न 
कमल है यह लाल--गुलाबी रगका है। इसका अवतार 
विष्णु--कमल है। इसका ध्यान करनेसे ध्यानी भगवद्धक्ति 
पाता है उसका यश बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। 
श्यारहवाँ चिह्न रथ है। यह चार घोडोंका है। अवतार पुष्पक 
विमान है। इसका रेग विचित्र--अनेक तरहका है तथा घोडे 
सफेद रंगके हैं। इसका ध्यान करमेवाला विशेष परक्रमसे 
सम्पन्न होता है। बारहवाँ चिह्न वज्र है। इसका रग बिजलीके 
रगके समान है। इसका अवतार इन्द्रका यज्ञ है। यह पार्पोका 
नाशक तथा बलदायक है। तेरहवाँ चिह्न यव है। इसके 
अवतार कुबेर हैं। इससे समस्त यज्ञोंकी उत्पत्ति होती है। 
इसका रंग धेत है। यवके ध्यानसे मोक्ष मिलता है पापका 
नाश होता है। यह सिद्धि, विद्या सुमति सुगति और 
सम्पत्तिका निवासस्थान है। चौदहवाँ चिह कल्पवृक्ष है। 
अवतार कल्पवृक्ष है। इसका रंग हग है। इससे अर्थ धर्म 
काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है समस्त मनोरध पूंरे होते हैं। 
पंद्रहवाँ चिह अद्डुश है। इसका रग श्याम है। इससे समस्त 
लोकॉके मलका नाश करनेवाला ज्ञान उत्पन्न हाता है। इसक 
ध्यानका फल मनोनिप्रह है। सोलहवाँ चिह्न घ्वजा है। इसका 
रग छाल है। यह विचित्र वर्णका भी कहा जाता है। इससे 
विजय--कीर्तिकी प्राप्ति होती है। सत्रहयाँ चिद्ठ मुकुट है। 
इसका अवतार दिव्यपूषण है। इसका रैग सुनहल्मा है। इसके 
ध्यानसे परमपद मिलता है । अठारहवाँ चिट्द चक्र है। अवतार 
सुदर्शनचक्र है। इसका रैंग तपाये हुए सोनको तरह हैं। यह 
आतबुझा नाश करता है। उन्नीसवाँ चिद्द सिहसन है। अवतार 


श्रीगमका सिहासन है। रग सुनहला है-- 

“सिहासनेन सम्मूतत रामसिहासन परम्‌॥ 

(महागमायण ४८ । ४९) 

--यह बिजयप्रद है, सम्मान प्रदान करता है। बोसवाँ 
चिह यमदण्ड है इसके अवतार धर्मग़ज हैं। यह काँसेके 
रगका है। इसके ध्यानसे यमयातनाका नाश होता है ध्यानी 
निर्भयता प्राप्त करता है। इकीसवाँ चिह्न चामर है । इसका रग 
सफेद है। अवतार श्रीहयग्रीव हैं। यह ग़ज्य एव एश्वर्य प्रदान 
करता है। इसके ध्यानसे दृदयमें निर्मलता आती है विकार 
नष्ट होते हैं चन्द्रमाकी चन्द्रिकाके समान प्रकाशका उदय होता 
है। बाईंसवाँ चिह्न छत्र है। अवतार कल्कि है। इसका रंग 
शुक्व है। इसका ध्यान करनवाला राज्य तथा ऐश्वर्य पाता है। 
यह तीनों (दैहिक दैविक भौतिक) तापोंसे रक्षा करता है 
मनमें दयाभाव लाता है। तेईसवाँ चिह्न नर--पुरुष है। 
अवतार दत्तत्रेय हैं। पुरुष परमेधर अथवा ग्रह्मका बाचक है। 
रग उज्ज्वल--गौर है। इस चिहके ध्यानसे भक्ति शान्ति और 
सत्तगुणकी प्राप्ति होती है। इस चिह्वका रंग सित-लोहित भी 
कहा जाता है। चौबीसबाँ चिद्ध जयमाला है। यह बिजलीके 
र्गका है अथवा इसका चित्र विचित्र रग भी कहा जाता है। 
इसके ध्यानसे भगबद्विप्रह्के शृंगार तथा उत्सव आदिम प्रीति 
बढ़ती है। 

श्रीयमके दक्षिण चरणारविन्दक चिद्दोंकी तरह 
वामपदकमलर्म भी चौनोस चिह् हैं। पहला चिट सरयू है। 
अवतार विर्जा--गद्ढा आदि हैं। इसका रंग थ्ैत है इसके 
ध्यानसे भगवान्‌ रामकी भक्ति मिलती है कलिमूलका नाश 
होता है। दूसग चिह्न गोपद है। अवतार कामधनु है। इसका 
रम सफेद और लाल है। इसके ध्यानस प्राणी भवसागरके पार 
हो जाता है। यह पुण्यप्रद है। इससे भगयद्धक्ति मिलती है। 
शीसय चिट भूमि--पृथियी है. अवतार कमठ ₹ | इसका रग 
पीला और लाल है इसका ध्यान करन॑स मनर्म दाम'भाव 
यद्ता है। चौथा चिट कलद्टा है। यह सुमरण और ध्याम है 
खत भा कहा जाता है। अवतार अमृत है। इसका ध्यान भक्ति 
जवन्मुक्ति तथा अमरता प्रदान करता #। पौँचयाँ थि। पाफा 
है। इसया रंग विचित्र है। इसके ध्यानस मन पथिय 7"ता है । 
इस ध्यजा यित्सम यल्का भय नप्त हटा ऐ। छठा यिर 


१६० 


+ अ्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये * 
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[ अ्रारमधकि 
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ज़म्यूफल है। इसके अवतार गरुड हैं। इसका रग श्याम है। 
यह मइ्ठडलकारक है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष इस चिहक 
ध्यानक फल हैं। इसस मन कामना पूरी हाता है। सातवाँ चिए 
अर्धचद्ध है, इसका रग उज्ज्घल है। इसक अवतार बामन 
भगवान्‌ हैं। इसक ध्यानसे भक्ति शान्ति और प्रकाशकी प्राप्ति 
होती है। मनके दोप मष्ट होते हैं। तापत्रयका नाश होता है आर 
ग्रेमाभक्ति यढ़ता है। आठवाँ चिद्र शख हं। इसके अवतार 
बेद हंस शद्ध आदि हैं। इसका रंग अरण और श्रृत्त है। 
इसका ध्यान करनेवाला दम्म कपटके मायाजाल्से छूट ज्यता 
है। उमे विजय प्राप्त होती है तथा उसकी बुद्धि बढ़ती है। यह 
अनाइत---अनहद नादका कारण है। नर्वाँ बिद्द पट्काण है। 
अवतार श्रीकार्तिकेय है। इसका रंग श्वत है लाल भा कहा 
जाता है। इसका ध्यान करनंस पद्विकार--काम क्रोध 
टीम, मोह मंद आर मत्सरका नाश होता है। यह यन््ररूप 
है। इसक ध्यानसे चद्सम्पत्ति--धम दम ठपर्यते तितिक्षा 
श्रद्धा और समाधानकी प्राप्ति होती है । दसयाँ चि्र जिकाण है। 
इसके अवतार परशुरामजी और श्रोहयप्रीय £ै। इसका रंग 
लाल होता है। यह यत्ररूप है। इसके ध्यानस यागको प्राप्ति 
होती है। ग्यारहर्दां चिद्ध यदा है। अवतार महाकाल और गदा 
हैं। इसका रंग ऋ्रमाम है। यह दुर्टोका नाश करक ध्यान 
कऋरनंवालका जय देता हैं। यारहयाँ चिट जीवात्मा ह। अवतार 
जीव है। इसका रैग प्रकाशमय है। इसऊ ध्यानस शुदता 
घढ़ती है। तरहवाँ चिह्ठ बिन्दु है अवतार सूर्य और माया 
हूं। इसका रग पाष्टा है। या वश्रेकरणतिल्क्सप है। इसके 
घ्यानसे भगवान्‌ भक्तक यहार्म हा जात है। उसक समल 
पुस्पाधोंकी सिरि! हाती है। इसका स्थान अगूठा है। इसस 
पाप नष्ट होता है। चौदहवाँ विद इक्ति है अवतार मूल्प्रकृति 
इएदा, महामाया हैं। इस विह्का रैग अल--गुलायोी और 
चीला है। रक्त इयाम-सितर घर्णफ्ा भी कहा छाता है। इससे 
श्र--जौपा और सम्पतिश उपलब्धि ह्ती है। पद॒हवाँ विद् 
सुधाऊुष्ड है। यह सफेद और स्पल हैं। इसके ध्यानस 
अमृत--अम्ताकी ब्रातरि होती है। सालटयाँ विद विवत) 
है। इसके अवतार शावामन हैं. इसका गे हुए छोड हर 
खाल है--विधापस रेगे है। इसका यह वह यह्मुप है। 


इसका ध्यान करलेवाला कर्म ठपासना और शनम समय 
होता है। उस भक्तिससका आख़ादन सुलभ हो जाग है। 
सम्रहवाँ चिह्न मीन है इसका रंग रुपहत्म है उम्ज्यल है। यश 
जगत्‌का वद्चर्म करनेवाल कामदवकी ध्वजा हैं। यह 
वशीकरण है इसके ध्यानका फल श्रीमगवान्‌के प्रमकी प्रति 
है। अठारहवाँ चिष्ठ पूर्णचद्ध है। अवतार चन्नमा है। इसका 
रंग पूर्ण घवल है। यह मोहरूपी तमको हरकर तीनों छापे 
माश करता है। ध्यान करनवालेके मनमें मरएता झच्ि और 
प्रकाशकी वृद्धि होती है। उग्रेसवाँ चिह्न घोणा है। इसके 
अवतार श्रीनारदजी हैं। इसका रंग पीला छाल और उम्घत 
है। ध्यान करनवालेको राग रागिनीमें निपुणता मिलतों है। वर 
भगवान्‌का यज्ञागान करता है। बीसवाँ चिह्न वेशी--येगु है। 
अवतार महानाद है। इसका रग चित्र विचित्र है। इसे 
ध्यानस मधुर शज्दसे मन माहित हा जाता है। सुनिर्यायर मर 
भी वशम॑ नहीं रहता। इक्कीसवाँ चिद्र धनुष है। अगर 
पिताक और शाई हैं। इसका रंग हरा पीला और खाल है। 
इसके ध्यानस अग्नुका नाश हत्ता है मृत्युभवका तिवरण हवा 
है। बाईसयाँ चिह्न तूणीर है। अवतार परशुयमत्री है। झ्सर् 
रग चित्र यिचित्र है। इसके ध्यानस भगवानूक प्रति सम्पस्स 
बढ़ता है। ध्यानका फल सप्तधूमि ज्ञान है। तइसवाँ चिह हंस 
है। अयतार हसायतार है। इसका रंग सफ और गुलाया है। 
इसक ध्यानका फल विवेक और इन प्राप्ति है। हमरा 
घ्यन सत-महात्पाऑके लिय सुखद है। चौयीसवाँ वि 
चद्धिका है। इसपर रंग सफल पीछा और लह है। पई 
सर्वरगमय कहा जाता है। इसके ध्यानसे कीर्ति मिलती है। 

भगमान्‌ श्रीग्मक चरण चिह विस्‍्तमसे यह कप है 
जाता है कि इनक चरण समम्त विभूतिया, ऐश्वर्या तथ' 
अक्ति-मुक्ति और भुक्तिवा अक्षय निधि हैं। भगप्रद्धक्तिम मप्र 
भक्त जन्म जन्मतक श्रगग्रमपदकी ही रति--सत्ति चाहत हैं। 
श्रैशमऊ चरणाएविद्म॑ भक्तका मंत्र मधुप निस्‍तता से 
रद है। 

लिन प्रविया श्रोगम घाणपद्धुर पिद्धविर ध्य्न 
और घिलन प्रिय हैं उसनवर झायत सफल और पुष्यमय है। 


जन #रछिसा- 
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श्रीरामभक्तिमे मनोजय एवं मोक्षका वैशिष्टय 


(दंडीस्वामी भ्रीपद्‌ दत्तयागेच्ररदेवतीर्थजी महाराज) 


श्रीयमभक्तिमें सहायक कतिपय प्रसिद्ध घर्मग्रन्थोंमें 
'योगवासिष्ठ का बैशिष्टथ अध्यात्मप्रेमियोंको विदित ही है। 
श्रीमदाद्यशकराचार्य इसका गौरवगान करते हुए कहते हँ-- 
'ऋषिभिर्वसिष्ठादिभि्वहुघा--बहुप्रकारं गीते कथितम्‌। 
श्रीविद्यारण्यस्वामीने स्वरचित 'जीवन्मुक्तिविवेक अन्थमें योग- 
यासिप्ठका महत्त्व कहा है । इस अन्थके विपयमें कहा गया है-- 
श्रीरामसदूश शिष्यो वसिप्ठसददृशों गुरु । 
वासिप्ठसदृश शार््ई न भूतो न भविष्यति॥ 
अर्थात्‌ श्रीगमचन्द्रजी-जैसे शिष्य महर्षि वसिष्ठ-जैसे 
गुरु योगवासिप्ठ-जैसा शास्त्र न हुए हैं और न होंगे। 
यागवासिष्ठम॑ भगवत्स्मरण एब ध्यानकी प्रशेसा कई 
स्थानोंपर वर्णित है। इस भ्रन्थर्म मोक्षके चार द्वारकि चार 
द्वारपऊ इस प्रकार बताये गये हैं--'शमो विचार 
सतोपश्षतुर्थ साधुसंगम ' (२।११॥ ६०) । आगे भी ऐसा 
ही कहा गया है--'सतोष साधुसंगश्य विचारोडइ्थ 
दामस्तथा (२।१६। १८) । अर्थात्‌ सत्सग, विचार, शम 
और संतोष--इन चारोंसे साधक अवश्य मोक्ष प्राप्त करता 
है। महर्षि बसिष्ठने श्रीरमचद्वजीको इनका विस्तृत उपदेश 
दिया था। 
महर्पि वसिप्ठका उपदश सुनकर श्रीरमचन्रजों कहते हैं 
कि जैसे खायुके वेगसे मोरपखका अग्रभाग हिलता है बैसे 
हो यह चशञ्चल चित्त अत्यन्त व्यग्र होकर जहाँ-तहाँ भटकता 
रहता है। जैसे क्षुधापीड़ित धान (कुत्ता) उदरपूर्ति हतु 
ज्याकुल होकर घर-घर चकर लगाता रहता है वही दशा इस 
चश्नल चित्तकी है। विषयक चित्तनस क्षु् हुआ यह चित्त 
दसें दिशाओंमें भटकता फिरता है किंतु कह भी शान्तिको 
प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म । चित्त (मन)-रूपी ग्रह अग्रिसे भी 
अधिक उष्ण है। उसके ऊपर चढ़ना पर्वतपर चढ़नेस भो 
अधिक दुर्णम है। यह वन्नस भी कठोरतम है। उस बच्चमें 
करना अत्यन्त ही कठिन है। इद्धियाद्मिश प्राप्त हामंवाल 
विपयोकी ओर यह चश्चल मन दौड़ पड़ता है। 
ग्रद्मन्‌। समुद्रको पी जाना सुमंर पर्वदका जड़स ठसाड़ 
फफना तथा अपमिको रा जाना--य महान्‌ णव दु साध्य क्घर्य 
प्रीरामभक्ति अड्डू ६- 


हैं किंतु इस चच्चल चित्तको बशमें कर लेना इनसे भी महान्‌ 
और कठिन कार्य है। 
श्रीयमचन्द्रजी आगे कहते हैं-- 
शुरास्त एवेह मनस्तरंग देहेद्धियाम्भोधिमिर्म तरत्ति । 
(बैयाय २७। ८९) 
अर्थात्‌ शूरवीर तो वे हैं जो मनरूपी तरगोंसे पूर्ण इस देह 
और इद्धियरूपी समुद्रको पार कर जाते हैं। 
मुन । जबतक चित्त है तभोतक तीनों छोकोंकी सत्ता है 
उसके क्षीण होते ही जगत्‌ क्षीण हो जाता है। इसलिये इस 
चश्नल चित्तरूपी ग्रेगकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये। 
कितु इस चञझल चित्तको वशमें करना अत्यन्त कठिन है अत 
इसे घशमें करनका उपाय क्या है उसे बतानेकी कृपा करें ।' 
भगवान्‌ श्रीयमचद्धके प्रश्नके उत्तरमें गुरु महर्षि चसि्ठ 
कहते हैं--'हे गम । मनुष्यका चित्त शिशुकी भाँति चम्चल 
हाता है उसे अशुभ मार्ग (अशुभ चिन्तन) से हटा दिया 
जाय तो शुभमार्ग (पुण्य) में जाता है और यदि उसे 
श्ुभमार्गसे हटाया जाय तो अशुभधमार्मर्म चल्म जाता है। 
इसलिये उस मनको बलपूर्यक अशुभमार्ग (अशुभ चिन्तन) 
से हटाकर पुण्यके मार्ग अर्थात्‌ शुभमार्गर्म छमाना चाहिय। 
इस प्रकार साधक (मनुष्य) क लिये उचित है कि यह पूर्वोक्त 
क्रमसे चित्तरूपी बालकका शीघ्र पी समतारूप सास््थना दकर 
पुरुषाचित प्रयत्रके द्वारा दाने -शनै आत्मस्वरूपम लगाये 
हठपूर्वक सहमा उसका निराध न कर। साधक (मनुष्य) 
जिस जिस विपयका अभ्यास करता है उसीमें अय॑इय तन्‍्पय 
हो जाता है। अत श्रारम । उत्तम विधकका आश्रय लकर 
अभ्यास और चैगग्यक सहयोगस दु रारूपिणी इस भयकर 
संसार सरिताउत्रे पार करना चाहिय। जिसे प्राप्त कर लनपर 
"पुरर्जन्म नहों हाता और जहाँ पहुँच जानपर भाकय्य अस्तित्व 
मिट जाता है यही परमपद (परमघाम) #॥ 
श्रीमद्धगयद्वाता (१५॥ ६) म॑ भगयान्स कहा ह-- 
यदगत्वा न चियर्तत्ते तद्धाम परर्प प्म 
अर्थात्‌ जिस पटक प्रम (कर (मय भनक) यापम नहीं 
ल्वैटता यह मेय परमघाय ह। 





श्दर 


» शझ्रीरामचद्ध शरण प्रपद्े « 


[ ओऔरामभकि 
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महर्षि बसिष्ठ कहत हैं--'है श्रीगयम । कल्याणकामी 
पुरष अशुभकर्मोमे लगे हुए चित्को वहाँसे हटाकर प्रयल- 
पूर्वक शुभऊर्मोमें हो लगाये। यही सम्पूर्ण शास्रोंके सागझका 
सम्रह है।' 
श्रीमद्भगवद्गीती (६।३४) में अर्जुन भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहते हैं-- 
चज्चल हि मन कृष्पा प्रणाथि वलबददुदम्‌। 
तस्याह निप्रह॑ मन्‍्ये वायोरिय सुदुष्करम्‌॥ 
अर्थात्‌ 'है कृष्ण ! निधय ही यह मन बड़ा चम्चल है 
शरीर एवं इच्धियॉक्य मथ डालनवाला है, बड़ा वलबान्‌ है 
बड़ा दृढ़ है, उस मनको बद्न्में करना मैं वायु (हवा) को 
बहार्म करने-जैसा अति दुष्कर मानता हूँ। 
अर्जुनके बिनीत भावसे किये गये इस प्रश्नफा उत्तर 
अगयाम्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार देते हँं-- 
असंदार्य भहायाहों मनो दुर्निप्रह चलप्‌। 
अम्यासेन हु कांस्तेय यराग्येण उघ गृहाते ॥ 
अर्थात्‌ है बलइ्ाली अर्जुन । नि सदेह यह मन बड़ 
कष्टस यशर्म किया जा सकता है क्योंकि यह चलचूततिवाला 
है ह कौत्तेय ! (फिर भी) अभ्याप्त और चैगग्पसे यह (मन) 
यहशामें क्रिया जा सकता है। 
अबपृत-गोता (१। १८) म॑ चश चित्तका उपदेश 
दिया गया है-- 
अहो। घित्त कर्थ भ्रास्ते प्रधायसि पिशाचयत्‌ । 
अभिर्त्रन पद्य धात्पार्त रागत्यागात्‌ सुखीभय ॥ 
कु: चित्र ! भ्रमित होरर पिशाचकी तरह तुम इधर-ठघर 
स्यें ख्यर्थ भरकते रहते हो 2? तुम आत्माएम को अभद- 
स्वरूपमें देश और अनासक्त होफ़र परमयटक्रा प्राप्त को 
जाआ (संप्ची शत्तिरी ठपर्ठव्यि करों) । 
चित की स्थिरत'क विपयर्म अथधूतगीता (८।२७) 
अतीय महत्वपूर्ण उपदेशका फथन करती है--+ 


पित्ताक्रासै घातुषदे... दगीरे 
जएऐ घिने धाततों यरालि माशम्‌। 
कप्माफिते सर्वतां रक्षणोर्य 


म्क्‍्य धिते शुदप.. सम्मवन्तित॥ 
अपीत्‌ घतुआस बैधा हुआ हायर विक्रय ये | 


अत चित्तके चाशल्यसे धातुओंका क्षाय (पात) होड़ है 
इसलिय चित्तकी सर्ष ओरसे (सर्व प्रफारसे) रक्षा परत 
चाहिये--उसे अशुभमार्गसे हटाकर शुभमार्गपर छग्मश 
चाहिये क्‍योंकि चित्त स्वस्थ होनेपर प्रज्ञाका प्राकटय हंत है 
(चित्तजी आत्मस्वस्यमें स्थिति होनेपर सम्पूर्ण क्षुणमा 
आविर्भाव होता है) 
चितकी यञ्ञलता होनेपर दहादिम॑ आतयुद्धि हती है 
जिसे बन्ध कहते है। जय चित्तकी निश्य्नलता हो जादी है ठथ 
दहादिमें अनात्मयुद्धि हांती है (मैं देहादि नहों हैँ. थ मुप्नसे 
भिन्न हैं असत्य है मैं तो उसका प्रकाशक, असग आ्मा हूँ 
ऐसा दृढ़ बोध होता है) जिस 'माक्ष' कहते हैं। 
महर्षि वस्िष्ठजी कहते हैं--श्रीयम ! 'वन्ध' एर्य 'मोसस' 
के विपयमें इस प्रकार समझाौ-- 
मन एपोल्लसन्पात्र बद्धतामगाधत । 
मन प्रशमनी राम पीक्ष. एवावशिप्यते ॥ 
अर्थात्‌ मनका उल्लास या वृद्धि ही 'ब्च' है और है 
शाम! मनका प्रशमन या स्थिरता ही “मोक्ष है। 
सर्वाशासंक्षये चेत क्षमो मोक्ष इतीपंते । 
अर्थात्‌ जय चितरी सभी आशा तृष्णाओंका अत्त हो 
जाता ऐ तब चित्त भी क्षीण हो जाता है. तभी 'मोह्ष' होता है। 
महर्षि बसिष्ठ श्रोयमचद्रजीको आगे उपददा करते हैं-८ 
राम वासमया ये मुक्त तिर्वासर्न मन । 
तस्पाप्निवासमीभावमाहशा5शु विवेकत ॥ 
अर्थात्‌ # राम । यासना रहतेसे सन्‍्यन और यासनाएीठ 
मन रहन॑से माक्ष है। इसलिये विथक (सार असाएफ्ा विश 
करना) सार (सम्य ग्राह) असार (असस्य स्पान्य करना) 
ड्राण बासनायहित हो । 
अनसे जय कदनके उपाय बतशत हुए सरमिप्रदी 
कहते है--- 
सर्त्गगा बासनात्यागोध्य्याक्मशार्थयिचारणम्‌ ! 
ब्राणस्प्दनियोधपफ्रेत्युपापा.. मतप्तो. झये 
है रम। (१) समेग (२) वासना (वृष) नल 
(३3) भक्ति दान विधया पधर्मफ्र्ध/सा पठन हर्ग उतनी 
सतयपर विचार करना (सतत शव विलिष्यासनाटी काना) हे 
(४) प्र+यम एईंस स्पफ्पिवि-अर्पाद्‌ में वा (श्पी 
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# भारतीय लोकमर्यादाक परम आदर्श भगवान्‌ श्रीराम * 


श्घ३ 
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अथवा यह मैं हैं) --ये मनको वदमें करनेके चार उपाय हैं। 
इनका आश्रयणकर मनको उन्मनीभावयुक्त बनाना चाहिये और 
आत्पामें रमण करना चाहिये। 
श्रीमज्जगदगुरु आद्यशकराचार्यजीने 'आत्मारम का 
निरूपण स्वरचित आत्मबोध में इस प्रकारसे किया है-- 
तीर्खा मोहार्णव॑ हत्या रागद्ेषादिराक्षसान्‌ । 
योगी शान्तिसमायुक्तो द्यात्मारामो विराजते॥ 
अर्थात्‌ 'मोहरूपी समुद्रको पार करके और राग-द्वेपादि 
(णायण-कुम्भकर्णाद) शाक्षसोंका घध करके शान्तिरूपी 
सीतासे युक्त हुए आत्मारम योगी सुशोभित होते हैं। मनोजय 
होनेपर आत्मागमका साक्षात्कार होता है। एवं परमशान्तिकी 
प्राप्ति हाती है जीवन सफल हो जाता है। यही है श्रीगमभक्तिकी 
सार्थकता | 





इस प्रकार चित्तके समस्त दांपाके लय हो जानेपर राग, 
इवप भय आदिके निर्मूल हो जानेपर शुद्ध चित्तर्म भक्तिका 
उदय होता है और यह भक्ति साधन-भक्ति आदिकी अपेक्षा 
उज्ज्वल होती है क्योंकि इसमें कोई कामना नहीं रहती। 
इसलिये इसे पर भक्ति या विशुद्ध भक्ति या सिद्धि भक्ति कहते 
हैं--'मद्धक्ति छभते पराम्‌।' और फिर यह भक्ति बाधित भी 
नहीं होती तथा भक्त सदा रामभक्तिमें लीन हो जाता है और 
सर्वथा कृतार्थ हो जाता है। ऐसी स्थितिम॑ सामीप्य सालोक्य, 
सारूप्य सायुज्य आदि सभी मुक्तिपद उसके किकरके समान 
हा जाते हैं ऐसी भक्तिकी मुक्ति अनुचरी सी बन जाती है और 
बह मुक्ति ऐसी भक्तिको छोड़कर भला क्षणभर भी कहाँ रह 
सकती है ? 
म्द्या मोन्छ सुख सुनु खगराईं। रहि न सकड़ हरि भगति विहाई॥ 


नकीप्सकमबन्टर[*- 


भारतीय लोकमर्यादाके परम आदर्श भगवान्‌ श्रीराम 


(डॉ भीथेद्प्रकाशमी शार्ती एप्‌ ए पी एचलडी डी लिए डी एससी ) 


भारतीय जीवनमें 'राम नाम उसी प्रकार अनुस्यूत है 
जिस प्रकार दुःधमें घवलता। संत हृदय सदासे धर्म, आदर्श 
और चरिम्रकी त्रिपथगाका मूलोत्सव भगवान्‌ श्रीशमको 
स्वीकाई करता चछा आया है। श्रीगमके आदर्श चसिद्वाए ही 
वक्त तीनों विशेषताओंकी उपलब्धि सम्भव होती है। राष्ट्रकवि 
सैथिलीदरण गुप्तने 'यशोधरा' के मड्डलाचरणमें लिखा है-- 

राम ! तुप्होरे इसी धाममें माम-रूप गुणनलीला छाभ। 

इसी देवामें हमें जध्प दो को प्रणाप है मीरजन्नाभ ता 

शरामका जीयन कितना महान, कितना आदर्श है इस 
सम्बन्धमें रट्टकथि कहते हैं-- 

राम । सुफारा चरित स्वयं ही काव्य है। 

कोई कदि थनर जाय सहज संघाष्य है॥ 

भारतीय आर्प मेधाने अमूर्त धर्मका मूर्त रूप भगवान्‌ 
श्रीयमको प्रतिपादित करते हुए कहा है--“रामो विप्रहषान 
धर्म '। उनका चरित नसत्वके ल्यि तेजोमय दीप स्तम्भ हैं 
बस्तुत भगवान्‌ श्रीयम भारतीय सस्कृतिमें मर्यादाक परम 
आदश्के रूपमें प्रतिष्ठित हैं। मानव जीवन सुए दान्ति एवं 
समृद्धिका आगार घनातेक लिये जिन चआध्त मर्यादा 


(नियामक-नियर्मा) के पालन तथा अड्लीकरणकी आवश्यकता 
है भगवान्‌ श्रीगम उनक समष्टिगत मूर्तरूप हैं। अपने मर्यादित 
आदर्शरूपमें वे एक ऐसे प्रकाश स्तम्मके रूपमें हमारे सामने 
आते हैं जो बीहड़ भवाटवीर्म न कवर हमाश मार्ग प्रशस्त 
करत हैं चल्कि गत्तव्यकां सुगम तथा सरस भी यनाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीयमका साथ जीवन मर्यादार्भेके प्रति सतत 
जागरूकता और निष्ठाका प्रतीक है। वे कर्तव्यवुद्धिसे सर्यटा 
मर्यादाका निर्धाह करते थे। भगवान्‌ श्रीयम जैसे आदर्दा 
चरित्रेंके आचरणद्वाण हो मानवताका मार्ग प्रद्स्त होता 
है। श्रीमद्भगवद्गीता (३।२१) म॑ भगयान्‌ श्रीकृष्णने कहा 
भी है-- 
यघदाचरति ओ्रप्टस्ततदेयतरां जाने । 
स॒ यतठ्ममाणं कुस्ते. स्प्रेकस्तदनुयर्तते ॥ 
श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करत हैं ममाजर्म अन्य शांग 
उसाझा अनुकरण करत है। 
जीवममें कई अवसर आत हैं रुय च्यत्ति अपना वियर 
खाकर लोेक्मर्यटायय उल्टेघन कानक छिप तत्पर हो जता 
है अपवा कभो कभी अपनो दुर्वचता छिगतेक लिय स्ताझ 


श्ष्ड 


* झीरामच्द्ट शरण प्रपदे « 


[ भीएमभक्ति 
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मर्यादाको, शास्त्रमर्यादाको ही छित्र भिन्न करनेका उपक्रम 
करने लगता है परंतु भगवान्‌ श्रोग्मम कर्तव्यनिष्ठाके प्रति सदैव 
आस्थावान्‌ रह हैं उन्होंने कभी भी लोकमर्यादाके प्रति दौर्वल्य 
प्रकट नहीं होन दिया। बन-गमनके धूर्वका समय उनकी 
मर्यादानिष्ठाका सबसे कठिन परीशा-स्थल था। यदि श्री्म 
चाहते तो पुरबासियों और मश्रियोंक समर्थित सहयोगसे 
सहज ही इस प्राप्त कर सकते थे परतु एसा करनेपर क्या 
चब॑ मर्यादापुरुषोत्म कहल्तते ? माता कैकेयीने जब भरतके 
लिये राज्य तथा रामके लिय चौदह यर्षके घनवासकी यात 
श्रीगमका सुनायी तय श्रीयमन मा कैकेयोका आश्वस्त करते हुए 
कहा था-- 
अहं हि सीता राज्य तर आणानिष्टान्‌ धनानि च। 
हष्टो भ्राम्रे स्वयं द्धा भरताय प्रचोदित ॥ 
(व थे अयो १९॥७) 
अर्थात्‌ 'वैं सीताको अपन इम सुविस्तृत समृद्ध गज्यको 
तथा अपने प्रार्ण एवं अपन समग्र एश्वर्यको प्रसनतापूर्वक 
भरतको दे सकता हूँ। 
भरत ही नहीं अपने त्रीर्ना भाइयाकि प्रति उनका एसा ही 
उत्कट प्रेम था। मेघनादकी शक्तिसे जय लक्ष्मण मूच्छित हा 
जाते हैं तय उन्हें अपनी गोदर्म लिटाफर श्रीशम फहत हैं--- 
परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान्‌ यानराणा तु पश्यताम्‌। 
यदि. पशत्यमापक्न सुमिप्राननदवर्धन ॥ 
(वा ये युद्ध ४९७) 
अर्थात्‌ “यदि लक्ष्मणका प्राणात्त हुआ ता में उपम्थित 
स'नर समुदायक्रे दशते-देपत अपने प्राण त्याग दूँगा। 
उनका अनुराग अपन प्रजाजनोके प्रति भी था और तभी 
थे 'रामा प्रकृतिस्शनात' सूक्तिका अन्यर्थक बनाते हुए 
प्रणागधनका आदर्दा इस रूपये प्रस्तुत कर सझ घ-- 
सेई दर्पा चर सौख्य थ यदि या जानकीमपि। 
आरधलनाय स्प्रेकार्ना मुशतो नास्ति में व्यधाडा 
अर्थात्‌ मैं अपन प्रशनवाख असप्र और मतुष्ट रमनक 
छलिय खेह दया सौग्य अथवा प्राएधिका झनफायर भी 
परित्याग झर सफता हैं और यर से यनत हुए मुझे दतिक 
मी पीड़ा परी एपगा। 
+ घत्यविएशक पंत सुेयाा ग्रधापर परधात्‌ 


विभीषणका णज्याभिपेक उनकी लोकमर्यादाके प्रति आर्य 
प्रमाण है। राषणक वधके पश्चात्‌ अपने अपमानक स्पएण बर 
विभीषण रायणका दाह-संम्कारतक करनसे पराहुस छत 
चाहत थ॑। श्रीगम किसी अन्यके द्वारा भी यह फार्य सम्पतित 
कर सकते थे, परतु इससे लाकमर्यादा भंग हाते अठ 
श्रीयमन विभीषणस कहा-- 
भरणात्तानि वैराणि निर्युतं न प्रयोजनम्‌) 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष य्रधा तव॥ 
(वा ये युद्ध "०९ इक) 
अर्थात्‌ विभीषण ! बैर मरणपर्यत्त ही चलता है और 
जब कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, तुर्म्ह किसी प्रकावा 
अम्यधाभाव इसके प्रति मनमें म रखते हुए इसका अजिम 
संस्कार करना चाहिय, क्यांकि अब तो यह हम दांनोंक लिये 
समान ही प्रिय है। 
लाक और शास्त्रकी मर्याट्ा है कि प्रत्यक ध्य्तिके 
प्रात काल निज गुरुजनोंको प्रणाम करना चाहिये क्याकि-- 
अभिवादनशीलस्थ॒ नित्य वृद्धोपप्तेविन । 
चत्यारि तस्व वर्षन्ते आयुर्थिधा यज्ञों वलम्‌॥ 
भगवान्‌ रुम इस मर्यादाक्ा पूर्णत पालन करा 
थे--जैसा कि गोस्वामी श्रोतुल्सीटासजीने लिएश है-- 
आ्रातकाणछ डठि के रफुनाधा। भातु दिता शुर्र नाथ माधात 
(मानग १।२०५।४) 
अपनस यड्ठे व्यक्तिवे कुछ हां जानपर उस मितठ 
करनक लिये किस प्रकारयर व्यवादर करना घाहिये इसार 
निदर्शन धर्ुर्भड् प्रमंगमें यम परशुग्म सवादमें मिलता 
हैं। थरीपम जैसी अलाकिक यय्ु प्रियता मातृ पित सपा 
पययणता, आजशफारिता अन्यत्र दली ता क्या सुनी भी नहीं 
जाती । रास्णश है---'प्रत्भ्क कार्य घड़ोंगी आफ ही बरतें 
उचित है। इस इासखरीय मर्याटाफ्ा पास्््म भगवान्‌ राम 
जीवन भा शिया-- 
आपसु घाति काडि पुर छृाजा 
(झलय ११३९५ ८) 
गुधागज जरायुद्याय सातवी रशए करत हुए भरशसप हा 
झातपा गस्रीयमद्राय उर्]ह ताव। काल सुझमा हथा 
मृथूप्यल अपन हाथरस उनसे और्ग डिक टिया इतना, 


$ रामचरितमानसमें 'रामराज्य'का स्वरूप * 





श्रीग्मद्वाए उपकागके प्रति मानवीय मर्यादाका परिचायक सूत्र 
है। शबरीका आतिथ्य महण करना धर्मानुयायीकी म्यादाका 
दिग्दर्शक है। अपने अधीनस्थ सामान्य कर्मचारियोंसे प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करना उदात्त मनका परिचायक तो है ही मानवताकी 
मर्यादाका भी निरदर्शक है। 
यही स्थिति उनकी अपने प्रजाजनकि साथ थी। वे अपने 
समस्त प्रजाजनोंको अपने परिवारके सदस्यकी भाँति ही मानते 
थे। सदैव उनसे उनकी कुशलता पूछते रहते थे-- 
पौरानू स्वजनवन्नित्य॑ कुशल परिपृत्छति ) 
(या ण॑ अयो २।३८) 
श्रीरमकी इसी विशेषतासे प्रभावित होकर सारी प्रजा 
ईश्वरसे उनक कल्याणकी कामना करती थी-- 
रि्रियो वृद्धास्तरुण्यश्व सार्य प्रात समाहिता | 
सर्वा देवान्‌ नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विन ॥ 
(खाए अयो २१५२) 
भगवान्‌ श्रीरमके अवतारका उद्देश्य ही मर्यादाको 
स्थापना और रक्षा था, अत अपने चरित्रद्वारा उन्होंने माता- 
पिताके प्रति कर्तव्य पतिका पत्नोके प्रति कर्तव्य पत्नीका 


पतिके प्रति कर्तव्य भाईका भाईके प्रति मित्रका मित्रके प्रति 
ज्येष्ठका कनिष्ठके प्रति स्वामीका सेवकके प्रति, सेवकका 
स्वामीके प्रति, आराष्यका आगय्धकक प्रति शरण्यका 
शरणागतके प्रति, याजाका प्रजाके प्रति जो मर्यादित कर्तव्य है, 
उसकी शिक्षा ससारको दी और अपना मर्यादापुरुषोत्तम- 
विशेषण अन्वर्थक बनाया। 

आज मानव-जीवन विभिः समस्याओंके जालमें फँसा 
हुआ है। यदि इसका कारण खोजा जाय तो बिदित होगा कि 
इन समस्याओंका एकमात्र कारण मर्यादाओंका अतिक्रमण ही 
है। इसी मर्यादातिक्रमणके कारण जीवनमें अशान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त है। समाजके ज्येष्ठ-श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति, जिन्हें 
समाजको मर्यादाकी शिक्षा अपने चरित्रद्वार देनी चाहिये ये 
आज सभी मर्यादाओं मैतिकताओंको भगकर भोगमें लिप्त हो 
कनिष्ठोकी भी अपनी तरहका आचरण अपमानेकी प्रेरणा द रहे 
हैं। ऐसी भयानक दशामें भगवान्‌ श्रीगमका मर्यादा-रक्षक 
व्यक्तित्व और उनके प्रति अनन्य भक्ति निष्ठा हो हमें पथप्रष्ट 
होनेसे बचा सकती है। 


४29. 


रामचरितमानसमे “रामराज्य' का स्वरूप 
(हों श्रीवुद्धसरजी चरुर्थेदी) 


गामचरितमानसमें एक आदर्श शाज्यका दिग्दर्शन होता 
है। ग्रमराज्य एक आदर्श प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था है जिसमें 
किसी प्रकारका शोषण और अत्याचार नहीं है। सभी लोग 
एक दूसरेसे स्नेह रखत हैं। ग़मराज्यर्म कोई किसोका छात्रु नहीं 
है। रामचन्द्रजोके राज्य सिहासनपर बैठत ही तोनों लोेकाम हर्ष 
छा गया और सारे शोक समाप्त हो गये-- 
शैठे. प्रैस्मेका। हरित भए गए सब सोका॥। 
चवरू ने कर काहू सन क्ोई। राप प्रताप व्रिषमता खोई॥। 
(मानस ७३२० १७-८) 
शाम प्रतापरूपी सूर्वके उदित होनसे तोर्ना ल्कॉमें 
आननदका प्रकाश भर गया। इसक साथ ही अविधद्या पाप 
राम क्रोध आदिका भी नाश हा गया-- 
अब ले राप प्रताप रागसा। उत्ति भयउ अति प्रवस्ठ टिउेसा ॥ 
पूरि भ्रकापत रह३ तिहूँ स्प्रेका। बहुतेनह सुरश थहतत सर सोका शा 


राघष राज 


श्रीएमचन्द्रजी निष्काम और अनासक्त-भावसे राज्य करते 
थे। उनर्म कर्तव्यपपयणता थी और थे मर्यादाक अनुरूप 
आवरण करते थे। जहाँ स्वये रामचनद्रजी शासन करत थे उस 
नगरके सैभवका वर्णन नहीं किया जा सकता है-- 
रमायाथ रहें राझा सो पुर थानि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपटा रहीं अदय सब छाइट॥आ 
(मलस ७। २९) 
अयोध्यार्म सर्वत्र प्रसन्नता थी। यहाँ दुरा आर 
दखिताका नामतक नहीं था। न काह अकाल मृत्युम्र भाप्त 
हाता था आर न किमोको काई पीड़ा थी। कोई मूर्य और 
ल्‍्सगान नहीं था। सधीक "रर सुन्दर और नयेग च-- 
अल्पपृन्पु नहे कबरिड पीश।सब झईर सब्र प्रिस्श सोीरशाता 
भहि दरिद्र काड़ दुसी ने दीरा। नड़ि कया अचुप य शदाव हीरा ॥ 
(मस्स ७4२११** ६) 


श्घ्६  श्रीरामचर्द शरण प्रपदे * | भी रमघकि 
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सभी लोग अपने वर्ण और आश्रमक अनुरूप धर्ममें 
तत्पर होकर येदमार्मपर चलत थे और आनन्द प्राप्ठ करत थ। 
ये निर्भय शोकमुक्त और रोगरहित थे-- 
घरताअस विज निम परम वित्त खेल पथ छागा 
चल्हि सता पार्वाह सुखहि महिं भय सोक न यगाा 
(मानस ७॥२०) 
शमगाज्यमें दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसीकों 
नहों सतात थे। सभी लोग बेदोंमें वर्णित अपनी मर्यादाके 
अनुसार घर्मका अनुसरण करत थ-- 
दैदिक दैविक भातिक हापा। ग़प राज यहि काहुहि ब्यापात॥ 
संब मर करहि परस्पर प्रीती। चलहि स्वधर्म निरत भुति नीती ॥ 
(मानस ७१२१। १ २) 
धर्म अपने चारों चरर्णा (सत्य शौच, दया और दान) 
स॑ जगतूमें व्याप्त था स्वप्र्म भी पापका नाम नहीं था सभी 
नरन्‍मारी शमकों भक्तिमें पगे हुए थे और सभी परमगति 
(मोक्ष) के अधिकारी थे-- 
चारि३ चरन मर्म जग माहीं।पूरि रहा सपरेहुँ अप नाहीं॥ 
राम भाति सत मर अरू मारी। सका परम गति के अधिकारी ॥ 
(मानस ७२११३ ४) 
शाम शज्यम॑ सभी सांग सरल स्वभाववाल धर्मपरायण 
और पुण्यात्मा थे। सभी चतुर और गुणी थ। सभी गुणाका 
सम्मान करन॑वारे, पण्डित तथा ज्ञानी थे! सभी एक दुसरक 
उपकारकों माननेयाल थ धूर्तत' या कपट किप्ताम महों धा-- 
सब विश्य पर्मस पुरी। नर अरू भारि चतुर सछ युवी ॥ 
मंत्र गुपस्प पंडित सत्र स्याती।सय मृशग्प नहिं कपट सयाती ॥ 
(मानस ७।२१॥७ ८) 
सभी पुरुष एकप्रीम्रती थे तथा स्वियाँ भी सन यचन 
और कर्मम पतिका दित करनंव्रालां धीं-- 
एक वाहि श्रत रत साथ झारी।त घन बए क्रम परी हिकारी 
(मरग 3॥२२४८) 
अग्ोध्या्म शेश्मदद्रवा सात समुपेश मंगल 
(परधनी) वालों पृथित्रीय एक्साज "एसक थे उनके प्रत्येक 
सममें अने हें धारण थे उतये लिये साय द्वापाशी या प्रभुग 
हुए अधिक नहीं थो-- 
भूधि सत्न धागा मराश्य॥एक भुप क्फुरति छोपरयओंना 


भुअव अनेक गेम अति जामू। यह अपुता कप यहुर २ कयू 
(माठस ७) २२११ २) 
नगरक रदरी-पुरुष श्रीरमचद्धजीका गुणगान करते थे और 
श्रीयमचद्गजजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसत् रहते थे। 
मके राज्यमें राजनीति स्वार्थस प्ररिति न होकर प्रकाई 
भलाईके लिये थीं। इसमें अधिनायकयादकी छायामात्र घी 
महीं थी। ग़मका राज्य मानव-कल्याणफे आदर्शोसे युक्त एक 
एसा णज्य था जिस्म नि स्वार्थ प्रजाकी सेवा निष्मक्ष आदर 
न्याय व्यवस्था सुखी तथा समृद्धिशाली समाज व्यपत्ता 
पायी जाती थी। श्रोयमचद्धजीन नगसवासियांकी सभाम॑ या! 
स्पष्ट घांषणा की कि भाइयों ! यदि मैं काई अनीतिकी बज 
कहूँ ता तुमलाग नि सकोच मुझ शोक दना -+ 
कौ अनीति कछएु भाषां भाई। हो घोहि बाजहु भप दिप्ता[/ 
(माय ७)४३। ९७) 
यनगमनस पूर्व भी ग़म भरतको आदश देते हैं कि मे 
उनकी अनुपस्थितिमें प्रजाको हर प्रकारसे मुप्री ए्-- 
सो विधारि सहि संकद भारी।करबु प्रश परिवात घुराौ॥ 
(मम २।३०९ ५) 
श्रीय़म सत्य प्रम और दयाकी मूर्ति थ। ये अपनी 
प्रजाको अपने माता पिता और भाइयोंक समान प्यार काले 
थे थ अपनी पत्नीस बहुत स्नेह करते थे हकित प्रशके 
ट्तिके लिये उसका परित्याग करनेमें भी उत्हनि संग्रेप नं 
किया है। 
शामक राज्यमँ प्रकृतियी छटा भी देखने माग्य थी। वन 
सृक्ष सटैय पूल और फर्म छददे रहते थे। हाथी और मिंह 
दर भाव भूलकर एफ साथ रात थे। पशु-पक्षी अपने 
स्वाभाविक इजुताका स्यागकर आपसभ॑ प्रमसे रात थें-- 
फूलडि फाड़ राद्दा तब कानव॥ फहि एक भैग शण पंधाराा 
काया झृग सहन अथक विभाईं। सपरहि पाहयर प्रति आयात 
(मल्स ७३ २३१४१ रो 
चक्की सपुर बण्टी यप्ते थे। भाँति भोतिके पाएुश्या 
ममूत यपमें निर्भय घिीरण बनने थे और आतलित _॥7! 
अनिल मल मुग्य पवन प्रधाहित होटी राह था माया घर 
घुस ग्स घूम झर सुला फरत ध-- 
कूट शाग सृत यात्रा बुँं७॥ अभष सारी झर कई अक्ात 


अड्टू ] 


# रामचरितमानसमें 'रामराज्य'का स्वरूप * 


१६७ 


हक हू कफ हज फ है हफऊ क हक ह हक हडफ ह कक कह फ कफ कक क कहर फू क कु कु कु) एक शफज फापपएा रा कक हक छ | हक हू कक हक कफ हक कक कड़ा फ कक कक है क फ़. 





सीतल सुरभि पवन यह मंदा। गुंजत अलि छै घलि मकरंदा ॥ 
(मानस ७॥२३।३ ४) 
माँगनेसे ही बेलें और वृक्ष मकरदको टपका देते थे। 
गौएँ मनचाहा दूध दे देती थीं। पृथिवी सदैव खेतीसे सम्पन्न 
रहती थी। उस समय त्रेतामें ही सत्ययुगकी स्थिति उत्पन हो 
गयी थी-- 
छता बिटप माँगें मधु चबहीं।मसनभावतो थेतु पय ख्रवहीं॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। भ्रेताँ भट्ट कृतजुघ कै करनी॥ 
(मानस ७।२३।५ ६) 
सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामीकों राजा जानकर पर्वतोॉन अनेक 
भ्रकार्की मणियोंकी खानें प्रकट कर दी थीं। समस्त नदियोंमें 
श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुख देनेवाला स्वादिष्ट जल प्रवाहित 
होता धा-- 
भ्रगर्टी गिरिन्ह वियिधि भनि खानी । जगदातपा 'भूष जग जानी॥ 
सरिता सकल यहहि घर चारी। सीतछ अमल स्वाद घुखकारी !॥ 
(मानस ७।२३॥७-८) 
श्रीरमचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी अमृतमयी 
किरणोंसे पृथिवीको भर देते थे। सूर्य उतना ही ताप देते थे 
जितनी आवश्यकता हो। मेघ भी आवश्यकतानुसार जल 
प्रदान करते थे-- 
विधु महि पूर मपूरतन्हि रथि तप जेतनेहि काज। 
गागें घारिद देहि. जछ के राजश 
(मानस ७। २३) 
सभी लोगेंने नाना प्रकारकी पुष्पबाटिकाएँ यल करके 
लगा रखी थीं जिन विभिन्न जातियोंकी सुन्दर लताएँ सदैव 
यसन्तकी तरह फूलतो रहती थीं--- 
सुप्त थादिका सर्वाहि छगाहँ। विधिप भाँति करि जतय खनाईं ॥ 
छाता छालित बहु जाति सुहाईं। फूलहि सदा बसेत कि नाई 
(मानस ७। २८। १) 
भौरे मनोहर स्वस्से गुजार करते थे। सदा तोमों प्रकारयती 
सुच्दर वायु प्रवाहित होती रहती थी। घालकोंने अनेऊ प्रकारक 
पक्षी पाल रखे थे जो मधुर वाणो बोलत॑ और उड़मेमें सुन्दर 
छगते थे-- 
शुसत मधघुकर पुएर घनोहर। सास्स प्रिधिषि सदा यह सुटर त 
नाना रूप बालक जिआए।सोछत मपुर उड़ान सुधएशा 


रामघंद्र 


मोर, हस सारस और कबूतर भवनोंपर अत्यन्त शोभा 
पाते थे। ये पक्षी मणियोंकी दीवारों और छतामें जहाँ-तहाँ 
अपनी परछाई देखकर (दूसरा पक्षी समझकर) अनेक प्रकार- 
से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते थे-- 
मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहै तहें देखहिं निज परिछाहीं। बहु विधि कूर्जाह नृत्य कराहीं॥ 
(मानस ७।२८।५ ६) 
बाजार इतने सुन्दर थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। वहाँ बस्तुएँ बिना मूल्यके मिलती थीं। जहाँ स्वय 
लक्ष्मीपति राजा हों बहाँकी सम्पत्तिका वर्णन कैसे किया 
जा सकता है? वस्र-बिक्रेता (बजाज), धनका लेन-देन 
करनेबाल (सगफ) तथा व्यापार करमेबाल (वणिक्‌) चैठे 
हुए स्वय कुबेरके समान लगते थे। सभी लोग सुखी-सदाचारी 
और सुन्दर शे-- 
थाजार रूचिर न खनह चरनत थस्तु वित्तु गंध पाइए। 
जहै भूष रमानिवास तहैं की संपदा किमि घाइए॥ 
सैठे धजाज सराफ शनिक अनेक मनहूँ कुबर ते। 
सब सुखी सब सशरित सुंदर भारि नर सिस्तु जरठ जे ध 
(मानस ७।२८।४ ) 
उत्तर दिशाम॑ बहनेवाली सुन्दर सरयूका जल निर्मल और 
गहरा था। मनोहर घाट थे तथा किनारेपर जग भा कीचड़ नहीं 
था। कुछ दूरपर वह सुन्दर घाट था जहाँ घाड़े और हाथियकि 
समूह जल पिया करते थे। पानी भरनेके लिये बहुत से मनाहर 
घाट (केवल स्रियेकि ल्यि) घने हुए थे। उन घा्टापर पुरुष 
स्नान नहीं करत थे-- 
दूरि फराक रूयिर सो घाटा। जहै जल पिभहि घाजि गज टाटा ॥ 
परनिषघट परम पघगोहर नाया। शहाँ ने पुष्य करहि अय्रापा॥आ 
(पानस ७॥२९। १ २) 
चार वर्णोकि पुरपोंक स्रान करनेश लिय राजपाट घना 
हुआ था जा अल्यत्त सुद्दर और श्रेष्ठ था। सरयूक क्नार 
किनारे दवताओंक मन्दिर थे नितके चारों आर सुन्दर उपचन 
(बगाव) थे-- 
राजपाट सप विधि सुर छर॥ यह जहाँ दा चहीड़ भा॥। 
होर सीर देवहड के मंफि। चहूँ शित विक के उपबय सुँछा ॥ 
(म्ययस 34 ४।8 ४) 


जु 
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+ ध्रीरामचर्द शारणे प्रपद्े * 


[ ध्रीरमभक्ति- 
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नगरकी शोमा अवर्णनीय थी! नगरक बाहर भी परम 
सुद्धरता थी। अयोध्यापुरके दर्शनमात्रस सम्पूर्ण पापाका नाश 
हो जाता था। यहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब 
सुशोभित थे। सुच्दर यावलियाँ, ताल्यबां तथा मनोहर विशाल 
कुँओंकी द्ोभा अनुपम थी, उनका रन्नजटित सीढ़ियों और 
निर्मल जलका देयकर देवता और मुनितक मांहित हो ज्यत थ । 
तालाबरम॑ अनक रंगक कमल सिले रहते थे अनकों पक्षी 
कलरब करते रहते थे और भौरे गुजर करते रहव थे। एसा 
प्रतीत होता था कि सुदर बगीचे कोयल आदि पक्षी सुन्दर 
बालीसे राहगोरकों वहाँ आगम करनके स्त्यि चुल्ा रहे हों -- 
शापी हड्ाग अनूप कृप भयोहरायत सोहही। 
भोपार सुंह! नौर तिर्यल देगि सुर मुनि स्य॑हहींआ 
बहू रंग कंज अनेक रंग कूजहि मधभुप गुशारहीं। 
आग रप्य पिकादि रश्श रव जनु पधिक ईकारों॥ 
(मानप्त 33२९।४ ) 
मुच्दर घर ऊपर आकाशकी चूमते थे। घरके ऊपर जा 
फलश रखे थे उनका प्रकाश इतना दिव्य था कि ऐसा रूगता 
था मानो वे सूर्य चद्रमाक प्रकाशकों भी निन्‍्दा कर रह हां 
परम अनेक मणियांस युक्त झरेख शाभावमान थे तथा गत्येफ 
घरम॑ मणियकि दीपक प्रक्रद्ममान थे-- 
धवाज भाप उसे न चुंबत।फलार मताँरविसप्तिदुनिनिंदार ॥ 
चहु भति रचित कंगेस्श आजहिं। गृह यह प्रति पति टीप ब्िशरजाहे । 
(म्टवस ७॥२३।७-८) 
घहेँगे मणियांक दीपक और मुँगको दहल्तियाँ चमरती 
धां। मणियां (सा) ये गंभ और मरफ़समर्या (पन्नों) से 
झटित स्वाद दीसाई इतनी अफर्षक थीं माता उसे स्पर्य 


ब्रह्माम विशेष रूपसे सनाया हो। घर भव्य मनाहं कर 
विश्वाल थे उनर्म स्फटिकके आँगन बने थ॑। प्रत्येक्त दररर 
बहुत स॑ सराद हुए फीरॉम॑ जड़े सोनेक कियाड़ थैं-- 
सति डीप राजहि भवन आजहि ऐेहरी जिम रपी। 
गति संभ भीति किंवि विःयो कताक मारे मरहस शादी ॥ 
सुंटर भनाहर पंटिरापता अजभिर रूपी! फटिक रघ। 
अति द्वार डार कपाद पुरंट शताइ थ. घद्रजि छपे॥ 
(म्ग ७।२७१४ ) 
इस प्रकार मानसर्म यर्णित रमएज्यम चार आर समद 
चान्ति और सम्पत्ता हैं। इस राज्यमें एज प्रजावर सबक है, 
उसका सम्पूर्ण जीयन प्रजाके कल्याणक्रे लिय समर्पित है। 
प्रजा भी याजासे इतना प्यार करती है कि राजाफे आरेशेस 
उल्ल्घन नहीं करती । यह राजाके लिये अपना सर्यधे अति 
कर दनर्म तनिक भी संकाच नहीं करती | सभी प्रजाजन एक 
दूसरसे निस्‍्वार्थ प्रम फरते है। वे एक-दुमरेक्रा उपकार 
करक अपने जावनको सार्थक बनाते है। सभी स्पेग आपने 
अधिकारोंकी अपेक्षा अपने कर्वव्याका अधि महत्व-ू 
मानत है। इस समाज-व्यवस्थार्म कपटडी छायामज भ मा 
है। इसमें किसी प्रकरका अ्टकार, क्राप लोग पता 
अत्पायार, अनायार आदि नहों है। श्रीणमयक्रनीका सं्यू 
जीवन प्राणिमायके कल्यणके लिय समर्पित रहा मे 
अमासक्त भयस दासन करते थे तथा मभीफो देहिक, टैविय 
और पभंगिक तापोंसे मुक्त करते थे। आज मी से सर्भते 
कल्याणक लिये अपने फृणदृप्टि बिेर हहं है। परे 
साधरों तथा संत मापमाओं आटिप हो उतशश विधि 
अनुप् रहा हा आया है 


हु ञ बे ० ८272«०-- ः 
9368 शापय सापापएति भावाव । 

५ मपाएें हप रूथि रधि शेते जीवन शाहू लुहाना 344 
34 भहिमासाली प्रिम्मप है. सत्र विधि झर कम्पान॥ा 24 
( मैं पामर फ्रोधी-कार्मी हुँ, कैसे सरन सहै तजि सात ! डा 
फ््ि अनफे तेया दूशर कगे हरि। हुयी सार आपानवा अ4 
722 अधुक्ते एयड्रि ३दैर कप पूछे, कस्ताप्तायर शपत्िमाता १04 
एक आस डिख्ास अदख हा अधु-पत प्रीति मड़ाय ॥ जि 
रद >>भुणवपद गारेव लि 
प्र 


टू 
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+ राम-नामकी महिमापर महात्मा माँधीके विचार * 





राम-नामकी महिमापर महात्मा गॉधीके विचार 


राम-नाम कैसे लें 
अपने एक भाषणर्म गाँधीजीने बताया कि किस तरह 
इसानको सतानेवाली तीर्ना तरहकी बीमारियोंके लिये अकेले 
राम मामको ही रामबाण इलाज बनाया जा सकता है। उन्हाँन 
कहा--'इसको पहली शर्त तो यह है कि राम-नाम दिलक 
अंदरसे निकलना चाहिये। लेकिन इसका मतलब क्या ? लोग 
अपनी शारीरिक बीमारियोंका इलाज खोजनेके लिये दुनियाके 
आखिरी छोरतक जानेसे भी नहीं थकते जब कि मन और 
आत्माकी बीमारियाके सामने ये शागैरिक बीमारियाँ बहुत कम 
महत्त्व रखती हैं। मनुष्यका भौतिक शरीर तो आखिर एक दिन 
मिटनेहीवाला है। उसका स्वभाव ही है कि वह हमेशाके ल्यि 
रह ही नहीं सकता। और तिसपर भी लछोग अपने अंदर 
रहनेवाली अमर आत्माकों भुलाकर उसीका ज्यादा प्यार- 
दुलार करते है। गम नामम॑ श्रद्धा रखनंवाला आदमी अपने 
चआारीरको ऐसे झुठे लाड़ नहीं लड़ायेगा बल्कि उसे ईश्वरकी 
सेवा करनेका एक जरिया-भर समझगा। उसको इस तरहका 
माकूल जरिया बनानेके ल्यि यम-नामसे बढ़कर दूसरी कोई 
चीज महीं। 
राम मामको हृदयर्म अंद्धित करनेके लिये अनन्त 
धीरजकी जरूरत है। इसमें युग-के-युग लग सकते हैं. लेकिन 
यह कोशिश करने जैसी है। इसमें कामयाबी भी भगवान्‌की 
कृपास ही मिल सकती है। 
जबतक आदमी अपने अंदर और बाहर सचाई 
ईमानदारी और पवित्रताके गु्णोक्ो नहीं बढ़ाता तयतक उसक 
दिलसे यम नाम नहों निकल सकता। हमलोग रोज शामऊी 
प्रार्थनाम॑ स्थितप्रशका सर्णन करनवाले इलॉक पढ़त हैं। 
हममेंस हरएक आदमी स्थितप्रज्ञ बन सकता एै बश्ते कि यह 
अपनी इच्द्रियकी अपने कायूमें रत और जीवनको सेवामय 
बनानेके लिये ही खाये पीये और मौज च्ञौक या हैसो विनोद 
कर। मसलन, अगर अपन विचायपर आपका कोई कायू नहीं 
है और अगर आप एक तंग अंधेरे काठरोम उसका तमाम 
खिड़कियाँ और दरवाज यंद करके सानमें फोई हर्च नहीं 
समझते और गठा हवा लते हैं या गदा पाती पीत हैं तो मैं 
कहूँगा कि आपका राम-नाम लेला बक्पर है 


लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चूँकि आप जितने 
चाहिय उतन॑ पवित्र नहीं हैं, इसलिये आपको राम-नाम लेना 
छांड देना चाहिय॑। क्याकि पवित्र बननके लिये भी राम-माम 
लेना लाभकारी है। जो आदमा दिलसे ग़म नाम लेता है वह 
आसानीसे अपने आपपर कावू रख सकता है और 
अनुशासनमें रह सकता है। उसके लिये तन्दुरुस्ती और 
सफाईके नियमोंका पालन करना सरल हो जायगा। उसकी 
जिदगी सहज भावसे बीत सकेगी--उसमें कोई विपमता नहीं 
होगी। वह किसीका सताना या दुख पहुँचाना पसद नहीं 
करेगा। दूसरोंके दु ख़ाँको मिटानेके लिये उन्हें राहत पहुँचानेके 
लिये खुद तकलीफ ठठा लेना उसको आदतमें आ जायगा 
और उसको हमेशाक लिय एक अमिट सुखका लाभ 
मिलगा--उसका मन एक शाश्वत और अमर सुखसे भर 
जायगा। इसलिय॑ म॑ कहता हूँ कि आप इस कोशिशम॑ लगे 
रहेय और जबतक काम करते हू त्बतक साया समय 
मन-ही मन राम-नाम लेत॑ रहिये। इस तरह करनेस एक दिन 
शेस्ा भी आयंगा जब यम नाम आपका सोते-जागतका साथा 
चन जायगा और ढस हाल्तमें आप ईध्वरकी कृपास तन मन 
और आत्मासे पूरे पूरे स्वस्थ और तन्दुरुस्त बन जायैंग। 


राम-नाम-जैसा कोई जादू नहीं 

एक प्रार्थना-सभा्म गाँधीजीन कहा था--राम नाम 
सिर्फ कुछ साम आदमियकि न्त्यि हो नहीं है यह सबक लिये 
है। जो रामफा नाम लता है यह अपने लिय एक भारा यजाना 
जमा करता जाता है। और यह हो एक एसा गजाना है जा 
कभी सूटता (घटता) हो महीं। खितना इसमंस निकाला 
उतना यदढ़ता हो जाता है। इसका अन्त हा नहीं है। और जैसा 
कि उपनिषद्‌ करता है-- पूण्म॑स पूर्ण तिम्यला ता पूर्ण ही 
चाय रतता है. चस ही राम नाम तमेम सामारियाँका एय 
शर्तिया इलाज है फिर ये व चप्रगरिक' हा मानसिक शा थे 
आध्यात्मिक ता। 

लफिन चर्त यह है कि गरम-नाम टिएस नियार। क्या 
युर शिचार आपके मरर्म आत हैं? कम फाम या स्थभ 
अप सतात है ? अगर एग है शो एसन्कम उमा पाई 


१२७० 


« भ्रीरामचर्द्ध द्ारणं प्रपद्े « 


(फरीएमसकि 


हक स्फकत जीजा जहजऊ हा फ्हजफ हुआ ज हहएफ_ जटेशफडहयडफ। 'हन्फहटफापाराएजरडउररए:22 7: कह १ ००३फफ ह१/ हक ह कफ _ककरहकन्‍्तीफए कफ 


जादू नहों। फर्ज कोमिय कि आपके मनर्म यह लाएच पैदा 
होता है कि बगैर महनत किय बईमानाके तरीकसे आप 
ल्र्णा रुपय कमा ठैँ। लेकिन अगर आपका राम-नामपर 
श्रद्धा है ता आप सोचेंगे कि अपने योयी-ब्चेकि ल्यि आप 
ऐसी दौलत क्या इकट्ठी करें जिम ये शायद उडा दें ? अच्छ 
चाल-चनत्न और अच्छी तालीम और ट्रेनिंगके रूपमें उनके 
लिये ऐसी बिण्सत वर्या न छोड़ जायें जिससे व॑ ईमानदारी 
और मेहनतक॑ साथ अपनी गेटी कमा सकें ? आप यह सब 
सीचत्े ता हैं, छेकिन कर नहीं पाते! मगर राम-नामका निरत्तर 
जप चलता रहे तो एक दिन वह आपक कप्ठस हृदयतक 
उतर जायगा और य्मबाण उपाय सायित होगा। यह आपके 
सब भ्रम मिटा देगा आपके झूठे माट और अज्ञानको छुड़ा 
दगा। तय आप समझ जायेंगे कि आप कितने पायल थे 
अपने चाल यप्योक लिये करेड़ाॉकी इच्छा करते थ॑ थजाय 
इसके कि 3 राम-मामफा बह राजाना दते मिसको कीमत 
कोई पा नहीं सकता जा हम॑ भटकने नहीं देता जा मुक्तिदाता 
है। और आप सुशीस फूले नहीं समायेंगे। आप अपने याल 
यपोंस और अपनी पत्नीमे कहंग 'मैं कराड़ कमाने गया था 
मगर यह कमाना तो भूल गया। दूमर करोड़ झया हूँ। ये 
पूछेंग--'करशों है यह शीण जय दस ता । जयाब्रम॑ आपवो 
आँख हैसगी मुँह ऐसंगा और धरिस आप जयाय देंगे--'जो 
करोड़ोंका पति है. उम (उस राम-नामफा) मैं दृदयम॑ रखकर 
झ्मया हैँ। तुम भी चैनसे रहे में भी पैतस रदूँगा। 
९०] क्र ख् 
कुदरती इलाजमें राम-नाम 

प्रयृशीक उपयारशे इलाजोमें सबसे समय इलाज 
शराम-नाम है। इसर्म अचपेशी कई यात नरीं। एक मश्यार 
दैयमे मुक्त यहा धा--मैते अपनी कझागे जिंदगी में! पास 
ऊनवाले ग्रीमाएंगोी सशटन्‍्तराएशिं दयायों पुष्प चने 
घितायी है. ऐकिल जय अपने "रेप रागश्ि मिटानके लिप 
शम मखयी हैया सतापी, तब मुझ याद पढ़ा कि फर्क और 
साप्पटनीम हरे पु ध्यान वपनास भी आपरगे 
यतयं पुटि घिरी है। आध्याभिक रोग से ( ४५७४४, 
शतेंश लिय सम नमक अपर इलाज बहुत घुले पमलेस 
मरे घन शा आया है? # गिल शुति यही ध्यड् प््प्यै 


चोज भी समा जाती है इसलिये मेरा यह दावा है कि हमने 
शरीरकी बीमारियोंको दूर करनके लिये भी गय नामञ्य थप 
सब्र इटाजाका इलाज है। प्राकृतिक उपचारक अपने बसासे 
यह नहीं कहेगा कि 'तुम मुझ चुलओ व मैं तुफ्ारी रए 
यीमाएी दूर कर दूँ) वट क्र बीमाएका पिर्फ यह बतायग कि 
प्राणीमात्र्म रहनेवाला और समर बीमारियोंके मिटनेघाठ क्य 
कौन सा है। किस तरह उस तल्वझे जाग्रा[ किया जा सझश 
है, और कैसे उसको अपने जीवनकों प्रश्क झञक्ति मदनर 
उसकी मददसे अपनी बीमारियों दूर किया जा समता है। 
अगर हिन्दुस्तान इस तत्वकी ताकतको समझ जाय तो आद 
हमाय जो देश बामारियों और कमजोर तबीगतवालेंस फल 
बन बैठा है यह तन्दुरुत्त और ताकतवर दारीएयाल लाश 
दशा बन जाय। 

राम नामकी शक्तिकी अपनी कुछ मर्याणा है और उसके 
कारगर होनेक लिये युछ शर्तों पूण शेनरा जख्मी है। 
शाप नाम काई जंतर मंतर या जादू यंत्रा कीं। जो रण 
खा साफर गूत्र माट हो गये है, और जा अपने मुटपप्ी और 
उसके साथ यद्नेबाली बाटीझी आफतसे बय जाने यार 
फिर तरह तरहफे पकयानॉका मजा चरावेक लिये इगश्पी 
तत्थदार्म सते है. उनके लिये राम नाम किसी बा्मझा नहीं। 
राप-मामयर ठपयाग तो आडझे काम टिय हांता है। मु 
कामके लिये हा सता होता तो चोर और ढाफू रायसे मई 
भक्त घर जते। राम-नाम उनय लिय है. जो टिएक झाफ हैं 
और नो दिलयी सफाई करा हमेइ। साफ-पफ रहना बाहों 
हैं। भाग वरिलाप्की शक्ति या सुविधा पनेवा शिव शम 
ताम घभी साधन नहीं सन सकता। &४»> अले 
अरीरम अपने सिर्जनाएणी पुशाकर लिये मिला हुए एक 
आधत समझते यब्ट उससे पूए! बसे और उप शिए 
भी तरह मनाये रसनेफ लिय पवोौकी शर्ट पैया गाल 
अड़रर युग गत और कप हे सयता है ३ इसके शिदपक 
गष-आाम सगे मिठनक माय ही साय जत्मीय भी एय 
यदाता के आप इस शरे ठपयये दैया उराटा है थाए प्म 
मम ठपयाए कै और यरी उप सरदाव 

(प्र ++ पा टिधयना धरा रत) 


अड्डु 
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मेरे राम 


(भीपरिपूर्णानन्दजी दर्मा) 


भरे राम केवल 'रमते राम वाले नहीं हैं। प्रत्युत 
घाल्मीकिके मर्यादापुरुषोत्तम या गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी 
अमर महान्‌ रचना रामचरितमानसक परम पुरुषसे भी वे 
अधिक बोधगम्य हैं जो चर्णव तथा शब्दकी मायासे भी ऊपर, 
अमर अलग प्रभु है, जो प्रत्येक प्राणीके अन्तरमें आत्मामें 
बैठे हैं और जो उनका दर्शन करना चाहै--'जब जग गर्दन 
झुकायी देख ले। तुलसीके ग़मचरितमानसकी रचना ई० सन्‌ 
१५७६ म॑ वाराणसीमें हुई थो। उसका कुछ अंश उन्होंने 
अयाध्याके वर्तमान हनुमान-टीलापर भी लिखा था। पर उनसे 
भी पहले ई० सन्‌ १३९८ में जन्प लेनेवाले कबीरने उन्हें 
जन मानसके सामने अखण्ड अनन्त विभूतिके रूपमें प्रस्तुत 
कर दिया था। कबीरसे भी और पहले ही उनक गुरु रामानन्दने 
१४ यों शताब्दीमें 'रामावत सम्प्रदायको स्थापना कर दी थी। 
इससे भी पूर्य कालिदासके रघुबश तथा भास एवं भवभूतिके 
माटकोके राम हमें मिल जाते हैं और ये इतने व्यापक हैं कि 
सन्‌ १०१४ ई के जैन सत अमितगतिने रामको चतुर्दिक्‌ 
व्याप्त मानवका रक्षक तथा सब कुछ जाननवाला स्वीकार 
किया है। ग़मका यह महत्त्व है कि निरीध्रवादी जैन विद्वान्‌ 
भी उनकी महत्ताको स्वीकार करते हैं। 
आदिशकराचार्यन जो परम शैव थे बदरिकाश्रमम॑ भा 
भगवान्‌ श्रीएमकी मूर्तिकी स्थापना की थी जिसे मध्वाचार्य 
चहाँसे छे आये थ। १६ घीं सदीक महाराष्ट्र सत एकनाथ 
का भावार्धरमायण असाधारण भक्ति र्मका अन्थ है। 
खाल्मीकिके मर्यादापुरुषोत्तम उस समयकी देश तथा समाजकोी 
परिस्थितिमें भक्ति श्रद्धा देशकी रक्षा आर्यसभ्यताके प्रचारके 
प्रतीक बन गये हिन्दू ही नहीं समूचे भारतीय समाजने उन्हें 
अपना लिया और वे सब घर्म तथा मजह॒नॉकी एकताके 
प्रतीक बन गये। 
तात्पर्य यह कि राम इतने ल्मेकप्रिय हो गये कि लग 
उनके जीवनके हर पहलुपर विचार करन एगे थे। महाभारतर्म 
उद्योगपर्यमें खिदुरने युधिष्टिस कहा था कि कुलवर रक्षाके 
लिये भ्राम त्याग दे देशकी रक्षामें ग्रामको त्याग दे और 
आत्राकी रक्षा्में संसार त्याग दे। गमचरित इसका प्रत्यक्ष 


उदाहरण है। देशके लिये उन्होंने राज्य तकको ठुकर कर 
वनवास स्वीकार किया राज्य तिलकके बाद जब आत्मतत्तमें 
विलीन होनेका समय आ गया तो ये सरयू नदीम॑ विलीन हो 
गये। उनके चरित्रमें जन-मानसको अपने जीवनकी हर 
पहेलीका उत्तर मिलता गया। पर हमारे पूर्वके संतोंन उनके 
उस तत््वको पकड़ा जो सर्वधर्मकी एकता तथा अखण्डता, 
ऐक्य तथा अमसम्रदायवादका प्रत्यक्ष उदाहरण था। 
शाम तत्तके विषयमें कबीर ठीक कहते हैं--- 
भारी कहां तो यहु ड्रॉ हल्का कहूँ तो झूठा 
मैं कया जानूँ रापको नैनन कवहैँ न दीठता 
यही कबीर पुन कहते हैं-- 
मैं शुलाप पोहि. थेय शुसाई। 
तन मन धन मेरा रापजीके ताई।॥। 
कबीर तो इतन राम भक्त थे कि उनका कहना है-- 
र रा कहि येप म भा कारें बर्तर॥ 
जितना मैंने पढ़ा है मैं दायेक साथ कह सकता हूँ कि 
भगवती सोताके सम्बन्धमें जितनी महान्‌ उपमा औरंगजेयद्वाए 
मार जानेवाल शाहजहाकि ज्येघ्ठ पुत्र तथा उपनिषदोंके विद्वान्‌ 
दाशशिकोहने दी है बहाँतक कोई पहुँच नहीं पाया है। ये 
लिखते हैं कि ऐ सीता । तू इतनी पाक और साफ है कि तने 
जा यख्र पहन रखा है बह भी तर शर्रको नहीं दस सकता 
जैसे शरीरक भीतर आत्मा है पर वह शरीर आत्माको नहीं दख 
पाता। फारसीम॑ वे ल्खिते है--- 
सतेश रा पेरेहन उरियाँ ने दीदम 
सै जन अदर तनगा शन्र जाब ने दीरा | 
सन्‌ १६८३ ई के आस पास जन्म ल्लंवारू नरसी 
महताने कहा था-- 
गाम थाम धन हमोे ने थाजे ने गये । 
गुरु नानक जिनझ्य मृत्यु सन्‌ १५३८ म॑ हुई थी रप्प 
शडट६८ मे उनका उपदेश है-- 
शप ने शर्टिया शफश्य 
मूड़े सिरे पत्ता पफ्चितपा 
मुस्लिम संत दादू जिनका रूस मन्‌ १७४४ मे हुआ था 


हछ२ 


* श्रीरामचद्धे दारणे प्रपदय « 


| सीरापभकि 
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कट्टर समपक्त थे। व रामपर आसक्त थे और चाहते थे कि 
गम उनपर आसक्त हा जायें इसीलिये उन्होंने छिया था-- 
आसिक माशुक है गया इसक कराने सोय। 
दादू उस मासुक का गापड़ि आपम्ििक होयत 
मीय बाईका जन्म लगभग सन्‌ १५१२ म॑ हुआ था। थे 
समपर निछावर थीं। थे कहती थीं-- 
देस्े विन रपुयाध के डिप की जाति ने जाप 
ये पुन कहती हैं-- 
हम वाम रस पीजै मनुआ शाम नाथ रस पीजै के 
मुसलिम संत रजवका जम्म सन्‌ १५६३ में हुआ था 
तथा उनकी मृत्यु ११६ यर्षका अवस्थामें हुई थी। वे कट्टर 
गरम भक्त थे। उनकी उक्ति है-- 
पेखव रणिये शाम मेँ तो शजिये संसार। 
दरिया साहब नामक दा मुसल्मि संत हुए हैं--एक 
मारवाइके तथा दूसरे उत्तम्दश फैजायाद जिलेके। मारय'ड्री 
दरिया साहय कहते है-- 
हरिया आतम मत भर कैसे विर्षेछ होप॥ 
साघुत लागे प्रेषणा गरापष माम जल घोष ॥ 


१५ क्र 


सुप्रे. एकढ़ि एप 
इक पास पसोरे सब काम। 
१९वीं सदीफे प्रर्ममें उत्तप्दरम जत्म लनेवाले 
पहदूदासका क्‍्यीरयय अवतार मानत हैं ।पहदूका यचन है--- 
गामके शाकी शडा कमोटी शो है। 
झूठा टिका ने बग्रेप आज की घी ल्प्रेह 
पहलदू इतने उदार विचारक थे झ्लि उतक्य कहना है. 
सुतके स्टिक ध९ गया पट हिप्ा है शेष । 
पिशबः जीते जुग्त जुग कऋाध इसारा झोप गा 
कितु सूहजरदासने उपदेश दिए धा+- 
प्रदू कते है” एड के हशे हुक की गया 


न 


द्रिण 


#_>>जयी 7 “३ 8-० 
परम. प्ररशशयु एएे। मर शय चाहत र्य घर महू॥ 


स्ा 


हर 
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सुदर सहजे चीडिये एके राम अल्रय# 

मेर राम यही हैं जो भारतके प्रत्येफ नियासी हर पके 
मामनेवालक पूज्य हैं. आराध्य है मंम्कृति एकता, गष्यल 
तथा धर्मके प्रतीक हैं संतोष उद्यम क्षमा बल त्ट र्प 
आदि धर्मके अनेक भेदोपभेद हैं। श्ोएमका घरितर इन गुरेश 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनर्म महानता इतनी है हि उस्ोने अरे 
परम हातु रायणको महात्मा तक कहा है। में! गम किसीर 
निन्‍्दफ नहीं थे। थे भगवान्‌ व्यासक इस बचनके साहू 
स्वरूप धे--'घर्म या याथते परम , नस भर्म कुपर्म हू ए 
जो घर्म दूसऐरेकी निन्दा करता है यह धर्म नहीं अमहर्फों 
अथवा अधर्म है। श्रीगम हमार जायनक पय पगपर इतते 
निकट हैं कि न जान कितने अतीत कालस थे हमपर छाये हुए 
हैं आदर्श यन गय है। 

सिंघके सूफी शाह लतीफ़ (जन्म ६१०८९) मात्प छपर 
णमका नाम अल्ल्यहके साथ जपते थे। एक लिन सफाें एफ 
याँव पहुँचे । कूएपर पानी पीने गये। दो युवतियाँ पानी भरा 
आपसमें यात॑ कर रटी थीं। एकले बला कि मुझे अपने प्रमम 
सप्माहम॑ चार यार मिलना होता है। दूसप्रैव रटा-- छि , का 
प्रममें मिलमस्त्र हिस'य रखा जाता हैं ?' दण्ड छताफ़यों छत 
हा गया कि भगवश्रगर्म गिनकर माला जपनेसे यथा स्मप ? 
उसी दिनसे उन्हॉन दिन रात मनर्म अपना जप दाह पर रिया। 
मर शाम एपे हा जापफ लिये हैं। 

सुपुर्ता काड्टाब ६७ थ॑ अंज्यर्म तनी माद्दी है शिाम 
निरत्तः 3>'से क्ष तर ५१ स्था-यर्णोपा माल हा रहो है। 
फानस शकयाप्र हाकर सुतिय तो आपके अनारमें "एम वा 
ध्वनि इसा नाप्मम है झा है। उसे मुजिय--यट्ा आनर 
अपया मात झार्दग। यर हो तैच्लिय सूपस सिय है कि 
अकियर विश्मम मादफ रुपम॑ होता है और सात्पों हैं 
फियुया। यह नई यम है विदु 3५ है। अठ में! 59 एम 
मीट) 


कफ # हुआ ५:75 ४ 
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* सोड़ पावन सोहट सुभग सरीरा। जो तनु पाड भजिअ रघुवीरा * 


श्छ्३े 








हक हक ऋफ फ कफ क ह कह #- है हक ह हक हज फ कफ कफ हक? हक ह आज ह हैक कह फ़जाज फू कफ फफक क कछऋ. 


सोइ पावन सोड़ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 


(डॉ श्रीराजदेवजी शर्पा, एम्‌ ए, पी एव डी ) 


विशुद्ध संत नित्यमुक्त श्रीकाकभुशुप्डिजीके द्वारा 
उद्भावित-- 'सोड़ पावन सोड़ सुभग सरीरा। जो तनु पाड़ 
अ्जिअ रघुबीरा ॥/--इस कथनका तात्पर्य है कि वही शरीर 
चवित्र एवं सुन्दर है, जिसे पाकर प्रघु श्रीयमके चरणोंमें स्तेह 
किया जाय और उनकी सेवा (भक्ति) की जाय। जिस तनसे 
श्रीयघवेन्द्रकी पद-पड्रुज सेवा नहीं होती वह अख्च्छ और 
असुन्दर है। भक्तिहीन शरीर मलिन एवं कुरूप है। यहाँ दो 
विवेच्य विन्दुओंकी ओर निर्देश किया गया है-- (१) देहकी 
अपवित्रता या मलिनता और (२) उसकी सौन्दर्यहीनता या 
कुरूपता। 

१९-शरीरकी अपवित्रता या मलिनता 


चस्तुत यह दांरीर मूलत मलिन है। इसकी मलिनताके 
तीन कारण माने गये हैं--(१) उत्पत्तिजन्य मल (२) 
इन्द्रियजन्य मल और (३) आध्यन्तरिक मल। प्रथम मलका 
सम्बन्ध शरीर रचनासे है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि यह 
देह मल (रज-वीर्य) से सजनित होकर नौ मासतक 
मल-मूत्रके महापड्ूमें पडा रहता है और गर्भसे बाहर आकर 
भी मलोत्यादनके गर्तमें डूबा रहता है। 

दूसरे प्रकारके मर्लॉका सम्बन्ध इच्धियोंसे है। सोसारिक 
विषय-भोगोंके सेवनसे पश्कर्मेन्द्रियाँ तथा पश्चज्ञनेद्धियाँ 
कलुपित शेती हैं। कविकुलशेखर महामना गोस्वामीजीने 
विनय पत्रिका (पद ८२) में इसका स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया 
है। पर-रस््रीकी ओर देसनेसे नेत्र पर निन्‍दा सुननेसे श्रवण 
और परदोष-कथनसे बचन मलिन होते हैं-- 

जप भल्नि परनारि निरणखि ॥ 

परतिंदा सुति क्रदन सलिन भें छथन दोष पर गाये॥आ 

महाभारतमें आया है कि होता-रूपी दस इद्धियाँ दस 
देवतारूप अप्रिमें दस विषयरूपी हविष्य एवं समिधाओंका 
हवन करतो रहती हैं। इस प्रकार इचद्धियाँ सतत विपर्योक्य 
सेवन करती रहती हैं।१ 


तीसरे प्रकारके मलॉंका सम्बन्ध अन्त करण चतुष्टय 
(मन बुद्धि, चित्त और अहकार) से है। काम क्रोध, लोभ, 
मोह आदि छ बिकार जीवके आन्तर-मल माने गये हैं। 
विषयकि संग (चिन्तन) से मन मलिन होता है-- मन 
मल्लति विषय सेग छाग्रे।/ (विनय पत्रिका पद ८२)। 
आत्मतत्तको न स्वीकार कर मायिक भोगों एवं जागतिक 
सुखोंको सर्वस्व मानना युद्धिका मल है। जन्म जन्मान्तरोंसे 
कर्म-कीचमें सने रहनेके अभ्यासको चित्तवा अशौच कहा 
जाता है-- 
जनम अनेक किये माना विधि करम-कीय घित सामन्‍्यो । 
(विप पद ८८) 


वस्तुत अनेक जन्मकि शुभाशुभ कर्म भव बच्चनके 
हेतु हैं-- 
एवं नूर्णा क्रियायोगा सर्थे संसृतिहेतव । 
(श्रीमद्भा १।५।३४) 
सूरदासजी कहते हैं कि जन्म-जम्मान्तरोंके कर्मोंसे जीव 
अपन-आपको बाँध लेता है-- 
जनम जनम थहु करम किए हैं तिनमें आपुत आपु प्रैयापो ॥ 
(सूरसागर) 
विडम्बना तो यह है कि जीव शुभकर्मेकि भएसे अशुभ 
कमेकि मलका घोना चाहता है । यही मलसे मलक्ष धोना है--- 
करपम-कीप सिप जाति सानि चित चाहत कुटिल मछहि मछ घ्येपो । 
(विनय परिक्य पर २४७) 
कितु जैसे पानीक मधनेसे घीकी प्राप्ति नहीं #ती यैसे ही 
मलसे मलका प्रक्षालन नहीं होता--- 
फूट भछ कि मलहि के धोपु। पृत्र कि पाव कोड घी डिल्रेवु ॥ 
(ण था मां ७४९॥५) 
सच तो यह है कि मलस धोनेकी क्रिया जयका और 
अधिक मटाविष्ट कर दती है। सुक्तोंश सप्पादनस भो 
अहमभावफ्ा संजनन हाता है और अद्दकर पुत्र सेमूतिमूठ एय 





१ दोोद्धियाणि. छत 


हनन. दाभायती।धिपय नाम समिपा हूयल मु दच्॑व्ुण 


(मरा अयध्रा आवालिई २११५) 


१७४ 


» श्रीरामचर्ऋ झरणं प्रषऐे « 


[ मौतपंपरकि 
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आूलप्रद है। अतश्य पुण्यकर्मांस भी परकायन्तरस पाप- 
यूत्िका जम हांता रहता है। इसीको गासवामीजीने इस रूपर्म 
कहा है-- 
करत सुकृत ने पाप स्रिएती।रकलदीज जिसि बाफ़त जाहीं। 
(विन्‍्प प९१ १२८) 
मल-नाशके साधन--द्यस्यम॑ उपर्युक्त दीना मलॉको 
धानेक उपाय यतलाये गये हैं। ागैरके सर्जनजन्य मलोंक 
ब्रक्षालनके टिये यांगदर्शनर्म प्राणायामक्रा विधान है-- 
'ग्रणायाप्रादशुद्धिक्षय । इच्द्रियजन्य मटोंका नाश इद्धियों 
क्रो विषय भोगसे माड़कर ठर्ह घगयदर्पित करनसे होता है ।* 
#यन कथा मुख नाम इत्य हरि सिर प्रताप सेदा कर अनुसत। 
मयतति विखि कृपा-सम|र ही अप>शग रूप भुप सीताथक॥ 
(विय पत २०५) 
मपरमभागयवत श्रीअम्यपपजीका कर्मकलाप इसका श्रेष्ठ 
दृष्टत्त है। उन्तने अपने मनको श्रीयृष्णके चरणोंमें वाणोफो 
अगवदृण-कभनमें हाथो मन्दिर मार्जनर्म कक्य श्रोयिद्रः 
कक दर्शनम॑, अड्ञाख भगवद्धक्तके स्पर्द्म नॉसिकाको 
तुलसीके दिव्य गधमें और रसनाफों नैवेधक आस्वादनमें 
मज्य कर दिया था। इसी प्रययर ये अन्य इद्धियॉ्े भी 
सर्वात्मा श्रोपृष्णयों अर्पित कर निर्मल है गये थ। सुप्रीयये 
भी भगवद्शनके पशात्‌ ऐसे ही निर्मट मुद्धि प्राप्त हुई धी। 
उनयी भी धामना थी यि ठतकी समल चीद्रयाँ ईशवरर्पित 
है जाये) यलुत इद्धियाँसे सार्थझल भगवत्सगाम है। 
अगवानसे समर्पित की हुई बसु फल्य"दायिनी ह'ती है तथा 
अन्यधोे दी हुई यलु फ्यल हु शायढ़ होती है-- 
कृष्णापिंते कुषल्दमन्पारवितमसौल्यदम्‌ । 
(प५यु श्र ६११६) 
र्म्मी अप्यलरिश अशुदिध विगश प्रमा भक्ति- 
हम ही सममाप है।++ 


अंक भाति हद डिु पुर स्टैपमेरा रच कतई २ जाप ए 
(0४ ४४ मे ७5४१६६) 


हशगितर 
क्र्ह्ल्ल्नु 


१ बशुभ्रं 


वि हाट कक 


एपटटविशपासूत कराप्ए १ कर 
कप शत कअणीक्शार 


शम-चार-्अनुतगलीर मितरु मल अति जाए ये के ॥ 
(डिनर, ए* ८२) 
पृषुजी कहते हैं कि भगवानफे चरण-कंमर्छोंसी सेशे 
लिये निरत्तर यदुनवाली अधभिलावा उन्हींके घतनगत्े 
निकलते हुई गद्गाजीके समान सेसार तापसे संत सीकेक 
समस्त जम्मोंक संचित मनामठझो तत्काल नष्ट यर देती है। 
जिनके परादपरधाका आधय लेतेयात्य पुरुष सम प्र 
मानसिक दापाओं थो डालता है तथा यैगग्प और तत्त 
साक्षात्कारर्प यछ पाकर फिर इस दु स्यमय सैसारफउ्स 
नहीं पड़ता+- 
यत्पादसेयामिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्भोपधिते म्छँ प्रिप । 
क्षिणोत्यन्वहमेघती. सती 
यथा पदाफुष्ठविनरि सृता झरितु॥ 
विनिर्धुताशेषमनोमल पुमा- 
नप्पड्नधिज्ञानविधेषवीपयान्‌ू.. । 
कृतकेतन.. घुत् 
ने सेसृति ब्वलेशवहां॑ प्रफाते ॥ 
(श्रेमएभा+ ४)२१। ३४१ ३२) 
अत अच्त्त मस्मेंस विनाश शीय्मक चरण प्रमं 
करनसे ही सम्पय है। भगवार्‌प तो ठद्धां। है कि भक्तियुक 
श्णी ने बेयल अपनेयो प्रच्युत समझ भुक्तमे पश् 
का देता है--मदभक्तिपुक्तो भुव्न पुनाति।' (श्रेमद्मा 
११। ६४। २४) 
(२) शरीरकी कुरूपता और उसे मिटानेका उपाय 
सस्पता सुलाहावी पीठिका है। लत्य एगं ऐगपुप 
द्रारर ही सुद्र ह सफाध है। राग या व्यापियाँ हम तेजे टीन 
यर दगी है। तेरेहीन दाग सौन्दर्य प्रा? अतएव हे 
रेप मुत्तिफा उपाय दैयत होगे । धम्तुत यह “रीर व्यय 
मगर मरिए है। इन सा्पधालमें मतम-उग अधिक हटिए है। 
जरीपक एवं भतशिक--देण' दैलेश' पूछ मोट (अंश) 


सप 


यर्दप्रिपूरे 





कुषटुध्रमसनरति मम क 
शेरिल पम्मदुल्मी धन क्र 


फापाणधया होश. शमशाषप्यष शाशिनाड् दे आदी हच्टी आन विफापट ह 


इशए> बॉटल्शदट ६॥१३७--*१) 


* सोड़ पावन सोड सुभग सरोरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुदीरा * 





है। इस मोहसे पुम॒ काम, क्रोध, लोभ मनोरथ, ममता 
अहकारादि अनेक व्याधियाँ उत्पन्र होती हैं। इन व्याधियोंसे 
जीव सतत है। इनमेंसे किसो एक रोगके भी वह 
बशीभूत हो गया तो मृत्यु निश्चित है, फिर एकत्र होनेपर तो ये 
असाध्य से हो जते हैं ऐसी दशामें शान्ति प्राप्त करना बहुत 
कठिन है। यद्यपि इन रोगोंको दूर करनेके लिये शास्रोम जप 
तप, दान धर्म आचारादि अनेक उपचार बतलाये गये हैं 
किंतु इनसे ग्रेममुक्ति नहीं होती है।' तो फिर इन कट्टप्रद 
रोगोंको निर्मूल करनेकी ओषधि कया है ? पूज्यपाद गोस्वामीजी 
कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी भक्ति ही संजीवनी बूटी है, जिसे 
श्रद्धापूर्वक अनुपानक साथ सेवन करनेसे सभा रोग समूल नष्ट 
हो जाते हैं। इस बूटीके साथ विपयोंमें असंग एवं सदुरुमें 
विश्वास भी आवश्यक है। गोममुक्तिका एकमात्र उपाय 
श्रीरधुनाथजीकी कृपा ही है ।--- 
राप कृर्पाँ मासहि सब शोगा!जों एहि भाँति बनै स॑योगा॥ 
सदगुर थैद थचन विस्वासा। संजम यह ने विषय कै आसा ॥ 
रघुपति भगति समीवत सूरी। अनूपान भ्रद्धां मति पूरी 
एहि विधि भछेहि सो रोध नसाहीं। माहिं त जतन कोटि महि जाहीं ॥ 
(रा घ मा ७(१२२॥५--८) 
इस प्रकार विमल ज्ञान-जलसे शुद्ध होकर जब प्राणी 
श्रीराम भक्तिसे युक्त हाता है तब जाकर शरीर स्वच्छ और 
सुन्दर बनता है। अतएव भक्तियुक्त शरीर ही सुन्दर है। 
भगवानके नित्य पार्षद महाज्ञानी गछडजीको यह सदेह 
था कि काक तनमें भुशुण्डिजीको भक्ति कैस मिल गयी। 
अर्थात्‌ अपवित्र असुन्दर तथा नीच योनिका यह काक तन 
भक्तिका अधिकारी कैसे? इसी संदेहके निवारणमें 
श्रीमुशुप्डिजीकी यह श्रुतिसम्मत स्थापना है कि जिस तनसे 
अगवत्पेम हो वही स्वच्छ सुन्दर एवं श्रेष्ठ है। और चाह जो 
कोई भी प्राणी हो उसमें यदि श्रीरघुनाथजीकी भक्ति नहीं है तो 
सुख भी नहीं है-- 
सथ कर मत रूगरापक एहा।करिआ राम पद पंकज वेहाा 
झुति पुग़ात सब पंथ कहाहीं। रपुपति भ्रषति विदा सुर नाहीं ता 
(ए थे मान ७।१२२। १३-९४) 


वस्तुत भक्तिमें र्री पुरप ऊँच-मीच ब्राह्मण-शुद्र 
वर्ण-योनि आदि सम्बन्धी काई भेद नहीं रहता। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उद्घोषणा है-- 
मां हि पार्थ स्यपाश्रित्य येषपि स्यु पापयोनय । 
'स्तरियो चैश्यास्तथा शृद्रास्तेषपि यान्ति परों गतिम्‌॥ 
(गीता ९३२) 
“पापयोनि शब्दसे असुर, ग्रक्षस, पश्ञु, पक्षी आदि 
सभीका अनुमान कर लेना चाहिये। ये सभी भगवद्धक्तिके 
अधिकारी ह। भगवदवचन है-- 
केबलेन हि भाखेन गोप्यो भराघों नगा भृगा । 
येहन्ये मूढथियों नागा सिद्धा मामीयुरक्षसा॥ 
(श्रीमद्भा ११॥१२।८) 
“गोपियाँ गायें वृक्ष पशु, नाग और अन्य भी मूठबुद्धि 
प्राणियेनि अनन्य भावके द्वार सिद्ध होकर अनायास ही मेरो 
प्राप्ति कर ली है। 
महर्षि शाप्डिल्यने कहा है--'आनिन्‍्द्ययोन्यधिक्रियते 
पारम्पर्यातू सामान्यव॒त्‌।' (शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) । 
अर्थात्‌ जैसे दया, क्षमा उदारता आदि सामान्य घर्मोके मात्र 
मनुष्य ही अधिकारी हैं वैसे हो भगवद्धक्तिक अधम से 
अधम योनिसे लेकर ऊँची-से ऊँची योनितकके सभी प्राणी 
अधिकारी हैं। 
भक्तियुक्त चाप्डाल भी पवित्र है। इसके विपरीत 
भक्तिहीन व्यक्तिको सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपस्पासे 
युक्र विद्या भी भलीभाँति पवित्र करनमें असमर्थ है- 
भक्ति पुनाति मश्निप्ठा श्वपाकानपि सम्मयात्‌ ॥ 
धर्म सत्यदयोपेतों विद्या या सप्सायिता। 
मदभक्त्यापेतमात्मान न सम्प्‌ प्रपुनाति हिआ 
(श्रेमदभा ११११४॥२१ २२) 
अतएव जिस दारीरस प्रभुके पादपद्ममिं प्रति हाता है 
उसे ही चतुर त्याग आदर दते हैं-- 
जेहि सरीर रति गम झों साई आटाई सुझाग। 
स्टटह. हेजि. नेषदस सके भें हयुपायशा 
(घाच एइ२) 





३ नेम धर्म आधार हप स्पन जम्य जप दात।भेषण पुनि बॉटिन्ह महें गंग झाहि शरिशत॥ 


(पं छ म््॒न्‍ी ७११२१ (7*)) 
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# आीरामचद्ध ध्वारण्मे प्रषपे « 


[ भीरामपक- 
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आूल्प्रद है। अतएव पुण्यकर्मोंस भी प्रकायत्तरस पाप 
यूत्तिका जन्म होता रहता है। इसीको गासामीजीने इस रूपमे 
फह्य है-- 
कएछा सुकृत ने पाप सिराही। रकाशदीज द्िपि आाढ़त जाहीं। 
(विनय पह श२८) 
मल-नाशके साथन--शास्तरम॑ उपर्युक्त तीनों मर्लाफो 
धोनके उपाय यतल्पय गये हैं। दागर-्के सर्जनजन्य मलेकि 
प्रक्ाइनक लिये यागदर्शनमें प्राणायाममत्र विधान है-- 
*प्राणाधामादशुद्धिक्षय । इंद्धियजन्य मलोंका नाश इच्धियोँ- 
को विध्य भागसे माड़फर उन्हें भगवदर्पित करनेस होता है ।* 
अचर कथा मुस्त नाम इ"प ही सिर प्रमाम सवा कर अनुसठ। 
भपननि सिर कृपा समुद्र हरि आन्‍जग रूप भूप सीतावरु॥आ 
(विनय पते ३०५) 
परमभागवत श्रीअम्वरीपर्जका कर्मकलाप इसका श्रेष्ठ 
दृष्टान्‍त्त है। उन्हनि अपने मनमे श्रीकृष्णके चरणेंमें बाणीकों 
भगवदुण-कंषनमें हाथाय्य मन्दिर सार्जनमें मेरे श्रोविग्नए- 
के दर्शनमें अड्ञोफ भगवद्धककि स्पर्श्मे नासियाफो 
पुछसीके दिव्य गंधयें और रसनाको नैवेध्के आस्थाल्नर्म 
संलग फर दिया था। इसी प्रशर ये अन्य इच्तियक्रो भी 
सर्वात्मा श्रलृत्णका अर्पित कर निर्मल शो गये थे। सुप्रायका 
भी भगयदईनिक पछ्ठात्‌ एसी ही निर्मल मुद्धि प्राप्त हुई थी। 
उनकी भा कामना थी कि ठतझा समस्त एद्रयाँ ईपरपित 
हो जायें। यलुत इद्तिय की साथर्ता भगवत्सजर्में है! 
भगवान समर्पित थी हुई यस्तु फल्याणदायिती हांतो है तथा 
अन्‍्ययरे थी हुई वलु कंबल दु रग्यह रत है-- 
मृष्णार्थिति कुशरदपत्याविममौर्पदम्‌ । 
(फटपु रग्गर इ।१६) 
कैमरे आध्यर्रीफ अशुद्धिशा विनाश प्रेमा-भकति- 
शएसे ही सभा हैं-- 
अप धनीष आअब बियु पपरा्णी असमिमेश एड कभाँ न ज्याँ 0 
(7 थे म्भ्े ७।४९१+६) 


रामन्च-अतुागननर वितु मल अति वार जे एजे ह 
ईक्िरु, ४ २२ 
पूषुजी कहते हैं कि भगयानूके घरा-कमलेशी सके 
लिये विस्तर बढ़मेवाली अभिलाया उ्हीके घरफ्रणमे 
तिकल्ी हुई गद्वाजीके समान सेसार-तापसे सत्र सरेक 
समस्त जम्मोंके संचित मनोमछयोे तत्घल नष्ट कर देश है। 
जिनके प्रदपर्योका आश्रम लेनेयाल् पुरुष सब प्रध्परे 
मानसिक दांपोंका थो डालता है तथा वैजाय और हव 
साक्षात्कास्मप मल पाकर फिर इस दु रामय सेसारफ्मरे 
नहीं पड़ता--+ 
यत्पादसेवामिसचिस्तपरििना- 
मशेष्मओपचघित॑ मेले पिय 
सथ  क्षिणोत्पन्यहमेषती सती 
पघमा पंदमुष्ठविनि सता सर 


विनिर्धुतानेपमनोमल घुमा- 
मस्फ््विज्ञानविशेषवीर्पयनू... ॥ 
पदेप्रिमूल कृतकेतन.. पुत्र 


ने सेसू्ति छेशवहां अफ्प। 

(औपएम' ४२६॥३१ ३२) 

अत आउत्तर मल्पेंक जितना श्रीएमके थरणोंमे पर 
करतेस ही सम्मव है। भगवानूतर ही ठद्वाव हैं कि भरियुह 
प्राणी ने येखल अपेसे प्रद्युत समल पुदाशे एस 
कर देता हैं--मद्भक्तियुक्वे भुवर्न पुनाति॥' (श्रीमदुपः 

१६१।१४। २४) 

(२) शारीरकी कुरूपता और उस्ते मियमेका उपाए 
जस्‍्वत' सुन्दर्वफी पीड़ियय है! समय एप झप्य्क 

दगिर ही सुलराध सश्या है। छेग या व्यय हमे तेशॉल 
यर दही है। तेजैटीन द्मीरयें मौर्य वश? अल्रव हरे 
झैग मुफिश उपर टूँडय हया। बलुत था "री साफ 
पय गटिदर है। इस ख्यटीरयाप मातस गेग उपर जरित है। 
अधफ एते मनमिए-नोंडे ऐगश यूज मए (शहरी 
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है शक 58 । बिकिपरशिफपायू शपकए. कप्दिर.. कृससटिपायान्शटीटमूह 
छ्डण शफाओु रस. विगरलं मिश्र हपिल्ल्फसारफीलल्मू 


खटापयूरड हो अराशड्राध्णद तचायुतजओं शाबन हरी आय विशाशश5 


ईफ्डएू शाफिक ९१॥ १००४१) 





* सोड पायन सोह सुभग सरीरा | जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा * 


श्ण५ 


#हह ४ हज हक क हक हहफ हट कक. 





है। इस मोहसे पुत काम क्रोध, लोभ मनोरथ ममता, 
अहकारादि अनेक व्याधियाँ उत्पन होती हैं। इन व्याधियोंसे 


जीव सतत है। इनमेंसे किसी एक रोगके भी वह 
यशीभूत हो गयाहतो मृत्यु निश्चित है, फिर एकत्र होनेपर तो ये 
असाध्य-से हो जात हैं, ऐसी दक्ञामें शान्ति प्राप्त करना बहुत 
कठिन है। यद्यपि इम रोगोंको दूर करनेके लिये शासतरोर्म जप, 
तप दान धर्म, आचाणदि अनेक उपचार बतलाये गये हैं 
किंतु इनसे गेगमुक्ति नहीं होती है।' तो फिर इन कष्टप्रद 
रोगों निर्मूल करनेकी ओपधि क्‍या है ? पूज्यपाद गोस्वामीजी 
कहते हैं कि श्रीरधुनाथजीकी भक्ति ही संजीवनी बूटी है, जिसे 
श्रद्धापूर्वक अनुपानके साथ सेवन करनेसे सभी ग्रेण समूल नष्ट 
हो जाते हैं। इस बूटीके साथ विषयामें असग एवं सदुस्‍्में 
विश्वास भी आवश्यक है। रोगमुक्तिका एकमात्र उपाय 
श्रीरघुनाथजीकी कृपा ही है।-- 
राम कृर्पों नासहि सं रोगा।जौं एहि भाँति बने संयोगा॥ 
सदगुर॒थैद थचन विस्दासा। संजम यह न विषय कै आसा ॥ 
रघुपति भगति समीयन मूरी। अनूपान श्रद्धा 'मति पूरी॥ 
'एहि दिधि भएेहि सो रोग नसाहीं। नाहि ते जदन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
(सच मा ७११२२।५--८) 
इस प्रकार विमल ज्ञान जलसे शुद्ध होकर जब प्राणी 
श्रीगम-भक्तिसे युक्त होता है तब जाकर शरीर स्वच्छ और 
सुन्दर यनता है। अतण्व भक्तियुक्त शरीर ही सुन्दर है। 
भगवानके नित्य पार्षद महाज्ञानी गर्डजीको यह संदेह 
था कि काक-तमनमें भुशुण्डिजीको भक्ति कैसे मिल गयी। 
अर्थात्‌ अपवित्र असुन्दर तथा नीच योनिका यह काक-तन 
भक्तिका अधिकारी कैसे? इसी संदेहके निवारणमें 
श्रीपुशुण्डिजीकी यह श्रुतिसम्मत स्थापना है कि जिस तनसे 
भगवसत्पेम हो वही स्वच्छ सुन्दर एवं श्रेष्ठ है। और चाहे जो 
फोई भी प्राणी हो उसमें यदि श्रीरघुनाथजीकी भक्ति नहीं है तो 
सुख भी नहीं है-- 
सब कर मत खगनापक एहा। करिभ शाम थद पंकर नेहाश 
झरुति पुरान सब प्रैध कहाहीं। रपुपति भगति बिना सुर माही ॥ 
(ए थे मा+ ७)१२२।१३ १४) 


वस्तुत भक्तिमें स्त्री पुछुषः ऊँच-नोच ब्राह्मण-शूह्र, 
बर्ण-योनि आदि सम्बन्धी कोई भेद नहीं रहत्ता। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उद्घोषणा है-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्थु पापयोनय । 
दछ्ियो बैश्यास्तथा शुद्गास्तेषपि यान्ति पर्र गतिम्‌॥ 
(गौठा ९।३२) 
पापयोनि शब्दसे असुर, राक्षस पशु, पक्षी आदि 
सभीका अनुमान कर लेना चाहिये। ये सभी भगवद्धक्तिके 
अधिकारी हैं। भगवद्वचन है-- 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गादों नगा भृगा । 
येह्ये मूहधियों नागा सिद्धा मामीयुरञ्षसा॥ 
(श्रीमद्भा ११५।१२१८) 
गोपियाँ गायें, वृक्ष पशु, माग और अन्य भी मूढयुद्ध 
प्राणियेनि अनन्य भावके द्वाय सिद्ध होकर अनायास ही मेरी 
प्राप्ति कर ली है। 
मर्टर्पि शाण्डिल्यमे कहा है--“आनिन्ध्ययोन्यधिक्रियते 
पारम्पर्यात्‌ु, सामान्यव॒त्‌।' (शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८)। 
अर्थात्‌ जैसे दया क्षमा, ठदारता आदि सामान्य धर्मेकि मात्र 
मनुष्य ही अधिकारी हैं चैसे ही भगवद्धक्तिक अधम से- 
अधम योनिसे लेकर ऊँची-से-ऊँची योनितकक सभी प्राणी 
अधिकारी हैं। 
भक्तियुक्त चाप्डाल भी पवित्र है। इसके विपरीत 
भक्तिह्दीन व्यक्तिको सत्य और दयासे युक्त धर्म तथा तपम्यासे 
युक्त विद्या भी भलीभाँति पवित्र करनेमें असमर्थ हैं-- 
भक्ति पुनाति ममग्निष्ठा श्रपाकानपि सम्मवात्‌॥ 
धर्म सत्यदयोपेतो विद्या या तप्सान्िता। 
मदभयत्वापेतमात्मान न सम्यक प्रपुनाति हि 
(हीमदभा ११॥१४।२१ २२) 
अतएव जिस शरगैस्से प्रभुके पादपद्यामें प्रीति हातो है 
उसे हो चतुर ल्येग आदर देते हैं-- 
जैहि स्गीर रति शय हो कोड भाटी सुश-व। 
सट्रईह शजि नेहदस मभंकर थे हुपाना 
(ए/बये १४२) 
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(राब्च मे ७११२६ (खम)) 
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इसलिय हम॑ यह चाहिये कि इस मानसके इस मुख्य चरणक्मर्में प्रति घकये रन 


सेल पये अपन जीवनमें ठवारफ्र अपनी मानथ-दहक सफल 


यनाय॑ और श्रोयमयी भक्ति प्रप्नफर निस्तर उनके 


'कीरिमश राम पार पंफण वेश हल 
(ए परम मत्७११२३१६ 


आाक ाी “ ली 


राष्ट्रिय स्वाभिमानके प्रतीक भगवान्‌ श्रीराम 


(पश्रीवीर विरयक दाप्पेदरनी सावरका) 


भगयान्‌ श्रीयम टि्दू स्वाभिमानके सबसे बड़ प्रतीक ऐैं। 
इसीलियप मे ईंग्लैडमें आयोजित श्रीगमम-जभोत्सव 
समासेहमें कहा धा-- अगर मैं इस देदकर अंग्रेज डिक्‍्टेटर 
एाता तो सबस पहल्य कायम यह करता कि महर्दि वाल्मीकिद्वारा 
लिगित 'यरमायण य। जब्त करतेकय आदंदा जारी फरता। 

क्यों ? इसलिये कि जयतऊक यह महान्‌ फ्राजिकरो प्रव्य 
अपतपासी टिचुअकि हाथाम रहंगा सबतक्र हिन्दू मं तो झिसी 
पूसर ईधर या सपफ़दवे आगे प्र शुक्र सझत हैं और न 
उनकी नहख्या ही अस है सकता है। 

आर एपायणय अर ऐसा क्या है कि वह गद्गारी 

शरद भारतवसियोक्त आअत्त फरण्म आजतय बाती ही चलती 
आ रहे ए ? मेए सम्मीमे यसायाय स्तेसतययय आदि "यस 
है--ऐसा शारर जा सोफ्तन्यर्ी यरानी हो नहीं सुताता 
सरप्तत्थकर प्री प्रेय और निर्मोदा भी है। इसलिये हो मैं 
कहा हूँ कि आए मैं इस देशरा डिटटर (तानाशाह) होता 
ता संगते पहल गामायाएपर प्रतिब्ध ल्णएाता जबतक ग्रसापण 
झहाँ है शयतर इस दामें सेई भी दिम्टेटर पनप नहीं 
सकता। सापीयताए भावदाशा याई भी नहीं बुध% 
सका 





झह विनती रघुवीर एुसाई । 
और 


अनम दिस्दशस भरोरों 


यमायणकी शक्तिकी कौन कहे कया यरीं नशे अर 
एसा सम्राट, साप्राज्य अयाार या पैगम्या जो भगश्य 
श्रीगमझ्ी तुलनामें ठहर सक ? सबके राप्डह आफि' कर 
रहे है कितु गमामणका ग़जा उसकी भर्ददा, ठसका धर 
ठसके द्वार स्थापित ग्रमगन्य घारतपाप्तियोफ मानसशे आर 
भी प्यों-फा-त्यों प्रेरित प्रभावित घर रहा है। 

“चक्रवर्ती शन्यकों स्यागकर बल्यलबेशमें भी प्रसश 
यटन रहनेयाक़े गजपुत्र वितु अयोष्याते रामेश्वामृतक स्पेफ 
जावनफे थीय एक सामान्य जनयी भाँति विधाण गरनेर ने 
दायशैकी भक्तिके बगीभूत हा उसके जूठ मर शनद्ाे और 
अहत्यादा उद्धार करनयाठे अएपने रायपकी तीस शा 
किंतु फूल्की तदद उसे अर्पण फर दिया उप्त विभषाणोे 
जिसने टिक्टेटर तथा पर्मश्रेही भाई (रावण) का वध 
प्रशाखया प्यम पहणया था। 

एसे थे गमायापे श्रीणम घिनारे रीवय ए्रण एक 
में अगर-अमर है।इस देधयों मियनेक छिपे यद्ी नयडो टह/ 
आपों--मुगल प्राफ हूग आये विस ये इस मय न छो। 
कैम मिटत 7 गफयाए जन रटाय प्रएए था दे रसी थी शान 
तग्य स्वन्‍यी रदपयरे। 


हे जीव-जड़ताईँ ॥ 


चाही ने सुपती, छुपति संपति कए रिपि क्‍न्‍्लिपरि बिपुणछ छड़ाई। 
हैईु शीत अबुयध शपनप छड़े अनुत्ति अधिकांए 
शुटिल फाम है जाडे म्पेह जहैे जहैं मअध्यती ऋषिकराओ। ! 
हरे शहूँ जि छिए प्रो छोड्िपो, कद-भोर्की पाईाा 
या हआल्ये जहेँ हॉगि मा शपुशी ओऔति प्रीति श्राह। 
है झाद शृष्विनय प्रमु ही मो ही सिविशि इक शाईए 
(हनन सर १०११) 


कराा-उए हज हफऋआकफ ऋ अंश हाफ | आह हज जे. 


कैफ जज 8 ४ /0ह8: % कह ह है फह ह/ ह है 


अननीजीनक के कलनसल-+ 


» श्रीराम तत्त्व-विमर्श « 





अधिष्ठानके चिन्तनसे अध्यस्तकी शक्ति क्षीण हो जाती 
है। सर्वत्र व्यापक सत्यकी सत्ता ही विभिन्न रूपोमें प्रतीत होती 
है। इस प्रतीतिक कारण अद्वितीय आत्मतत््वमें अर्थहीन 
भामोक द्वारा विविधता मान लेना है। यह मनका भ्रम है और 
यही अज्ञान है पर आत्माके अतिरिक्त इस भ्रमका भी और 
कोई अधिष्ठान नहीं है। 

अधिष्ठानकी सत्तार्म अध्यस्तकी सत्ता है हो नहीं। सब 

कुछ आत्मा ही है। देह इन्द्रिय और प्राणेके साथ आत्माका 
सम्बन्ध मानना भ्रान्ति है। अविबंकी पुरुषको शरीर और ससार 
सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्रमें अनेकों विपत्तियाँ आती 
हैं पर वास्तवम॑ ये हैं नहीं फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका 
अस्तित्व नहीं मिटता। ठोक वैसे हो ससारके न होनेपर भी 
जा उसमें प्रतीत हानेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं 
उनके जन्म मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहों होती। 

देह इन्द्रिय प्राण और मनमें स्थित आत्माका इनम॑ 
अधिष्ठानको भूलकर अहका अभिमान कर लेना जीयत्व है 
और अधिप्ठानका सतत स्मरण करना हो स्वरूप स्थिति है। 

सानेसे आभूषण बनते हैं पर स्वर्णकार आभूषणा या 
स्वर्णकी उपाधियॉपर ध्यान न देकर जिस तरह स्वर्णपर ही ध्यान 
रखता है उसी तरह सदा सर्वदा समम्त नाम रूपॉमें 
अधिष्ठानको देखना ही “राम तत्व है। यम तत्त्वक ज्ञाता 
भक्तप्रवर श्रीप्रह्मदजीन पिताके यह पूछनपर कि तेश राम कहाँ 
है? ठीक ही कहा था-- 

ओरे पिता ! तुम बावरे पै कहाँ चताऊँ राम। 
मामें सोपें सष्टण खंभमें जहै देखो तहै राप॥ 

--यह है राम तत्वक से उपासककी सत्य भावना। 
अनन्यभावस श्रीयमोपासना करनपर राम तत्तका याघ शता है 
और अनन्यताक परिभाषा बतत्वत हुए गाग्यामाजी करते हैं+-- 

मो अन्य जाके असि भत्रि ने टरह हनुपेत। 

ऋषप स्वासि भादताा 
इसे ये मय ४४३३) 
ग़म तन्दका पुजारी अधिष्ठानका विक्मतिका दु से मानता 


मैं. सवक  सचगघधर 


हे श्रीराम-तत्त्व-विमर्श 


(श्रीअनुरायमी *कपिम्वज ) 


है। तभी ता श्रीहनुमानूजी कहत हैं-- 
कह हनुर्मत विपति प्रभु सोईं। जब तव सुमिरत भजन न होई ॥ 
(रण च मा ५॥३२॥३) 

पदमपुराण, पातालखण्डर्म यांगिगन परमात्मा शिव 
पार्ववीजीसे यही तो कहते हैं कि 'मैं सदा सम-तत्तका स्मरण 
कर उस्म ही रमण करता हूँ। स्कन्दपुराणम॑ महादबजीने 
पार्वतीजीको ध्यानयागर्में सर्वत्र व्यापक अधिष्ठान श्रीराम- 
तत्तका ही प्रकाश-रूपर्म ध्यान करनेका उपदेश दिया था। 
सेतुखण्डमें स्वय॑ रामचन्द्रजी हनुमानूजीकों अधिष्ठानस्वरूप 
तक्तमें म्थित रहनेका आदश दंत हैं। तात्पर्य यह कि स्वरूप- 
स्थिति ही श्रीयम तत्त्वका पर्याय है। 

साधक जब शारीरिक घाचिक जपको फरते-करते 
मानसिक जपकी स्थितिर्म आता है उस समय उसके मुखसे 
सोत-जागते भगव्राम स्मरण हांने छूगता है। मानसिक 
जपका दृढ़ अभ्यास तथा आत्माको आकाशक समान 
अपरिमित देखनेकी अवस्थामें उस नाम रूपकी स्थिति 
दिखायो महीं पडती। हृदयर्म स्थित आत्मरूप और 
परमात्मरूपमम भिन्नता दृष्टिगांचर नहीं शत्ती । यह अपना समस्त 
इन्द्रियंकि अपन हाथमें लेकर चित्तकी समस्त घृत्तियोंको 
राककर ऐमा अनुभव करता है कि यह साश जगत्‌ अपनी 
आत्पार्म फला हुआ है और आत्मा सर्वात्मा इच्धियातीत ब्रह्मस 
एक हैं अभिन्न ह। 

साधकका सदा सर्वत्र ग़म तत्वका हा दर्शन एन लगता 
है। गम त्तरी विम्मृति एक क्षणरों भी नहों हंती। आत्पा 
और परमात्माक मिलनको भावतास उसका अत्त करण 
आतप्रोत हा जाता €। आपम्प प्रका' परमात्मरूप प्रझद्ाम॑ 
सपमाटित हां जाता है। माधककी इस अवस्थको प्र करमंकी 
लाल्मा उल्कप्झा उस अनुपम अद्वितीय अक्धनीय सुख 
प्रटान करता है। एसी स्थितिमें उस आजनकजीक ट्रारा 
श्रोगुकउजस बताये हुए थे व पि "इस ब्रह्मएणडर्म उिच्य 
परम पुरव परमाभार अतिरिक्त कुछ भा नरों है --मम्प 
प्रदोत होते हगन हैं। 


*०->-नहू 22-00 


श्ड८ 


» झीरामचदे इासणे प्रपे « 


[ धीएफरथ- । 
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शरणागतिकी अपूर्त महिमा 


(फ्ाओं डॉ क्रीकृधयत्कजी भ्रारप्ाज) 


उपासना था भतितय परम मद्विमा है। भक्तिक द्वार 
जीवम् उद्धार हा शाता है कितु भक्तिबय भी बड़ा पिम्तार है 
श्रामद्भागवतशस श्याए, ग्रमायायय पाठ, सक्तिर तिमाण 
मूर्ति यूज तोर्थवाया ऑ़ि सभी भक्तिस अड्न हैं। ये सभा 
यार परम पैर्य ट्रष्य व्यपथ सपम और शमस सम्पन्न शा 
सते है। उय जब भगवयदातिक ल्यि भक्तिया भी 
अयल्य्यन भा छ पता तब यह तिम्पाय हायर अपनयोे 
सब प्रसर्से ऋद्यफ समझकर भगवानुस ही उपायस्यस 
बाण करता है। जोयही इस प्रपृत्तिकं प्रयती बहते है। 
इसमे उपय की ठथाय ता है। यही साधना सार #/-- 

आम्रात्पीये पाई सर्त निश्षिप्प श्रीपत घदें। 

डपार्ष बुण रममी्ठ समुपर्थ विवित्तप। 

हुति ते सकते भरे दाशशाखार्थवत्पस्का॥ 

(क्यमीपय ०३)४४४५) 

अपकिय दूपगा नाम श्यणागति है। चएणागीफर अर्थ 
ई-दग्णम आौे। भय सुछ छाइार श्मगगान्‌र घगा 
क्रय आधप बरता दाणागी है। समस्त चेशौहा सार 
वपनिषद (ठप नि परउपासन प्रतिषटाण प्त्थवि/य) है 
3 गाए उपरपरशाणश सार शाशा है संघा रीजाया सार 
दारणशावि 74 सापर्मीटध्यागूर्विर भाजिष्णाएरी शो 
अर्जुकक हस्यम सलपशारा टिय सीश् ग्ययुप्राम 
छा हि 

आप पाम पूर्णिभतिशित आल पारिएं मैसझ 
कदयत है। शुत्रत इसी हनसा ग्राध्य उर्पधूर २४४ 
कै। आटव या अपाधा हि कि क्याएिलयय रन गयनेई 
पडय अवप्रीवी! अध्रिम ऑडिकों अलग काये 
पता रिया थाप मदुरगी फिर कै कर पर टथिण है 
अलापरशा। गे कोष गदर गनरशीयर गन हो 
बन औऑ।. प्राहो परी मरी हएव के किशाई जीव 


वन्‍रनमा चिका पक पाप हीरश्थुकी रण घशा 
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इपाये. शोधर धाशष्यरी प्रसटायुर 


नहनओ कक हटाई गिर खभहा का ई 


इस स्पितिका त्यप रेहप्रफियोशे दुसमप्य है. ऋचा 
जय इनमांगरूपी धर्मम्रे छाहकर आरणागतिक्मा अपफदय) 
यरतठा है। 

साधक जीगझा जबनक दंहसे सम्स्थ है तमवूह पड 
प्रयृत गुण और क्साँदा स्म्मूपत परिशग मर्ों कर कम, 
अत उस द।पारणयधि मज् दान तपपें नि7त रहना उटीप/ 
कितु यह स्मरण रह कि ग्रद्ञादि परत समय थी उपमें 
फशासति यत्री झगा ता परम कल्याण नहीं होगा 
आसक्तिस त्याग ही यालविक व्यय है। प्रएालित 
सम्पन्धर्म टौकिक परत त्यागी जा था है यह उता 
फरयमे आसक्तियत हो पीत्याग है। 

भक्िय'गे इतने भट्ट और उपड्ठ है कि भगारद्गा 
व्यफूछ भक्त भक्तियायके लिये अपेसित दीपसालन 
साथनाय दुरह़ समझता है। जीय'प लिये इस शुहशता) 
आेष्मम्स दूर यरते हुए श्रीभगवासते आदेश हिया-- रैक 
मय कया कि मैं यर्मपाग कानयोग और भफति्ंगमंस एक घ 
यागार अवलम्भन ने फर सझ गरी दर महण पर कम 
हा मै तुम्/ समस्त माय प्रपह्स छुड़ा दूँ) 

अरधगलियी म०िमास पृर्ध हफ्य सभी हर्ए भाधवैन 
पर्गर्मगिपान असम्दीयोने भमीजिय उस अप़ 
डिया। गर्म किए वर्णाय हएण साहपत वहीं शिक्त ति-े 
उसपर स्रक्षाय--भंगषद्यायर्थ किया और सर क्र 
भापालूरओ। ही आँव घर रिया। नया *ओेते हल भर्चा रही 
छादी वि उक्त अपताटषयों सर्पोथा। #ब सागप्नां 
हवा पाये भकणं बाय करो, मित्र हरा्यिफं 
पालक मात आह मया। 

हो की छा मय भी भगपात्ता कद प्रया्म शेल 
है अप वहद है कि के य  मै झाजर हे है एप प१टैपज' 
भाषात्‌ मापण सल्‍म गुर वर दे हि। हब जग भारी 
ऋगहलरी द्ाणाय अजय पर्स ररटशी धाथादा मी हैं 
हुए हमे भटादार॒त पातड 76 आप" थी है। राहक ०- 

कैसे छ्रेश शुतमपी घम श्ादा डातपए 

फ््येक ये प्राश्ट्से धापयेर्न लत हैं। 
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--आदि बचनमें प्रपत्ति अथवा शरणागतिका ही 
अ्तिपादन है।,शरणागति छ प्रकारकी मानी गयी है-- 
घोठा हि. येदविदुपो बदत्पेने महामुने । 
आनुकूल्यस्य सकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌॥ 
पक्षिप्पतीति विश्वासो गोप्तत्वरण तथा। 
आत्मनिक्षिपकार्पण्ये पडबिधा शारणागति ॥ 
(अहिर्वुष्न्यमहिता) 
वे छ प्रकार ये हैं-- 

(१) अनुकूलताका सकल्प--श्रीभगवानके अनुकूल 
रहनेका विचार। भगवान्‌क विधाममें अपना हित मानना। ये 
जैसे रखें उसीमें प्रसन्नताका अनुभव। 

(२) प्रतिकूल्ताका त्याग--भगवानके प्रतिकूल हानेके 
विचारकों छोड़ना। उनके कठोर विधानामें भी उनके प्रति 
दुर्भाव न लाना। शास्रविरुद्ध कर्म न करना। 

(३) भगयान्‌ मेरी रक्षा करगे ही--इस प्रकारका दृढ़ 
विधास। रक्षा करेंगे या नहीं ? इस प्रकास्‍्के सशयात्मक 
बिचार सघे भक्तके दृदयर्म उठते ही नहीं। सब कालेमें और 
सब देशॉर्म उनकी रक्षामें विधास। 

(४) केवल विश्वास ही नहीं अपितु भगवानको रक्षक 
बना लेना। जिस प्रकार बधू बरका पतिक रूपम॑ वरण करती 
है उसी प्रकार भक्तका भगबान्‌को गाप्ताके रूपम॑ वरण करना । 

(५) अकिश्ननताका भाव--भनमें दोनता और नमता 
का भाव । अपने कर्म-कर्तृत्वाभिमानका परित्याग । भगवानूकी 
ही सर्वस्वतामें निष्ठा। सब कुछ भगवान्‌का हो है मेगा 
कुछ नहीं ऐसी दृढ़ घारणा। भगवान्‌ ही मर परम घन हैं-- 

ऐसी चुद्धि। 

(६) आत्मनिक्षेप अधवा आत्मसमर्पण अथवा आत्म 
निवेदन--अपना कहलाने योग्य जा कुछ भा ₹--दह 


* दारणागतिकी अपूर्स महिमा « 
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है हक हक हईहज कफ हआफ 


इन्द्रिय चैतन्य आदि ठसे भगवानका पूर्णतया अर्पण कर देना 
जैसा कि श्रीयामुनाचार्यन किया था-- 
वपुरादिपु योषपि को$पि या 


गुणतो$सानि यथातथादिध । 
तदह तब पादपद्ययो- 
रहपद्यैव मया समर्पित ॥ 


'हे रघुनन्दन ! काल कर्म और गुण आदिके प्रभावस मैं 
जब जहाँ जिन योनियोंमें भी रहूँ, घह सब-की सब आगे 
होनेवाला स्थिति मैं अपन आत्मखरूपसे सदाक लिये आज ही 
आपके चरणकमलॉमें समर्पित कर देता हूँ। 

प्रपत्ति-मन्दाकिनीका अजस्र प्रवाह वैदिक युगस ही विश्वको 
आप्लावित करता रहा है। श्वेताश्वतरापनिषद्का 'यो ग्रद्मार्ण 
'विदधाति पूर्व यो यै बेदाँश्व भ्रहिणोति तस्में । त; ह देवमात्म 
युद्धिप्रकाश मुमुक्ष्॒॑ शरणमह्ं प्रपधे ॥ (६॥ १८) --यह मन्त्र 
साधकके हृदय मन्दिरकां आलाकित करता रहता है एथे 
वाल्मीकीय श्रीगमायणका “सकृदेब प्रपन्नाय तवास्मीति घ॑ 
याचते। अभय सर्वपूतेभ्यो ददाम्य॑तद्‌ थ्रते मम ।" यह पद्च 
पीयूष उसे आनन्द रस परिम्नुत करता रहता है । 

आचार्य श्रीशमानुजका यह यचन स्परणीय है कि 

शारीरक$पि भाष्य या गोपिता शरणागति । अग्र गधयत्रय 

व्यक्ती ता विद्या प्रणतोस्म्यहम्‌॥ अर्थात्‌ में उस 
'शरणागति विद्याक॑ सम्मुख सिर झुका रहा हैं. जिस मैंने 
वेदान्तसूत्रपर अपने श्रीभाष्यम॑ भी छिपाय रणा था कितु जो 
अब मर इस गद्यत्रय प्रग्थपम परिस्फुट हो गयी है। 

सकृत्‌ प्रपत परित्राणक ब्रत॒क निभाये रखनवाल करुणा 
वम्णाल्य श्रीमगययण भगवान्‌ श्रोग़रमक चरणारविन्दाम 
अनेकानक प्रणामाझलियाँ। 


कीनशस चल 


श्रीरामके अनुकरणसे रामराज्य 


रामायण और महाभारत हिंदुओंकी अतुल सम्पत्ति है। मुझे इनके अध्ययनसे यहुत सु मिल्‍्ल्ता है। रामायणर्म हिंदू 
सभ्यताके जिस ऊँचे आदर्शका इतिहास है यह सदा पदने और मनन करने याष्य है। रामायणको काव्य कहना उसका 
अपमान करना है। उसमें तो भक्तिरसका ग्रयाह यहता है. जो जीवनको पवित्र कर देता है। रामायणमें हिंदू गृहम्ध 
जीवनका आदर्श बतलाया गया है। मैं घाहता हैँ सब हाग प्रतिदिन विद्रमपूर्वक रामायणका पाठ य४ और ठसघमें घपताय 


हुए मार्गपर चलकर हिंदूलजातिकों घुन शामराज्यके सुख भोगपेवाएी था दे। 


मास श्रेमन्नभश्निररी मालवीय 


अलनफिननकैनन, 


श्द० 
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+ ध्रीगपन्नऊँ दारण अपये « 


| ध्ीएाइर्शश ५, 


(० ह# फट ह ह+फ्रकछफ १-२ जह> # १ हक है ० १] ०३ #१३० ४ जज ६ #फफफ़ 8 ब कक ४ डक फातत कर्क 


एकमात्र भजनीय तत््व--भगवान्‌ श्रीराम 


ईपानरे॑फ थ॑ध्ीगधापदट्टसनी शषायती) 


अगवात्‌ श्रीशमजों ही सथ अपनाणक मूठ कारण हैं। 
श्रीगपजीक ही असे खनर्ख रूपोम कल्ेचावबतर होता रहता 
है। परेतु जय पूर्व गद्--परम् आविर्षत हद है. ठप 
बंदधिदित ग्रहक स्वरूप द्विपुरधार शएमजी शा अत हैं। 
अपन उसी नामस यहाँ भी विभूषित हांत हैं। सान्नवत्ययीय 
संहिता एप सामयेगीय भर्ाजसटिताय अनुसार२-- 

पूर्ण. पूर्णायवारश दृयापों रामा रप्ढाह । 

अंशा नृप्तिहमृष्णाध्या रापया भगवार्‌ स्वयम्‌॥ 

(यश मे) 
अधतारा घहव सतत झाटीद्रा्धाशविभूतय 


वाम एव... परप्रहा संपिटनन्दपष्पयम्‌॥ 
श् ञ् ् 
सर्वैधामयताराणामवतारी रपुतम ॥ 
(गत भ मे) 


अत स्वष्ट होगा है मि' धौमरी हो पाग्दा अनन्त 
गागाओरे भी ईद है। ये ही अनल फल ईहा--प्रभु 
ऑयमजी रघुवर अपती हुए और उसी यनगमन तथा 
दफित्पर गाय अडिका बधष फिपो। येप-- 


आपधमप्रप्तादमुमृत्र.. फटपा केश 
इश्तायुव॑श.. अवरर्य चुगेनिले। 
किहनू, थे साविवानुज आदधिपय 


साहिन्‌ विश््य #एवडआा आर्िश्ईत ॥ 
(सप्॑र! +॥93 ३३) 
बच मोेगे आफ है 
दैफुणेशात भाग झीाशीदालु हशमए $ 
इलुप्रणु हापे.. भा शराममेफईणापा ॥ 
(बहएएट्रा/१०) 
अनक्राटपदाण पा ऑुसटीस कशया है हि 
अरय्रप भार ऑशिमनी ह# है; उज्पो रेश 
लागू कार हैं+- 
नकयूप्ये बरें भा दंभधा नपुराई शफ्या एन आय 
से चाप सदा पवार परपभाथात बदुरार का 
प्रधरवैरिएह्ाजिशयाओं प्र ईऑडिएे ११११ ६१३ 


अर्थात्‌ विम्पुस्पयपम बीरदमाएरीह बड़े ८ 
आडिपुप सीतक्यभिगम भषयान्‌ रीएपरे सोती 
मसंक्िधिर रशिफ पमभागया इनुसजूझे अय किया सपित 
अधिय” भक्तिभायस उनवी उपसना घरते है। 

आग यर्षतम॑ भगवान्‌ श्रीयमर्जर) पण्ा और राय 
परे मानते हुए छ गाए नम दाब्द एवं नौ पिशयाएँस प्रणण 
करके यह सिद किया है कि भगप श्रम ही परत है है। 
यपा-- 

3» नम्तो भगषत झामद्रशाफाय भ आपेचकाण 
चीलकतायथ मप उपदिक्षितात्पत उपासितश्भेकाय नर 
साथुवादनिकषणायथ_ नमो. ग्रद्नण्यदशप महापुष्पार 
महागजाय नम श्ति ॥ (७7२०६ ५११९॥३) 

फैम अश्यारसरप प्रय््रर्ति भगवान्‌ ऑशथा 
नमस्थार यरत है. आपम सदुस्धी एस ह| कं 
आयरण विधमत है. आप यह ही संपत्यत, सपायधने 
हैथा सापुद्ार परोक्षाय फिय पगौटीत समात और अध ९ 
ग्रष्पगरभत है ऐप माहपुरण महाणज समा पाए हुक पूए 
प्राएम है) 

इस वरलिएरूम हो माय रापाजओी को न्यण हनी 
साॉहिया भगत श्रीममश हो एक्मय अर्थकप्र पूर्ती: 
घहनीय एप सगपीय है क्योयिी भादनर गनद आधी 
आयी गमणातीय समाप्त कीषायों सतादि गाषन-भी 
भय] रेटेफी आष्मर्म्य मरी है। थह को चय पाहा 
कहियाटम २३ और अगरमप र। धातु कया आह 
काजशाओी (हप शॉमा़) अपापाओी प्रीष बौए, हित 
मदु्शादिव गागी आपने परे गा भय विध्की पा गटर 
ही धीवरा “मर लिया ॥ गाल व यश ++ 


मूउ्युत ऋाध्या चयगा भा 
वेश धरा श्य पृपफल/पुतमपत 
भरेध कम प्रचुशकति कीं 


थे उतहरयदत्‌ कप टियॉदिकिवत 
ईडैए/ «३१ 77 
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* ए प्रिय सबहि जहाँ लछूगि प्रानी * 


१८९ 


### कफ ह-हफऋ छा ऋ है हक कह क कजइ आफ है कक क् 


हो उसे सब प्रकारसे श्रीगयमरूप आपका हो भजन करना कोसलवासियोंकों भी अपन साथ ही ले गये थे। 


चाहिये क्योंकि आप नररूपर्म साक्षात्‌ श्रीहरि ही हैं और थोड़े 
कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रितवल्लभ 
हैं कि जब स्वयोदिव्यधामको सिधारे थे तब समस्त उत्तर 


अत एकमात्र परमशरण्य भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीयम ही 
भजनीय हैं। उन्हींका भजन, स्मरण, कीर्तनादि करनेसे 
कल्याणकी प्राप्ति होगी। 


#त+*छस 


ए प्रिय सबहि जहॉ लगि प्रानी 


(आचार्य श्रीकृपार्धकरजी रामायणी) 


छात्दोग्योपनिषदममें इतिहास पुराणका पञ्मम वेदके नामसे 
उल्लिखित किया गया है---'इतिहासपुराण च पक्ष वेदानों 
चेदम्‌।' 'इतिहासपुराणाभ्यों वेद समुपयृहयेत्‌' (बार्हस्पत्य- 
स्मृति) । तुलनात्मक दृष्टिसे इतिहास और पुराण--इन दोनामें 
भी इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास अ्रन्थोर्म 
रामायण और महाभारत--ये दो ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ माने जात हैं। 
इन दोनोंमें भी श्रीगमायणजीका स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। महर्षि श्रीयाल्मीकिका तप प्रभाव विश्वविश्वुत है। व 
आदिकवि-शब्दवाच्य हैं । उन्हें भगवान्‌ ब्रह्माजीका यह वरदान 
भी प्राप्त है कि व जो भी लिपिबद्ध करेंगे उसम॑ एक शब्द भी 
अर्थरहिंत नहीं होगा--मिथ्या नहीं होगा-- न ते बायनृता 
काष्ये काचिदत्र भविष्यति। एतावता यह सिद्ध है कि 
श्रीमद्रामायण ऋतप्रतिपादक इतिहास ग्रन्थ है। 
आइये हमलोग भी उसी लोकमड्डल वेदावतार श्री- 
गामायणजीके अनुसार भगवान्‌ आदिकवि महर्पि श्रीवाल्मीकि 
जीको ऋतम्भरा प्रज्ञास अनुप्राणित मधुमयी बाणीमें ही निखिल 
भ्रह्माष्डाधिनायक भक्तजनजीवनसाससर्वस्व ल्लेकनायक श्री 
'ग्रमचद्रजीकी मड्रलमयी लोकप्रियताकी अनोखी झाँक्योंमेंस 
एक बाँकी झाँकीको झाँकनेका--देसनेका--मनन करने- 
का--चित्तम धारण करनेका प्रयास कर) 
करुणावारिधि अनुप्रह्विप्रह अकारणकरुण सकल 
जनणजन फौसल्यानन्दसंवर्धन दशरधनन्दन भक्त-उरचन्दन 
रघुननदन मर्यादापुरपात्तम भगवान्‌ श्रीरमभद्र अपने पिता 
सक्रयर्ता नरेप्द्र श्रीद"रधजाकी आज्ञाझा पालन करनके लिये 
सात्सल्यमयी जननी श्रोज्लैसल्याजोस अश्नुपरिपृस्ति बिहाई 
लकर निखिल सौन्दर्याधिष्ठाओ परममुफुमााा श्ीसीनाजीका 
प्रमापह अड्लीकार करत हुए उर्ह कानन यागक्र सटायमिना 
बनाकर अनन्यसबाधती चैशग्पयूर्ति सुमिशनलसपर्धन 


श्रीलक्ष्मणणीका परमभावुक हृदय एवं अनुपम त्याग तथा 
परमोज्ज्वल वैग्गग्य अनुभव करक उर््ह भी अनुगमन करनेकी 
आज्ञा प्रदान करके चतुर्दशवर्षीय कठोर वनथासकी खरयाचना 
करनेवाली विमाता श्रीकेकेयीजीका वात्सल्यमयी जननो 
श्रोकौसल्याजीस अधिक सम्मान करते हुए उनक संनिकट 
समुपस्थित हुए और उन्होंने उनके श्रीचरणामें सादर अभिवादन 
किया। मातासे चतुर्दशवर्षाय कानन-यात्राकी आज्ञा माँगी। 
कठांरताकी प्रत्तिमूर्ति माता कैकयीन पुरस्तात्‌ नमन करते हुए 
श्रीराम श्रांसीता एवं श्रीलृक्ष्मणका धारण करनंके ल्ये रूक्ष 
वल्कल घस््र दिय। श्रीगमभद्रन सद्य उन रूक्ष वल्कटाम्परों- 
को सुकोमल कौशेय बस्बोंक स्थानपर धारण कर ल्या। 
श्रीसुमित्रानददन तो से अनुचर हैं उन महाभागन अपने 
आदर्श पूज्यचरण श्रीरघुनन्दनक इस करुण कार्यका अधिल्म्ब 
अनुकरण किया। श्रश्नू कैकयीक हा्थास॑ प्राप्त किये हुए युगल 
वल्कल वसनोंको अपने सुकामल हस्तारविन्दासे ग्रहण करके 
भावप्रवणा सीन्दर्याधिष्ठात्रो मुकुमार-स्वभाया श्रोमेधिली दु रे 
सागरम॑ निमम्न हो गयों। 

मर्यादापुरापातमश्रीरामचन्रको प्राणप्रिया प्रियतमा 
श्राजनकक्दोरी इस कारणसे दु यो नहीं हुई कि हम अपने 
कौहाय नीली साटिकादय प्रिय परिधान परिस्याग कर्ता हागा 
अपितु भारताय मेम्कतिकी सासमर्वम्वा वे मचिले इस फारण 
दुगी हुई कि हा हत्त । में ठा इसके धारण करनसी प्रफ्रिया 
का भी ज्ञन नहीं है। पुरपक यम्र परिधान प्रक्रियास धारण 
सम्पव नहों है। एतावता लथ्यणवर तर जीवनागष्यसा 
अनुकरण भी ता मै नरीं घर सरता । रा एत्त ! मै फ्या फरे ! 
कैस इन यररसा उपयाग पर्क | इस फक्रियिन उश्ापारम 
क्मटापम पिच्यद नये एल्पन्य आय सुझाग शीमधिर्देक । 
भरताय सम्कतिशी आगध्यन अधुशपर्ण नपरोम निए 


#्८र्‌ 


+ श्रीगमर्ड क्रर्ण प्रस्‍ते « 


( झ्ीस्‍पररि 
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अपने प्रापप्रियतय यल्का+-बमत धर परम प्रेमम्थल्की ओर। 
अन्यत्त घाम' परत मुम्पष्ट तथा मुय्रेमट याद! पृच्णा यो 
कियविप धौशनर्यशीन अपने फीवनसर सर्यन्क्स। मर 
समा! यनवागी मुनिद्ेग यस्करू-यस्र कैस धारण परत 
हैं / कम तु घी याप्नन्ति मुतणा वनवाधित यन्वाज्न्यसर 

धाराफ्य प्रक्षियाय्ा परिक्षान ने शानक ग्रारण शास्तीना 
विलजित हा गर्यी एए यत्कछ बम्प कण्ठम डालयर दूसय 
हलागविदम प्रव करफ ये नि इझ्प्ट रही रीों-- 

फुनल्या कण्ठे स्थ सा घीरमकमाथप पाणिया। 

शम्यी दाकुआएा शप्र भ्रीडिया समकात्पजा॥ 

अधशुपर्पूरित-मग सर्या अप आमषण्ठ 
मंझबतिमण आमीधशीय निकत बरशामय श्रर्मत्ामाव 
आवित घर्मोझा श्रेगमासक्रश स्ठ आ गये और उमक 
कगेय सर्ड झ ऊपर यत्यछ-धरस धरण यान एग अपन 
हम्तयम्सि-- 

तम्यालत्‌ क्षिप्रपागत्य शमा धर्षममृतों खरे ॥ 

धो! धबतस्य प्रीवापा यतैशयादोपरि स्वधप्‌॥ 

भममत पिश्काई सस्शीम संभ्यगम इस सरण क्‍ह्रीवयी 
छह भव झँपय विल्‍ता दुर्घभ है। '४्गदागमफ दस सुगर 
ल्मापती दायर, इत अनेश आप थे बराणय प्रमाषय 
विपमघर अत पुरत समता मय मरुण ऋदित शा ठणे। 
हिएयो ही का मे दृष्मिम शेर मुनि मेऊध भी सप्सर कर 
उठी व रहने शंधा मि्तकरिएस शमम्त बजाए झा कै 
गयी एपॉक सैतजास विी निश्रित है घ-- 

*मुमुपुर्मीर नरश्मू॥ 

अआफधार्ध गाना शोडनपरपलषोी पुरशाओऋ पहगानी 
अवनाध्याजया नेरोंश पुदीफाया छबे पधाषि 
ध्पयदर्टी सी प्रटपा विषम पशपाशिमा कौगीलगो 
ताला रस प्रतषई २ फपच क* हाई भी अतगार 
कण) पवार अधदधण हटध सी का कप झणय इसकी 
उपचार आदुण पए बरी । पग पापर खा ण्णविक ० 

ना कर पीफीडटदीर डी विधा कोरी 

॥ #्टहथ कार हुए चक हि कै जे किटर चयाड 

क अप्राए पर चब की कही है. आन भौगाय रपुरक्‍जकी 

नया शाप ए+औ भी प्राणिय है ६५ औाज पण्पक 





लिय विध्परणाय मननोय है। 
माया श्ोवशिएटी बहन है-परदि इ्रपील्लर 
पलन यात्रा य्गे तो हमस्थंग इुसया हदधे भी ह४5 
अयाधार समस्त मागरिफ भी ये घले प्रषगैगे। झूम 8 
समस्त रश्स्क भी अयाध्याय नये शही। भयपाओ हेमा 
साथ स्शाभिए ऋोण्म झुहाँ पिवस फौंगे ये कन्‍ने 
अभिरयम है। उसी स्पसाभियम स्थलपर इस गज्य और राग ते 
छाोग भी पन एम्धनि और समप्ी सुपर घर छदी। 
भ्रामरत »युप्र भी मुत्रि-यम्य धारण घरक यनमे॑ ॥। विफल 
गलैग और शालश्मणमेफा तर अपन पाप प्रमात्य/ हर 
प्रिय अप्र+ थागमबद्र एं भगवती शैधिरीश पावर 
परय यृतार्थीणयय अनुभाग क्वंगे-+ 
अध याय्थति यैशी थरन्न शमण संता। 
ययपडानुयामस्धाम पूर॑ घेदें शरफिच्यतित 
अत्त पाम्थ्ध् वाम्यज्ञि सदाग यत्र शाप । 
महापजीष्य॑राए थे पुर थे शपीदष््मता 
भरेश से हापुप्रध शीरवासा शतेणा । 
यने ये काकुरुथमनुयत्यति पूर्षतम॥ 
भागे गुरायन जो वाप्प थक हैं थे प्रपुत सटममपे 
एगप्रिपल्ओे सप्यग्यम॑ आता मनरीप ह। स्पाद रह मे 
आधईट महा! धीषीधडगे थी है पाग शिय मी 
पाये है शोएगविप्रमत ब्रा पुरी शादी है बीविप्रमिक 
प्ए १०० पुरार विशाशाया माल भी फीए गर्भपल पण 
फरमदात चयन अत्पर्मप्यी मुतिर्ी यवी है पृरशिय 
पराटपा शागमयद्रशे गुहतायी गुधित पर्व 
लिवर महियय याए कै शिह्े घाईप गान था 
परे $॥ 
गेट रष्ट यह रहो गहाह अतथर सच भाजट प्री 
हो ह्ात वि एटड श-एफ मयफय शल्य नह १2 
हागाव हओ सपा एप ध्राजक्मणत स्यय कहर द् ४ कमदक पेश खो 
कल धिमा परफ पट उधप क्रय सरदार व 
महल सच्य फल रस फंस स्फा 7 
तर हि हुए फ्रकीत फ सप मफ ने अत । 
हाट पे अधि रत शाह पर क्निज्वारि) 
परत डर १ करत है हक 2 टैंक है । ताथ गत 








* “राम'-नाम दवा है * 





भरतका हिंत चाहकर भी अहित ही किया है क्योंकि इस 
विश्वर्में काई ऐसा प्राणी नहीं है जो श्रीयमचनद्रके मन्नलमय 
पावन पाद पद्मोंमें स्लेट-समुच्छलित हृदयसे भक्तिपूर्ण भाव न 


रखता हो अर्थात्‌ ससारमें सभी रामभक्त हैं। 
ज़ञत्‌ स्वया पुत्रगर्धिग्या पुत्रस्प कृतमप्रियम्‌। 
लोके नहि स विद्येत यो न राममनुब्रत ॥ 
हे कैकेयी | तुम आज ही देखोगी कि भयकर जातिवाले 


वन-भमन बरेंगे। 
द्रक्ष्यस्यधैव कैकेयि. पशुष्यालपृगद्विजान्‌ । 
गच्छझत सह रामेण पादपाश्ष तदुन्पुखान्‌॥ 
चेतनकी त्तो बात ही क्या ? जड़ यक्ष भी श्रीयमके साथ 
जानेके लिये भमुत्सुक हैं--'पादर्पांश तदुमुखान'--धन्य 
है। धन्य है। 
यह श्रीयमकी सर्वप्रियताकी एक मड्बनलमयी करुण 


सर्पादि पशु और मृगादि किबहुना पक्षी आदि भी श्रीगमके झाँकी है। आइय हमलोग भी महर्पिकी बाणीमें स्वर मिलाकर 


साथ थनका पथ प्रशस्त करेंगे--ये सेब श्रीगमके साथ 


गान करें--- 'ए प्रिय सबहि जहाँ रूगि प्रानी । 


ऑुजिफकी लरिन-ः 


“राम'-नाम दवा है 
(डॉ अ्रीरामघरणजी महेद्र, एम्‌ ए पी एच डी ) 


डॉ? मरीजोंकी देखकर नुस्खे लिखता जा रहा था। कई 
ऐसे मरीज थे जिन्हें चिकित्सासे कोई लाभ नहीं हो रहा था 
डॉक्टर उनकी नब्ज देख हृदयका परीक्षण कर सावधानीसे 
भोजन, पथ्य सही करनेकी बात बता रहा था। उधर मरीज 
स्वास्थ्यमें कोई लाभ न होमेकी शिकायतें लगातार कर रहे थे। 

एक सत उस डॉक्टरकी चिकित्सा-पद्धति देख-देखकर 
मुसकरा रहे थे। 

क्‍या इन्हें इन जीर्ण रोगोंसे प्रसित मरीजोंसे कोई 
सहानुभूति नहीं है ? क्या डॉक्टरकी चिकित्सापर शक है? 
क्या पाथात्त्य चिकित्सा पद्धतिपर संदेह है ? क्या चिकित्सक- 
की योग्यतापर सदेह है ? आखिर इन मरीजोंकी चिकित्सापर 
संत महाराजके मुसकरणमेकी वया चात है ? असख्य सवाल 
उभर रहे थे चिकित्सकके मनमें। 

चिकित्सक उनके मुसकरानेका कोई अर्थ समझ न 
सका। पूछ ही चैठा--महाणज | आपकी हैसीमें क्या रहस्य 
है ? आप मेरी चिकित्सा करनेकी पद्धतिपर क्यों मुसकराये ? 
मेरी दबाइयॉपर क्यों हँसे ? कृपया कुछ तो कहिये। 

संत कुछ देर चुप रहे। 

'कृपया स्पष्टीकरण कौजिये। डॉक्टर बार-यार आग्रह 
करे लगा। यह हैएन था। 

संत योले--मानो ईधर ही उनके मुँह्से याल रह थे! 
*तीनोंकी देखकर हँसा हूँ।' 

क्या मतलय ? महायजजी | मैं युछ समझा नहीं। यह 


असम॑जसमें पड़ गया। 

“कुछ तो स्पष्टीकरण कीजिये। आपका अभिप्राय समझ 
नहीं पा रहा हूँ। 

सतने कहा--'डॉक्टरसाहय !। आपने तरह-तरहके 
रोगियोंकी नब्ज देखी पेट हृदय आदिका पपीक्षण किया 
जवान देखी रक्त-चाप देखा। शरीरकी हर तरह परखा, किंतु 
मुझे दु खके साथ कहना पड़ता है कि आपको मनुष्यके मूल 
शोगका अभीतक पता नहीं ! कमजोरी कहाँ छिपी है यह नजर 
नहीं आया। 

"फिर रोगियोंको देखकर हैसे क्यों ? 

"उन्हें देखकर इसलिय हँसा कि ये उस चिकिस्सकसे 
इलाज करने आये हैं जिसे स्वय समस्त रोगांकी जड़ (मूल 
केन्द्र) तथा उसको द्ाईका ज्ञानतक नहीं। 

ओपधियोंकी देखकर क्यों हँसे गुम्जी ? 

ओषधियोंकी देखकर इसलिये हँसा कि ये आधुनिक 
दवाहयाँ रागियॉके मूल रागको चंगा नहीं कर सकतीं। सब 
अपूर्ण है। 

कुछ और स्पष्ट कीजिये महायज । 'हॉय्टरने उत्सुकता 
पूर्वक फिर पूछा। 

अर भाई ! बात सीधा साथी हैं। आप मरीजफो मब्ज 
या हृदयका पररेक्षण कर गेण्पाज देख रहै हैं। अच्यक 
मल्िप्कया उपेा कर रह हैं। दागर तो एफ मक्स या सहटरर 
है असली चीज या मनुध्यपर मशिए और उसके अप्या है 


श्८ड 


» इंगमवयर्द्ध दारण प्रणछे « 


[ #हफ्ट 
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ये जो अधिकतर मयेज बैठे है इसे आध्यापिर यिशन्सिस 
एम्प्पत है। 

फिर दु शा व्यी, मर्म आदितार करण कण है २? मुझ 
पिल्लासस समहइयें। डिसस मैं भविष्या। सापएन रहें । 

मत याजे--देगा भाई ! रोगफा मूठ कराप तो एम- 
में छिछेह है. आभार परमात्माम अएग का जता है 
संसारिकता माया मोर झाप ह्यताय मद अदि 
किससे फैसला है। ज्टतमा मनुष्य गम का भूरागा 
हुए सथों। गंग-्थ्ययीय विन, भय आअटी शिंगर 
आनंद दाम आगे शिशु धरसे अपना रिधत्य ताइनमे 
स्वर्ष ही पततिरे वेतन आधास दूर होते झापैगा सम से 
जुड़नेसे रो इपैफ सर्प दूर थेने छग़ते है। आएा ती विविएए 
है। रंग प्रेफ्से मुठ है। मके चप्रर्म आ स्व 
आपसे माप॑ ही ऐश अल हो जात है. की कि राम 
नाप सब प्रग्गी शिएरेत दृए सतना है। 

डॉकाक कामह नेत शुल गषा आधधधिक 
पपिविम्मावी आर ठावय ध्यत गय कर उतने झाोतव सतत 
ईप्राम स्ऐेडरनेडी भात समझी । 

हे है है 

एक खाग गुरू अर्भुरदकशीस भी जप पूदा गया कि 

इमारत कया हारी है. हो उतीठ खरी-- 
वपर्येश्र ते मध्लाइर कार मध्य रेस 

भरी | हाफ पा अर्श है? प्रश्न ह5४। 

(पार) घृतना ऐसी एशार है. शिएम उस ऐग फैए 
कोपे है। [या +रमें रटा5 हैं। चफे करम्चयर घूरया एए 
शोग है रॉ गज ऐए४ फैंध करा है। ३७४४२ गो दृगा लिये 
घन क कर्टश ये गम का धूप गुप है। व४ आप था शिस 
विशशमन राधाएँ तत फटिया 

का क्र छः 
दपये दिल! शहर अपर इिकार धापर 
हर हाय आधा पद क्‍िकिए है (7 कैप फद 
धाम #ओ हुए शुशकिला है. धारक भूहश शव एयर 
कल है. यो आपश 3 पक डर व्को कप हैल कै ह 

अली पह विए्लपाक एशख की गहरे अत सै 2 
सिह न्‍>> पर गन घाव दविक प्रीशिर ४४तक ऐ।ख 


रत हूर हो जयग। 

है यम हमर शपिमें प्रकट फइव। हप ऋण फे पर 
है। अपक पत्र अंत है। अप झा है. यश एगे दहक 
पिज्षा भय पाया जच् सरों हे सपता। 

प्रतिन्नि प्रत बाल अश्या सापकाल पररटथित पेय! 
एसस्‍्तम॑ बैठ झइये। चगेर और मनझे अपने भी पक एम 
पर प्रयाप्र कॉश्यि। सब आरस वियर ह्थार अरे भारी 
ईंघर तप वस्द्रित शीमिय और भीचे लि हल 
भाषदम बए या पूँ विधरसे दृहफपे! एए माल रेस 
अच्यधशतिण मईगी और दार सवा हो जाया) 

मैं रंद्ाा औध है। सत्र कगर एड्रए कप पर प्व 
पिय है। में हर प्रफररस निर्धियर है।ाए दूशस भिर्माए है। 
ईग्ररम मोती गयना ही इस दु्टिसे यो है ति! बे! शध १९% 
श्याति जा युगई द्ारमें नरों उहर सबहो। 

मेरे प्रव्रिय इच्यम सग्य हुस हछपन्‍्ए) गिएए है 
आल हैं। अशुप-नशातार (४८हम०छे पियें मैं 
मर्यष् सुरू है। झुग्े किमीम मु्ई तहीं टिगाएी दग। मे! 
दोगनद्निय आज स्पा दी है। मैं राव अूध पिन 
पएि+ रात हैं। मैं किसीया राय परतुक विद्या ऑरिषेय 
प्ैप विफ रही पयताए मेने यदि कार कई गाजएा थे 
कपल है रपे भा में शय्य नारे #एट। 

में काम हनी प्रशय विशा आग गये माधव 
गहुलित छा शाह है। मोर गाम पड दिख 2 हे 
शपाणओ  ध्य शधतेर सगव नोीं है जा हर मी 
# शाप! 

#पे दृगटरी पराजवियाएण शी एृष्ट सारा शो 
आचार ३० हऊी कै। पिधधथ तविकच दाय आय 
ईपावा मै शत पे है कोई दंग मुठ गए की नहीं गाडी वे 
इसे धीण #प गि>ये विताह 77प # गश हैं उठ 
झीधितड़ बात की इताश हैश चौड़ी बार हा हूए 
होनी ज० कर है उतके का डूपत हपान मु नह है। 

विएयकन फटा राहत अत दाल ३ | 7 
अप कक थक ये हज शाप चर बात शो फश परे क है 
का? है कर हक हर वध पं वश्ट लवशक को ४ 
ब कट । 75 कक कीजरे गनकल के उए हक आा के भव 


क्रतवो यन्तु विश्वत ' (ऋ १।८९॥। १) अर्थात्‌ हमें सब 
ओरसे भल उपयोगी विचार ही प्राप्त हों। मा च न कि 
चनाममत्‌ (अथर्व० ६।५७।३) अर्थात्‌ हे परमेश्वर । हमें 
कोई रोग न हो । “व्यद्ोम देवहिते यदायु ' (ऋ" १।८९। ८) 
मेरा तन देवप्रदत्त आयुभर ठोक चले । रोग-विकास्से मुक्त रहे । 

श्रद्धायालल्‍्लभते ज्ञान तत्प.. संयतेच्द्रिय । 

ज्ञान॑ लब्ध्धा परा शान्तिमचिरेणाथिगच्छति ॥ 

तात्पर्य यह कि जितेच्रिय साघन परायण और भगवान्‌- 
में श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य हो आत्रज्ञानको प्राप्त होकर, फिर 
भगंवल्याप्ति-रूप परमशक्तिको प्राप्त होता है। 


» श्रीरामकी गोभक्ति « 
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अशने इशायने पाने गमने छोपयेदने। 
सुखे साप्यथवा दुखे रामम् समुचरेत्‌ ॥ 
न तस्थ दु खदौर्भाग्य नाधिव्याधिभर्य भवदेत्‌। 
आयु प्रिय यलें तस्य चर्धयन्ति दिने दिने॥ 
रामेति नाप्ना मुच्येत पापाद दारुणादपि। 
नरक नहि गच्छेत गति प्राभोति शाश्वतीम्‌॥ 
(घर्माएण्यमाहा5 ३४ | ४८--५०) 
अर्थात्‌ खाते-पीते सोते चलते और बैठते समय सुख 
या दु समें जो प्राणी राममन्त्रका उच्चारण करता रहता है उसे 
दु ख-दौर्भाग्य और आधि-य्याधिका भय नहीं रहता, उसकी 


मनकोी 'राम -मय बनाइये । शरगीरके सब राग खत दूर आयु, सम्पत्ति और यल प्रतिदिन यढ़ते हो रहते हैं। 'गम 


हो जायैंगे। प्रभु-चिन्तससे मन और शरीर निर्मल होते हैं। 
स्कन्दपुराणमें कहा गया है-- 


मामसे मनुष्य भयकर पापसे छूट जाता है। मरकमें नहों पड़ता 
और अक्षयगतिको प्राप्त होता है। 


+-+++8७२२१--- 


श्रीरामकी गो भक्ति 


(अ्रीवजर॑गवलीजी ब्रह्मघारी एम्‌ ए (इ५)) 


भारतीय संस्कृति-सभ्यताके आधारस्तम्भ गौकी गरिमा- 
महिमाका घिस्तृत विवेचन बेदोंसे लेकर अर्वाचीन ग्रन्थोतकर्मे 
पाया जाता है। श्रीकृष्णकी गोभक्तिसे तो लोग परिचित हैं 
कितु श्रीगमकी अद्वितीय गोभक्तिका रहस्योद्वाटन सभीके लिये 
अपेक्षित और अत्यावश्यक है। 
दैत्यों और दानव अनाचार-अत्याचारसे समस्त 
सुर-नर मुनि-समाज सत्रस्त था पीड़ित था। अनेकों बार 
ऋषि मुनियों और देवताओंने एक साथ सयुक्त होकर 
समवेत स्वरमें श्रीगमजीस भूभार उत्तानकी अवतार उनकी 
प्रार्थना की कितु कोई सुनवाई नहों हुई। अत्तमें-- 
*सैंप भातयुपारी भूपि दिधारी परम विफल भय झोका ॥ 
(श उमा ३१।९१८४।एछर) 
जब पृथ्वीने मोमाताका रूप घारणकर उस समुदायमें 
सम्मिलित हाकर आर्त्खर्से--करूणसरसे पुकर थी प्रार्थना 
की सब तो गा द्विज टितमरी भगवानका करण कवेमछे हृदय 
पिघछ उठा अब त्ता उन्हें यमरूपम॑ अवतरित हाना स्वोफार 
करना पड़ा और फहता पड़ा-- 
आुष्धहि छागि धरिषठ नप्तवा ॥ 
(फेल भा १६११०-५१०३ 


सभी लोग घड़ी उत्कण्ठासे यड़ी उत्सुकतासे श्रीएम- 
जन्मकी प्रतीक्षा कर रहें थे मार्ग देख रहे थे किंतु फिर घी 
शाम-जन्म होनेमें विरूम्य हो रहा था। धीरे धरे महायज 
दशरथकी पुत्रप्राप्ति-आशा नियशामें शी बदलने छगी। अय तो 
ऋषियाँय् पुन श्रीएमकी गोभक्तिका ध्यान आया और उन्होंने 
शृद्ठी ऋषिफो चुलाकर पुप्रकाम-यप्ञ प्रारम्म कया दिया। यश्षमें 
विभिन प्रकारके मिष्ठान्नोंकी आहुतियाँ दो जा रही थीं किंतु 
अभिदेव फिर भी प्रसन नहीं हो रह थे। जैसे हो भोघृत और 
गांदुग्पसे बने हुए हविष्यात्रकी आहुतियाँ दी जाने लीं 
अम्म देवता प्रसत होकर उसी हृविष्याप्रका जयर तुरेत प्रकट 
हा गये-- 
अ्रग्दे अगिति चस्र कर हीजे॥ 
(एन प मा १११८९१५) 
और आश्षोर्वाद दत हुए रजसे कहने छगे-- 
चह इषि बऑॉए हेए सूप जाईं।झपघा ओष जेड़ि आप छताई श 
(एच पट १११८९॥८) 
इस प्रदार यह निश्सर नि्विसखर व्यापक अ्ाय 
गापत्तिक बओोपूतर होकर, माग्यणमे नर शतकर, भूमार 
लिकन्‍्ती गजतोर: लिए वशीशशलन जडीक क्न्‍कतिकाज आअतयत 
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» झीरापए्ट बारणे अपऐ « 


( और 
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लिये श्रीयमरपमैँ अयतीय शा गया-+ 
अडिय्रि मेत्रु धु। मंत्र हित शौच गुण अदशाढ 
(४ क मा ११ १६२) 
द्रीयमरीफे जभ लते ही गय संतों कार्य प्रस्म हॉने 
छंगे, भौदान फिय जाने लगे 
मृतक दोजु छगर सन पृप जिएन कहे दीडता 
(7 गम ११११३) 
श्रीग्मजीयो भासप्रीदाओं दिक्षुदरीस्यआमे भी गाणीए 
कऋप्र झलशतों है। शदुत्ध और रगादपि भपरतोय घाजनमें 
ऋौैवम प्रयुत अह्न रहे है। गोदशशकी मदिमायर साजनक 
लिये सॉवतिक देगा बाषनेवारे थीशमडी इगपिये भोडन 
आरते समय सुरम दही भाव एछोप्वर, वमप्सररी मारस्र 
डाहर भाग झो है 
आजत ऋण कषपण फिर इत हत अप्रक एोॉह। 
धर्ड चाहे फिरकत घुल धपि अोण्ड हप्टाड 8 
(फ के महू १३११) 
सम घमस्ाणके विनेशऔश पठनिए कराये उस 
वदिलाधवाफो होइनेज पेश भी खीएमरीव विधपाहया सुर 
दिकत मारी हो यो रहा था। गा यन्‍्य/ दोनों पहशी गड़े-य९ 
कटी शिजिंबन विन विपरमा धथिद् और धन 
आदि विष्दके एम्सुएफआ गददधतन एर रो थे फितु हप्रपुक्त 
शत पशें मिचे रद थ। जैसे की दर प्टएाणएर 


गसधमिया स्मण आप उसी द्ाय सास सपा झुक हरे 
झा मुरर्त मिच्ठ गया। स्ोेभलि-यपतरी अपा्दीज हरि 
श्रीप्रमकफे विधा्य समय शेधूलि वेश की हम्म हत्म 
है सह्ता है यह साययर सभी ध्यदि महर्ते एश ४5 
कह उठे-- 
शेतुप्री देलप दिपखा पराइल. मुदप्ण बुना 
फिप्ाड कड़ेग बि०ये पत्र जि इएूर अफुछताबव 
(7 कम ६8) 
शरएपजी शत्य-मिटासनाइडश होयेश ऐौश्येक' 
स्पलन-घलन ग्रोेमरक्ात और गेसयाति इृ्दा अधिक एस 
हि भर्म्य देशम पी और दूधरी मदियाँ घरते हरी प्मंपाा 
घीदूप टोगौश प्रम होने छगा-- ह 
मिरणरहतरों ेतु पप हाय ह 
(6 थे आर ७(२११+ो 
परितागसस्य एमशनाें सम दागी रंगे 
मुझ पर, सुला स्वस्थ सा बहपल, पीीशरर 
दीप फीचा ध्यटित घर रहे पेन 
अम्यपयु शर्ते ऋधारश) ए-त। सब छल! शाव विलय परे 
(*चे पतन जारी ५) 
उररतवीय शोठाएी ऐेपकि एम गणी कैप पे 
अपुक्तध और अनुसरण है। 


अ्तीशिण-+ «लक («5 


अरित्रकी चारुता 


(४९कटानटरी आधातरी शव इतको। आविपराव अपर हस्वाव्वेक्फट धप्कराओं) 


चाप है पप्टीण या मारटश आया दाम हैं) दाएग 
आप चर है। घरीक ही धरिफो हाट्र सरऋदिा 
अतीत है। है मर घोये एक 3४ धान मड़ाधाए घिव 
है हा एक कटा है 7 स्टार कटीय। एक एरएफम 
हू है मी चूरद माटिकारों गएग दा परगा। क्ीप्रिर 
कम 5 आईं इफल्क शिल उभ्टाएाड हाच्यएस्टरे 
अदा झटके डिरिदये परत हैं-+ 
कानपुर. सिएडलिमर शा और $क४+ # पे रवाधअ रु3#+ 
दा ऋचा सफर स्फाडीर हाई अतीक अ्रर्स तरत८यल के 

कफ़ारं एफ दिए इग शिशाएी आय पुताव 


डा है। मृध्ताण शिपय है सघृकए गए दूंगी हो 
दान्प्युरी: महधतक विशश कान 
शत ऐिए सके अप्स ऑुकलराय उन्‍थ अल्थ बच वॉक ह 
अुज फिल्क सिर हैक शादाएत] टशतपत्ये कण कप कैट! 
अुक्च अपटका अर आज ऋषणा नी कदल की! ऑशर्मार 
कछ है #अयुव्लय साय पाला ककशर: साध 
व, रेफर साफतार शा! चजल जे कही दहयग पी 
खाट कचदतनये अत द्रतततका अहप१ ऋरर है कतट हाट 
आपके दरताओ बनणड अजीतक दातिलल है क्री के कैट 


अड्डू ] 


है ह हक ह़फफ कक हक /#क-॥ कह छत क 77 के क है क़ापफ हैक ४७ है हक कह हू जता-क हक] 


# चरिप्रकों घार्ता * 
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है हक हक कह कफ कक हक ज़कफ़ह हक ऊक्ह हक़ कफ कफ कह 





है। उसकी दृष्टिमें अपनी सत्ता, अपना शरीर हो देवता है, 
आगध्य है इसीलिये वह सबको अपना दास बनाकर 
दासल्वके चिह्रोंकी स्थापना एवं रक्षण-पोषणमें ही अपना गौरव 
समझता है। यथा-- 
अहासृष्टि जहें छगि सतुधारी। दसमुख घसदर्तों भर नारी॥ 
सर्वत्र देवगण तथा सत सिंहासनपर बिठाये जाते हैं 
घोडशीपचारसे पूजन होता है, पर राबणके गाज्यमें देघता, सत 
कागगारमें डाले जाते हैं। यथा-- 
रादन थाम जगत जस जाना।लोकप जाके. र्थदीखाना॥ 
लोकमें मानव डरता है देवगण रुष्ट न हों। देव रूठें तो 
जल्यृष्टि नहीं होगी अन्न पैदा म होगा। रावणकां इसका भय 
नहीं अन्न न पैदा हो इसकी चिन्ता नहीं क्योंकि बहाँका सास 
खाद्य अन नहीं, मास है-- 
कहूँ महिष मानुष घेनु खर अग खछ तिप्ताचर भक्तहीं ॥ 
महिष खाइ करि भदिरा पाना। गर्जा चा्रापात सयाता॥ 
यहाँ पानी पीनेका प्रचलन नहीं है वहाँकी पिपासाकी 
तृप्ति करता है मदिरा कलश | 
करप्ति पान सोवसि टिनु राती। 
नि अर नि 
राषन भागेठ क्येटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ 
एक श्रेष्ठ आसक योजना बनाता है जन-जनको भोजन 
देनेकी पर यहीं रवण योजना बनाता है सबको भूखों 
मारनेकी-- 
छुपा छीन श्रछहीर सुर सहजेहि मिलिहहि आइ। 
शव भारिह कि छाड़िएहए भली भाँति अपवाइभ 
शावण एक ऐसा शासक है जो स्वय निर्भव घना रहया 
चाहता है और चाहता है अन्य सभी मुझसे भयभीत रहें। मैं 
केयछ शासक रहूँ और अन्य सब शासित रहें मेश स्वयं- 
निर्मित न्याय मुझपर नहीं यरन्‌ अन्य छोगेंपर स्मगू रहे। सभी 
मेरी प्रशंसा करते रहें । पवनकुमारन ग्रवणकी सभामें यहो सं 
देखा था-- 
क्र ओर सुर दिफ्िप बिरीता 8 भकुएि विश्येका सकल सघीता श 
श्रीहनुमानूजीपर यवण बखल इसी कारण क्रुद्ध हुआ था 
कि यह निर्भय क्यों है-- 
“देसी अति अप मूठ लोहौता 


शावण मानता है कि जो मेरे द्वाय किय गये अपमानको 
अपना राज-सम्मान समझ यही लका-दरबाएका एक आदर्श- 
पूर्ण शिष्ट सेवक है। इसके विपरीत जो मेंर साथ अपमानजनक 
व्यवहार करता है मंग साथ नहीं देता है उसका एकमात्र दण्ड 
है--प्राणहरण--- 

यगि ने हरहु मद कर धानाता 

पराग्वा माता जानकीजीसे रवणने यही कहा था-- 
सीता तैं मम कृत अपमाना। कटिहईँ लव सिर कठिन कृपाता ॥ 

रावणके सैनिक जब रणस्थलसे भाग खड़े हते हैं तो 
कहता है-- 
जो रन विपुतत सुना मैं काया।सो मैं हृतथ कराल कृपाता॥ 
संस खाइ भोण करि माना। समर भूमि भए थल्लभ प्ावा॥ 

यहां दूसरे ओर हैं श्रीणम ) यदि कभी यानर-सना भाग 
खड़ी होती है तो श्रीगम कहते हैं हमसे भूल हो गयी। 
सेनानायक आरामसे बैठा रह॑अकले सैनिक लड़त रहें यह 
उचित महों। श्रीशमने युद्धका क्रम बटल दिया। सना पीछे 
और श्रीराम आगे-- 
राप सेत निथय पाएं घाली। घलछे सकोप महा धछसाररी।॥। 

श्रीयमकी भोति है कि भयक यलपर किमीको 
कर्तव्यपायण नहीं बनाया जा सकता। आश्रितका उचित 
सत्कार हो उसे कर्तव्याख्द कर सकता है। 

न्यायपूर्ण पथपर चलन॑वाले पुरुषयी सहायता पशु पक्षी 
भी करते हैं. किंतु कुमार्गगामीका साथ सगा भाई भी छाड़कर 
चला जाता है। बानर, जटायु--ऐसे पशु पक्षियोनि भी 
श्रीयमका साथ दिया और अन्यायी गरषणव्ार साथ उसके भाई 
विभीषणने भी छाड़ दिया। 

माल्यवात्‌ रवणझ्त्र नाना था। मन्दोदरी पत्नी थी। 
विभीषण और कुम्मकर्ण भाई थे। प्रतस्त मनत्री था और इसी 
नामवाल ग़वणका एक पुत्र पी था। सन अपन॑-अफे 
डंगस सीतवाहएणका विशेष क्रिया। राबणन इनका अपमात 
शिया और शत्रु रससे मिल जावमय सिध्यरोप छगाया। जिस 
शासकक्य अपने सञन|पर हे अधिमाम होगत उसे विनाचिस 
कौन यदा सफतव ऐ ? 

इधर थ दच्नरधनादन गंध जिनॉनि किमाको आयना 
गुलाम नहीं खादा। गुटामाक थिरस्य मिद्य इनमें हरे 


+ श्रीरामचन्द्र झरणं अपटो « 


[ श्रीशरमभक्ति 





लिये श्रीयमरूपमें अवतरित हो गया-- 
“विप्र घेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 
(सा चमा१।१९२) 
श्रीगमजीके जन्म लेते ही गो-सेवाके कार्य प्रारम्भ होने 
लगे, गोदान किये जाने लगे-- 
“हाटक थेनु खसन भनि नृप बिप्रन्त कहाँ दीन्ह॥ा 
(रा च भा १११९३) 
श्रीयमजीकी बालक्रीडाओं, शिशुलीलाओंमें भी गोभक्ति 
सर्वत्र झलकती है। गोदुग्ध और गोदधि भारतीय भोजनमें 
सदैवसे प्रमुख अड्ज रहे हैं। गोदुग्धकी महिमाको भोजनके 
लिये साकेतिक ढगसे यतानेवाले श्रीरामजी इसीलिये भोजन 
करते समय मुखमें दही-भात लगाकर, किलकारी मारकर 
बाहर भाग जाते हैं-- 
ओजन कात प्पछ चित इत उत अवसर पाड़ा 
भाजि घले किलकत मुख दधि ओदन छूपटाइ॥॥ 
(या च मार १। २०३) 
समस्त भूमण्डलके विजेताओंकों पराजित करनेवाले उस 
शिवधनुषको तोडनेके पश्चात्‌ भी श्रीगमजीके विवाहका मुहूर्त 
निश्चित नहीं हो पा रहा था। वर-कन्या दोनों पक्षोंके बड़े-बड़े 
ज्योतिर्विशन-विशारद--विश्वामित्र, वसिष्ठ और शतानन्द 
आदि विवाहके ठुम्रमुहू्तका सशोधन कर रहे थे किंतु उपयुक्त 
हूप्न नहीं मिल रहा था। जैसे ही ऋषियोंको श्रीणमकी 


गोभक्तिका स्मरण आया, उसी क्षण सारी समस्या सुलय गये, 
लग्म-मुहूर्त मिल गया। गोभक्ति-भावनासे अवतरित ऐनेवाले 
श्रीरमके विवाहका समय गोघूलि-घला हीं सबसे उत्तम 
हो सकता है, यह सोचकर सभी ऋषि महा एक खरते 
कह उठे-- 
सेनुधूरि. बेला बिपछ सकल सुमंगल मूछ। 
विप्रनन॒ कहेउ विदेह सन जानि सगुत अनुकूल॥ 
(रा च था १8२) 
श्रीयमजीके यज्य-सिंहासनारूढ होनेपर गौओंक 
लालन-पालमन गोर्सरक्षण और गोसंवर्धन इतना अधिक हुआ 
कि सम्पूर्ण देशमें घी और दूधकी नदियाँ बहने छगीं, मनचाहा 
घी-दूध लोगोंकी प्राप्त होने लगा-- 
+मनभावतो धेनु पय ख़बहीं ॥' 
(ये च मा? ७१२३१५ 
परिणामस्वरूप शमराज्यमें सभी देशवासी रोगों-दोपेे 
मुक्त होकर, सुन्दर, स्वस्थ सशक्त बलवान, चसिवार 
दीर्घजीवी जीवन व्यतीत कर रहे थे-- 
अल्पमृत्यु नहि. कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥ 
(शा यमा ७१२१५) 
उपरिवर्णित श्रीयमकी गोभक्ति हम सभी लोगोंके लिये 
अनुकरणीय और अनुसरणीय है। 


५ 


६ आय आय 


अरित्रकी चारुता 


(भीराभप्रसादती अवस्थी, एम्‌ ए, शार्री साहित्यरत्न मानस-तत्त्वाव्वेवक भागयतरत्र) 


चरित्र ही व्यक्ति या समाजका अमर इतिहास है। उसकी 
अक्षय कीर्ति है। चरित्र ही शरीरका प्राणोंका मन-बुद्धिका 
मवनीत है। श्रीरमकथामें एक ओर श्रीयमका मड्जलमय चरित्र 
है और एक आर है रावणका आसुरी चरित्र । एक मानवरूपमें 
देव है तो दूसए मानवरूपरमम राक्षस या दानव। श्रीयम 
चरितमानसमें गोस्वामीजी श्रीगमके पिता महाग़ज दशरथजीके 
। चरित्रके विपयमें कहते हैं-- 
पुरी उघुकुलमनि शऊ। घेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥। 
चुधिर गुतनिधि ग्यातरी।इदयै भगति भति सारैयपाती॥ा 
चक्रवर्ती जा दशरथके इस परिचयर्म उनके गुणोंका 


उल्लेख है। सूक्ष्मका चित्रण है स्थूलका नहीं। दूसरी ओर 
दक्षमुखके स्वरूपके विषयमें कहा-- 
दस सिर ताहि श्लीस भुजर्दशा।रावन नाम मीर बरिषंध॥ 
भुजा विटप सिर संग समाता।रोमावली लता जतु ऋयगाह 
मुख नासिका भयत्र अह काना! गिरि कैट खोड अनुमाना॥ 
यह है दशमुखको सर्वभक्षी भोगवादी भाषनाके अनुरूप 
विप्राद्‌ देहका पयावट वर्णन। चक्रवर्ती राजा दशश्ध अफी 
यचनेंके पोपणर्म अपने प्राणोंकों अर्पित करते है तथा एवण 
अपन प्राणकि पाषणमें अगणित आधणियोंक प्राणोंको के सेट 


अड्ड ] 


» घरित्रकी चारुता * 
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पट पाक आफ शतक कल कफ कफ हक हज हक 8 हक हफ है 7 
है। उसकी दृष्टिमें अपनी सत्ता, अपना शरीर ही देवता है, 
आपग्रध्य है इसीलिये वह सबको अपना दास बनाकर 
दासत्के चिह्दोंकी स्थापना एव रक्षण पोषणमें ही अपना गौरव 
समझता है। यधा-- 
जअहासृष्टि जहै छपि तनुपारी। दसमुख थसबर्तों नर नारीगा 
सर्वत्र देवगण तथा सत सिहासनपर बिठाये जाते हैं 
घोडशोपचारसे पूजन होता है पर रावणके राज्यमें देवता, सत 
कायगारमें डाले जाते हैं। यथा-- 
रावप नाम जगत जस जारा।स्णेकप जाके. थदीखाना ( 
लोकपें मानव डरता है देवगण रुष्ट न हों। देव रूठें तो 
जलवृष्टि महीं होगी अन पैदा न होगा। रावणकी इसका भय 
नहीं अन्न न पैदा हो इसकी चिन्ता नहीं क्योंकि वहाँका खास 
खाद्य अन्न नहीं मास है-- 
कहुँ महिष मातुष थेतु खर अज रलछ विप्ताघर भच्छहीं॥ 
महिष 'खाड़ करि मदिगां पाना। गर्जा चझजत्नाघात समाता॥ 
वहाँ पानी पीनका प्रचलन नहीं है घहाँकी पिपासाकी 
तृप्ति करता है मदिरा-कलश। 
करसि पान सोवर्सि दिनु राती। 
रावन मागेठ कोटि घट घट अरू मह्षि अनेक ॥ 
एक श्रे"्ठ शासक योजना बनाता है जन-जनको भोजन 
देनेकी पर बहीं ग्रवण योजना बनाता है सबको भूखों 
मारनेकी-- 
छुथा छोन घलहीन सुर सहजेहि मिलिहहिं आइ॥ 
शाप मारिह कि छाड़िहे भली भाँति अपवाइ॥ 
गयण एक ऐसा शासक है जो स्वय निर्भय बना रहना 
चाहता है और चाहता है अन्य सभी मुझसे भयभीत रहँ। मैं 
केयल शासक रहूँ और अन्य सब शासित रहें मेय स्वयं 
निर्मित न्याय मुझपर नहीं बरन्‌ अन्य लोगोंपर स्मगू रह। सभी 
मेरी प्रशसा करते रहें। पवनकुमारने रबणक्ी सपामें यही सब 
देखा धा-- 
कर जोरें सुर दिस्तिप बिदीता। भकुटिशिल्वेकक सकल सभीता ॥ 
श्रीहनुमानूजीपर सषण कंबल इसी कारण कुद हुआ था 
फि यह विर्भय क्यों है-- 
देखी अति अर्सक सठ मेही॥ा 





रावण मानता है कि जो मेरे द्वाव किये गय॑ अपमानकों 
अपना णज-सम्मान समझ वहीं लका-दरबारका एक आदर्श- 
पूर्ण शिष्ट सेवक है । इसके विपरीत जो मरे साथ अपमानजनक 
व्यवहार करता है मय साथ नहीं देता है उसका एकमात्र दण्ड 
है--भाणहरण-- 

थेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ 

पराम्बा माता जानकीजीसे एबणने यही क्या था-- 
सीता तैं मम कृत अपमागा। कटिह शव सिर कठिन कृपाना ॥ 

शवणक सैमिक जब रणस्थलूसे भाग खड़े होते हैं तो 
कहता है-- 
जो रप विमुख सुत्रा मैं काना।सो मैं हतव कराल कृपाना॥ 
सर्वसु खाइ भोग कईहि नाना। समर भूमि भए वल्लभ प्राना॥ 

बहीं दूसरी ओर हैं श्रीगम ! यदि कभी यानर-सेना भाग 
खड्टी होती है तो श्रोगम कहते हैं, हमसे भूल हो गयी। 
सेनानायक आग्रमसे बैठा रहे, अकेले सैनिक लड़त रह॑यह 
उचित नहीं। श्रीगमने युद्धका क्रम बदल दिया। सना पीछ 
और श्रीणम आगे--- 
भाप सेव निज पाएं पाषी।चले सकोप महा यएप्तारी॥ 

श्राशमको नीति है कि भयके बलपर किस्तीको 
कर्तव्यपरायण नहीं बनाया जा सकता। आश्रितका उचित 
सत्कार ही उस कर्तव्यारूढ़ कर सकता है। 

न्यायपूर्ण पथपर चलनवाल पुरुषकी सहायता पशु पक्षी 
भी करते हैं किंतु कुमार्गगामीका साथ सगा भाई भी छाड्ठकर 
चला जाता है। घानर, जटायु--ऐसे पशु पक्षियाने भी 
श्रीयमका साथ दिया और अन्यायों रावणका साथ उसके भाई 
विभीषणन भी छोड़ दिया। 

माल्यवात्‌ रायणका नाना था। मन्दोदणी पत्नी थी। 
विभीषण और कुम्मकर्ण भाई थ। प्रहस्त मत्यी था और इसी 
नामवाल्म रादणका एक पुत्र भी था। सभीने अपन अपन 
ढगस सोताटरणक्य वियेध किया। सवशन इनक्य्र अपमान 
क्या और दाउु रामसे मिल जनवय मिष्याराप छगाया। जिस 
चासकको अपन स्वजनपर हा अधिध्ाम हागा उसे विनाचाे 
कौन बचा सकता है ? 

इधर थे दरयना-दन गरम जिनलि विए्ज्३ अपना 
गुछाम नहीं बताया। गुलामीयण पिदाम्य मिया इनमें हैं 


+ आ्रीरामचन्द्र शरण प्रपदे « 





मानवताका गौरव माना और पशुको भी मानव बनाया-- 
हतुमटादि सब थानर घीरा। थे मनोहर मसनुज सरीश॥ा 
वहीं रावणने अपने मामा मारीचकों पशु बनाया-- 
'होहु कपट मृग तुष्ह छछकारी | 
श्रीगमने अयोध्याके बिग्रट्‌ दरबारमें बानरोंको अपने 
'सखा' शब्दके द्वारा सम्बोधित किया---उन्हें स्वबन्धु भरतसे 
अधिक सम्मान दिया। सुआ्नेवको दशरथके यजकीय भव्य 
भवनमें निवास दिया और स्वयं साधारण नियासमें रहे। 
वबानरोंकी बिदाके समय दैबी सम्पत्तिके प्रथम गुण-- 
'अभय होनेका वरदान दिया-- 
सुमिरेहु भौहि डरपहु जनि काहू ॥ 
सत्तासीन सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीयमका एक महत्त्वपूर्ण 
चैधानिक भाषण होता है। भाषणके पूर्व अपनी प्रजाको वे एक 
विशेष महत्त्पूर्ण अधिकार दते हैं। कहते हैं-- 
जौ अनीति कछु भाषों भाई। तो मोडि बरजहु भ्रय थ्रिसराई ॥ 
प्रभु श्रीगयम जन-जनको सारे विश्वको रावणक॑ 
कु-शासनसे मुक्त कर चुके हैं। अब वे अपने-आपसे भी स्वय 
लोगोंकी निर्भय रहनेको कहते हैं। श्रीयमके पावन चरित्रका 
प्रयोजन भी यही था-- 
“मुनि सिद्ध सकल सुर परप भयातुर नमत माथ पदकंजा ॥ 
भयातुर प्राणियोने प्रार्थना की। श्रीयमने अभय वचन 
दिया-- 
जनि डरपहुं मुनि सिद्ध सुरेश्ा। तुम्हहि छागि धरिहडे नरदेषा॥ 
आदिकाव्यमें श्रीयमका जीवनादर्शका मेरुदण्डतुल्य एक 
चाय है--'अभये सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ अर्त मम।! 
रायणके अत्याचार हुए, मानवता पीड़ित हुई पर पीड़ित 
मानवलोकके व्यधित हृदयने रावणके चरणामें आत्मसमर्पण 
नहीं किया। उन्होंने यही कहा-- 
+मुत्ति सिद्ध सकल सुर परम भयातुर ममत माथ पर्दुकजा । 
--ऐसे आत्मबलकी उठानेके लिये विश्वम्मर धरपर 
उतरते हैं। जिस राष्ट्रमे यह आत्मयल जीवित है वह राष्ट्र 
>पग्प है। गीतावलीमें इस प्रकारका सूक्ष्म वर्णन है कि रँकाके 
सनपर दोनों बैठते हैं एकको क्या मिला और श्राय्रम 
को कया प्राप्त हुआ। दोनों ही भाई हैं-- 
कब भाँति विभीवनकी बनी । 


कियो कृपालु अभय कालहुतें गड़ संसहि-साँसति घरी ॥ 
डर है. श्ड 
कछुष-कलंक-कलेस-कोस भयो ओ मद पाय रावन ररी। 
सोड पद पाय विभीषण भो भव भूषन दछ्ि दूषप-अनी ॥ 
होय भलो ऐसे ही अजहूँ गये राप-सरम परिहरिं मती। 
धुजा उठीड़ साखि संकर करे कसप्र खाई शुलसी भनी॥ 
श्रीएमका शासन जहाँ घ॒र्ममय होनेसे सर्वजनप्रिय है 
वहीं रावणका शासन अधघर्मका आश्रय ग्रहण केसे 
भयाक्रान्त भौतिकबादपर संचालित एव आधारित है। 

धर्म वह है जिससे सभीका कल्याण हो एवं साधने 
सिद्धि प्राप्त हो--“यतो5भ्युदयनि श्रेयससिद्धि. स॑ धर्म । 
शरीरमें प्राण धर्म है उसके निकल जानेपर वही शरीर अग्नि 
या पृथिवीको भेंट चढ़ा दिया जाता है | निष्माण होनेपर भी धर्म 
लागू रहता है। घर्मको निकालकर कोई भी समुदाय संस्था या 
समाज जीवित महीं रह सकता। जिन पर्मविग्रहके लिये 
शावणके मामा मारीचकों भी कहना पड़ा था-- 

'रामी विप्रहयान्‌ धर्म । 

--उसी धर्मकी महिमामें और संसारकी अनित्यता 
क्षणभद्गरता तथा विषयोंकी दु खदातृताक॑ विपयमें कितनी 
महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है--- 

याताभ्रविध्रममिर्द बसुधाधिपत्य- 

मापातमात्रमघुरा. विषयोपधभोगा । 
प्राणास्तृणाप्रजलविन्दुसमा नराणां 
धर्म सदा सुहददो न विरोधनीय ॥ 
अर्थात्‌ यह पृथिबीका आधिपत्य (सम्पत्ति अधिकागदि) 
हवामें उड़नेवाल बादल्के समान है विषय भाग कैयेल 
आसम्ममें ही मधुर लगनेवाले हैं। (उनका अन्त दु खद है) 
प्राण तितकक अग्रमागपर स्थित जल विद्युके समान नर 
हैं एकमात्र धर्म हो मनुष्यका सनातन एवं स्थायी कल्याण 
कारक मित्र है अत उसका (कभा) विग्येध (तिरस्कार) नहीं 
करना चाहिय। 

श्रोगमका शासन सत््य सापेक्ष न्याय सापेक्ष तथा धर्म 

सापक्ष था। कहा गया है--- 
झखा धर्ममय अस रथ जाके । 


अड्ड ) 


» चरिश्रकी चारूता * 
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चारिठ घरम थर्म ऊुग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥। 
बहीं दूसरी ओर ग्रवणके शासनमें-- 
जप जोग विरागा तप मख भागा भ्रवत सुनड़ दप्तसीसा ) 
आपुपु उठि धावह्ट रहै म पावड़ धरि सब घालछड़ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचार भा संसार धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुदिधि श्रासइ् देस निकासह जो कह थेद पुराना॥ 
खरति न जाइ अनीति घोर निसायर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि मिति ॥ 
सवणके ऐसे कु-शासनपर भी तबतक काई आँच नहीं 
आयी जबतक कि भक्त विभीषण लकामें बने रहे और उसी 
समय शवणके शासनके अन्तका श्रोगणेश आरम्भ हो गया 
जब बविभीषणको घोर अपमानित कर निष्कासित कर दिया 
गया। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ऐसे शासकोंको अपने 
भविष्यकी चेतावनी देते हुए सावधान करते हैं-- 
सघिव जो रहा धामफचि जासू। भय३ बिमात्र थंधु रूघु तासू ॥ 


रावन जबहि विधीषन त््यागा। भषडविभव विनु तबहि अभागा ॥ 


पापु सत्यर्तकस्प प्रभु सभा कालयस तोरि। 
मैं रघुबीर सरन अब जाई देहु जनि खारि॥ 
अस कहि थछा विभीषनु जबहीं। आयूरीन भए. सथ तवहीं॥ 
और तब उस राज्यमें क्या हुआ-- 
करहि. उपद्रद अछुर निकाया। वार रूप थरहि करि माया॥। 
जेहि विधि होड़ धर्म निर्भमुला। सो सब करहि थर प्रतिकूला॥ 
और समाजमें साधु, सत सज्जन महीं रह। यह स्वार्थ 
परायण व्यक्तियोंसे आपूररित हो गया-- 
थादे खछ वाह चोर जुआरा।जे छंपट परयव परदारा॥ 
श्रीमकी गजनीतिमें शाररका प्रतिष्ठा है और ग्रवणका 
राजनीतिमें शाम्यको | जहाँ श्रोणमके राज्यमें आयधना स्थल्मेमें 


देवोंका स्तोंका निवास है-- 
तोर तीर देवह के मंटिर।चहुँदिसि तिहह के उपबन सुंदर ॥ 
कहूँ कहुँ सरिता वीर उदासी बसहिं श्यानतत मुनि संच्यासी थे 
जोर तीर तुछ॒म्तिका सुहाई। यृंद यूंद बहु मुनिन्‍्ह रूगाई॥ 
पुर सोभा कएछु थरनि मे जाईं। छाहेर नगर परपे रूचियाई॥ 
देखत पुरी अखिल अप भागा। बन उपबन दथापिका हडझ्या॥ 

+-वहीं ग्रवणकी लकापुरीके आरधना-स्थलॉमे 
श्रीहनुमानने जा देखा यह इस प्रकार है-- 
मंदिर मंदिर प्रति करे सोधा। देखे जहैँ तहै अगनित जोधा॥ 

वहाँके आयधना स्थलॉमें युद्धकी प्रवृत्तिके व्यक्ति और 
उनकी युद्धकी सामग्री आदिका सम्रह रहता है। 

उभयपक्षोंकी राजनोतिका विवेचन इस उद्देश्यसे किया 
गया है कि दिग्भ्रान्त महानुभाव धर्म स्वरूप भगवान्‌ श्रीयमकी 
शण्जनीतिका अनुकरण कर अपना दुगऱग्रह त्यागकर सदबुद्धि 
और विवेकपूर्ण आचरणसे स्वनामघन्य राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधीके उस प्रेरणासूत्र-- 

*राप नाप सो शाली छागी सकल तीरध तोरे तन था रे १ 

चाघ काच मन निशछ राख॑ घन घन जननी तोरी रे॥ 

>-से प्रेरणा प्राप्तकर राम-राज्यकी नीतिका अनुसरणकर 
णा्रका उम्नतशीछ बनायं। और गांस्वामी तुलसोदासके 
आग्रध्य सर चापधर श्रीगमक चसिप्रसे प्ररणा प्रहण कई-- 
राजिवनयर परें घर सायक। भगत विपति भजन सुर दायक ॥ 


प्रामवाग्नेकय पंकज एश्रेचत ! कृपा बिल्येकरि स्पेध दिमो्नन ॥ 


ञ जा ख 


जातुपान शरूचध छल पभंजवर। पुनि सखन रैजन अप गैजन ॥ 


ड रू डा 


शराबतारि सुलहूप . भूपचर। जप दसाथ बुजच कुपु० सुपाकर ॥ 


+>वय ० - 
ओराम शरणे समस्तऊगतों रामे विना का गति रामण पअनिहन्यते किभर्े रामाय कार्य मम ॥ 
रामात्‌ प्रस्यति फालभीमधुजगां रामस्य सर्व बश्े रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे शाप त््वमंयाश्रय ॥ 
प्रीयमचाद्वजी समस्तर संसारका "रण दनेवाल हैं। श्रीयमक खिवा दूसए गति घरैन सी ऐै। शोयम वलियुपर रूमस्त 
दोषाको नष्ट कर दत हैं. अत श्रीएमयद्रशक नमस्कार करता चाहिय। शायमस काल्मपा भपफर साई भो एरत' है। जगातूपर 
सब युछ भगवान्‌ श्रीराम यजम है। श्वीसमर्म मे अराण्ड भनि यनों मा। है गया अर ही मर आप है 
ज्अध्ट्फ् 
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माता सीताका दिव्य एव विश्ववन्दय पातित्रत्य 
(श्रीशिवनाथजी दुबे एम कॉम एम्‌ ए साहित्यरत्र धर्मरत्र) 


भत्तिमुक्तिप्रदार्ध्ी 
त्रिभुबनजनयित्री. दुष्टघीनाशयित्रोम्‌। 

जनकघरणिपुत्री दर्पिदर्पप्रहर्णी 
हरिहरविधिकरत्नी नौमि सद्धक्तभर्जीम्‌॥ 

"मैं उन भगवती सीताजीकी स्तुति करता हूँ, जो 
सर्वमह्नलदायिनी हैं---यहाँतक कि भक्ति और मुक्तिका भी 
दान करती हैं जो त्रिभुवनकी जननी हैं तथा दुर्बुद्धका नाश 
करनेवाली हैं, जो राजा जनकको यज्ञभूमिसे प्रकट हुई थीं तथा 
जो अभिमानियोंके गर्वको चूर्ण-बिचूर्ण कर दनेवाली हैं त्रह्मा- 
विष्णु महेशकी भी जननी हैं एवं श्रेष्ठ भक्तोंका पोषण 
करनेवाली हैं। 

श्रीमजञगजननी भगवती श्रीसीताजीकी महिमा अपार हैं। 
वेद शास्त्र पुराण इतिहास तथा धर्म ग्रन्थो्में इनकी अनन्त 
लीलाआका शुभ वर्णन पाया जाता है। य भगवान्‌ 
श्रीरमचन्द्रजीकी प्राणप्रिया आधाशक्ति हैं। 

आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने माता सीताके पातित्रत्यका 
बड़ा ही स्वाभाविक यर्णन किया है। सीताके आचरण एवं 
कथनम ही उनकी पत्तिभक्तिको प्रकट कर दिया है। अपने 

पतिदेव श्रीगरमको घनगमनक लिये प्रस्तुत देखकर माता 
सीताने तत्क्षण अपने कर्तव्यका निर्णय कर लिया । वे श्रीयमस 
कहती हैं-- 

आर्यपुत्र पिता माता प्राता पुत्रस्तथा स्तुपा। 

स्वानि पुण्यानि भुझाना स्वस्थ आग्यपुपासते ॥ 

अ्तुर्भाग्यतु॒नार्येका श्राप्रोत्ति पुरुषर्षभ। 
अतक्षैयाहमादिष्टा. बने. वस्तव्यमित्यपि ॥ 
(वा ण॑ २१२७१४ ५) 
है आर्यपुत्र | पिता माता, भाई पुत्र तथा पुतबधू--य 
सब-के सब अपने-अपने कर्मके अनुसार सुख दु खका भोग 
करते हैं। है पुरुषप्रेष्ठ | एकमात्र पत्नी ही पतिक कर्म 'फलॉकी 
--तनी हाती है। अतएव आपक लिये वनवासकों जा आजा 
है, बह मर ल्यि भी हुई है। इसलिय मैं भी (आपक 


थ) वनवास कहँँगी। 
माता सातामे भगवान्‌ शरीगमसे यद भो स्पष्ट रूपस कह 


सकलकुशलदात्रीं 


दिया--- 
अनुशिष्टास्मि मात्रा ज्व पित्रा च विविधाश्रयम्‌ 
भास्मि सम्प्रति वक्तय्या वर्तितर्व्य यथा मया॥ 
(वा ग॒ २२७१०) 
अपने माता ए्ताके द्वारा मुझे अनेक यार शिक्षा प्राप्त हे 
चुकी है! इसलिये इस विषयर्म अब आप मुझे कुछ न कहें। 
इस समय मुझे जो करना चाहिये, यह मुझे मालूम है।' 
माता सांताकी इस उक्तिमें कितनी कर्तव्यनिष्ठा एवं 
कितना आत्मविश्वास है। जिन राजर्पि मिधिलेशसे शान भा 
करने हंतु ब्रह्मर्पियाकी महामण्डली निरन्तर आया करती थी 
जिन परमज्ञानी मिथिलेश्वरके ज्ञान लोहा अखिल विश्व 
मानता था उनके द्वारा बार-बार दिये गये उपदेशॉका प्रभाव 
ऐसा क्‍यों न है ? सीताने पिता जनक माता सुनयना एवं सास 
कौसल्याद्वारा प्रदत्त शिक्षाआंका सदैव ध्यान रखा एव बड़ी ही 
तत्परताके साथ उनका परिपालन भी क्रिया। 
पति-पय्ययणा पत्नी अपने पूज्य पतिके कर्तव्यकी जानती 
है एवं उस पति-कर्मके सहायक-रूप अपने कर्तव्यकी भी 
समझती है। इसीलिये आदर्श पतिब्रता पत्नी अपने पतिक 
अनुचित आदशको परिवर्तन करनेका भी प्रेमामह करती है 
और ऐसा करना अपना अधिकार मानती है। ऐसे प्रेमामहका 
लक्ष्य आदर्श पत्नीका स्थूल स्वार्थ नहीं होता, पत्ि हित तथा 
पति-अ्रम ही उसका मूल उद्देश्य होता है। माता सीतते 
श्रीसमसे स्पष्ट कहा-- 
फल्पूछाशना नित्य भविष्यामि न संशय | 
ने ते हु रख करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ 
(वा थे २१२७। १६) 
'मैं सदा फल-मूल खाकर रहूँगी। आपक साथ चनमें 
रहकर आपका किसी भी बातके लिये दु सी न कहूँगी।' 
माता सीता फिर श्रीयमका आश्वस्त करनेवी इच्छासे 
कहती हैं--- आपम॑ ही मेरा हृदय अनन्य भावसे अनुरक्त 
है---आपके अतिर्रित्त और कहीं भी मेण चित्त आसक्त नहीं 
है। आपके वियोगम मरी मृत्यु निधित है. इसलिये आप 
मुन्न अपने साथ ह चलिये मरी आर्थना सफल काजिय। 


[ श्रीरापभक्ति- 
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मुझे ले चलमेसे आपको कोई भार न होगा। (या० रा० 
२। २७। २३) | चनगमनके समय ही सीताने श्रीगमसे यह 
भी प्रतिश को थी-- 
शुश्रूषमाणा ते नित्य॑ नियता प्रह्मचारिणी ।' 
(वा शा २॥२७११३) 
“मैं नियमपूर्वक ब्रह्मचारिणी रहकर आपकी सेवा 
करूँगी। 
अपने पतिसे निवेदन करती-करती सीता प्रेम-विद्वल हो 
गयीं। उनकी आँखेंसे स्फटिकके समान स्वच्छ आँसू बहने 
लगे। वे सज्ञाहीन-सी होने लगीं। तय श्रोराममे उन्हें आश्वस्त 
करके वनयात्नाकी अनुमति प्रदान करते हुए कहा--'हे देवि ! 
मैं उस स्वर्गको भी नहीं चाहता जहाँ तुम्हारे वियोगका दुख 
हो। जैसे स्वयम्पू श्रह्मको किसीका भी भय नहीं रहता उसो 
प्रकार मुझ किसीका भय नहीं है। हे शुभानने ! तुम्हारी रक्षाके 
लिये मैं समर्थ हूँ, कितु ठोक-ठोक अभिप्राय जाने बिना 
सुम्हारा घनवास मैं उचित नहीं समझता था। तुम मरे साथ 
उनवासके लिये चलो। (या यश २।३०। २७-२८) 
अपने पुनीत प्रेमसे पतिके हृदयको जीतकर सीता बनर्म 
गयीं। यहाँ मिस्न्‍्तर पति-सेवामें संलम्न रहनेसे जनकपुर एवं 
अयोध्याके ग़जोचित भोग तथा ऐश्वर्य उन्हें विस्पृत हो गये । 
उन्होंने ऋषि पत्नी अनसूयासे कहा भी-- 

“यदि मेरे पति अनार्य और जीविकारहित होते तो भी मैं 
बिना किसी दुविधाके इनको सेवामें लगी रहती । फिर जय ये 
अपने गुणोके कारण हो सभीक प्रशसा पात्र घने हुए हैं तथा 
दयाछु, जितेद्धिय धर्मात्मा स्थायो प्रेम करनेबाल और 
भाता पिताकी भाँति हितैपों हैं. तय इनकी सेवाके विषयमें 
कहना हो क्या है? (वा शा २।११८।३ ४) 

माता सीताको यह पूर्ण विधास था कि-- 

न ऐिता भात्ममों बात्मा न माता न ससीजन । 

इुह प्रत्य घ मारीणों पतिरेको गति सदा॥ 

(वा थे २२७३६) 

अर्थात्‌ 'खोके लिये इस एाकमें और परल्प्रेकर्म पति ही 

गति है। पिता पुत्र माता ससियाँ तथा अपनी देह भी सा 
गति नहीं है। 

माता सीता तो अपने सतोलफे परम तज्से ही छकाएव 





भस्म कर सकतो थीं किंतु पतिको आज्ञावर्तिनी पत्नी भला 
पतिकी आज्ञाके बिना कुछ कर तो कैसे ? पापात्मा रावणकी 
कुत्सित मनोवृत्तिकी घज्जियाँ उड़ाती हुई पतिब्रता साता कहती 
हैं--'हे रावण ! तुम्हें जलाकर भस्म कर दनेका तेज रखती 
हुई भी मैं श्रीरामचस्द्रजीका आदेश नहीं हानेके कारण एव 
तपोभझ्डके भयसे तुम्हें जलाकर भस्म नहों कर रही हूँ।' 
(वा रा० ५। २२। २०) 

श्रीहनुमानूजीकी पूँछमें आग लगानेकी बात जय माता 
सीताको विदित हुई तब उन्होंने अम्रिदेवसे प्रार्थना कौ--- 

यद्यस्ति पतिशुश्रुपा यद्यस्ति चरिते तप । 
यदि या ल्वेकपत्नीत्य शीतो भव हनूमत ॥ 

“हे अग्निदेव | यदि मैंने पतिकी सवा की है यदि मैंने 
तपस्या की है यदि मैं एक रामकी ही पन्ना रही हूँ तो तुम 
हनुमान्‌के लिये शीतल हो जाओ। 

अपनी अग्नि परीक्षाक समय भी उन्होने प्रज्वलित अग्नमिसे 
भ्रर्था की थी--'हे लछोकसाक्षी पावक ! यदि पति रामसे 
मेयग मन कभी पृथक्‌ न हुआ हो तो आप सब प्रकारसे मरे 
रक्षा करें -- 

यथा में हृदय निर्त्त नापसर्पति रापयात्‌। 

तथा लाकस्य साक्षी मो सर्वत पातु पावक ॥ 

(वा रण ६११६ २७) 

महासतो सोताकी प्रार्थनासे हनुमानूजोक लिये अप्रिदव 
सुसद शोतल हो गय और लंकाक लिये दा्क यन गय। 
सीताक स॒च्च पातिप्रत्यकी गवाह अप्रि परीक्षाके पधाव्‌ म्वय 
अमिदेवने भी दो थी--'हं गम | सीताक भाव शुद्ध है। यह 
निष्पाप है तुम इस स्वीकार कयं। अपर इससे कुछ न 
फहना--यह मंगे आणा है। (या? रा ६।११८।॥ १०) 

सीताऊे जिस पातित्रत्यय धधकतों हुई अप्निस्य भी 
चन्दन सा शीतल बना दिया जिस पतिग्रयक सास्यके स्पि 
स्वयं अप्रिदवझ प्रकट हाफर अपना मत्तस्य प्रषट करना 
पड़ा उप्त पॉनिवत्यशी तुलना विधवा क्रिस पतियतास थे 
जाय और कैस क्यो जाय ? इसलिय तो यह वहय' पड़ा है 
कि मा सोताझा पतियय दिप्य एवं जिभ्वयन्ध है। एयी 
ज्यदबन्ध अपार यरशाएमपों झगप्पाता दय' भगवत १४त 
मताझये सार्न्यार प्रएम है। 


१९२ 
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भगवती सीताकी शक्ति तथा पराक्रम 


एक बार भगवान्‌ श्रीयम जब सपरिकर सभामें विराज रहे 
थे विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी स्त्री तथा चार 
मन्त्रियेकि साथ दौड़े आये और बार-बार उसाँस लते हुए 
कहने लगे--'राजीवनयन राम ! मुझे बचाइये बचाइये। 
कुम्भकर्णके पुत्र मूलकासुर नामक सक्षसने जिसे मूल नक्षत्रर्म 
उत्पन्न होनेके कारण कुम्भकर्णने बनमें छुड़वा दिया था पर 
मधुमक्खियोंने जिसे पाल लिया था तरुण होकर तपस्याक 
द्वाग अ्रह्माजीको प्रसन्न कर उनके बलस गर्वित हो बड़ा भारो 
ऊधम मचा रखा है। उसे आपके द्वाय लका-विजय तथा 
मुझे राज्य-प्रदानकी यात मालूम हुईं तो पातालबासियकि 
साथ दौडा हुआ लंका पहुँचा और मुझपर धावा बोल दिया। 
जैसे तैसे मैं उसके साथ छ महीनतक युद्ध करता रहा । गत 
सत्रिमें मैं अपने पुत्र मन््रियों तथा स्रीके साथ किसी प्रकार 
सुएगसे भागकर यहाँ पहुँचा हूँ। ठसने कहा है कि “पहले 
भेदिया विभीषणकोी मारकर फिर पितृहन्ता रमको भी मार 
डाहूँगा। सो गघव । यह आपके पास भी आता ही होगा 
इसलिये ऐसी स्थितिमें आप जो उचित समझते हां वह 
सुस्त कीजिये। 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीयमके पास उस समय यद्यपि 
बहुत-से अन्य आवश्यक कार्य भी थ तथापि भक्तकी करुण 
कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लब कुश तथा लक्ष्मण आदि 
भयों एवं सारी बानरी सेनमाकों तुरत तैयार किया और 
पुष्पकयानपर चढ़कर झट लूकाकी ओर चल पड़े। मूलका 
सुरको ग्रधवेन्द्रक आनेकी बात मालूम हुई तो वह भी अपनी 
सैना लेकर रूडनेके लिये लकाके बाहर आया। यड़ा भारी 
तुपुछ युद्ध छिड गया। सात दिनॉतक घोर युद्ध होता रहा। 
बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयो। अयाध्यासे सुमनत्र आदि 
सभी मन्त्री भी आ पहुँच। ह॒तुमानूजी बराबर सजीवनी लाकर 
यानयें भालुओं तथा मानुषी सेनाको जिलाते ही रहे पर 
युद्धका परिणाम उलटा हो दोखता रहा। भगवान्‌ चिन्तामें 
सवृक्षके मीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होमक लिये 
मुहार्म गया था। विभीषण भगवानसे उसको गुप्त चष्टा 
स्व रह थ॑। तबतक ब्रह्मजी यहाँ आये और कहने लगे-- 
[न्दत ! इसे मैंने म्वीके हाथ मलेका वद्दात दिया है। 


इसके साथ ही एक घात और है, उसे भी सुपर छीजिय। एक 
दिन इसने मुनिर्योके बीच शोकसे व्याकुल होकर 'दण्डो 
सीताक कारण मंय कुल नष्ट हुआ' एंसा वाक्य कहा। इसप्‌ 
एक मुनिने क्रुड होकर उसे शाप दे दिया--दुष्ट ! तूने गिसे 
चण्डी कह्टा है वही सीता तुझे जानसे मार डालेंगी।' गुविद्न 
इतना कहना था कि बह दुष्टात्मा उन्हें खा गया। अब क्या था 
शेष सब मुनिल्लेग चुपचाप उसके डरके मारे धीरिसे वहसे 
खिसक गये | इसलिये अब उसकी कोई औषध नहीं है। अब 
ता केवल सीता ही इसके वधमें समर्थ हो सकती हैं। ऐसी 
दशामें रघुननदन । आप उन्हें ही यहाँ चुल्लाकर इसका तुरत वध 
करनेको चेष्टा करें । यही इसके वधका एकमात्र उपाय है। 
इतना कहकर ब्रह्माजी चले गये। भगवान्‌ श्रीयमने भी 
तुस्त हनुमानजी और विनतानन्दन गरुडकों सीताको 
पुष्पकयानसे सुरक्षित ले आनेक लिये भेजा। इधर पणम्बा 
भगवती जनकमन्दिनी सीताकी बड़ी विचित्र दशा थी। उसे 
श्रीसघवेद्र रमचद्धक॑ विरहम॑ एक क्षणमर भी चैन नहीं था। 
वे बार-बार प्रासाद-शिखरपर चढ़कर देखतीं कि कहीं 
दक्षिणसे पुष्पकपर प्रभु ता नहीं पधार रहे हैं। यहाँसि विएश 
होकर वे पुन द्वाक्षामण्डपके नोच शीतलताकी आश्षामें चली 
जातीं। कभी वे प्रभुकां विजयके लिये तुलसी शिवप्रत्रिमा 
पोपलट आदिकी प्रदक्षिणा करती और कभी श्राह्मणॉसे 
मन्युमूक्तका पाठ करातीं। कभी वे दुर्गाकी पूजा करके यह 
माँगतीं कि विजयी श्रीराम शीघ्र लौ्ट और कभी प्राह्मणोंसे 
शतमरुद्रियका जप करातीं। नींद तो उन्हें कपी आती ही न था। 
वे दुनियाभरक देवी देवताओंकी मनौती मनाती तथा सार 
भागों और शुंगारंस विरत रहतीं। इसी प्रकार युगके समान 
उनके लिन जा रहे थे क्रि गहंड और हनुमानजी उमक पंत 
पहुँचे। पतिके संदेशको सुनकर सीता तुरंत चल दीं। और 
लकामें पहुँचकर उन्होंने कल्पवृक्षके नीच प्रभुका दर्शे 
किया। प्रभुने उनके दौर्बल्यका कारण पूछा। पराम्बाने लजीते 
हुए हँसकर कहा-- 'स्वामिन्‌ ! यह केयल आपके अभावमें 
हुआ है। आपके खिता न नींद आती है न घूस लगती है। मं 
आपकी वियोगिनी बस यागिनीकी तरह शत टिन बलतें, 
आपके ध्यान पड़ी रहो। याह्ा शरीरमें क्या हुआ है, इसरे 


अट्डू ] 


# श्रीरामभक्तिमें भगवजाम तथा प्रार्थनाका महत्त्व « 
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मुझे कोई ज्ञान नहीं। 

तत्पश्चात्‌ प्रभुने मूलकासुरके पराक्रमादिकी वात कही। 
फिर ता क्‍या था, भगवतीको क्रौध आ गया। उनके शरारसे 
एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी उसका ख्र बड़ा 
भयानक था। वह लकाकी ओर चली। तबतक बानरोंन 
भगवानके सकेतस गुहामें पहुँचकर मूलकासुग्को अभिचारसे 
उपरत किया। वह दौड़ता हुआ इनक पीछ चला तो उसका 
मुकुट गिर पडा। तथापि वह रणक्षेत्रम आ गया। 
छायासीताका देखकर उसने कहा-- तू भाग जा म॑ र्वियापर 
पुरुपार्थ नहीं दिखाता। पर छायाने कहा-- मैं तुम्हारी 
मृत्यु चण्डी हूँ। तूने मर पक्षपाती ब्राह्मणका मार डाला था 
अब मैं तुर्ह मारकर उसका ऋण चुफाऊँगी इतना कहकर 
उसने मूल्कपर पाँच बाण चलाय। मूलकन भी वाण चलाना 


झुरू किया। अन्तमें चण्डिकास्न चलाकर छायाने मूल्कासुरका 
सिर उड़ा दिया। यह लकाके दरवाजेपर जा गिय। राक्षस 
हाहाकार करते हुए भाग खड़ हुए। छाया लौटकर सीताक 
शरीरमें प्रवेश कर गयी। तत्पश्चात्‌ विभाषशन प्रभुका पूरी छूका 
दिखायी क्यांकि पिताक वचनके कारण पहली चार व॑ लंबार्म 
न जा सक थे। सीताजान उर्ह अपना वासस्थल अशोकबन 
दिखाया । कुछ देरतक वे प्रभुका हाथ पकड़कर उस बाटिकार्म 
घूर्मी भी। फिर कुछ दिनातक लंकामें रहकर व सीता तथा 
लव-कुशादिके साथ पुष्पकयानसे अयोध्या लौट आय। 
(आनन्दणमायण राज्यक्ाए” पूर्वार्ध अध्याय ५६) 
अद्भुतरामायण (१६--२१) म॑ ऐसा हा एक दूसरा कथा 

भगवती सीताद्वारा झतमुख सवणक यधकी आती है। 
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श्रीरामभक्तिमे भगवजन्नाम तथा प्रार्थनाका महत्त्व 
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ईशा भक्ति अथवा भगवान्‌की द्ारणागतवत्सल्तापूर्ण 
कृपा पानक ल्यि विभिन मार्ग्मि भक्तिमार्गकी ह समस सुलभ 
साधन बताया गया है। भगवद्धक्तिमं हृदयका परिशुद्धता 
मनकी एकाग्रताक साथ पूर्ण समर्पणमय भक्ति भावनासे 
लीन हां जानपर भगवद्दर्शन और परमपद पाना आसमान हो 
जाता है। इसीलिय इस कल्किलम श्रीगमका कृपा अर्थात्‌ 
भंगव्ाप्तिक लिये भगवनामांक स्मरण-कार्तनक साथ ही परम 
प्रभुकी प्रार्थनार्म लीन हा जाना मुख्य एय सर्वसुल्भ साधन 
बताया गया है जिसका अवल्म्बन कर काई भा प्राणी अपने 
आत्माद्धारमहित महाप्रभुकी शरण प्राप्त कर सकता है। 

यह सर्वविदित है कि परबह्म महाप्रपु 'णम ने प्रतायुगम 
पृथिवीपर रायण आदि प्रयल साक्षसांक द्वारा ऋषि मुनिर्या 
एवं लागॉपर अत्यधिक अत्यागारका बढ़ जाना दरकर 
छएाक कल्याण एवं संरभणक लिय रघुकुटभूपप दशरधनदन 
श्रोगमचन्द्रक रुपर्म अवतार ग्रहण कया था। ये नर तन 
लात्यधाय पस्य्रष्मम्यरूप श्रयम मर्यादापुरुपातमऊ रूपम॑ 
घिधमें प्रतिष्तित हुए और अपनो ना सीलाफ टांग उन्हांत 
अत्याचार पाड़ित पपि मुनिर्या और समस्त मानयाय्तरे पाड़ा 
हुरफर उनया कस्याण किए। और दथिक दैहिक रुथा आतिक 
भीरामधक्ति अडू ७- 


ता्पासे रहित रामराज्यकां स्थापना कर ससारम आनन्दमय 
सुख शात्तिका प्रकाश फैला दिया था। 

पुणाणोम वर्णित गाथाक अनुमार परब्रद्म ग़मन स्वायम्भुय 
मनु और महाराना झतरूपाकी घार तपस्यामे भ्रसत्र होकर मनु 
और झतस्पाकी लालसा पूरा करनक लिय उनका पुत्र बनना 
म्वोकार कर लिया था। इसी प्रदत्त वस्डानक अनुमार मनुन 
अयाध्यार्म राजा दद्मरधक रूपर्म तथा महायनी दातरूपान 
कौसल्याके रूप जन्म ग्रहण क्या था और साद्षात्‌ 
नाग्रयणन मर्योटापुस्षात्तम श्रीयमक रूपय॑ भय भय भजक 
और लाकरज्क कार्येकि सम्पादनार्थ अयतार ना था। 

य श्रोगम साक्षात्‌ पृणग्रह्म परमात्मा हैं. जा धर्मका रपा 
अंत्याचारक दमन आर स्म्नद्धार्क ज्यि अबनार्ण हए थे। 
अत यह निधिवाट ए कि भगवत्‌ शमय समान सार 
कुपाटु, भक्तजन-आर्तापय मर्याटारक्षफ एवं दप्णगतपन्पा 
आजतऊ दूसग बरइ नहों हुआ। तर तन धारण यर स्यत्य 
फकरनेयाल श्रम सदगुएक ममुद्र है। 

शमे भकतवन्सठ एय पाते उटार र“ग्रमाझ नाम स्मएय 
सरेतन कानंस उनको भीम गन हानसे उन ली 
जधिप्राम एइने लिग्मम अशाया सुसनम सभी पाप हाप खम्यर 
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* श्रीरामचद्ध शारणं प्रपद्ो * 


| भोगपभक्ति- 
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मष्ट हो जाते हैं। उनके गुणोंका गान करनसे उनकी प्रार्थनासे 
इनके भक्तोंमें भी उनके गुण समाहित हो जाते हैं और अत्यन्त 
सुगमतासे उन्हें इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है और अन्तत 
श्रीयमके दिव्य-दर्शनसहित परमघाम मिल जाता है। 
उल्य नामु जपत ऊगु जाना। बाल्मीकि भए ब्रह्म समाना॥आ 
शास्त्रोंमि भगवानूसे भी अधिक उनके यम-नामकी अपार 
महिमा प्रदर्शित की गयी है। वैष्णवाग्रणी भूतमावन भगवान्‌ 
जकर देवी पार्वतीको राम-नामकी महिमा बतात हुए कहते हैं--- 
रामेति. इ्घक्षरजप सर्वपापापनोदक ॥ 
गच्छन्‌ तिष्ठज्दायानों वा मनुजो रामकीर्तनात्‌ ॥ 
डुह निर्यतितों याति चात्ते हरिगणों भवेत्‌। 
रामेति द्यमनस्‍क्षगे मन्त्रों मन्नकाटिशताधिक ॥ 
न॑ रामादधिक किंचित्‌ू पठन जगतीतले। 
रामनामाश्रया ये ये न तेषा यमयातना ॥ 
रमते सर्यधूतंपु . स्थावरेपु. चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण.. यद्ध॒ रामेति कथ्यते ॥ 
रामेति. मन्त्रराजोई्य.. भयव्याधिनिषृदक ॥ 
रामचद्रेति रामेति रामेति समुदाहत ॥ 
इधक्षरो मज्रराजोई्य सर्वकार्यकरों भुवि। 
देवा अपि श्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम्‌॥ 
तस्पात्‌ त्वमपि देवेशि रामनाप सदा यद) 
रामनाम जपेद्‌ यो यै मुच्यते सर्वकिल्चिपै ॥ 
(स्कम्दपुयण मागरखण्ड) 
शाम यह दा अक्षरोंका मन्त्र जपनेपर समस्त पार्पाका 
नाश करता है। चलते खड़े हुए अथवा सांते (जिस किसी 
भी समय) जो मनुष्य यम नामका कीर्तन करता है वह यहाँ 
कृतकार्य होकर जाता है और अन्तर्म भगवान्‌ हरिका पार्षद 
बनता है। (राम --यह दो अभरोंका मन्त्र शतकोटि मन्रसि 
भी अधिक महत्त्व रखता है। राम नामसे बढ़कर जगतूमें जप 
करने याग्य कुछ भी नहीं है। जिन्होंने सम-नामका आश्रय 
लिया है उनको यमयातना नहीं भागनी पड़ती। जा मनुष्य 
तत्तगत्मस्सखूपसे राम-नामका उचारण करता है बह स्थावर 
ह्वम सभी पूतप्राणियामें रमण करता है। 'यम यह मच्रयज 
यट भय तथा व्यापिका विनाश करेबाला है। रामचद्र', 
प्रम', 'राम'--इस प्रकार उचारण करनेपर यह दो अक्षरोका 


मचराज पृथ्वीमें समस्त कार्योको सफल करता है। गुर 
खान इस राम-नामका देवतालोग भी भलीभौति गान कल है। 
अतरएव हे देवेश्वरि | तुम भी सदा राम-नामका उच्चारण किया 
करे। जो राम-नामका जप करता है, वह सारे पोते 
(पूर्वकृत एवं वर्तमानकृत सूक्ष्म और स्थूल पापोंसे और 
समस्त पाप-वासनाओंसे सदाके लिये) छूट जाता है। 
गीस्वामीजीने गम नामकी महत्ता दर्शाते हुए कहा है-- 
कलि केवल मछ मूछ भलीना। पाप पयोनिधि जन मत मांगता 
माम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाहा। 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम अवलेबन एकु॥ 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे भगवन्नामके स्मरण और ग़म-नामके 
कीर्तनकी महत्ता सिद्ध होती है। इसलिये यह सत्य है हि 
राम-नामका सदा स्मरण करते हुए जो शुद्ध भावसे लभ.. 
प्रार्थार्म लीन रहता है उसे श्रीयमकों सच्ची भक्ति प्राप्त 
जाती है और अन्तत पखह्म महाग्रभु श्रीरमके दर्शा और 
उनकी पूर्ण कृपा भी प्राप्त हो जाती है। े 
श्रीरामकी भक्तिकी ग्राप्तिके छिये इस कलियुगमें श्रीएमे 
नामका सदा स्मरण-कीर्तन करनेक साथ-साथ नाम गुणकी 
प्रार्थनामें लोन रहना ही सर्वोपरि साधन है। यह भी देसा जाता 
है कि जबतक जीव एकदम हताश निशश और निष्पाम नही 
हो जाता लौकिक साधनोंका अपनाना भी निष्फल साबित नहीं 
होता है तमतक बह शुद्ध और सात्विक हृदयसे भगवान 
शरण नहीं ग्रहण कर पाता | किंतु जब बह सभी ओरसे विएशा 
और हताश हां जाता है और उसे कोई दूसग मार्ग दृष्टिगोचर 
नहों होता तव वह भगवानकी शरण लेता है। उसके इदयमे 
आप-से-आप तब अनन्यतापूर्ण भक्तिका भाव जाग जाता है 
और तब वह राम-नाम हरि-माम, भगवप्नामका टैसा और 
उनकी प्रार्थना करना शुरू कर देता है। भगवप्रामका उपारण 
करनेस और उनकी भ्रार्थनामें लीन हां जानेस उस असहाग 
और निराश जीव या भक्तकी बाणीमें स्वरमें तथा आँखेकि 
आँसुओमें यह द्क्ति आ जाती है. जिससे उप्तकी पुकार 
सुनकर भगवानको बस्यस वहाँ आता पड़ता है। द्रौपदी 
गजेद्, अजामिल आदि भक्तोंक आर्तनादपूर्ण पुरा 
अगवानूका दौड़े आना और घोर संकटमें पढ़े भक्तोकी रहा 


अड्ढ ] 


*» छोम रायण और ज्ञात्ति सोता * 
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करना--इस उपर्युक्त विवचनके प्रमाण-स्वरूप ज्वल्न्त 
उदाहरण हैं। घुव प्रह्माद, णजा रन्तिदव स्वय ईसामसीहने 
सद्ची प्रार्थनकी परमोद्चता प्रदर्शित की है। 
श्रोतुलसीदासजीने यम-नामकी महिमा बतलात हुए ठीक 
ही कहा है कि-- 
नाप रापको अंक है सब साथन हैं सूना 
अंक गए, कए हाथ नहिं अंक रहें दस गूना 
अर्थात्‌ राम नामरूपी अड्ड” का अत्यन्त महत्त्व है। 
जिस प्रकार कोई अड्डू हाथर्म रहनपर भी 'शुन्य' की भी 
सार्थकता सिद्ध हाती है। अड्डू क॑ छोड़ देनेपर 'शून्य' खकार 
और निष्फल हा जाता है। इसलिये राम नामरूपी अड्डू को 
अपनाकर यदि हम उसपर साधनरूपी शून्य को ग्रहण करते 
है तो हम॑ दस गुना सौ गुना हजार गुना लाख गुना प्राप्तिका 
लाभ उसपर शूम्यकि रखनेसे मिल जाता है। इसलिये राम 
नामके अनुपम महत्त्वकां समझकर भक्ति भावसे इसे ग्रहण 
किय॑ रहनेपर ही हर्म सम प्रकारका स्पभ मिलनेके साथ हमारा 
कल्याण हाना सम्भव है। अन्यथा विपरीत आचरणसे नहीं । 
कऋल्युगरमें तो यमका माम लेनस ही सारे सासारिक 


इसका परम महत्व है-- 

जासु नाम भव भेवम हरन थोर प्रय सूछ। 

स्लो कृपाछ मोहि तो पर सदा रहड अनुकूछ ॥ 

(सच मा ७१२४ क) 

अभुके नाम-स्मरणके साथ-साथ प्रार्थनाकी भी अनुपम 
महिमा है। प्रार्थाका अर्थ है--जीवात्माका परमात्माके साथ 
भक्तका भगवान्‌क साथ सक्रिय लगाव--अनन्यभक्ति एव 
प्रममय सम्बन्ध। ईश्वर-प्राप्तिक लिये परम आकुलता या 
आर्तताकी भावनासे पूर्ण अभिव्यक्ति आदर्श प्रार्थना कहलाती 
है। क्योंकि से और शुद्ध इृदयसे निकली हुई प्रार्थना तुश्त 
'फलदायिनी होती है। सच्ची प्रार्थाके समय दम्भ भोह काम 
छल छद्य दिखाबा आदि दोष आप सं-आप दूर होकर हृदय 
पवित्र और भक्तिमय हा जाता है। इसीलिये कहा गया है कि 
भक्ति-मार्ममें भगवन्नाम यदि संक्षिप्त-रूप है तो प्रार्थना उसका 
विस्तार हैं। इसलिय भगवनामका स्मरण-कीर्तन और ईश 
प्रार्थना शुद्ध हृदय एवं निष्कामभावस तत्मय होकर किया 
जाना श्रेष्ठ उपाय है, ऐसी स्थितिमें साधक किया भक्त 
भगवान्‌की अद्दैतुकी कृपामयी भक्तिका पूर्ण अवरूम्बन प्राप्त 


कष्ट भय दूर हो जाते हैं आत्मोद्धार हो जाता है। इसलिये कर लता है और उसका जीवन सफल हो ज्यता है। 


लोभ रावण ओर शान्ति सीता 


त्यागका माग कठिमाईका मार्ग ह। इससे घयणतेयंं आवश्यकता नहों। कठिनाईकोी पार करो। साहसमे फ्ाम छा। 
नातिकारान कहा ए कि भयम भय यदृता है। भयकी छाताका चास्कर पल जाआ फिर काई भय नहों। ठांक इसी प्रमार 
'कठिनाइयांस घचराआंग ता व यर्ढंगा। उसका सामना कय थे मिट जायेंगा। यदि शाम ममुद्रस घवय जात, अपनी थांड़ी सी 
सेना दखकर निराद्य हा जात ता उ््हें सोता कस मिलती ? ये घयगाय नहीं। उन्हनि साहससे काम लिया। अपने छाद साधनोक 
उपयात्त भा राखणकों समस्त दुशशाओक साथ जमींका पृत उन दिया । एक कविन का है-- 
विजतव्या छफा चरणतरणीयो जलनिधि 
विंपक्ष पौलस्यो रणभुवि सहायाक्ष फपय ॥ 
शाम. सकलमय्ीद्राक्षसफुछ 
क्रियासिदि सच्चे खसनि महतां मापकरणेता 
प्रहान्‌ पुर्पायां क्रिया सिरि उनके सत्य (यल) साश्म एय व्यत्तिन्वर्म रटत' ह यह बस उपारण/मे नहीं मिरए। 
आज आपनयी प्रियतमा सुदृर्यर्शों रापू छूबाम अपदत हा युदये है। घोदम भानिश्तास्य विशलश्यय रूघुद घटा ऐै। हुनतिटते 
सबसे बढ़ दइतु लाभ--गवणकों मारकर आपसे अपना लि--रताओ व्यू हैं। हम मत। गयराऊ। नाते | लिस्मिट राए 4 
साहस यटांये। युवक जहाँ गालिय'पर३ यौछारम साना तानझर राह हो एाव है यहाँ हुसमें घयपटटवो आग साय है ? 
(कार्य शाइडटणफ) 


त्तधाष्यको 


ा०-ैल्‍ककबे ज्यी-ब० 


श्९घ६ 
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६ भीरमभक्ति , ्‌ 
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साकेत--दिव्य अयोध्या 


(मानप्त-तत्त्यान्यपी पं श्रीरामकुमारदासजी रामायणी) 


साकते स्वर्णपीठ मणिगणखचित कल्पवृक्षस्य मूले 
नानारलौधपुझे कुसुमितविपिते नेत्नजास्वच्छकूले 
जानक्यड्'जे रमन्त॑ नृपनयविधृत मन्त्रजाप्यैकनिएँ 


राम छोकाभिरार्म निजहदिकमले भासयन्त भजेडहम्‌ ॥ 
साकेतरासरसकेलिखिधौ विदप्धा 
ब्रह्मेद्रस्द्रबसुवृन्दसशक्तिजुष्टाम्‌ । 
आननन्‍दब्रह्मद्रवरूपमर्ती नतोा5उस्मि 
त्ता रामप्रेमनलपूरणग्रह्मरूपाम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभि सुखरे समुपास्यथमाना 
लक्ष्प्यादिभिश्ष सखिभि परिसेव्यमानाम्‌ ! 
सर्वक्षर सहगण परिंगीयमाना 
ता राघवेद्धनगरीं नितरा नमामिता 


पृदव्यातिदिव्य साकेतलाकमें भगवान्‌क न॑त्र (जल) से 
उत्पन सरयू नदीक निर्मल कूलपर पुष्पित कानन है। उसके 
अन्तर्गत कल्पवृक्षक मूलमें जा नाना प्रकास्का रत्राशिका 
पुझमात्र है. मणिजटित एक ख्वर्णमय पीठ है। उसपर 
जगज्नननी जानकांके साथ दिव्य कंलिरम रत राजनातिक 
घुल्धर अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगयती जानकीक ही 
मन्त्रजपर्म अनन्यभायर्स परायण तथा अपन निजजनोंक 
हुदयरूपी कमलर्म प्रकाश फैलाते हुए लोकसुखदायक 
भगवान्‌ श्रीशमका म॑ भजन करता हूँ। 

है उन नदीशेष्ठ भगवती सरयूका प्रणाम करता है. जा 
साकंतलाकर्म निरन्तर हानवाली ग्सरूपी सरस कलिक 
विघानमें परम पढु €॑ जो इक्तिसहित ब्रह्मा रुद्र वसु आदि 
दवगणांक द्वाय सेवित हैं. जिनके रूपमें स्वय आनन्दमय ब्रह्म 
है द्रवित होऊर भ्रवहमान है तथा जो भगवान्‌ श्रांसमके नेत्रोंसे 
निकले हुए प्रेमाथुअसे पूर्ण ग्रह्मस्थरूपा हैं 

पऔै। भगवान्‌ राघवन्धकी राजधानों अयोध्यापुरको 

खूर्वक यन्‍्दना करता हूं. जो ब्रह्मादि दववर्णक ड्वारा 

संत हैं. भगवता लश्मी प्रभृति अपनी सम्वियाद्यय 

बित हैं और विनका अपने-अपने गा (पार्षले) सहित 

रण ईश्नस्वयंटिके दबताओक द्वारा स्तवन फ्रिया जाता € | 

आपनन्‍्दाम्बुधि भगवान नित्पयधामके विपयम॑ पूर्वकर्ल्म 


दाईनिकनि प्रश्नोत्तररूपमें इस प्रकार समझाया था-- 
प्रश्च---किमात्मिका भगवदव्यक्ति ? 
भगवानूका आविर्भाव या आकस्य किस रूपम॑ हाता है ? 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तदात्मिका भगवदत्यक्ति । 
भगवानका अपना जो स्वरूप है ठसी रूपमें उनकी 
अभिव्यक्ति होती है। 
प्रश--किमात्मको भगवान्‌ ? 
भगवान्‌का क्‍या स्वरूप है ? 
उत्तर--सदात्यको भगवान, चिदात्मकों भगवान, आउदा 
त्यको भगवान्‌ । अतएवं सघिदानन्दात्मिका भगवद्ध्यक्ति 
भगवान्‌ सत्खरूप है, चित्स्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। 
इसील्ये उनका आ्राकटय भी सत्स्वरूप चित्स्वरूप, आनन्द 
स्वरूप ही हांता है। ह 

यहाँ चित्॒का अर्थ स्वयम्मरकाशात्मकता मात्र है चैतय 
नहीं। भगवानक नित्यधामको ही घ॑दिक भाषाम॑ त्रिपाद्रिभू्ति 
कहा जाता है। परमात्माकी समग्र विधूति दा भागामें विभतता 
है। एक चतुर्थाश्यका एक भाग हैं. जिस 'एकपाद्विभूति बयां 
जाता है। इसाका नाम अविद्यापाट एवं मायापाद भी है और 
तीन चतुर्धाशोंका एक भाग है जिस 'त्रिपाद्रिभृति कष्ट जाता 
है और उसीक नाम ब्रह्मपाद आनन्दपाद एवं शुद्धमत्वपाटादि 
भीहे। 

“पादोउस्य विद्या भूतानि भ्रिपादस्यामृर्त रिवि 
(हावत १०१९०१३ अधर्य १९॥६॥३ यजु इे१३ है भा 
३।१२। ६) 

प्रिपादूर्ष्यपुदेत्‌ू पुरुष पादोउस्पहामवत्‌ पुन ॥' 
(ऋग्चट १०१६०१४ यजु ३१।४ अधर्व १९।६।र ते आ 

3१०। ) 

दाना. भागक्य सीमा विश्जा हैं। एप 

(मायापादथिषृत्रि) म॑ ही युगपत्‌ प्रतिपए अनत्तानत्त बाद्य 7 
यना बिगड़ा करते हैं-- 

सुत्र॒ रात ब्रद्माहय विकाया। पाइ जाछु सरल विाधति माधा॥ 


५ 
॥ 


च रू 


ऊमसहि शझ विशाल सं भाषा। फाल प्रापड अनेक विश्यधीता 


« साकेत--दिव्य अयोध्या * 


१९७ 
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कोटि कोटि बद्रहड॥ 

(श च मा सुच्दर २१।४ अरण्य १३।६ याल० २०१) 

इस एकपद्विभूति के लिय कहा गया है-- 

“इस “मायापाद के इर्द गिर्दे तथा नाचेकी ओर कोई 
सोमा नहीं है। इसके ऊपरको ओर बिरजा नदी है। त्रिपाद्ि 
भूतिक नौचेकी सीमा विरजा नदी ही है ऊपर तथा दोरना 
पाशवमिं सोमा नहों है। 

आज जिस ग्रह्माष्डम हमलाग रहत हैं-- यह प्रकृतिस 
उत्पन्न रमणीय ब्रह्माण्ड (भू भुव आदि सात ऊपरक तथा 
अतल बितल आदि सात नाचके--कुल) चौदह लोकास 
व्याप्त है। द्वापोंस युक्त सागरास॑ (स्वेदव अण्डज जग्रयुज 
एवं उद्धिज--इन) जार कोटिक जांबोंस तथा महान्‌ 
आनन्ददायक पर्वर्तास परिपूर्ण ह। इतना ही नहीं बस्नोंकी 
परताके समान दस उत्तरात्तर बिशाल आवरणासे यह घिरा 
हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्माण्ड साठ करोड़ योजन ऊँचा और 
पचाम कराड योजन बिस्तारघाला हैं। यह अण्ड अपने इर्द 
गिर्द तथा ऊपर-नोच कड़ाहक समान कठोर भागस उसी 
प्रकार सब ओर घियय हुआ है जैम अनाजका याज कड़ी 
भूसास घिरा रहता है। जैसे कथका फल या्जाक आधारपर 
स्थित रहता है उसी प्रकार जड़ चतनात्मऊ प्राद्माण्ड इसा 
अप्डकटाहक आधारपर स्थित ₹। पृथिवाफ्रा घरा एक कराड़ 
साजनका है जलका घण टस कराड़ थाजनका कहा गया है 
अप्निझा घण सौ कराड़ (एक अरब) याजनक परिमाणका ₹ 
यायुगा घंरा हजार कराड़ (दस अरय) याजन परिमाणमर है। 
आकाद्यम आवरण दस हजार कराड़ (एक सरव) याजनया 
है अहकारशा आवरण एक लागत करोड़ (दस रारउ) 
योजनका और प्रकतिका आवरण अमण्य याजनका यहा गया 
है। प्रकृतिक अलर्गत समस्त छाक काररूप अप्निक द्वार 

(प्रश्यम्यलर्म) जला टिय जात ह। 
ल्‍ ञ न 
भगयानूजत (मतछत) धाम प्रकृतिक पर सा 
रानयाला अपने हां प्रझाष्ाम प्रखतित निर्वेशर, मायरूषो 
मलमस रहित ब्याह एप प्रहयक प्रमायस मुक्त नश्य एक्‍्म३ 
भतिस या प्रम हाता है। उ्मीक सम्यसम गाटापना शारां 


रोम राम प्रति जाग 


कहते हैं--'ठमे न तो सूर्य प्रकाशित करता है. न चद्धमा और 
न अग्नि। जहाँ पहुँचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत 
ब्रह्माप्डमें नहीं आता एसा मे सर्वश्रष्ठ परम धाम है. (गीता 
१५॥। ६) । जिस मायिक प्रपश्षका मैंने ऊपर उल्लख किया है, 
“यह अविद्यारूप घने अधकारस व्याप्त है उसके ऊपरी भागमें 
विस्‍्जा नामको नदी जिसको काई सीमा नहीं है, 
विश्व ब्रह्माण्डके उस पार उसका आबरण बनी हुई स्थित है। 
विरजा नदी प्रकृति एवं परव्योम (भगवद्धाम) क॑ वीचम॑ 
विद्यमान है। (वृहदद्यह्मसहिता पाद ३, अध्याय १ इलोक 
११ से १९ ४०स ४३) 
भूलोक और महलकिक बीचमें भुबरलेंक और स्वर्लाक 
है। कहा गया ह--- महर्लक पृथियाक ऊपर (भुब्लोंक एव 
स्वर्लोक्स भी आग) एक करणाड़ याजन परिमाणका है। उसके 
ऊपर दो करोड़ याजन परिमाणका “जनलांक है उसक ऊपर 
चार कराड़ याजनकरा तपालाक और उसक भी ऊपर आठ 
कराड़ यांजनका “सत्यलाक ह। उसके जाहर “सप्तावरण 
नामका बाहरा घगण है। 
(उपासनाप्रयमसिद्धाल नामक प्रन्थर्प उद्धृत सहात्िव संहताम) 
विर्जाक उस पार स्थित त्रिपाद्विभूतिका ही उपासकोका 
भाषार्म परम धाम नित्यलाक साकते गालह्यक्र एव 
महाबंकुण्ठ आटि कहा जाता है और साम्मटायिक रहस्पप्रन्थॉम॑ 
अल्ग अलग इनका विस्तृत थणन पाया जाता #। 
शिवहर स्टटस से १९९७ पि र्म प्रखाशित दिये 
महिताक पश्चम पटल्यक योस् अध्यायम॑ यानि (-- 
अयाध्या नन्दिनी सत्यनामा साकन इत्यपि । 
कॉसला राजपानी स्व प्रह्मपुरपराशिता ॥ १५॥ 
अप्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्मसप्पदाम्‌। 
दुष्ट झ्ाननंप्रणः ध्यातस्था सरयूस्तेथा॥ शत 
अयाध्या नगग्ाय अनय नाम 7 न-+जैस मसजिना मन्या 
साकत स्थसारा राजपाना द्रापपु०ग और अपररणिता। चर 
अष्टटल पथ्ाा अपाएश है ना इगस युत है। यह ।महे 
धनी एगस नगग है । इस तय नेयौस हरायर इसझा होगे 
(साप हा साथ) मरयू मटाकर (भी) फ्रान गरना धरटिय । 
इस पग्रद्ययुश अरफ़य्ा मादा रहते में नाय ही 
आधा आगशिय गायशाश शायधाम आदि भा ह। 


१९६ 
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साकेत--दिव्य अयोध्या 


(मानस-तत््वान्वंधी पं श्रीरामकुमारदासजी राभायणी) 


साकेते स्वर्णपीठे मणिगणखचिते कल्पवृक्षस्य मूले 
मानारब्ौधपुओ्ले कुसुमितविपिने मेप्नजास्वच्छकूले । 
जानक्यड्ले रपन्‍त नृषनयविधृतं मन्त्रजाप्यैकनिष्ठ 
राम छोकाभिराम निजहदिकमले भासयन्त भजेउहम्‌ ॥ 


साकेतरासरसकेलिविधौ विदग्धा 
च्रह्मेद्रर्द्यसुवृन्दसशक्तिजुष्टाम्‌ । 
आननन्‍्दब्रहाद्रवरूपमर्ती भतो5उस्मि 
त्ता राभप्रेमजलपूरणग्रह्मरूपाम्‌ ॥ 
व्रह्मादिभि सुखरे समुपास्यमाना 
रूक्ष्प्यादिभिश सरियभि परिसेव्यमानाम्‌ । 
सर्वेश्षरै सहगण परिगीयमाना 


ता राधवेद्धमगरी नितरों नमामि॥ा 
दिव्यातिदिव्य साकेतछाकर्म भगवान्‌के नेत्र (जल) से 
उत्पन्न सरयू नदाक निर्मल कूल्पर पुष्पित कानन है। उसके 
अन्तर्गत कल्पवृक्षके मूलर्म जो नाना प्रकारकी रल्राशिका 
पुझमातर है मणिजटित एक स्वर्णमय पीठ है। उसपर 
जगज्जननी जानकीके साथ दिव्य केलिमें रत राजनोतिक 
धुस्घर अपनी आराध्या एव प्रियतमा भगवती जानकीक ही 
मन्त्रजपर्स अनन्यभावस॑ परायण तथा अपने निजजनकि 
दृदयरूपी कमलम॑ प्रकाश फैलात हुए लछोकसुखदायक 
भगवान्‌ श्रीरमका मैं भजन करता हूँ। 

'म॑ उन नदीश्रेष्ठ भगवता सरयूको प्रणाम करता हूँ. जा 
साकतलोकर्म निरत्तर हॉनेवाल्ी रासरूपी सरस केलिक 
विधानम॑ परम पद हैं जो शक्तिसहिित ब्रह्मा रुद्र बसु आदि 
दैवगर्णोके द्वारा सेवित हैं जिनके रूपर्म स्वय आनन्दमय ब्रह्म 
ही द्रवित होकर प्रघहमान है तथा जा भगवान्‌ श्रीयमक मेत्रास 
निकले हुए प्रेमाथुआस पूर्ण ग्रह्म्वरूपा हैं। 

"मैं भगवान्‌ राघवेद्रकी राजधानी अयोध्यापुप्रकी 
आदरपूर्वक घन्दना करता हूँ जा चह्मादि दववराके द्वाग 
उपासित हैं. भगवतों रद्ष्मी प्रभृति अपना सर्लियाँद्वारा 
सुप्॒वित है और जिनका अपन-अपने गर्णा (पार्षद) सहित 
सम्पूर्ण इंधरकाटिक देवताअक द्वाय स्तवन किया जाता है। 

आन्दाष्युधि भगवान्‌क नित्यधामक विपयर्म पूर्वकालम॑ 


दार्शनिकनि प्रश्नात्तरूूपमें इस प्रकार समझाया धां-- 
फ्रश्न--किमात्मिका भगवद्व्यक्ति ?. : 
भगवान्‌का आविर्भाव या ग्राकटय किस रूपम॑ हाता है 
उत्तर--यदात्मको भगवान्‌ तदात्पिका भगवदत्यक्ति । 
भगवान्‌का अपना जो स्वरूप है, उमी रुपमें उनकी 
अभिव्यक्ति हाती है। 
प्रश्न-किमात्मको भगवान्‌ ? 
भगवान्‌का क्‍या स्वरूप है ? 
उत्तर--सदात्मका भगवान्‌, चिंदात्मको भगवान, आतदा 
त्मको भगवान्‌। अतएव सचचिदानन्दात्मिकां भगवदव्यक्ति'। 
भगवान्‌ सत्सरूप है चित्स्ररूप हैं आनन्दसह्प हैं। 
इसीलिये उनका प्राकट्य भी सत्स्रूप, चित्स्वरूप आनंद 
स्वरूप ही हाता है। ; 

यहाँ चित्‌का अर्थ स्वयग्र्राशात्मकता मात्र है पैतय 
महीं। भगवान्‌क मित्यधामको ही यैदिक भाषाम॑ त्िपद्िधूि 
कहा जाता है। परमात्माकी समग्र विभूति दी भागर्म विभर्क 
है। एक चतुर्थाशका एक भाग है. जिस 'एकपाट्निधूति वह 
जाता है। इसीका नाम अविद्यापाद एवं मायापाद भी है 
तीन चतुर्थाशोंका एक भाग है. जिस “जिपाद्विपृति कह जात 
है और उसीक माम ब्रह्मपाद आनन्दपाद एव शुद्सच्वपार्दा 
भी हैं। 

*पादोउस्प विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृते दिधि। 
(उम्बल १०१९०१३ अधर्व ११।६१३, यमु वे!।३ ता े 
३११२। १) 

“प्रिपादूर्ध्यमुदैत्‌ पुरुष. पादोउस्यहाभवत्‌ पुन । 
(सहवल १०१९०।४ यजु ३१॥४ अधयब १९॥१॥२ है हे 

३। २४२) 

दाना. भागकी साथा विसजा हैं। एफपद 

(मायापादविधूत्रि) म॑ ही युगपत्‌ प्रतिप्ठ अतत्तानन्त ब्रद्धाउ 
बना बिगड़ा करत ई--- 

झुद्॒ रादन हार्टाइ विकाया।पाड़ जासु थल्र बित्पति याद 


ऊसति तर पिसा् भय पायां॥ फल व्र््माई अवेक विजापा॥ 


अट्टू] 


* साकेत--दिषव्य अयोध्या * 
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श्र ] हर] 


शोष ग्रेम प्रति लागे कोटि स्वपेटि ब्राह्ड॥ 


(यच मा सुदर २१।४ अख्य १३१६ याछ० २०१) 

इस 'एक़पाद्विभूति के लिये कहा गया है-- 

इस “मायापाद क इर्द गिर्द तथा नीचेकी ओर कोई 
सीमा नहीं है। इसके ऊपरकी ओर बिरजा नदी है। त्रिपाद्वि- 
भूतिक मीचेकी सीमा विस्जा नदो ही है ऊपर तथा दार्ना 
पाश्चोर्म सीमा महीं है। 

आज जिस ग्रह्माण्डमें हमलाग रहत हैं--“यह प्रकृतिस 
उत्पन्न रमणीय च्रह्माण्ड (भू भुव आदि सात ऊपरक तथा 
अतल घितल आदि सात नीचक--कछुल) चौदह लोकस 
व्याप्त है। द्वीपॉस युक्त सागगम॑ (सदन अण्डज जरायुज 
एवं उद्धिज्--इन) चार कॉटिक जीवसि तथा महान्‌ 
आनस्ददायक पर्वतोंस परिपूर्ण है। इतना ही नहीं बस्नोफी 
परताके समान दस उत्तगात्तर विशाल आवरणांस यह घिरा 
हुआ ह। यह प्राकत ग्रह्माण्ड साठ कराष्ठ याजन ऊँचा और 
पचास करोड़ योजन घिस्तारवाला है। यह अण्ड अपन इर्टै- 
गिर्द तथा ऊपर नीच कड़ाहक समान कठार भागस ठसा 
प्रकार सब आर घिरा हुआ ह जस अनाजका बीज कड़ी 
भूसीस घिय रहता है। जमे कैथका फल बीजाक आधारपर 
स्थित रहता है उसी प्रजार जड़ चतनात्मक ग्रह्माण्ड इसो 
अपष्डफटाहक आधारपर म्थित है। पृथिवीफा घय एक कराड़ 
याजनका ह जलका घर दस फोड़ याजनका काश गया ₹ 
अप्निका घग्य सा कराड़ (एक अरउ) याजनक परिमाणका है 
यायुकर घए एजार कराड़ (दस अरग) याजन परिमाणस्य है। 
आऊाइशयका आयरण दस हजार फराड़ (एक ररब) याजनया 
है. अहकारका आवरण एक लाग कराड़ (दस गाग्य) 
याजनका और प्रमतिका आवरण असगरय याजनसत या गया 
है। प्रकृतिक अन्तर्गत समस्त लाकर कालमप अप्रिक द्वार 
(प्रल्यकारम) जला दिय जत हैं। 

भगवान्‌ (सासत) धरम प्रृतिया पर सटा 

रहनयाएय अपने हो प्रशापाय प्रस्यात निर्यियार रायामषा 
मटस रहित का एव प्रशयश प्रघाषस मुक्त तप एस्माज 
भत्तिस एॉ प्राम होता ए । उसोड सम्बराम गातावततय खाजणण 





कहते है-- उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है न चन्रमा और 
न अग्रि। जहाँ पहुँचकर काई भी लौटकर इस प्राकृत 
ब्रह्माष्डमें नहों आता एंसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है. (गीता 
१५। ६) । जिस मायिक प्रपश्षका मैन ऊपर उल्ल्ख किया है 
"वह अविद्यारूप घन अन्धकारम व्याप्त है, उसक ऊपर भागमें 
विर्जा नामकी नदी जिसकी काई सोमा नहीं है 
विच्व ब्रह्माप्डक उस पार उसका आवरण बनी हुई स्थित है। 
विरजा नदी प्रकृति एवं परव्याम (भगवद्धाम) क बीचमें 
विद्यमान है। (यृहदब॒ह्मसहिता पाद ३ अध्याय १ इछाक 
११ से १९ ४०स ४३) 
भूलाक और महलोंकक बाचमें भुबलेंक और स्वलेंक 
है। कहा गया है--- महर्लाक' पृथिवोक ऊपर (भुवर्राक एव 
स्वरकस भी आग) एक कराड़ याजन परिमाणका है । उमक 
ऊपर दा कराड़ यांजन परिमाणका 'जनलाक ह उसके ऊपर 
चार क्मड़ याजनका “तपरालाक और ठउसक भी ऊपर आठ 
कराड़ याजनका “सत्यशाफ्र €। उसऊ बाहर 'सप्तावरण 
मामका याहरी घर ₹। 
(“उपासनापत्रयसिद्धाल भामक प्रत्थम॑ उद्न सटानिय सेहियास) 
विस्जाक उस पार स्थित जिपादिभूतिका हा उपास्काशी 
भाषार्म परम धाम नितल्यटोक साक्त गालाक एवं 
महाबैकुण्ठ आठि कह जाता ह आर साम्प्रहायिक राष्म्यप्रय्थामे 
अलग-अरग इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता ?। 
विवहर सटटस से १०९०७ वि म॑ प्रकाशित शि्स 
सहिताक पप्षम परवत्यक यासव अध्यायर्म घणन #--- 
अयाध्या नच्दिनी सनन्‍्यनामा साकत इन्पपि ) 
कासला राजधानी उ ट्रह्मपृरणशशिता ॥ १५॥ 
अष्टचफ्रा नयद्वारा नगरी परमसम्पटाम्‌।॥ 
दृष्टं ज्ञाननगण ध्यावथ्या सरपृस्तथा॥ १६॥ 
अयाध्या नगग़र अना नस ै--छैस नन्नी मत्या 
ग्यझत कासारा सषधानों ब्र्मपुनी अप अपराजित। घर 
अ्टटल पच्या आयाया या द्वारस सुक्त है यह मी 
पनां मा मा नगय 7 । इस शान नस देश जन इसयय रूप 
(मझाथ हा मथ) माय मना (भी) घाव वरना ४० । 
शर ब्रद्ययु) अधाया नद्वग माशत के नाथ हो 
अदाशण अपॉरिर शनाणणएर सन्वष्टाम आए रू है । 


१९८ 





» श्रीरामचद्ध शरण अपटो * 


५ | श्रीगमभकति 
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अधथर्ववद मन्त्रसहिताऊे दसर्व॑काण्डक दूसर सृक्तक 
२७ १/२ से ३३ तक अन्तिम साढ पाँच मन्त्रामं अयाध्या 
(साकत) का जितना विपुल विद्ाद सुस्पषष्ट अथ च 
साम््रदायिक वर्णन है उतना किसी भी पुरीका वर्णन बट 
मन्त्रसंहिताआर्म नहीं है। इसका कारण यहा है कि बंद भी तो 
श्रीयमजीक गुणाका गान करता है-- 
“सगुन जस नित मायही ॥ (सच माः७१३॥छ ६) 
उन वेदमन्त्राके दाब्दार्थभे फ्रिसीका कुछ भी अपनी 
ओरसे (अध्याहार करक) मिलानेकी आवश्यकता नहीं 
रहती। वे मन्त्र नाचे दिय जाते हैं-- 
पुर यो व्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यत॥ 
यो थे ता ग्रह्मणो देदामृतेनावृता पुरम्‌। 
तस्मे ग्रह्म च ब्राह्माश्न चक्षु प्राण प्रजा ददु ॥ 
(अथर्ध १०।२॥२८ २९) 
इस डेढ़ मन्त्रका अन्वय एकमें ही ह अत साथ हो अर्थ 
भी दिया जाता ह--(य ) जा काई (ब्रह्मण ) ब्रह्मऊ 
अर्थात्‌ परात्पा परमेश्वर परमात्मा जगदादिकारण 
अचिन्यगरैभव श्रासीतानाथ श्रीयमजाक (पुरम्‌ वेद) पुरका 
जानता है. (ठस भगवान्‌ तथा भगवानूक़ पार्षट--सब लाग 
चक्षु, प्राण और प्रजा दत हैं) | क्सि पुरीको जाननक ल्यि 
कहते हा ? (यस्या ) जिस पुराका स्वामी (पुरुष उच्यते) 
पुरुष कश्टा जाता है अर्थात्‌ जिसका प्रतिदिन नाम स्मरण 
किया जाता है. उस पुरपफी पुगेकों जाननक रटिय श्रुति कह 
रही है। (य पब्रह्मण ) जा काई अनत्तशक्तिसम्पल 
सवस्यापक सर्वनियन्ता सर्मझपी सर्वाधार श्रीसमतरीकी 
(अमृतेन आवृताम) अमृत अधातु माक्षानल्स परिपूर्ण 
(ताम्‌ धुरम्‌ थेद) उस अयाध्यापुरीफा जानता है (तस्म) 
उसक लिये (त्रह्म घ ब्राह्मा घ) साशात्‌ भगवान्‌ आर 
ब्रह्म सम्बथों अथात्‌ भगवान्‌क हनुमान, सुग्री4 अड्भह 
मैन! सुप्रण द्वियिट दरशीमुख बुसुर मील मार गवाक्ष 
धनस गव्धमातन विभीषण जाम्बबान्‌ ओर दधिमुख-य 
अधान पाड़ा। पार्ष” अथया नित्य और मुऊ सर्वजांय मिस्कर 
(चक्षु ) उतम दर्शन शांति (प्राणप्‌ प्रजाम रु ) उत्तम 
णरीर अर्थात्‌ आपुष्य और बर तथा सतान आरि दत्त है । 
सलैंक सम्कास्भाष्ययार परीएवगज सात्यासार्वभाम 


स्वामा श्रीमगवदाचायजी लिखत ह कि 'इस मन्तर्म 'ददु इस 
भृतकालिक प्रयोगकों दखकर घबराना नहीं चाहिये। पत्वा 
सत्र वार्त अलौकिक ही हाती हैं। 
न व त॑ चक्षुर्जशाति न श्राणो जरस पुत्ता 
पुर॑ यो व्रह्मणा येद यस्‍्या पुरुष उच्यते॥ 
(अथर्व १०!4॥३>) 
(यंस्या पुरुष ) जिस पुरीका स्वामी परमपुरुप 
(उच्यते) कहा जाता रहा हैं. अर्थात्‌ जिसका निरूपण सर्व 
वेद शास्त्रामें किया जाता है और यहाँ भी २८र्थ मत्रज पृषि 
मन्त्रेमें जिस पुरुषका निरूपण किया गया है (द्रह्मण मां 
पुरम) परब्रह्म (श्रीयम) की उस पुरी अयोध्याकों (य चर 
तम)--जो कोई जानता है उस ग्राणाकों (चक्षु ) 
दर्शन शक्ति--अर्थात्‌ बाह्य और आपध्यनतरिक नत्र 7था 
(प्राण ) शारीरिक और आत्मिक पट, (जगस पुरा) मल्युम 
पूर्व (न जहाति) निधय ही नहीं छोड़त। 
तात्पर्य यह है कि भगयान्‌ श्रीरमकी उभयपाटा्थित रास 
अयाध्यापुरियाँ पवित्र अथ च दिव्य हैं। तरिपाद्रिधृतिस्य 
मसाकतक समान हो एकपाद्विभूतिस्थ साकत अयाध्याग भ' 
माहाम्य है। इतना ही अन्तर ह कि-+ 
भागस्थार् परायांध्या छीलास्थान त्तिय॑ भुविं। 
भोगलीलापतो. रामों निरकुशविभृतिक ॥ 
(लिवर्स परछ «५ आ ३ हट) 
परव्यामम्थित अयाध्या दिव्य (भगवत्यरूप) भागी 
भूमि ह और पृथिवीगत यह (सबक लिय प्रत्यक्ष) अयोध्या 
व्थलाभूमि है। इन दार्ना अवाध्याआक ख्वामा श्रायम भाग 
आर लीत्य हानकि मालिक 7। उनकी विभूति (एशर्य) 
अद्भुच्नहान (स्वतन््र) कै 
अष्टाचक्रा. भयद्वारा. देवानों.. पृरयोध्या । 
तस्या हिसण्यय यद्रज्षा म्वर्गों ज्यातिपाईपत # 
(अथब १०॥२॥३१) 
ग्रद्यम उस पुरा (भागग्थान 5 गे अयाध्या) के नाम और 44 
रूपका स्पप्ररपण यह मन्त्र घतात्य ऐ-- 
(पू अवाध्या) यह पु्य अयध्याजी एसी ५ 
(अष्टाचक्रा) जिस्म आठ आवश्ण हैं. (नवद्वारा) जिस्म 
अ्रधात सयचर # लथा ला (हेबानाम) टिट्यंयुणथीरिर 


अड्डू ] 


* साकेत--दिव्य अयोध्या « 
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भक्तिप्रप्तिसम्पन यमनियमातिमान्‌, परमभागवत चतर्नास 
पसेव्य इति शेप संवनीय #। (तस्या स्वर्ग ) उस 
अयोध्यापुरर्म बहुत ऊँचा अथंबा बहुत मुन्दर, (ज्योतिषा 
आवृत ) प्रकाशपुञ्म आच्छादित (हिरण्यय कोश ) 
सुवर्णमय मण्डप है 
इस मन्त्र्म अयाध्याजीफा स्वरूप यर्णन है। अयाध्या 
पुरीक चार्ग और कनकाज्ज्वल दिव्यप्रकाशात्मक आवरण है 
जा भीतग्स निकलनपर अष्टमावरण और याहरस प्रबश 
करनंपर प्रथमावरण या प्रथम चक्र है-- 
च्रह्मज्योतिरयोघ्याया. प्रथमावरणे. शुभम्‌। 
यत्र गच्छत्ति कैक्‍ल्या सो$हमस्मीतिवादिन ॥ 
(यमिप्रमदिता २६।१ 'साक्तसुप्रमा म॑ उदृत) 
अयोध्याक सर्वप्रथम घरम शुध्र ब्रह्ममयां ज्याति 
प्रकाशित है। 'सोडहम्‌ सोडहम्‌ कहनवाल कैवल्यकामी पुरुष 
(मरस्न॑पर) इसी ज्यातिम प्रवेश करत ₹। 
सोईह॑ या अह ग्रहद्मास्पि वादियाका 'मुरदुर्लभ 
कैबल्यपर्मपद यही ह। उमर आयरणम सर्यत्र दिव्य भव्य 
प्रकाशमात्र रहता €। 
बाहरस प्रयश करनपर द्वितोय फितु भीतरस निकल्लपर 
मप्तमायर्ण अर्थात्‌ सप्तम चक्र # जिम प्रयहमाना 
श्रामरयूजा है-- 
अयोध्यानगरी. नित्या. संपिदानन्दरूपिणी । 
यस्पा्शाद्नन यकुण्ठों गाष्ाकादि प्रतिष्ठित ॥ 
यप्र भ्रीसरयूर्नित्या. प्रमयारिप्रवाहिणी । 
थस्या ओपन सम्भृता विरजादिसरिदरा ॥ 
(मा सु पृ 3) 
अयोध्या नगरी नित्य है। यह संघिटानलस््पा हैं 
ययुष्ठ एब गाटार आदि भगवराम अयाध्याक अफ 
आस निर्मित हैं। इसी नगगऊ बाहर सरयू मठा ए जिनम॑ 
प्रारामय' प्रमाधुअय्तर जर हा प्रवाहित हो रहा है। विस्श 
आदि श्रष्ट नत्यिं इन्टों मरयूक सिमी अच्य उद्पृत है। 
साकतक पुरद्दों सरपू फेलिकारिणों ॥ ८० ॥ 
(यहदुपाशिए पा ३ अ १) 
उस अयाध्या नगयय द्वापप संसयू नह क्राश काला 
गहता है। 


जा बाहरस तीसग और भातरस निकलनपर छठा 
आयरणचक्र है उसम महाशित्र महाब्रह्म महेद्ध वरुण 
कुबर धर्मगज महान्‌ दिज्पाल महासूर्य, महायण्ड यस 
गच्धर्व गुह्क किंनर विद्याधः सिद्ध चारण अष्टादश 
सिद्धियाँ और मवनिधियाँ दिव्यस्वम्प्पस निवास करती हैं। 

बाहरसे चौथा और भीतरसे निकलनपर जो पाँखवाँ 
आवरण है उमर्म दिव्यविप्रह्धारो वंद-उपवंद पुराण 
उपपुयण ज्यातिष रहस्य तन्त्र नाटक काय्य कोश ज्ञान 
कर्म याग बंग्ग्य यम नियम काल कर्म गुण आदि 
निवास करत हैं। 

जा याहरसे पाँगाँ तथा भीतरस चौथा आवरण हैँ 
उमर्म भगवानका मानसिक ध्यान करनवाल यांगी और 
शानीजन निवास करत हैं। 

साकतपुरीके पाँचर्य घरर्म विद्वान्‌ छाग उस सपित्मय 
ज्योतिरूप प्रह्ममा निवास बतलात हु जा निष्क्रिय 
निर्विकल्प निर्विज्ञाप निशकार ज्ञानाकार निरजन (मायाक 
लश्म शून्य) वाणाका अविषय प्रकृतिजन्य (सत्व रज 
आदि) गुणास रहित सनातन अन्तरहित सर्यसाक्षी सम्पूर्ण 
इन्द्रियां एवं उनके विषयांकी पकड़में न आनवाला अपितु उन 
मजका प्रकाश्ञ दनेयारा सन्यासियों यागियां तथा ज्ञानिर्याका 
ह्यम्थान है। 

जा बारस्म पाँचवाँ और भीतरस निक्लनपर चौथा 
आवरण # उसम॑ महविष्णुलाक रमायकुण्ठ अष्टभुज भूमा 
पुरुषण छाक माशत्रह्मलांक और महाधम्मुझक है। 

गर्भाट्कशाया एवं शीणव्थिषायी भगवान्‌ नाययण तथा 
भ्वतद्रापाधिपति एवं रमावैकुण्ठनायक भगयान्‌ यिष्णु--य 
सभा अयाध्याक चौथ घरम॑ स्थित रहझर ठगी नगरीरा सबने 
खरते है। 

जो बाहरस जानपर एठा और भाषस विम्ल्लम तप्मण 
अआवाण है. उमम॑ मिधिलापुरी विग्यूट वद्वत 
सहायैजुस्ठ अधवा भूत चैकुण्ठ आर विएजशन है। गा 
गया है-- 

अपधाओ गएये स्पान हा गासक! कजल्शर 

तर 


“साशाए पूर्व नि/णशर भणम मिलहपु)_ गृ्गरक 
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भर न क्र 


'कासलपुरीकी दक्षिणदिज्ञाम॑चित्रकूट नामक महान्‌ 


पर्वत सुशोभित है जो सचिदानम््मूर्ति ह। 
है र् ट 

अयोध्याक पश्चिमभागम॑ परमात्मा श्रीकृष्णका वृन्दावन 

नामक सनातन धाम है, जा चिदानन्दमय एवं अद्भुत ह। 
'ई जद हर 

सत्याक उत्तरभागर्म भगवान्‌ महाविष्णुका 'महावैकुण्ठ 
नामक सनातन परमधाम है जिसका वटान बखान किया ह 

जा याहरस जानेपर सातवाँ आवग्ण है और भोतरसे 
निकलनम॑ दूसरा आवरण है उसमें दिव्य द्वादशोपवन एव चार 
क्रीडापर्वत हैं। 

'साकेतक अन्तर्गत आाभायुक्त श्राशूड्वाररन अद्भुत 
विशरबन दिव्य पारिजातवयन उत्तम अशांकबन तमाल्वन 
रसाल. (आम्र) बन चम्पकवन चन्दनवन रमणाय 
प्रमादवन श्रीनागकेशरवन अनन्तवन रम्यकदम्बबन--य 
बारह उपयन हैं। (रुद्रयामल* अया भाग ३० ।४८--५०) 

“उपर्युक्त सभी वनार्म जा गहर माल रंगका सी आभा 
बिसर रहे हैं नाना जातिक नित्य नवीन चित्र विचित्र चित्मय 
कमनाय सदा किशोर अयम्थासे युक्त इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले अत्यन्त चिकन कोमल एव सृक्ष्म यक्ष है जा 
डाए्याॉस लटकते हुए अपन नित्य नवीन चिकमे कामल 
यायुवेगस चच्चल विधित्र सपन एबं नोछ हर हा तथा 
गुलाघी रेगके पत्तोस अमृतकी बुदें टपकात रहत हैं जा 
पैचएग दिव्य, सुग॒त्धित नित्य सर ओरम खिले हुए अमर 
पुष्पंसे अमत्का सूद टपकात साते € आर जा विशेषकर 

अपन सुधा मधुर फटा भारी बान्नस अपनो डालियाया 
रूपम॑ भृुमिपर छोंट रो ह। इनमंस यद़यांक नाये दिव्य 
सुतर्णकि गद्ट घन शुएह, जिमम॑ श्रष्ट गगास 5 कवर 

है। उन घुध्गैपर फूल हुए पर प्रखर | 

यल्लश शाह चैगवा ततना है कली हि 
सानका है मंत्री जैसे पुष्य थ 322: इक 

+ । उमपर फल्पक हु खिलामियियाँ खगा 


ते काहामर यने 


रे ध 


ते 
श्र हु पे कक 
( > 
डर 


हे 


ऊ श्र रू 


उस वर्म पूर्व आदि चार्य दिज्ञाऑम यार पर्वत है 
डउनक नाम क्रमश शुद्गाप्पर्वत रह्नपर्वत लीलापबन आर 
मुक्तापर्वत है। य अपनी शाभास दर्सा दिशाआका उद्धासित 
करते रहत हैं। पूर्व दिज्ञाम नीलमका बना हुआ 'हाह्मापर्वत 
है. जिसपर दिव्य सूर्य उदित होते ह और थारमका प्रिया 
श्रीआह्वादिनी दवांक चित्तको चुत रहत है। दक्षिण रिशर्म 
पीले रल्लाका यना हुआ द्ञोभासम्पत्र--'रत्रपर्वत ददा्यमात 
है जा अपनी कान्तिस सम्पूर्ण बनका उद्भामित बरता रह 
है और जो श्रोभूदेवीको प्रिय है। पश्चिम दिश्ञामें छाल र्रॉवा 
बना हुआ तथा श्रारामकी प्रसतताकों बढ़ानेवाला नाएपर्थत 
विराजमान ह॑ जिसको प्रमा श्रील्लादेवाको प्रिय है। स्तर 
दिज्ञामें भगवती श्रादेवीकी लीलाम॑ सहयाग दनके टिये 
चद्रमात्तमणियोंस सुशाभित विज्ञाल एवं. उम्ज्बल 
'मुक्तार्वत प्रकट ह॑ जो विचित्र पुष्पपुजस सग्यप 
छतासमूहाके जितान (चैटाय) से सुशाभित तथा सुधाकों भी 
मात कर टनवाल स्वादिष्ट फर्लाक प्राइस अत्यधिक झुक हुए 
वृक्षामे मण्डित हैं। 
(यसमिद्ध संहिता अध्याय २) 
जाहरस जानर्म आठवाँ और भीतरस निकलनमें ज॑ 
प्रथम आवरण हैं उसम॑ नित्यमुक्त भगवत्वार्पदूगण रहते है 
आर भगवान्‌के अनत्तानत्त अबतार भी इसामें रह है। 
“साकतक दक्षिणड्वाएपर श्रीरामफ्रे प्रति यास्मल्यभाव 
रेसनवाल थीहनुमानूजी (द्वारपालक रूपम॑) विय्जमान ₹। 
उसो द्वारटशम 'सातानिक सामझ्य चने ए जा श्राही 
(श्रोगम) जा प्रिय #। 


ग नि 
मत्य |... ययह अनेक नर्सह बैदुठ 
रज्यप्रीय फर्, ् ३, या धमपुत्र नारायापपि तथा 
उनके छाट भू ने श्रीफत्ा यसुट्यततत 
यस्ताम पड सायिल माधव परापपर 
क्षु८त ।. < ग् ई 3४ 33220 
छा 5 + आकाम 
ण्फ्स ड़ ॥ भ्रागम 
विश्यल । हैं 


अड्डू ] 


+* साकेत--दिव्य अयोध्या « 
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कारण ये इन सय्रका एच्वर्य प्रदान करनवाल त्तथा इनक मूल 
है। इनके बिना य सयर एश्वर्यटीन ह। 
(सटाचिव्रसहिता ५३३। २४--२८) 
विभिन्न साम््रदायिक ग्रन्थॉर्म आवरणस्थ निवासियाक 
स्थानाम॑ यत्र तत्र हर फर भी है परतु तत्तनिवासियाँक नाम 
हर फेर नहीं है। 
तस्मिनू हिरण्यये काशे वन्यरे अ्िप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यंद यक्षमात्मन्यत्‌ तद्‌ ये ट्रह्मविदों बिंदु ॥ 
(अधव १०॥२।३२) 
(तस्मिन) उस विशाल (हिरण्यये) सुवर्णमय 
(कोशे) मण्डपर्म (त्तस्मिन) उसक अर्थात्‌ उस मण्डपक 
(आत्मन्यत) आत्माके समान (यद्‌ यक्षम) जो पूजनीय दव 
बिगजमान है (तत) उसाको (श्रह्मविद ) व्र्मस्वरूप 
ज्ञानयान्‌ जन (विदु ) जानते ₹ं। अथचा ब्रह्मविद में दा 
पद हैं-- ब्रह्म आर विद । तय्र अर्थ हुआ यह क्रि (थिद 
त्तत्‌) उिद्वान्‌ जन उसी यक्षको उसी परमापाम्य देवकां (ब्रह्म 
विदु ) परात्पर सनातन महापुस्ष जानते ह। जिस वाशमें यह 
यक्ष विराजमान हैं यह काश केसा ह 2 (व्यरे) उसमे तोन 
अर लग हुए हैं अर्थात्‌ सत, चितू, आनन्द--तान अर्गपर 
चह मण्डप बना हुआ है तथा (त्रिप्रतिष्ठित) जिन, अचित्‌ एवं 
ईश्वर तानसि प्रतिष्ठित--आदूत है। 
इस मन्त्र्म जा 'तस्मिन्‌ पद आया ह खह पटष्टोक अर्थम 
$। इसीस उसका अर्थ उसक किया गया #। 
इस मन्त्र स्पष्ट हो कहा गया है कि अयाध्याक मध्यर्म 
जा सुवर्णमय मणिमण्डप हैं उसमे विगज़मान दवऊा हो 
बिद्वानू लाग ब्राद्य कहत हैं। अयाध्याक मणिमण्डपर्म 
भगवान्‌ श्रोगमक अतिरिक्त अन्य काई भा विश्नमात नहीं है 
अत भगजान्‌ श्रागमजा हा परबच्य है । इसा अथम् पद्मपुयण 
उत्तरवण्ड अध्याय दा मा अड्डाईसम विस्तार किया गया है 
उसके युछ ४लाऊ नाव टिय जात ६-- 
तद्विष्णा परम धाम यात्ति प्रह्म सुखप्रदम॥ ९० ॥ 
भानाजनपदाकीर्ण सैकुण्ठ तद्धर पटम्‌) 
प्राकोश विमानैश सौधे रघ्रमर्यर्युतम्‌॥ ११॥॥ 
तप्मप्पे नपरी दिष्या सायाप्येति प्रकीर्तिता 
मंणिकाशनबिपष्राइ्पप्राफौरैम्तोएण्यूवा... ॥ १२ भे 


हर ट र् 

मध्ये तु मण्डप दिख्य राजस्थार्न महाच्छुयम्‌॥ १९ ॥ 

मध्ये सिंहासन रम्य॑ सर्ववेदमय शुभम्‌। 

थर्मादिदैवतर्नित्ययृत पादमयात्मक ॥ २९॥ 

धर्मज्ञानमहमश्चवर्यवराग्य पाटयिग्रह ॥ 

ऋण्यजुस्सामाथर्वाख्यरूपैर्नित्यवृत. क्रमात्‌॥ २२ ॥ 

शक्तिराधारशक्तिश्ष चिच्छक्तिश्न सदाशिया | 

धर्मादिदेवताना च द्वाक्तय परिकीर्तिता ॥२३॥ 

ह. न ज् 

तन्मध्येष्टटल घद्ममुदयार्केसमप्रभम्‌ । 

तन्पध्य कर्णिकायों तु साबित्या शुभदर्शन ॥ २६॥ 

इंश्वर्या सह देखशस्तत्रासीन पर पुपान्‌। 

इन्दीबरदलश्याम. कोिसूर्यप्रकाशवान्‌ ॥ २७ ॥ 

युवा कुमार सम्ग्यश्ष कोमलावययैर्यृत ॥ 

फुल्लरक्ताम्युजननिभ कामएाडिप्रसरोजयान्‌॥ २८ ॥ 

भक्त लाग (मग्कर) भगवान्‌ निष्णुक उस परमधाम 
वैकुण्ठर्म जाते है जा नाना प्रझास्क नियामियाँस पूर्ण है। 
(परम) आननन्‍हटायक ब्राय्य वहा है। बहा भगप्रान्‌ धीर्ररिका 
निवासस्थान है। खा परकार्स सतमजिल महा तथा 
र्निर्मित प्रासाटोंस घिरा हुआ #। उसा ययुण्ठभामम॑ प्रायम॑ 
जा टिव्य नगरी ह बहा अयाध्या नामस विस्यान ह। यह 
नाना प्रकारका मणियां तथा सानक प्रित्रॉस सम्पर है अप 
परकाटा तथा ड्ञायस पिरी हुए #। 
उस अवाध्या नगग्रेय मध्यर्म घन ऊँया एसे टिव्य 

मण्डप € जा सरकि राजाका नियमम्धान ए। उसये गायम 
एक आकर्षक एव घचमशारा सिचसत ह 5) आयने धारक 
रूपर्म स्थित धर्मीरि समातन दयताआँस पिप हुआ #) अधथाग 
धम ध्यत मरंधये एस वपग्य--स्न पयक सम स्थित है। 
अधया प्रायाक मपम॑ क्रमश ऋ्राचल बजु्री समाप्त आप 
औईशौ-इन पर्ग यहा ₹ द्रग यह सिल्सन कण 


च्कि आधरकनि विशीश आए शिलसिनन -.रू 
कमर पार देव *ईनार्यों कहा मा है। 
है है 


ड5 मिस अधप्यसय एश. आधार (अल 
पदक) जप है शिसस पयगरान झु:ृगी हरे 
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* श्रीरामचद्?े झरणं प्रपहे * 


[ श्रीरामभक्ति- 


हजफफी# कफ आफ ह कफ है 775 875 ह हक है हह7हह 65 6४ ह कह आफ हु कक है # 5 हज: 86/77/6676 6 # ६ 6:75 ह + हैक 6777 % 7 667 हैक हह#% करवा 





आधा निकलती रहती है। उक्त कमलके बीचक 
कर्णिकाभागर्म जिसे सावित्री कहत हैँ समस्त देवताआंक 
स्वामी परात्पर पुरुष विय्वजमान रहते हैं। उनका वर्ण मील 
कमलकी पखुडियोंकी तरह श्याम है और उनम कराड़ों 
सूर्याका प्रकाश है। व॑ नित्य युवा हनेके साथ ही कुमार- 
भावापत्र भी रहते हैं। वे स्रेहयुक्त, सुकुमार अब्डॉवाल 
अफुल्ल रक्त कमलकी सी आभावाले और कोमल चरण 
सरासहोंस सम्पन हैं। 

इसी तथ्यकोी सनत्कुमारसहिताक्त श्रीरामस्तवराजम और 
भी स्पष्ट किया गया है-- 

अयाध्यानगरे रम्ये रत्रमण्डपमध्यग । 

स्मरत्‌,. कल्पतरोमूले रतसिंहासने शुभम॥ 

तन्मध्येषष्टटल. परम नानारतैश्ल॒ थेष्टितम,। 

राम रघुवर यीरें धुर्वदविशारदम, । 

मड्टूलायतम देखें राम॑ राजीयलोचनम्‌ ॥ 

पम्प रलनिर्मित मण्डपके मध्यव्ती 
कल्पवृक्षक मूलम॑ चमचमात॑ हुए रलसिंहमनका ध्यात कर। 
उ मिहासमके बीचमें अ्टटल कमल है जा विविध रलांस 
घिए हुआ है। साथ हो उसपर जिंगजमान रघुश्रष्ठ 
चीर-शिगोमणि धरुर्वटर्म निष्णात मह़छाथतन क्महटाचन 
श्रीयमका भा ध्यान कर। 

फरुणामित्यु औरामचरणदासजी मशंग़्जन ग्रमयरित 
मानसफी-- लध्ापि सब बैकुंठ खखाना । (यू चश्मा 

3।४।३) की टीकाम प्रमाण उद्धृत किया है+- 

अकुष्ठा पश्च विस्याता क्षीरब्धिध स्माख्यक 4 

मद्दाक्कारणमैकुण्ठो प्रशमो.. विरजापर ॥ 

मित्यादिव्यमनकभोगविमर्य चैकुण्ठरूपीत्तर 





जा 


खाक 
कं हक 3 
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सत्यानचदचिदात्मक॑ स्वयमभृन्यूल त्ययोध्यापुरी ॥ 

'साकेत सुपमा म॑ मिम्त श्रुति उद्धृत है-- 

'यायोथ्या पू. सा सर्ववैकुण्ठानामेव मूलाधारा 
मूलप्रकृते परा तत्सदश्नह्ममयी विरजोत्तरा दिव्यरक्रकोशाकग 
ज्स्पा नित्यमेष सीतारामयोर्खिहारस्थलमस्ति ।' 

(सा सु रमाबजुष्ट पृ २ 
तात्पर्य यह कि क्षीरसागरस्थ वैकुण्ठ रमवैवुष्ठ, 
महाबैकुण्ठ कारणवकुण्ठ और विरजापार (द्रिपाद्विभूतित्व) 
आदि वकुण्ठ--इन पॉर्चा चकुण्ठांका तथा अन्य अनन 
चैकुण्ठाका मूलाघार अयोध्या--साकेत ही है। वह माकत 
मूल प्रकृतिसे पर, अखण्ड और अपरिथर्तनीय अ्द्ममय है, 
बिरजाके दूसर तीरपर स्थित ऐ दिव्यरलमण्डपवाल। है। इसी 
अयोध्याम॑ श्रासीतारामजीकी नित्य विद्गरधूमि है। 
प्रभ्राजमानां हरिणी यशसा सम्परीवृताम्‌। 
घुर हिरण्ययी ब्रह्म. विवेशापरामिताम ॥ 
(अभर्षर १०१२१३३) 

(प्रह्म) सवात्तर्यामां श्रीगयमजी (प्रभ्राममानाम) 
अत्यन्त प्रकाशमया (हरिणीम) मतको हरण करनेबाली 
अथवा सर्वपापका नाश करनवाली तथा (ग्रशसता 
सम्परीवृताम) अनन्तकीर्तिस युक्त और (अपरानिताम) 
सर्वपुरियांम॑ अतय (पुरम) उस अयाध्यापुरामें (आवियेश) 
अविष्ट € अर्थात्‌ बिगगजमान हैं! 

प्राष्य बम ता उपर्युक्त साढ़ पाँच मन्त्र ही हैं. पोतु 
पुणणाम॑ पाम्गप्राय सहिताआंमें यामलाम॑रामायणॉर्म ए 
साम्म्दासिक रास्य ग्रन्धार्म अयाध्या माकतका इतना विस्तृत 
यर्णन है शि उनका सक्षित्त सम्लन भी बढ़ा पोधा हा सकती 
है। यह लग स्टथूय सा स्थारीपुलायन्यायस संझतमात्र हैं! 





५ 
ब 
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(भ्रगवान्‌ श्रीयम जैसे स्थावर-जगमात्मक जयतूमम सर्मत्र व्याप्त हैं वैसे ही रामचरित्र भी किसी-न किसी रूप सर्वत्र 
असिद्ध है। रामचज़िके विषयमें आर्प अन्थक रूपमें श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अध्यात्मसमायण आनन्दरामायण अद्भुत 
रामायण भ्ुशुष्डिरमायण श्रीरमचरितमानस आदि कतिपय मन्ध सर्वाधिक मान्य हैं। इसके साथ ही विभित पुयणोंमें विधित 
सम्रदायामें तथा विभिन्न भाषाआंमें रमकथाका निरूपण बडे समारोहसे हुआ है। 

वासतवमें रामकथा और गामायण--य॑ दोनाँ असीम हैं इसीलिये यह कहां गया है--राम चरित आति अमित मुनीसा । 
(पर च० मा० १। १०५१३) तथा 'रामायन सत कोटि अपारा! (रा चर मा० १।३३। ६) । अपॉस्षेय वेद नित्य नूतन 
पुयणों एवं कत ग्रन्धो्में रमकथा-मन्दाकिनी आकर्षण और सरसताक साथ अपन्तकाल्से पूरे म्रह्माष्डको आप्लपवित करती 
आ रही है। बखुत केवल भारतमें ही नहीं अपितु वैदशिक सस्कृतिर्म भी भगवान्‌ श्रीयमक मड़ल्मय पावन चरििके अनेक 
आयाम भरे पडे हैं। 

य्रमकथाकी यह अनन्तता उचित ही है क्यांकि गरमायण वंदका ही अववार है जब वेद अनन्त हैँ तो उनकी कथा और 
उनका वर्णन करनेवाले ग़मायणोंकी भी अनन्तता होनी ही चाहिय। 

रामायणकी इन कथाओंमें कुछ बेभित्य भी मिलता है जिससे कभी-कभी कुछ लाग यमकी इन कथाआऑपर शक्ता भी 
करने लगते हैं परतु अपने शास्त्रेंक अनुसार कथाआँकी यह भिरता कल्पमेदके कारण कही गयी ह। वास्तवरमें श्रुति और 
सृत्ति नित्य यूतन हैं और इनमें आयी ग़मकथा भी तित्य नवीन है। प्रत्येक कल्पर्म भगवान्‌का अबतार हाता है और उनकी 
लोलाओंके घटना क्रमार्म कुछ बदलाव भी आता है । इसलिये कल्पभेदसे कथाओंका भेद भी माना जाता है । वैस इस कल्पमें 
जो रामका अवतार हुआ उसकी कथा वाल्मीकीय रामावणमे वर्णित हैं। इसी कारण भक्त कवियानि और साहित्यकाय॑न 
वाल्मीकीय रामायणकों ही आधार मात्रा है। इसके साथ ही आर्प अन्यके रूपमें अन्य गरमायण और पुग्ण उपपुराणाकी 
रामकथाएँ हमें प्राप्त होती हैं तथा कुछ प्राचीन भक्त कवियोंने इन आर्प अन्थाक अनुसार अपना कल्पनाआंफों समन्यित करत 
हुए रामचल्तिका गान किया हैं। यहाँ यधासम्मव उपलब्ध विधिन्न ग़मायर्णों विभिन्न सम्रदायों पुराण उपपुणणा और साहित्य 
तथा विभिन्न भाषाआर्म उपनिबद्ध रामकथाआको अखुत करनेका प्यास किया गया हैँ ।--सम्पदक] 


वेदोमे रामकथा 
(पं पश्रीज्ालविहरीजी पिश्र) 
मन्न्नसमायण-- मन्त्ररमायण नामक अन्थक पे अवतार्ण हुआ-- 

मोलकण्ठन टगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिया ह। इसम इन्हांत येटवय यो पुंसि जाते दष्गरथात्यमे। 
ऋण्टके म्सासे रामायणकी कथा निकाली है सायण आरि शेट.. प्रायनसाटासीत्‌ू._ साक्षाद्राणायणार्पना ॥ 
भाष्याम यह अर्थ उपल्‍लय नहीं है । इसका यारा यह है कि (हा? स््थाए-सचर) 
इन भाष्यकारन माय भाष्य यतत परक झिया है। यताक म्वर्य यान बहा है हि रामपप पम्बसी कऋतआओ 
अनक अचे छत *ै। अत इतिशसपरक भीटफ्प्ठदा भध्य पठस छू पिगती --'इपा क्रय सर्पकापार्थलशा थ॑ से 
भी उपयुत्त है। जय रामायणया यलया अयतार माना छाल है पदच्पमला यानि पाक ये से पठम्पमप्ण शान्ति 
तय मत्नयय रामपरफ भाष्य निर्मुल नहीं ॥॥ महाप्ुनि साक्षमितरि। (से पूथदा १०११७) 
याल्मीविया उद्ध'प है शि जब घेडयद्य ब्रह्म शग्थंस पुउत रामायणका कथाभाग 
सूपर्म अउतर्ण हुए, तय वे भा यात्माओिस रामायाए रूपम॑ गसेशापेश माम्‌ अऋरागाय पषाण वही ै०। प्रजनी पार 
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अच्ा निकल श्र हैं। उछ पाप फया 
खिशाभागगे तिंग शायरी पका हि समा रूचताआाग 
सामी पदावा युरार विशजमान रद है। डाए था नीफ 
मम देुद्पयी साफ इंगाम है उेदा खग कद 
गुझय प्रवर । 7 से विय सुधा होतीं साथ हर पुरार 
भाषापश भी फयोे #ै। थे ख्रह्पुफ्त साुझः आज्रापा” 
प्रराए शा सझरप मो वैज्ञाणजरज आप परद्रभार शरात 
शंशरटाॉस संझाप +। 

हुऔ। जध्याय सतायुशां्सट एफ अफगान मे आप 
भी मय हियो शंगा 

अप्राध्यानिपी श्म्य 

म्परार. फर्पतारमले राशमिशसने शुंभप ॥ 

शत्पफोन्टरफ परे नायारणी। परक्िम। 

शाप र्पुवो थी धनुप्रेविधारटप्‌ $ 

भद्नलायतन देधे राप राप्रीवणयशसम्‌ | 

पप्य अपरजागर म॑ रपवमिर मशापो मध्यवर्तो 
पल्यपृभक सत्य पमगमाते हुए रपसिहासाका भ्यत पर । 
उस सिलामतय सीयम अप्टर्त बम” है डो विविध रास 
लिंग हुआ हैं। साथ हैं उसे प्रिशजरमान उधुयर 
शा टिएसीलि ध्नुन्‍्ीम विशात सोईलायतल संघशस्थयन 
औए्मता) $ऐ छान फर। 

विश्णामिशु धीसमयए्णासजा सहागमने रामयित 
मानसा-- 'जद्पि सब बरहुठ बराना। (ए समा 
७१४१३) का शीशाम प्रमाण रझूत जिया ह-- 

पैकुप्ठा पञ्ष विख्याता क्षीरव्यिध् र्मास्यक ५ 

महाक्रारणवैकुण्ठाी. पग्मयो. विएजापर ॥ 

विव्यादिष्पपतशभागधिभवे.. यैकुण्ठ्पपांतां 


क्यमपणडरमध्यण । 
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सन्यानलमिचत्पके स्वप्रम्रभधू्ल न्यपोष्यापुरी॥ 
संयोग सुपगा! में मिन्न धुत उद्धत है-- 
दाधाप्या पृ. भा सर्मपैकुष्डानापथ भृणएग 
पृल्प्रका] घाा कत्यशाद्रमर्ी विमालर रिप्पाधकाा करा 
तसयो उिदधमंथ भीजागमधों विहागरदण्मलि।' 
हए हम पुणे १ २। 
हथर्यद यह हि क्षम्सणिर गुण पी 
मा वपुष्७ क्धापैयुदड 3है विशशार एविप्रिमुशल्थ) 
आई धिषुप्छध->प्म पान मैपुरटग गण अख आन 
पिकृष्थिय मुठधप आणएाए--माणं!) का व णा' मार 
मूठ प्रप्तिम पर अस्णाद अप अपरीिय निय प्ररममय है 
शिरशये दूसर संसपर गिधत है. स्व्थिणिमाणएवारी है। इसे 
अधाोधाम ध्यमतगमओगी सिय विशरभति है। 
प्र्राषमनी हरिणी पफ्सा सम्पीवुताम। 
पूँ. हिएपपी ब्रद्मया विपेधापरागितायु॥ 
(अ्र्दधध १७।२३१११) 
(फ्रद्च) सर्कनानी संषामरी (प्रश्नार्पावाप) 
आशत प्रपशयर्दी (हर्णीम) मनेझश हमए' बंगनपरा 
अधया संगपारशा माण परनंबालो हथा (एणसा 
ममप्परीयृवाम) अनर््यीसि युक्त और (अपगबिताम) 
मर्पपृत्पय अजेय (घुरम) ठस अणध्यायुएम॑ (आवियेगो 
प्रविष्ट है अर्रात्‌ दिरजमान है। 
ऋष्य घहम ता ठपर्या। राय पास भख शी है. पंतु 
घुगागम परामणराय सेटिताआम सामसम रामायाएम एंव 
सागपशयित राय गव्याम अपध्या-माप्तश इतना विशत 
यार्णन है थिः उनका सक्षित सफलन भी यह पाधा हो सपठा 
$। यह हपु झूम ता रथाटीपुष्पफत्याथस सेयेसम' है। 













(भगवान्‌ श्रीयम जैसे स्थावर-जगमात्मक जगत सर्वत्र व्याप्त है, वैस ही रामचस्रि भी किसी-न किसी रूपमें सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। रामचरििके विषयमें आर्प अन्यके रूपमें श्रीमद्राल्यीकीय रामायण अध्यात्मरमायण आनन्दरामायण अद्भुत- 
ण्मायण भुशुण्डिएमायण, श्रीरमचरितमानस आदि कतिपय अन्य सर्वाधिक मान्य हैं। इसके साथ ही विभिन्न पुराणोंम॑ विभिन्न 
सम्रदायोगें तथा विभिन भाषाओंमें रमकथाका निरूपण बड़े समारोहसे हुआ है। 

बासतवर्में ग्मकथा और ग़रमायण--ये दोनों असीम हैं इसीलिये यह कहा गया है--'राम चारित अति अमित मुनीसा । 
(ए०च मा० १।१०५।३) तथा 'रामायन सत कोटि अपार (रार चर मा० १।३३। ६) । अर्पौरषेय वेदों वित्य-यूतन 
पुराणों एवं कृत ग्न्धामें यमकथा-मन्दाकिनी आकर्षण ओर सरसताके साथ अनन्तकालसे पूर ब्रह्माप्डको आप्लाषित करती 
आ रही हैं। वस्तुत केवल भारतर्म ही नहीं अपितु बेदशिक सस्कृतिम भी भगवान्‌ श्रीरामक मड्जलमय पावन चरित्रके अमेक 
आयाम परे पड़े हैं। 

ग्रमकथाकी यह अनन्तता उचित ही है क्याकि ग्रमायण वेदका ही अवतार है जब बेद अनन्त हैं तो उनकी कथा और 
उनका वर्णन करनेवाले रामायणोंकी भी अनन्तता होनी ही चाहिये। 

समायणकी इन कथाओंम॑ कुछ वैभिन्य भी मिलता है जिससे कभी-कभी कुछ लोग रामकी इन कथाआपर शंका भी 
करने लगते हैं परंदु अपने शास््रोके अनुसार कथाओंका यह भिन्नता कल्पमेदके कारण कही गयी है। बास्तवमें शुति और 
सृत्ति नित्य नूतन हैं और इनमें आयी ग्मकथा भी तित्य नवीन हैं। अत्येक कल्पर्म भगवानूका अवतार हवा हैं और उनकी 
छीलाओंके घटना क्रमामें कुछ बदलाव भी आता ह। इसलिये कल्पभेदस कथाओका भेद भी माना जाता हं। वैसे इस कल्पमें 
जो रामका अवतार हुआ उसकी कथा वाल्मीकीय शमायणम्म वर्णित है। इसो कारण भक्त कवियान और साहित्यकारेंने 
वाल्माकीय रामायणका ही आधार माना है। इसके साथ ही आर्प ग्रन्थक रूपर्म अन्य ग्रमायण और पुराण उपपुय्रणाकी 
सामकथाएँ हमें प्राप्त होती हैं तथा कुछ प्राचीन भक्त कवियाने इन आर्प म्न्थाक अनुसार अपनी कल्पवाआको समन्वित करते 
हुए य्रमचात्रिका गान किया हैं। यहाँ यथासम्भव उपलब्ध विधिय रामायर्णों विभिन सम्रदायों पुश्रण-उपएुययां और साहित्य 
तथा विभिन्न भाषाओं उपनिबद्ध रामकथाआंफा प्रस्तुत केरमका प्रयास किया गया हैं ।--सम्पादक] 


वेदोमे रामकथा 
(पं श्रीलाल्विहारीजी मिश्र) 
मम्त्रराभायण--'मख्ररमायण नामक ग्रन्थका पे - अवतोर्ण हुआ-- 

भोलकण्ठन लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिखा है । इसम॑ इत्टान... चेदब्चे परे पुंसि जाते दशायात्यत। 
ऋणग्वके मन्रांस रामयणया कथा निकाली है। सायण आरटि थेद. प्रायेवसतादामीतू. स्ााक्षाट्रामायणाअना ॥॥ 
भाष्पमिं यह अर्थ उपलब्ध नहीं #। इसका करण या है फि एक हे विलय अपा। 
इन भाष्यकारन मर्खास्य भाष्य यप परक शिया है। बहाक मय यान काया है हि एमेयरा सम्ब्शी आरा आय 
अनेक अर्थ रात हैं! अत इनागसपरर नी टयप्ठश भव्य पाउस मुनि मिल्टए #+--डुसा घ्राय मर्ववाधा्थदाशा पते 
भी उपयुक्त $ै। जय रामायणका या अवतार भला जाता $ घठल्यधारा थालि माशे थे मे पटस्टमण्ा सास 
तब म्रौफा रामपरक भष्य निर्मुत नहीं ह। मरामुनि माक्षसेति। (से पृर्ता १ ॥१७) 
वाल्मीजिया उप € वि जब यन्‍्यय ग्रद्य ४ रथार पुउ रामामणका रकथांभाग 
रूपम॑ अपतर्ण हुए, मय थे भा यामी विस शमाणा ? रूपस वभमाया मान आएगर गाल मा ७० । प्री झरुर 
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नष्ट हे घुए थीं। जो यदी थीं ये भी भगभीत थीं। साई 
मयावैधारा ने था। विश होयर सबने भगवानूत् पुरा 
फी। उन्ही सौ गी कि भगवन्‌ । आप रपुके पद्म आयतर 
धारण॥र हमारी रसा यहं। सरी पुयरर भगयन्‌ सुति सुत 
फल है। चस्के प्राशनक माप्यमस थे माता कौसस्यप गर्मस 
प्रश्त हुए। या हच्ररपत घरोे दा भाग गिय थे। एक भाग 
कौमप्याया और दूसा भगयय आपा फैय्यीशे टिया था 
हप भाग्य/ आधपा-भाधा परौमान्या अप पैफपन सुमिश 
फेर दे टिया। इंपस सुमियास दा पुत्र भुए--हक्ष्याण और 
झपुप। कौसल्यास यम और गैफयीसे भरत उप हुए। 
शर्त भाई घद्धकत्यपी तरह टिन लिय यबून लग जब 
मुमाएत यावपक्ष धारण यर लिया तब महामुति विश्यामिय 
गजा दपथक पम पहुं। उन्तावे अपने यहाया रक्षा हिय 
श््य हरपमे एम और हृष्मशय्य मौधा। मर्ति यि्य 
ममझजै-युवानपर राजन सम और शष्माया विध्वापियनीयर 
मैच टिया। मार्गम पिधामियीन सत्य तथा अतियर्ट नामय 
डा पियाएै ठ# प्रशन पों। साहाम॑ साइफ्ा आ पयणी। 
विध्चरमिप्रन रमपव आह दिया हि इस गशमीओं दूरस हो 
मर गिग़आ। ग़रमन अधेशाय पालन झिया। एप को यह 
घर दर हो गयी। ताइफा यधमे मरामुनि अत्यन्त प्रसप हुए 
और उत्तान अनक डिव्याग्य तथा उतया संधान आरिफी विधि 
भी हर्क बता दा। 
बह स्थलपर पुँचनपर रमन प्राधिॉस प्रार्थना की कि 
आपर्ता यत्ष बनें। य्रिध करनयालॉसा हम रनों मार 
भगायगें। यश प्रारम्म हुआ और निर्तिप्त समाप्त भी हो गया। 
मर्भी अत्यना प्रमप्न है गय। इसक घाद विश्वामित्र शीगम और 
झछकट्ष्मगया! गौतम मुतिक आश्रमपर 7 गये । यमन अद्वल्याफा 
उलार कर तिया। यह पथरका घारीर छाड़वर अपने स्थरुपमे 
आ गयी। गाँतम प्रदृपिने श्रायमकी स्तुति को | 
अयथ महामुनरि विधामित्रजीका एक ₹क्ष्य आकी एच गया 
था यह था सीता-स्थ्॑यर्स रामका पहुँचाना। तीना उस और 
हू चटे। पिधिश पहुँचनेपर सहारण जनकन तीनाया 
कार क्या और अपने यहाँ रस हुए धनुपक्ा परिचय दिया 
था परुर्भ;कीं सोताफ विवाहम॑ हेतु चतलाया। श्रीणमने 
बधामित्रजीकी आज्ञास धनुष ताड़ झला और सीताका वियाह 


गयम को गया। संथ ओर प्रमप्रणा झ गयी। साधक माप 
सम जय अयोध्या एैट रेट थे ता एस्तर्म परक्धाम मिल! 
परचुयमत समर झव भरी पीठ पाघल टिया ठे बबरत 
मैतुए हुए और झपन आयम कौट आप्य। भगवान्‌ राम उतर 
अयाध्या परे) हूय ययों प्रमफ्रा एलान रुगी। 

हुए ठिनॉक पशाते गम! अभिषम्ली सैययी हुई ते 
मकैफेयीक ल्यि गय यरानम खा गमयय थन ऊाह पढ्ा 
साहा और हमने इनझ्ा साथ टिया। ही अवसर 
विध्यामिय मुनि3 भी गधरय साथ टिया | शमक सम्मेंम अपर 
मरी बह रटा थी। विश्वापित्र मुनिते नदीसे प्रर्थना पी हि ये 
अपन उन्‍ाए तर्डाश इतना फग यर द॑ हि भगव्‌ सना 
नाच पर यगनमे गई बठिनाईं ने हा। मंदी पृष्ठ माफ 
मिया। कहीं पर कर सम चितयूड पहुँर। 

इधर भग्तलाए अपनी माताक यृंग्यपर मठ कु है 
गये। उतने अपना अधभियक्र कंगना हुये रिया और 
दास्यतप साथ एम अयोप्य लौटतेक लिये ये घल पड़े! 
गले भद्धाज मुनित भग्तहा शिव्य आतिध्य किया। एस 
भरततका समझाया कि पिताश थम पाल्म कामा हुए 
दोनो ही पतव्य है। पिप्रश्ता होकर भरत एमी पाढुक 
ऋकर छौट अप और मच्दिद्रमम फडार ब्रठका पासत करे 
हुए पाइफारी आशामे शाम्यम कार्य सैयालन के लेगा 

इधर यम यिष्रकुंट एाइ्गर पार ज॑गछम चल गय। यहाँ 
अूर्पणरा मिली । यह वासनाय अभिषृत्त हो गयी और उससे 
पूर्तिम लिये उम्र यर्मपर उतर आयी। तग्र रामका सैकते पक! 
र"धमणन उसके नाझ-कान काट दिये। उसी रक्षम रेती-- 
विटाप परत हुई बह अपने भाई खरक पाम पहुँची | बहाना 
यह दुर्दशा देरशाहर सर यौरात्न उठा। वह दछबलक साथ 
शामपर थढ़ आया क्तु रामक सामने उसकी एक मे घली। 
यह दल्मतके साथ माय गया। उस अयसरपर देखतागण 
उपस्थित हुए और उन्होंने रामकी स्तुति की। 

चूर्पणणा प्रतिशोपफी आगसे जल उठी थी। अपने 
शक्तिशाली मड़े भाई रायणके पास पहुँची ! इधर सीता अम्रिम॑ 
अभधिष्ट हा गयीं और अपने स्थानपर छाया सोाको रथ टिया। 
ग़बण यहनवी दुर्दशा देस घौलत्म गया। वह मारीयके साथ 
साताऊ चुगनक ल्यि ग़मकी अग्रिशालामें आ पहुँचा। 


॥ 


अड्डू] 
कप कमफफकहाज:फहफओ फफफरफ हु फ फफ-क हज क हज क। 
मायापुग चनकर मारीच रामका दूर ले गया । मरत समय उसने 
शामकी आंवाजमें लक्ष्मणको पुकारा | सीताके आम्हसे जय 
लक्ष्मण रामेके पास पहुँचे, तब रावणन सीताका हरण कर 
लिया। यह अल्याचार जटायुसे न दखा गया। वृद्ध हाते हुए 
भो उसमे रावशका दबांच लिया किंतु विश्वविजता रवणके 
सामन उसकी कुछ न चली । उसके दोनों पत्र काट दिये गये । 
यह आकाइसे पृथिवीपर आ गया। उसक प्राण निकलनही- 
याल थे किंतु ग्मकी प्रतीक्षार्म वह उन्हें रोक रखा। रामके 
आनेपर उसने सारी बातें कह सुमायीं | जटायुके कहनेपर राम 
दक्षिण दिशाकी ओर बढ़े। रस्तेम कबन्ध साक्षस मिला 
उसका उद्धार कर भगवाम्‌ सीताकी खांजर्मं आगे बढ़े । 
ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवसे उनकी भेंट हुई। हनुमानूजी- 
क माध्यमसे श्रीयम और सुग्रीवर्म मैत्रीका कार्य सम्पनर हुआ। 
ग्मने बालिका मारकर सुग्रीवको जा बना दिया। सुग्रीवन 
हनुमान्‌को अगुआ बनाकर सीताकी खोजम॑ अपनी सना 
भेजी। खोजत-साजते थे समुद्र तटपर पहुँच गये। छका 
जानेक लिये हनुमानजी समुद्रको लाँध गये । उस समय लोगेनि 
उनका महत्त्व आँका | थे विश्वका संहार करनेम॑ सक्षम लग रहे 
थे। लोग हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करन लग। हनुमान्‌ 
याणकी तरह वेगस उड़ रहे थे। जब ये सीताक पास पहुँचे 
तय उन्होंने अपनी आकृति और गति दानाका कम कर दिया। 
हतुमानकी पाकर सीता बहुत ही आश्वस्त हा गयीं। अपनी 
ममता-सनी याणीसे उन्होंने हनुमान॒कों आष्यायित कर दिया। 
इसक बाद हनुमानने रावणकी पुष्पवाटिकाको तहस महस कर 
दिया। यह सुनकर स़्वणने हनुमानको वैंधवा लिया आर 
हनुमानकी पुँठ्म आग ल्‍ूगवा दी। सीताने जब यह समाचार 
सुना तो उन्होंने अम्रिसे प्रार्थना की कि वे हनुमानूका बाल भी 
याँका न करं। हनुमानूने सारी लक जहा दा कितु उनका 
याल भी याँका न हुआ। ये समुद्र लॉँघकर अपन साधियांस 
जा मिले। यानर प्रसवतामे कूदने एग सबने हनुमानूजाओं 
छू छू कर अपनी अपनी प्रसयता व्यक्त को। मोताओी 
प्रसवताजी ते कोई सीमा हा ने थी। क्याँकि उत्हान हनुमानस्य 
सकुद्दर लौटत देखा था। सुप्रीव मी सहायतास रमन लेकर 
चढ़ाई पता बीचमें समुद्र पड़ा। मछ नीटने हिल्गआश 
गढ़ गढ़कर पुल तैयार कर टिया। यमसी सना समुत् पार 








* सेदोमें रामकथा « 


२०५ 
# हाफ हए है हहह हक एक एफ १ हा हक, 
लका पहुँच गयी। 
उधर हनुमानने जो लकामें उथल पुथल मचायी थी 
उससे वहांके यक्षस डर गये थे। अपने पुत्र अक्षके मारे जानेसे 
मन्दोदरी प्राय रोेती बिलखती थी। उसने रावणको समझाया 
कि आप रामको सीता लौटा दें, किंतु प्रहस्त आदि मदान्ध 
शक्षसनि रावणको युद्धक॑ लिये तैयार कर दिया। विभीषणन 
रावणका तरह तरहसे समझाया कि सीताको लौटा देनेमें हो 
कल्याण है। किंतु रावणन विभीषणक्य लात मारकर लंकासे 
निकाल दिया। विवद्य होफर विभीषणन ग्रमकी शरण ग्रहण 
की। रामन रावणक पास शान्तिका प्रस्ताव भेजा। किंतु घर्मडी 
शावणने इस प्रस्तावको ठुकर दिया। युद्ध प्रार्म्म हुआ और 
रावण भाग गया। 
सीताजीको सम्मानके साथ गामके पास लाया गया। 
अम्रिपराक्षाक बाद रामने सीताको प्रमस अपनाया । उस समय 
रुद्र आदि देवताआन गरम और सीतावा लम्बी म्तुति का। 
अयोध्याम लौटकर ग़मन प्रजाका भलीभाँति मनारञझन किया। 
यहाँ राम लक्ष्मण भरत और श्रुघ्र समको दा दो पुत्र हुए। 
इस तरह पृथियीया भार हल्का कर भगवान्‌ राम अपने 
परम घाम पधार गया अपन साथ पुरजनोंको भा अपने 
लाक ल गय। 
एक ऋचा रामायण 
भरद्ठो भद्रया सचपान आगात्‌ स्थसारें जारो अप्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतर्युभिरप्रियितिप्तनू. स॒शद्धिर्यणरभि राममस्यात्‌ ॥ 
(फ्रहू १७ 4843) 
इस सन्रफ चार चरणार्म रामझधाऊ सुस्य घार अंच आ 
गय हैं । पहले परणम॑ यताया गया है कि भगपन्‌ राम सतक 
साथ तपोयनर्म आय। दुमो चरएम यताया गया ॥ झि शाम 
और लश्मणके पीए रायण छिपरन साताह पास आय अप 
उसने उनका दृरण कर लिया। तमर चरणम या यहाया गया 
है कि हतुमानूजन सकाम आग लगा दा आर घौध धाणम॑ 
बाह्य गया है कि एव युद्धश लिय रामर मम्पुग१ आ गा । 
अर्थ--(भद्र ) भगनीय गमभाते (भद्गपा) भरनाप 
गाता दाग (सथमान ) सवित हौ१ रुए (आगात) वन 
आय। (म्मारम) रताजओ पुल लिप (जार ) शतरा 
(पछाव) रास और छमाम पफामय (अध्येजि)अट। 


२०६ 


* भीरमचर्द् द्ारण प्रषए * 
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ग्रवगक मारे जानपार (अप्रि ) आधिपता (सुप्रकते 
हुधि ) यम दाग सीताए साथ (रामम अभि) समा 
सामने (रुपन्धियर्णी ) उप लजह साथ (अग्याग) 
उरपधित एुए (और असर सीगणो ठाई शांत या) । 
वैज्यानस राम--वनयासत-अती राम 
खदने भगवान्‌ राम वैरशनस (यनवास धर) 
रूपया साहा हैं-- आंद्वारात्‌ पातो शाम थैस्यानसपर्थेत । 
(सीता उ ) श्ैगसस ग्रम यर सामप 2। ये हां ल्पफ्मम 
ध्षाः रूपम॑ अभिष्यत है। इसलिय इस चैशनमस सारापपा 
प्रहंय मुनि सता भ्मगण करते ऐै-- 
स्पर्धते पुनिभिनिंत्ये पैयानसपत परम (मट# 3 ) 
एफ घुतिन खनथास चतस का एपसुथाएयं प्रएम्प िया 
$ छी इस प्रगर है+- 
जय दुर्पी शाम गरण' यप शिपा जा रहा था तय 
देवता आदि गपरे समोप्र आगे। यम सार्म'प्य पाकर यदुत 
प्रमप्त हुए। उन रामयव भायभीन' स्तुति की। इस परनात 
ग्रयाय आगवयूदा शा गंया। उसने साताका अपापण यर 
लिया। इस आपरण+क सारण भी उसया शायाण मास सार्थश 
हुआ। ग़म शयसे 'ग और यन शाजास धने एकर गायण 
च्छ/ घना। इधर आश्रमर्म साग्राश में पाएर गम और 
लष्मणन उनयी शाजर्म सनया चण्मा पष्मो छान छोत्या। इसी 
साव पत्नथ सामझ। दुर्घप राशस आ उपम्यित हुआ। मग्नक 
साथ साथ उसझी आमुरी यत्ति भी मर गया। या सौम्य 
भाव॑ आ गया। उसका उरार बार राम लक्ष्मण भावगव 
आश्रमर्म गय | "ये प्रमया सूर्ति थी । उसा यड़ भक्तिभायस 
भगवानूवा पूजा यो । आग बकुनपर भक्तएज हनुपानूसे ठनका 
भट हुर। एनुमानूत सुप्रीयरी रामस मैत्रों घरा दी। समझाया 
कि शरामक द्वारा आपवा छीना हुआ यन्य प्राप्त हा सक्‍ता है 
क्र्ति मुप्रीय वालिम इतना ड़ शुआ था वि समफ यलपर उस 
अगसा नहीं हा रहा था। उसने समक थव्की परीक्षा ली। 
उप्तन रमस पष्ठा--'वाज्कि ड्वाए मार गय दुदुभि सक्षसक 
प विच्वाठ द्रीस्या आप फंफक दीजिये। सामने अनायास ही 
ह यहुत दूर फंक दिया। साथ शी यमन एक हा याण मारकर 
के विशाल सात दृक्षाती भद दिया। अब रामए बलपर 
आवक! पूण भगसा हा गया। चह याल्कि घर पहुँचकर 


सुर छिये छलयगान एगा। बॉरि इस स्ल्यायवा महू न 
मम सुप्रीयम घिए्ठ गया रामने घवकये मारकर प्रजायए 
सूप्रीयाा बैठा तिया। 
सुप्रीयत बानसंख मुझार आच दा क्रि तुमहग 
सांग राजार आप ही रामयर अति कण 4 उनमे हनुछ्न्‌ 
समुद्र पार लोयर परये। सातास भैट की फिर बुछ 
गहागांसा सागर यर छाम् भा जला ही (दसके ब्रा समल- 
मतारथ हायर रामस साए युद्धाल गए गुरुया। राम यानी 
साय साध लयापर घड़े आप। ग्रमऊ तज्पों भव्य बल 
सा मयणा था। गुम्भकर्ण और मंपताल्य साध राव मद 
गया। क््ययहा गहोपर विभषण खैठ। उस साल राम 
मसाज याये अद्ग। चैठाउर अपराणण लौट आप। 
(ग्रमपूर्यत१ 2 ) 
जय स्पाथ संवरणर अवसर आया तय भगवान्‌ यम 
चंग बरक्कर गंध आर पद्म धारण यर लिया। इसके बे 
मीत' कया सभी भादयां एप सभा प्रजाआक साथ अपने 
धाम पधार-- 
विध्ष्यापी ग्षयों यस्तशनीमत्तर्॑धे झरद्यँके गरास्पे। 
भृत्या रमासहित स्ातुमध सपतन सायुज सर्वस्प्रेकी॥ 
(रम्र उसे 
भगवान्‌ रामका स्वरूप 
भगवान्‌ यम अयाध्याक रह्ममादपक गीचम॑ विप्यमान 
थे। साता भग्त रश्सग और दातुप्र उनमे सेवार्म सम्म 
ध। सनव सनन्‍न आदि मुनिगण तथा यसिप्ठ और शुरटव 
आई उसी स्तुति मर २९ थे। उस समय भगशत्‌ असे 
स्परूपक पित्तनम॑ भ्यानस्थ थ। जब उनका समाधि ट्रटी ते 
हतुमानूत प्रमसत हाथ जाइफर उससे पृछा-- भगषन्‌ ) आप 
परमास्मा है आपका अगर शाड़ माम चामका नहीं है अपितु 
समन्स्यरूप घित्प्रूप और आनन्द स्वरूप है। मैं आपका पह 
रूप दस़ना चाहता हूँ जिससे मै अनायाम मुक्त हे सफूँ। 
भगयान्‌ ग़मने इसके लिये इनुमानफों साधुवाद दिया 
और कह्ा--'ह हनुमन्‌! भरा स्वरूप बरात्तम॑ भरीभाति 
क्रष्य गया ह। तुम यदान्तका अनुशीलन क्यो 
हनुमानजीन पूछा-- ₹ रघुवेशियाँम श्रेष्ठ । कृपा करके 
उपनिषदका स्वरूप और उसझऊी स्थिति समझाय॑।' 


तो 
| आऔरापमकिर 


का 








गमने कहा--जैसे तिल्म॑ तैल स्थित है चैसे वेदान्त भी 
चेदर्म स्थित्‌ है। यह चंद विष्णुके नि श्वासस उत्नन्न हुआ है। 
चेदके चार 9 प्रकार हैं। चार्य चेदोंकी एक हजार एक सौ अस्सी 
शाखाएँ हैं। एक एक शाखाके एक-एक उपनिषद्‌ हाती है। 
५ मिशन मु 
|] वैदिक साहित्यमे श्रीराम 


हे (राष्ट्रपतिप्तम्मानित डॉ अ्रीमहाप्रभुलालजी गोस्वामी) 


शमचरित्र विश्वसस्कृतिम॑ एक उज्ज्वल एवं सर्वत्र 
परिव्याप्त वर्णनातीत सत्‌-तत्त्त है। मानवहृदयर्म रामचरित्रक 
प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा है यह तो साते जागते 
ग्रम-नामके उच्चारणस ही छोकविदित है। जीवनान्तम॑ भी 
मानव 'शम -नामको ही एकमात्र सत्य मानता है। यह चरित्र 
सामाजिक ठदात्त भावनाका आश्रयभूत है इसर्म कर्तव्य 
मार्गकी दीक्षा देनेकी शक्ति है। रामनाम श्रवणसे मनामयी मूर्ति 
अपने आदर्श गुणोंसे चित्त वुत्तिप' छा जाती है। जनकतनया 
जानकीका स्मरण होते ही भारतीय नारियक्रि हृदयपटलपर 
अप्रतिम पातित्रत्यका प्रकाश प्रस्तुत हा जाता है। वाल्मीकीय 
रामायणस आकृष्ट हो कबीद्दर र्वीद्अने इसके वैशिष्टयका 
प्रतिपादन करते हुए कहा है कि “इसमें आदर्श गृहस्थ जांवन 
व्यतीत करनेके मार्मका विस्तृत वर्णन ह। पिता पुत्र भाई 
भाई, पति पल्ली दवर-भाभी और धर्म एवं ममाजक प्रति 
कर्तव्य प्रेम भक्ति श्रद्धा स्नह वात्सल्य आदि इसक द्वाय 
प्रकाशित हाते हँ। टिमगिस्कि समान उदात्त व्यापक आदर्शा 
एवं सागरके समान गम्भीर विचारोंका समन्वय यदि एक साथ 
कहीं मिलता है तो घह ग्रमायणमें है जिसका नामाधारण 
जीवनको आदिस अन्ततक पूर्णता प्रदान करता है। वस्नुत 
सह विशके सभी उदात्त जोवनमें एकाकार हाकर विद्यमान है। 

चदिक साहित्यम अनंक व्यक्ति जिनका चरित्र यमायणर्म 
यर्णित है उनका निर्दश उपलब्ध हत्ता है। 

इश्ष्याकुका निर्देश ऋग्वेदसहितार्म मिलता ह-- यस्पे 
ध्याकुरुप ग्रते रेयान्‌ मराप्येत (ऋण १०।६०॥४)॥। 
जिप्त जनपदक इश्ष्याकु राजा € उनके रक्षा स्वरूप कर्म यह 
अदन बढ़ता है। 

अधर्वेबदमे भी इश्यकुक नमझ उल्हरा मिटता -- 


जा व्यक्ति इन उपनिपदोकी एक ऋचाका भी पाठ करता 
है, यह मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है-- 

तासामेकामृच यश्च पठ्यते भक्तितों मयि॥ 

स॒मस्तायुज्यपदवी श्राप्रोति घुनिदुर्लभाम्‌। 


*त्वा बंद पूर्व इक्ष्वाका यम' (अथर्वः १९।३९।९)। ६ 
आपध ! जिस प्रसिद्ध प्राचीन इक्ष्याकु ग़जान तुम्हें सभी 
व्याधियकि नाशकके रूपमें जाना। 
दशरथका उल्लग्ब ऋपषदर्म मिलता है--'चत्यारिशद्‌ 

दशरथस्य शोणा सहसूस्याप्रे भ्रणि नयन्ति (ऋ १।१२६ 
४) | लाल रंग और भूर रगक दशरथक चालास घाड़े एक 
हजार घाड़ाक दलका नतृत्व करत €ं। 

शतपथवब्राह्मणम कैक्‍्यका इस रुपमें उल्लख मिलता है । 

"ते होचु अश्वपतिर्या अयम्‌ कैफय सम्प्रति यश्चानर खेद 
(श ब्रा १०६।१ २)। उन्हने कहा कि य -भधभ्रपति 
कैकय इस ममय वंश्वानरस जानत हैं। 

शतपथ ब्रात्यणर्म जनक्म्ा बहुधा उल्लस मिलता है। 
ऋग्वदमें ही रामका उल्लस मिलता है। राजाआर्म अन्यत्त 
चल्झ्ञाली दु शाम पृथवान, यन और रामक लिय मैं यह स्तुति 
करता हँ-- प्र तद्‌ दु शीमे पृथयाने घन प्र रासे याचमसुर 
(ऋ*" १०९३ । १४) । 

इसी प्रकरर छात्दाग्यापनियए ऑपिम॑ दगरध वैफय 
आदिका उल्टरा मिरता है। इसम यह न्यष्ट है फि सता 
पूर्व इक्ष्याकु नामझ्य ग़जा प्रसिर था। उसे घटिक साटीपस 
बिल्तार याग्मायाय रामायण है। 

भारताय यंदिक परम्मग अनक्ष्खस अ्यीधानय 
लौकिक एप अलयिक इतकिपसा मा घुगफ्क समान 
मात प्रमाण है हमटाग्स आराफ़ प्रछँ"्न पर रा है ! 
बम्तुत या दाप युगस प्रयाहित शुनियनित भाषनता आर 
माथनमा एए पीजिध्ि रूप है। इप साहिलाश प्रष्न 
उपल्य्य टयइर | सहन 3भग शाणप -य था उस अद्र 
ह₹ै। अच्प दा को 7 शि हबतफ गाने पिएं प्र 


र२ण्८ 


» अ्रीरामचर्द चार्ण प्रष्टे 


[ क्लोगम्क्ति ह 
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है और उपासनाय भाषण प्रदनता ह। सि क्ियाम भी 
आया ही अभिष्यति है। छान और यितत होता शा गये 
गाते ह। ध्यान की हिवारए प्रण है, धपनमें हों यह यजमान 
और उपासयया प्रस्याथ रची एन रै। दयता साप्य है औप 
वयासय स्राधया। साध्य छोर साथयात मध्यम ध्या। सातु 
माप ह। विदायासन अप ध्यामरों तम्रयशक फर्म 
आययथार उपण होता है। हगाते स्वस्प एसे विशृटिका 
हमछार्गाक प्यानस सम्यन्थ है। यही देखा” फ्रमशा खड़ता 
हुआ श्यातारे रुपर्म अतिहत धाधमावियां ध्यानार टिपय 
अनता है अप पराषर साकतनियासी आपने स्य्मंपायग ने झकथ? 
माझात्यय है यगता ए यम अपने आर्थाकृको विभूत/ 
ऋपम जग ठसरी शिभ्य सायं आधारपर छोकयाशाय 
धान्‍्प है उस भी दृष्टिमाचर संग देता #। समपूर्वतपिनी 
उपनिददमे कटा माया रन 
अध्तिनलमप महविष्यु श्रीरि जब ग्मुयुस्मे 
हाएपजीय यहाँ अयतर्ण हा, उस समस उतया नाम राम 
हुआ इस आाणयों ज्युपी इस प्रयार फ--'जा महगटपर 
म्यित कफ भक्तजनागा सम्पृण सनोस्थ पूर्ण करत और 
बाजार रुपम॑ सुपाभित हात एं ये सम | --एमा विद्वाननि 
स्परेसम यम "स्टफा आए ध्यक्त किया *। (राति राजते था 
अहीम्बित सत्‌ इति राप “इस पिग्रतक अनुसार “राति 
या 'शणते का प्रथम अभरे गा और महीम्थित ' कय आदि 
अध्षर “घ लेकर राम बनता है. इसी प्रझर अन्यत्र भी 
समझना चाहिय।) सशस्त डिनक द्वाय मरणया जग शेत ₹ 
ये राम # आधया अपने हा उत्फर्षम इस भूततपर उनका 
शाप नाम पिम्यात हो गया (उसयी प्रसिद्धिमें कोई य्यु पत्ति 
अमित अर्थ ही कारण है एसा सरहों मानता चाहिय) । अधवा 
से अभिराम (सं मतों स्मानयाले) हानेस राम हैं। 
अधया जैम गहु मनसिज (उठ्रमा) वो हतप्रभ कर देता है 
उसी प्रकार || राशसोंकी मतुप्यरूपस प्रभाहीन (निम्रभ) कर 
दूत हैं. थे परम हैं। अथणा दे शाज्य पाने अधिकारा 
नपालॉको अपने आदर्श चसित्रके द्वाय कण 
। है, नामाधारण कसतेपर जशानमार्गकी कप 
एप वैशग्य दैत # आर अपन विप्रहकी पूजा 


,न करत हैं. इसलिये इस भृतटपर उनका 'सम 


एयगा। परतु सधार्श यात तो यह है कि उस अनत्त वियनट 
स्परूप फ्िप्पय प्राधा सागीजन सम यरते है इसमव्य वह 
पस्माप्र परमात्मा शे राप पर्व द्वाय प्रीफ्रनित रत #-+ 
घिच्ययःग्मिन्‌ महाविष्णी। जाते टदार्थे हसी। 
पैयो. कुछाइरिएं राति राजते यो भहीम्यित ॥ 
स राम इति हाॉकपु यिद्द्धि प्रवतीकृत | 
गक्षसता थन मरण याक्ति घ्ाद्रेफमाप्थवा॥ 
रामनाम भुवि स्यातमधिरामण यथा पुन | 
ग़र्सान्‌ मर्न्यम्पण शाहर्मनर्सिज  गया।। 
प्रभाहीनॉग्तथा कृत्या शान्यार्शणों महीध्ृताम्‌। 
थर्ममार्ग चरिक्रेण. झानमार्ग घ॑ नसामत ॥ 
तथा ध्यानेन थैंराग्यमैश्चर्य स्वस्थ पूजनात्‌। 
जथा शात्यम्य गपषार्ा धुदि स्थादध सच्चस ॥ 
रमजे योगिताश्ल तिन्यानर्द चिंदाद्यति। 
इति गमपतनासों. पो. ब्र्माभिधीयत ॥ 
(एम्पूपडविनयुएनेष१ १-६) 
याल्मीकियमाययर यर्णनस॑ पूर्व उपनिषरम यर्मित 
गगया यर्णन प्रस्यापित रिया जा रात €। तियिशप अद्दिताय 
विमय ब्रह्म ही भक्वका अपने पदकी प्राप्तिके साधनक लिये 
रुप प्रिश्यपपी परिकल्पना यरते हैं। स्थत या अदृष्टिषागत्‌ 
उनकी मूर्ति या उनका स्वरूप उपस्थित नहीं हाता। स्यरूपयान्‌ 
विष्णुसी ही पुलिष्ट-ररी आदि कल्पना होती है। अर्थाजु 
भंवभंदरुपस अपस्यित राम हां साताके साथ दत लक्ष्मण 
आदिव' साथ चार सरयावाल सुप्रीय विभीषणक साथ छ 
संख्याघाल सयियसि घारण आठ संख्यावाठ और 
सीतारामक द्वारा यिवल्पित नर-यानर राक्षस आदिके भेट्स 
अनन्त विभूति धारण करते है। अद्वितीय राम बहुदेवता 
करपना, वर्ण कल्पना याहन कल्पना शक्ति-कल्पना होता है 
अर्थात्‌ निधिज्ञपम॑ ही भेद फल्पना यो जाती । वस्नुत वह 


उपाधिरहित निर्विकल्प स्थरूप है--- 
28 निष्फलस्याशरीरिण ॥ 
हु डे ग्रह्मणो. रूपकल्पना ॥ 
(उमपूर्व उप १।७) 
ड्स चिद्स्ए 
। है--५ ५ से है इब्द 


अड्ढ ] 


* सैदिक साहित्यमें श्रीराम » 
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मभी देववाओकी प्रसत्रताका साधन हता है क्याकि मन्रक 
अनुष्ठानक तिना दबताकी प्रसनताका साधन और काई नहीं 
हाता अत 'मन्त्रैक्शरण ह्वाकर इसका जप करना चाहिय। 
क्रिया कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनवाल जा साधक हैं उनक 
अर्थ (अभीष्ट प्रयोजन) का मन्त्र बता दता हैं--उसका 
सिद्धिका निश्चयु करा दता है अत मनन (निश्चय) और 
त्राणन (रक्षा) करनेक कारण वह मन्त्र कहलाता ह। वह 
सम्पूर्ण अभिधर्योका वाचक हांता है। स्त्री पुरप उभयरूपम॑ 
विरजमान जो भगवान्‌ ह उनक लिय प्रतांकरूप विग्रह 
यत्रका निर्माण है। 
इस प्रकार राममनत्र और रामयन्त्रका पूजास॑ सकल 
विश्वर्म चिदरूपसे स्थित प्रऊाशशक्तिकी आगधना सम्पन्न हां 
जाती है। क्तिना अपूर्य है यह रामनाम जिसक उचारण 
मान्नसे सम्पूर्ण विश्वस तादात्य हां जाता है और मानव मात्रक 
कल्याणकी भावना अनायास प्रदीप्त हा जाती ह। श्रागरमचरित 
इसाल्यि तो मानवमात्रके कल्याणकी साधिका मन्त्रमयी 
मूर्ति है। 
राम्‌ ही समजीज ह रामूका अक्षर विभाग इस प्रकार 
ह--२ आ अ, म्‌। इनमें रकार ता साक्षात्‌ श्रीरमका वाचक 
है तथा उसपर आरूढ जा आ कार है बह ब्रह्मका वाचक 
अ कार विष्णुका वाचक आर म'कार शिवका बाचक है। 
इसलिय राम्‌ यह परिमूर्तिका जोधक है अथवा क्रिया ज्ञान और 
इच्छाक॑ भदस त्रिशक्तिका य्राधक ह। वस्तुत यह बांज यिना 
किसी हेतुक ही म्वयप्रकाश हानक कारण सभाका कारण है। 
सर्वोत्मक होनेक कारण एक्रमात्र हो सभाका भ्रकाशात्मफ है। 
इसालिय घोजम॑ यटक समान यह सम्पूर्ण जगत्‌ वृक्षका 
अहिकुण्डलिना न्यामस प्रकाशक हैं। जैसे प्राकृत चटव्य 
भहान्‌ यक्ष बदक छाटस बीजर्म स्थित रहता ह उसी प्रकार 
यह चग़चर जगतू ग़मयीजर्म म्थित है-- 
यथबैव यटयीजस्थ प्राकृतश्ध॒महान्‌ हुम ४ 
त्थैय... रामयीजस्‍्थ जादेतशराचरम्‌। 
रेफास्ूछा मुर्तयथ स्पु दात्तयस्तिस्स एव घा 
(समर उ3 २६४ हे) 
इन्हीं मय यद्रादिम पूज्य सातायम अनल फोटिक 
बरद्मणाझ्न जत्म स्थिति भट्टस उपातन और आर हैं और य 


हा आत्ममायाके ट्वार मानव होकर सम्पूर्ण जगतूका परिपालन 
करत है। रामाय नम इस मन््॑रम॑ नम जांवबाया ₹ 
आत्माबाची 'राम है चतुथी तदात्मक है यह मन्त्र गमवाचक 
ह। वाच्य मम्पूर्ण विश्व ह और यह मन्त्र सम्पूर्ण विधका 
कल्याणकारी ह। इसलिय इसके द्वारा रामकां उपासना करनो 
चाहिये अथया अनन्तरूप राम तज स्वरूप हैं। वधानर चोंज 
रा जय चचद्रयीज म्‌ स व्याप्त हाता है तज अग्रीपोमान्मक 
जगत्‌का जाचक राम्‌ यह मन्त्र बनता #। य श्रीराम जय 
झातल किरणावाली अर्थात्‌ मौम्य कान्तिमती श्रासीताजार 
साथ सयुक्त हात हू तत्र उनस अप्रीपामात्मक (पुरुष और 
स्नोरूप) जगत्का उत्पत्ति लाती है। श्रीगम सीताक साथ उसी 
प्रकार शोभा पात हैं जैसे चन्रमा चद्धिकाऊ साथ मुशाभित 
हते हैं। 

थायमात्तरतापिना उपनिषद्म अविमुक्तापासनाका प्र*शन 
करत हुए महर्षि याशवल्क्यत बृरस्पतिजाया गमक पड़ 
मन्त्र रे रामाय नम का ताग्कमश्रक रूपम॑ वर्णित क्रिया 
है। पडक्षर मन्वक्रे विय्रिध रूप भी बनलाय गय €। तारक 
मन्रऊ जपका फ्ल तारक्मनञ्या अर्थ श़माारपरी 
प्रणयरूपता और अमिमुक्त माय काशोम मुर्ू्प व्यत्तिफा 
शिवक द्वाण रामताग्क मन्त्रता उपटश आदि बचाया इसमें 
चतलाया गया ह। तारममन्र श्रायमया सासात्यार यणता ४ 
और इमस मुत्ति मिरता #। 

आग रस शरामप्रदक्षर मच्रया मिस्ता थर्भन शिया गया 
है और बतलाया गया ह₹ शि प्रसायन्न एल पा्णहत 
अक्तयत्सत श्रीगमर समान ही यह तय मन्ध 7 आए 
इसके द्वाग आगधना फरतस दिण्युशण परग्मपर्णां प्रति 
हाती है 

इसी प्रशार ग़मरस्पायनिषदम गसर मरा शिश्प 
यर्नन है। उपसमहरम काश गया ॥--+“गमसणशशयित्ञानी 
मोवापुना न सहाय आलू गमसखयय अएश शाननतापर 
जायसपुक्त है इसम॑ सता नापा जा सनम # मैप 
हूँ शमा निसतर तच्यिक दूफिस यह थ। था गेसाण पुरुष रा 
ई घातक खह ता धिकित राम 7 २-- 

मटा गशाषाप्रयम्दीति सख्त प्रयरध्ल या 

मे में मेमाारिधय दूने सम एज वे शाजय ॥ 


नआननी पिफेल्क-। 


र१० 


* अ्रीरामचर् दारणं प्रपद्ये « 


| मीययपकि 
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वाल्मीकिरामायणकी कथा । 


पाल्मीकिगामायण रगृत प्रत्थ है। इसके द्वास्ट ती 
महर्षि वाल्मीशिद्राय निर्मित हैं किंतु इसपय एक एफ अर्थ 
आदिफिविद्ाय फत्पित नहों है । गय सो आरि पात्र जा कुछ 
यहते हैं थे सभी अर्प थम्नुत यरी हैं जा यरस्तुत इन पात्राने 
कहे है। यरि कशययी 'समबद्धिका में राम लक्ष्पण आदि 
पात्र जो मुछ यहत॑ है थे यय्रिफों कल्पनाम प्रसूत हैं फि्ु 
यायमोक्टिमापणमें यह खात नहीं है। इस प्रस्धर्म प्रत्येक पायते 
जा यु कहा है वह वलुत यथार्ष है। इस यातका प्रमाण 
सूप यास्मीविशमायणथम ही मिल जाता है। 
ऑरौद्यका वध देखकर वात्मीफिया इदय करणासे आर्द 
से उठा था और उसमें एफ एन्दोबर कबिता फूट पड़ी। 
अबतक सौविक भाषाम एन्दीयद्ध रचनाका प्रारम्भ नहीं हुआ 
शथा। सास्माकिकि "कस ठप इस पद्धमें छत्दका सारी 
औजनाएँ, अनायास ही हो गयी धीं। याल्माकि इस योजनापर 
पिचार यम ही रह थे कि पितामह ग्राप्रा आ पधोरे! उन्होंने 
आशा दी मि तुम ग़मरू सम्पूर्ण चसिका छद्दोनद्ध वर्णन 
करा। थ्रीय्म आदि पाआंव जो भी गुप्त या प्रकट यक्तात्त हैं 
ये तुष्हें सप-के सय शञात ऐे जायैंग। तुरदोरे रमायणकी एक 
मात भी झूठी नहीं हागी-- 
रामस्प चरित॑ कृत्ने कुक ल्वमृपिस्तत्तम | 
६ अर ह् 
रहस्य से अफार्दा ध यद्‌ यूतते तत्व धीमत ॥ 
रामस्य सह सौमित्ने राक्षसानां घ सर्यश | 
शैदेष्ाहैव यद्‌ व॒ृर्तत प्रकाशे यदि वा रह ॥ 
सथाप्यविदितं सर्य बिंदित ते भविष्यति। 
न ते बागवृता काय्ये कार्चिदेश भ्रविष्यति ॥ 
(वा ण १।२१३२ ३३--३५) 
इस तरह याल्मीकरिरमायण 'स्मृत म्नन्‍्यकी कोटि आता 
है। श्मा प्रध्य ऋतप्मएप्रशाकी दन हाती है । साधारण कविकी 
पहुँचके परकी यह यस्तु है। 
क्रधाभाग 
योध्याका शासन उन दिनों यजा दशरथके हाथमें था 
शी बेलेंक विद्वन्‌ और महान्‌ तजस्वी थे। नगर 


और जनपद प्रजा उनसे यहुत प्रम बरता थी। उनके 
शासनक्ाएमें जनता सभी तरदसे प्रसम थीं। करों कुछ 
अभाव नहीं रह गया धा। यजा दष्गरपक आठ मंत्री मं 
जा खाहरी चष्टा दंगफर ही मनके भावज्ये समझ से थ। 
वसिप्ठ और यामदव--य दो महर्पि इनके पुएहित थे। उनका 
गुतवर तस्य बहुत ही सक्षम था। 

प्रभावशाली हंते हुए भी यजाये पुत्रक अपाव सटफता 
रहता था। सुमन्त्रकी सहमतिसे पुप्रेष्टि यज्ञ किया गया। उस 
मशमें फलस्वरूप अप्रिकृष्ठसे एक विशाल्य्रय प्राजपत्य 
पुरष प्रकर हुआ। उसके प्रकाइसे सूर्यका प्राप्त भी भीमा 
पड़ गया। उसके हाथम॑ एक सानेसर बना हुआ एक पात्र था 
जो चाँदीके दकनसे एक हुआ था। उसमें दिव्य यार भरी हुई 
थी। उसने बढ़ पात्र बड़े आदरफे साथ णाजाऊ देते हुए करा 
कि यह गीर अपनी पत्षियोयरे दो इससे सम्हें पुत्रतलकी प्रन्‍तति 
हागी। राजाने उस पातका अपने मस्तफपर घारण किया और 
उम्र महान्‌ पुरुषकों प्रणाम कर उसकी प्रदक्षिणा की) 

सजा दशरघने अ्ञ पुर जाकर उत्त सोरका आधा भाग 
कौसल्याकों दिया फिर बथे हुए आपधेका आधा भाग 
सुमित्रारों दिया। बची हुई सोस्‍का आधा भाग कैकेयीको 
दिया। इसके माद उस गीरफा जो भाग घच गया था ठसे 
फिर मुमित्राकों दे दिया। उस सीरके प्रभावसे कौसल्पाके 
गर्भस विष्णुस्मम्प राम प्रकट हुए। कैकेयीसे भरत और 
सुमित्रासे लक्ष्मण तथा श्र प्रकट हुए। इनके जन्मक समय 
बदुत्त उत्सव मनाया गया। थीरे घीरे घारों मालक चद्धमाकी 
कलाकी तरह यढ़ने लग । चारा ही घोड़े और हाथीके पीठपर 
चैठने और रथ हॉकनेफी कल्प्रम॑ पूर्ण पारेगत हां गये। 
धनुर्वेदके तो वे स्वरूप ही थे। चाय भाई माता पिताकी सेवामे 
बहुत रस लेते थे। छक्ष्मणका रामचद्धमें गहण अनुगग था। 
ये दिन-रात शामके प्रिय कार्यमें जुटे रहते थे। उधर रामचद्ध 
भी लक्ष्मणको अपना प्राण मानते थे। लक्ष्मणके मिना उन्हें 
नींद तक नहीं आती थी। शत्रुघ्न भरतजीको प्राणोंसे अधिक 
प्रिय मानते थे और भरतजी भी उनको प्राणोंसे अधिक प्रिय 
मानते थे। 


अड्ट ] 


* वाल्मोकिरामायणकी कथा « 
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एक बार राजा दशरथ पुत्रकि विवाहक॑ विपयमं विचार 
कर रहे थे। इसी बीच महर्पि विश्वामित्र पधार | राजाने विधिक 
अनुसार विश्वामित्रकी पूजा की और प्रार्था की कि आपका जा 
मनोरथ हो उस मैं नि सदेह पूरा करूुँगा। राजाक चचनस 
विश्वामित्र पुल्नकित हो गय | उन्होंने अपनी यज्ञरक्षाक लिये 
रामको माँगा। विश्वामित्र मुनिक वचनस॑ राजा मर्माहत हा 
गये। वे रमके वियागकी कल्पनास इतन व्यथित हुए कि 
मूर्छित हो गये। चंत होनंपर उन्होंने विश्वामित्रस प्रार्थना 
की कि 'मंग राम अभी निया बालक है न वह अख्र-शखस्त् 
ज़ानता है मे युद्धकी कला ही। आपकी सेवामें चतुरगिणो 
सेनाके साथ म॑ ही चलैंगा। 

'यह सुनकर महर्पि विश्वामित्र क्राधसे जल उठे | बाल-- 
'पहले ता तुमने मुझ मनचाही वस्तु दनकी प्रतिज्ञा की और 
अज तुम उसे तोड़ना चाह रह हा ? यह रघुवशियांक अनुरूप 
महीं है। इसका परिणाम बुरा होगा। 

महर्पिके कापस सारी पृथिवां डगमगा गयी। दवता 
भयभीत हा गये। साय विश्व हो त्रस्त हा उठा। महर्षि बमिष्ठन 
बोच-बचाव किया और कहा--'राजन्‌ ! अपनी प्रतिशाका 
पालन करो राम चाह अख्र शर्त जानत हाँ या न जानत हा 
राक्षम इनका बाल-बाँका नहीं कर सकत। मर्हर्पि विश्वामित्र 
इनक॑ साथ हैं। य रामका कल्याण करना चाहत हैं। 

महर्पि विश्वामित्रन ता अकल गमझा माँगा था परतु 
पितान रामक साथ लध्मणका भी विश्वामित्रक सौंप टिया। व 
जानत थे कि यिना लक्ष्मणक णम बंचन रहेंगे और प्रिना रमक 
एक्ष्मणकी वेचैनीका सीमा नहीं रहगी। 

विधामित्र दाना कुमारोंक साथ अयाध्यास जय डढ़ 
योजन दूर पहुँच तय उन्होंने सरयू-जलस आचमन कराकर 
श़मको “बला और अतियला मामकी दा विद्या दों। उस 
दिन सरयूक् तटपर ही रात वितायी। महर्ि प्यास्भर बचमोंस 
दोनां कुमारक्ो आह्ादित करत ग्ह। दूसग खत सरपू और 
गद्भाक सगमपर एक पद्ित्र आश्रमर्म विताया। कसा टिन 
मलद और फरूप जनपतर्म पहुँओ। पूर्चशलम ये होता दाग 
बिलकुल हा भा थे परत सुच्दपता एव मार साठ 
जाटका नामकी यक्षिणीन उस उजाड़ दिया था। फिध्चायियन 
शमका आदेदा दिया कि इस दुणयारि या मार गियक्य। था 


इतनी उलवान्‌ ह॑ कि तुम्हार सिचा इसे काई मार नहीं सकता। 
श्रीयमने हाथ जाडकर कहा--'भगयन्‌ ! मर पितान आज्ञा द 
रखी है कि में आपक प्रत्यक आदशका पालन फरू। अत 
आपकी आज्ञा शिशधार्य हैं। एसा कहकर रामन घनुपकी 
टकार की। इस सुनकर ताटका आगययूला हो गयां। एक 
बाहु ऊपर उठाकर ग्मपर चपटा | मायास पन्थर्गकी झड़ी लगा 
दी। यमन अपने वार्णास उसका शिलावृष्टिका व्यर्थ कर लिया 
और एक बाण मारकर ताटकामय मार गियया। दबता यहुत 
प्रसन हुए। इच्द्रने विश्वामित्रस अपना आभार प्रकट किया और 
विधामित्रस कहा--आप अपन अख्र शस्य यमका प्रदान 
करें। तीसरी रात ताटका बनम॑ सुखपूर्वक त्रांता। सयर उठकर 
विश्वामित्रन रामको असर स्तर प्रदान किय। 

चलते चलते सिद्धाश्रम आ गया। मार्पि विश्वामित 
प्यासस गम और लथ्मणक हार्थाफा अपन हाथम लकर बोल 
कि “यह आश्रम ज॑स मरा ९ वैस ही तुम्टाया भा है। यहाँ मर 
यज्ञर्म अनक राक्षस विप्न डालत रटत हैं। अत उनसे यजको 
रक्षा कग। श्रारमजीक कह्नपर मर्व्पि विश्वामित्न यहाँ यनका 
दीक्षा ल ला। दार्ना भाई छ टिनतेक लगातार शिना साय 
यज्ञकी रा करत र/। छठ दिन आगाम पढ़े जारा दर 
हुआ। रामन दरा कि मारीच और सुरहु अपना सनाझ भाथ 
आ पहुँच है। क्षणभरम हा व रक्तवय यशि करन लगी) 
श्रीरमन ंतपु भामक मानवाररम मार्गीयपर प्रएग शिया। 
उम्रम माराच यत्वर कष्टता हुआ मी याननया दृगपर जा 
गिए। इसके पथात्‌ श्रीगमन आपध्रयास्स्स सूपरुष्य और 
यायव्यास्स समम्न राय सहारे कसर सस्प। 

महर्पिके यज्ञका समापन 

यत निर्विप सम्प्त हुआ पदियान श्रीयमयय खुले 
बहुत सम्मान टिया। शीयमते या गत यजदाएम विलणी। 

थ्रात काल टॉनों भाव्यान हाथ एाप्रशश पाठ चअस्ा-+ 
विप्रामिय्त खच-+- गद्यन्‌ । आर दे हम क्यो गया खर 2२ 
मार्यति बशा-- शाप | मिदिलनरतय थर्च्म दुष्ट हमर 
मराध घत्त्म है। था शा अदुत धनुर् है। हयत लव 
गर्या। अऑडिमेस का थी उपी प्रताप गरों घड़ा साप ₹१ 
नुर्मा उस अयाय रखने घटिया रम राबशप पर दल ४7 
कै शा चरण । 


श्र 


+ भ्रीरामच्ं दारण प्रपे « 


[ श्रीयमभक्ति , 
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अहल्याका ऊद्भार 
मिधघिषएाफी यात्रा प्रपप्भ हो गयी। सानभद्र पारपर 
मह्ठोते' झटपर पहली णत बितायी। दूसरे दिन रास्तेमें रामने 
आएपाफं दापसे मुक्त किया। अब अहल्या सययो दिसायी 
देने लगी थी। इसये पहले अद्याकों कपरेई देख नहीं पाता 
धा। अहल्याफर हृदय हर्पस भर गया। उन्हांत रामयय हार्दिक 
आतिध्य उिया। चागे ओरसे साधुवादय/ ध्वनि सुनायी देने 
छगी। गौतम शाप अपनी पत्मोम्ने पाकर यहुत संतुए हुए। 
उम्तनि रामझा आधार माना। 
गज़ा जनफके यज्ञ-मण्डपर्मे 
इसके पश्चात्‌ विश्वामित्र दाना कुमारेंके साथ 
ईवानमरोेणकओी ओर सदकर राजा जनकक यज्ञ मप्ठपमें जा 
पहुँचे। समाचार मिलते ही जा जनक अपने पुरेहित 
इातानन्दको आगे कर महर्षि विश्वामित्रकी सेपामें उपस्थित 
हुए। यम और लक्ष्मणक्रा देसपर ये यहुत ही प्रभावित हुए। 
महर्षि विधामित्रन दातका परिचय दिया और सिद्धायमस 
छकर अहल्पोद्ारतकवकी सांग घटना सुना दी। पुणंहित 
झवानचद महर्षि गौतमके स्येप्ठ पुत्र थ॥ अपनी मातायी 
उद्धारकी बात सुनफर थे प्रसन्नरतासे खिल उठे । उन्हनि रामका 
हार्दिक अभिननदन किया। 
धतुर्भड्र 
दूसर दिन य़्जा जनकने राम लश््मणकरे साथ महर्षि 
पिच्यामित्रका युझ्या और उनका पूजन किया। यातचीतके 
सिलसिलम॑ महर्पि विश्वामित्रन गजा जनकसे कहा-- आपके 
यहाँ जा धनुष रखा है उसे इन्हें दिखा दें। ग़जा जनकते 
कहा---“यंदि शाम घनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ा द॑ तो अपनी प्रिय पुत्री 
सीताको इ्टें सौंप दूँ । इसक याद णजाने सेवकोंकी आज्ञा दी 
कि 'घनुष यहाँ स्थया जाय। यह धनुष दिव्य था आठ 
पहियोंवाली स्मेहेकी संदूकमें रता हुआ था। फिर भी उस 
संदूकको खौंचना महुत कठिन था। उसम॑ पाँच हजार वीर 
लगे जो किसी तरह नगरसे यहाँ ला सके। विधामित्रकी 
आज्ञा पाकर श्रीरामने धनुषकों खेल खेलर्म उठा लिया और 
उसपर भत्यज्ञा भी चढ़ा दी। हजायें आँखें बड़ी उत्सुकताके 
साथ यह दृशय देख रही थीं। ज्यों हो भगवानने घनुषको 


कं. 


पानव्रक रांचा स्पा हो बह टूट गया। पार आयज हु 
दिग्‌ दिगन्त गूज ठठा। भूचाल आ गया। महर्दि विश्वामित्र 
राजा जनया, राम और लक्ष्मणय्र छोड़कर जा जहां था यहां 
येह्र्ञ हेफर गिर पड़ा। सूर्छा टूटनंपर थे प्रसम्रतास भर गये। 
ये तो चाह हो रह थे कि रामफा विधाह किसी दाह सोलाम॑ 
हो जाय। ग़जा जनकप्ये बहुत हर्ष हुआ। साथ ही उनसे 
विजय भी हुआ। बौल--'महादेवजीके धनुपका चढ़ा 
अवचित्त्य और अतर्स्य है। उन्हांन गजा दशाधका दल-यलके 
साथ आनये आमखित किया। अपने भार 'कुशाप्यजय भी 
सौकातया नगरीसे युला लिया। 


चारों भाइयॉका विवाह 

जय गजा दशरथ जनकपुर पणार तो उनका उत्माहः 
साध स्वागत हुआ। शुभ मुद्ृर्तमें श्रीगमका सीता़े साथ 
लक्ष्मण उर्मिल़्के साथ भरतका माप्डबीक साथ, "प्रप्न 
का झुतकीर्तिकि साथ विवाह सम्पप्र हुआ। उस समः 
जनकपुरम सब तरफ आनन्द ही आनन्द हिटारें मार रहा था। 

ग्रमझ्ा कार्य सम्पादनकर महर्षि विश्चामित्र उत्तर पर्यः 
(हिमालयफी शाराघूत पर्वत) अपने आश्रमपर चले गये। 
उनके जानेके माद शजा दशरथने भी मिथिलानरशसे बिलाई 
लेकर अयोध्याके लिय॑ प्रस्थान फिया। 

मार्ममें महर्षि परशुरामका आगमन 

मार्गम॑ घार अन्थजार और घूछभरी आँधीके साथ महर्षि 
परशुगम वर्हाँ उपस्थित हुए। वे बहुत भयंकर दीस रहे थे। 
ये सीधे ग़मके पास जा पहुँच। योए--'राम । मैं रालेघर 
सुनता आ रहा हूँ कि धनुपकों तुमने ताड़ा है। यह काम 
सचमुच अद्भुत और अचिच्त्य है। उसके टूटनकी घात सुनकर 
मैं यह दूसरा घनुष लाया हूँ। तुम इसपर प्रत्यज्ञा चढ़ाओ! 
यदि तुम ऐसा कर सकोगे तब मैं तुमस इन्द्र युद्ध करूँगा। 
यह बात सुनते हो सभी किंकर्तव्यविमूढ़--स्तव्ध हो खड़े रह 
गये। राजा दशरथ दीन भावसे हाथ जोड़कर घोले-- 
'ब्रह्मनु। आप महान्‌ हैं। मेरे पुत्को अभयदान दीजिये। कितु 
परशुण्म दशरथकी मात अनसुनीकर रामसे उलझते गये। 

परशुरामका पराभव 
पिताकी दीनता रामसे देखी नहीं गयी। उन्होंने तत्काल 


भह्ठु ] 


* वाल्मीकिरामायणकी कथा « 
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धनुषपर प्रत्यद्या चढा दी। उसपर बाण रखा और कहा-- 
“आप ग्राह्मण हैं इस नाते मरे पूज्य हैं। आपपर इसे नहीं छोड़ 
संकता। अन इस वैष्णव बाणका कहाँ छाडँ ? आपको एक 
क्षणमें सब जगह आने-जानेकी जा दक्ति प्राप्त है, क्या उसे नष्ट 
कर दूँ ? अथवा तपोबलसे जा आपका पुण्यलोक प्राप्त हँ 
उन्हें नष्ट कर दूँ ?' 
रामचन्रजीने जब परशुरामजीस धनु लिया था तभी 
उनका वैष्णव तेज उनसे मिकलकर श्रीरममें मिल गया था। 
इस समय परशुराम पराक्रमहीन हो गये थे। उस बाणस उन्हनि 
अपन पुण्यछोकॉंका माश कराया | जब उन्हान भगवान्‌ रामको 
+ष्णुरूपम पहचान लिया तब उनका घहुत सम्मान किया 
औः अपन आश्रमपर लौट गये। 
अयोध्यामें आनन्द-ही-आनन्द 
जबसे राम विवाहकर अयोध्या आय तबस वहाँ 
आनन्दकी जो लहरियाँ उठीं व बारह वर्षतक उत्तरात्तर बढ़ती 
हो चली गयीं। सभा लोग अलौकिक सुखरम डूबते उतगणत 
रह। कुछ कालके बाद माता पिताकी आज्ञा लकर भरत 
शयुप्रके साथ अपन मामाक यहाँ चल गये। 
'मन्थराक्का पडयन्त्र 
एक दिन राजा दद्वरथन भरी सभाम॑ रामक राज्याभिषक 
का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मतिस पास हा गया। यर 
सुनकर जनता हर्पस पुलकित हा उठी। जो जहाँ था बरी 
नगरकी सजावटमें जुट गया। जन मन्थरान यह सजावट दा 
ते विस्मयसे उसकी आँख फटी की फटी रह गयीं। जय उसे 
यह पता चला कि यह सब रामक राज्याभिषककी तैयारी है 
तब उसक इृदयमें बहुत चाट लगी। बह भागती हुई कैकयीफ 
पास जा पहुँची। योली-- दवि ) आज कैस बखबर मो रहा 
हैं। मन्‍्थणका रेग ढंग दसकर ककयान पृछा--'मन्यरे ! क्या 
फोई अमह़ल्‍न्‍ल्‍लक्य समाचार लायी ह? मन्यणन बताया कि 
कल रामका यज्याभिषक हान जा रहा ह अर्थात्‌ तुपार लिये 
घड़ी विपत्तिका समय आ रहा है। 


$ राम था भर वाह विशाप नोपटशया हार 


कैकेयी गमसे बहुत प्यार करती थी। रामक राज्याभिपक 
को बात सुनकर वह प्रसनतासे इतनी बावली हा गयी कि 
आगेकी बात हो नहीं सुन सकी । हृदयर्म इतना हर्ष उमड़ा कि 
शय्यापर लटी न रह सकी | तुरंत उठकर बैठ गयी । गुशखबरी 
सुनानेवालपर रीझ गयी । झट यहुमूल्य आभूषण उतारकर उसे 
दे दिया और चोली-- में राम और भरत कोई भद नहीं 
मानती। मन्थर ) रामक अभिषकस बढ़कर और काई प्रिय 
बचन मेरे लिये नहीं हा सकता। तुम और काई यरदान 
माँगा' ! किंतु मन्थय फैकेयोकी शुद्ध घुद्धिकों पलटनेर्म 
सफल हो गयी | बह श्मऊ प्रति कैकयीक हृदयम॑ कृट-बृल्टफर 
घृणाक भाव भरन लगा कुछ ही क्षणार्म ककयी बदल गयी। 
परिणाम यह हुआ कि ग्रमको बनयासी हाना पड़ा दशरथकी 
मृत्यु हो गयी और कौमल्याका पुत्रकरा बनवास दाना पड़ा। 

रामके बनवाससे प्रजाकी छटपटाहट 

गमक बनवासम जनताक प्राणांपर आ बीता। यह ग्रमसे 
प्यार करती थ | उनक भावी विरहस छटपटान छगा। सये 
लाग रथक पाछ हा लिय। बहुत समझानपर भा काई सशट नहीं 
रहा था। बड़ यूढ़ घाड़ास कह रह घध-- घोड़ा | तुकार कान 
थड़ यड॒ €। हमाय बात सुना। यमस्य मत ऐे जाआ। 
लैटठा। गमस यह आर्तनाट सुना नहीं गया। य रधस उताकर 
पदल ही चयन एग। साता आर लथ्मणन भी उनका साथ 
टिया। अयाध्यायासी णमक भावां विय'गम इतन या्रतर ₹ 
गये थ कि लौटनम बात सुनते ही नहीं थे। इस समय रामक 
सामने एक बड़ा समस्या राड़ा हो गयी थो। तमसा नत्व 
इसझा समाधान कर दिया। नटाझ तटपर सब छवेग रुप गये । 
शत यहां बिताया। 

सबको सोते छोडकर रामका आगे यढना 

तड़क जागझर उन्होंने शश्मायत यहा+-- भाई । इस 
पुरयासियका आर तो हगश। ये शय से सी है मर गर युप्ते 
चाह रह है। अपने शागाप नफ्य ताइ घुक हि। हार है से 
अपन प्राय ए'इ दंग। एए हो उपाय है कि दे पे हो रह 


लुशात्ति घर रश गमे गना््पिधधणी 


ने में पै विखिलिता वर पुत्र तब गए सर बश्साना 


सदा दवायस्वमण 


यम्वम* विताएर वा मई ते प्रतावि है गएुए (व के ऋाध्ेण 3३ 3७ 


श्ष्ढ 


* थरीगमचर्द्ध दारणं प्रपत्े « 


६ औीगमभक्ति 
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छोड़कर हमअग वन पए द।' सुमन्यते रधफो इस प्रकार 
इधर-उपर धुमाया हि कोई जान ने सर हि सम यन किस 
ओरसे गये ? 
प्रजाका अयोध्या लौट आना 
प्रात पथ पुज्ासी गमफों ने दंगफर अचत हा गये। व 
गाने छगे और अपनी नींदवों कोसन रूग। रघकी लकीरके 
भूल पूछैयाने उन्हें अयाध्या लौटमय' लिये विवश्ञ कर दिया। 
यहाँ तो सारी अयाध्या ही या रही था। 
निषादराजका आतिथ्य 
इधर ग्रम सार्यय्यक्त झृंगवेरपुरम॑ गद्भातटपर पहुँचे। 
निषादयजन श्रीगमका हार्दिक अपतिथ्य किया। अपना समूचा 
शज्य श्रीयमक चरणाम॑ न्यौायर कर दिया। रामने प्यारसे उरो 
छौट दिया। आतिष्य स्वीवार किया। तृणकी द्ाप्यापर सोय। 
लक्ष्मणजी चारा ओर घूम घुमकर पहय दते रह । 
भरद्वाज मुनिके आश्रमर्मे 
सबो श्रीशमन अपना संदेश दकर सुमन्त्रको किसा तरह 
झौटायां। उसक बष्द नायस गड्ढा पास्कर आगे बढ़। 
सार्यकाल एाते हांत बत्सदेश पहुँचे! एक यृक्षक नीचे थह रात 
बितायी। अब प्रयाग लक्ष्यमें घा। चनकी ज्ञाभा दसते हुए 
सार्यकाल भद्धाज मुनिक आश्रमपर पहुँच। मुनि अत्तर्यामी 
थे। य प्रिय अतिथिकी प्रताक्षा यड़ी आतुरतासे कर रह थ। 
मुनि चाहते थे कि राम उनके आश्रममें ही वनवासक सार दिन 
वितायें। किंतु ग़मने कद्दा कि यहाँ मिलमंवाले आतं-जाते 
रहेंगे। इसस्टिय तपस्वियांकी तपस्यामें विप्न हागा | रमने किसो 
एकात्त प्रदेशका पता पूछा। मुनिने चित्रकूटया निर्देश किया 
और झ्स्तिवायनपूर्वक उनका विदा किया। 
चित्रकृटमें चास 
यमुनाका रतीला तट और मघन वन उन्हें बहुत रचिकर 
छगा। रात वहीं बिंतायी। सत्र चित्रकूट पहुँच। चित्रकूटकी 
समरणायतान इनकी थकान मिटा दी। महर्षि वाल्मीकिका 
आतिष्य पाकर ये प्रसत् हुए । यहाँ लक्ष्मणने सुचर पर्णशाल् 
तैयार कर दी। श्रीयमत म्त्राको पाठ और जपकर वास्तुयज्ञकी 


देवताओंकी पूजाकर पर्णकुटीमें प्रवेश किया । हि 
पूर्व की ! फिर पृ ५० हा 


32-08: याद घलिवैध्वदव रुद्रयाग और * 


याम्तुशान्तिक लिये मड्जल पाठ क्रिया। 
सुमनत्रका अयोध्या लौटना ' 

इधर रामस बिछुड़नेपर सुमन्‍्तकी दया अत्यन्त शोयनीय 
हो गयी थी। रामयय संदष् तो पहुँचाना ही था। इसील्यि 
ऊिसी तरह थे अयाष्या पहुँए। यहाँ उनकी स्थित्ति और 
चऔयनीय हां गया क्यांक्रि यहाँ ता एक एक कणसे आर्वनाद 
उम्ट रह्म था। पड़ झर-झर रा रहे थ। जलर्म उष्णता आ गया 
थी। पशुअनि राना छोड़ दिया था। ग्ोजनैपर एक पस्ती भी 
यहीं नहीं दिखायी दता था। पता नहीं सब कहाँ छिप गये 
थे ? अयोध्या अयाध्या नहीं रह गयी थी ! 


चक्रवर्तीजीकी मृत्यु 


सुमनत्रयों याली हाथ लैटत दसकर यहाँका शाक और 
गहरा गया। सुमन्थक्र सवाल्न ता राजा दशरथका मूछित ही 
कर दिया। कौसल्याकी भी यही दया हुई। आधा गत 
हाते होते राजा दषरघक जीयनका अन्त श गया। आर्तनाद 
और भी भरढ़ गया। 

भरतका अयोध्या आगमन 

गुरु यस्िप्ठन भरतका कंवयदनसे युक्ता लिया। जबसे 
भरतन दु स्प्र दशा था तबम य दैन्यस घिरे रहत थ। 
रास्तभर थे बयैन हो-यचैन रह। अयाध्या पहुँचनपर उनकी 
येचैनी और यढ़ गया। क्यांकि अयोध्या उजड़ी दिखायी दतो 
धी। पूछनपर काई कुछ बताता ही न था। घड़कते दिल्से 
भरत पिताक घर्म गये । उन्हं न पाकर अपनी माता कैकयाके 
महलर्म गय। 

दुष्प्रचारसे प्रभावित कैकेयी 

कैक्यी ता दुष्रचासस बिलकुल यदल चुका थी। 
भरतजाका अयाध्या भर्ग्म केखरू यही प्रसत्र दिखायी पड़ी। 
भरतने पूछा-- मां! आज पिताजी यहाँ उपस्थित क्या नहीं 
है ? कई परिजन प्रसन्न क्या नहों दीखता ? कैकेयीकी बुद्धि 
तो मारी गयी थी। अप्रिय घटना ही उसे प्रिय रूग रहो थी। 

उसन दशरथकी मौतकी बात सुना दी । भरतजीका दृदय 
ता शुद्ध था। य इस अप्रिय समाचारकों सह न सके मूच्छित 
गिर पड़। होश आनेपर कहा--'माँ! भैया 
दो उनको देखकर कछ धीरज होगा।' पर 


अड्ड ] 


» वाल्मीकिरामायणकी कथा * 


श्श्५ 
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कैकेयीने दो बरदानोंकी बात बताकर सिद्ध करना चाहा कि 
किस तरह उसन अपनी सूझ-बूझसे गयी हुई णजगद्दीको 
अस्तके लिये प्राप्त कर लिया है त्तथा रापको किस्त तरह चौदह 
वर्षके लिये वनमें भेज दिया है। अन्तर्म कहा--“बेटा । मैंने 
सूझ-बूझसे तेरा पथ निष्कटक कर दिया है। अब तुम खुशीस 
राज्य कंशे। 
श्ोकसे घायल भरतजी 
भरतजी यह दाहरी चाट सह न सक। फिर मूच्छित 
होकर पृथिवीपर गिर पड। होश आनंपर माताकों चहुत 
पघिकाय। फिर माता कौसल्यासे मिलने चल दिये। भरतजीकी 
आबाज सुनकर माता कौसल्या सुमित्राक साथ स्॒थ इनसे 
मिलन आ रही थीं। किंतु उनका शौक इतना गहरा गया था 
कि रास्तेमें ही अचेत हाकर गिर पड़ीं। इस दृश्यको भरतने 
देख लिया। उनका दुख और गहरा गया। 
भरतजी दौड़कर माताकी गोदमें जा लगे और लगे फूट- 
फूटकर रोने। कौसल्या भी भरतजीकां गले लगाकर खूब 
रोयों। वह सात रोनेमें ही बीत गयी। 
और्ध्वदेहिक कृत्य सम्पन्न 
महर्षि बसिष्ठने अपने ज्ञानक प्रकाशसे भरतके 
कर्म पथको आलोकित किया। विधि बिधानस भरतजीन 
पिताका और्ध्वदेहिक कृत्य सम्पनर किया। 
भरत्जीकी उदात्तता 
चौदहवें दिम अमात्यनि अभिषककी सामग्री प्रस्तुतकर 
भरतजीको णजा चननेके लिये प्रार्थना की। यह सुनकर भरतन 
सयसे पहले अभिषेककी सामग्रीकी परिक्रमा कौ । इसक बाद 
क्ह्य--'सज्जना ! हमारे कुलका धर्म है कि राज्य ज्यष्ठ पुत्र॒का 
ही दिया जाता ऐै। अत राम ही णजा हगि। रामके बदले मैं 
ही चौदह वर्ष बनम॑ निवास करूँगा। इस जुटाई हुई सामग्रीको 
आगेकर मैं श्रीयमके पास चल रहा हूँ। इससे ठरींका 
अभिषक होगा। आप भी हमार साथ द। 
भरतजीको यात्रा 
भरतजीकी इस घाषणाने मृष्छित अयाध्याका अमृतस्े 
हरह जिला दिया। सब जगट प्रसउतायी श्प््‌ दौड़ गया। यट 
दस भरतवी आँपमे हर्षफे आँघू छठकते हगे। मागझा 
भरतको यह यात्रा उत्सादके साथ आरम्भ हा गयो। 


शृगवरपुरर्म पहला पड़ाव पड़ा । इस विश्ञाल सनाको देखकर 
शमभक्त निपादगजकों पहल ता भरतजीकी नीयतपर सदह 
हुआ। गरतु परीक्षा करनेपर वे भरतवी उदाग्तापर रीझ गये। 
बात चीतमें निषादगजन यम और छश्मणके कंशको जब 
जटाके रूपम॑ परिणत हानकी बात सुनायी तय घह बर्छो-सो 
अरतजीक दहृदयकी बंध गयी। वे मृच्छित हाकर गिर पट्टी । 
ात्ुघ्न घबरा गये ! भरतजीको दृदयस लगाकर जार-जारस गरोन 
लगे। माताएँ दौड़ी हुई आयीं। भरतकों घरकर मब-क सत्र 
शेन लगी। कौसल्या बहुत कातर हा उठो थी) भरतका उन्हनि 
गीदमें चिपका लिया। 
महर्षि भरद्वाजके आश्रममें 

दूसरे दिन भश्त सेनाक साथ भरद्वाज मुनिके आश्रमर्म 
पहुँच। मुनिन अपनी तपस्याके चलपर भरतकां सेनाका दिष्य 
आत्तिथ्य किया। सपरे मुनिन चित्रकूटका रास्ता बताया। अय 
सउका एकमात्र लध्य चित्रकूट था। 

चित्रकूटके पास 

बहुत आग यढ़नपर भरतजीऊा धुआँ ठठता हुआ दारय 
चड़ा। उनके हृदयर्प हर्षण संचार ह। गया। उनने संत 
टागोंको वहीं रुकतंका आदेद्दा दिया। सतक हंदयम गटए 
आनन्द भर गया था फ्याक्रि व समझ गय थ कि अब यमका 
दर्दान हानहीवाला है। भर्ती अपन साथ सुपत्न और 
निषादयजको लेबर आग बढ़े। 

लक्ष्मणजीको भरतजीकी नीयतपर सदेह 

इधर रामजाने पशुओंक घरयरवर पफक्‍गत दगा। उन्हांवे 
हरक्ष्मापस इसका बयरण जाननय लिय यश हध्मण झट 
एक चालक यद्षापर चढ़ गया उन्पन चतुर्गप्रणां सना|झण्य 
पहचान लिया। अनुणगक अधिज्यम॑ अपन प्रिपफ अनिष्टरी 
सम्मावना अधिक टिशायी दती हैं उन्तन गपस याा--*यह 
कैफयो पुत्र भरत अपने ग्रन्ययरें तिशष्टर बनवा रिये 
आपझा मारे आ रहा है। उपज मैं अपने रेपरा बाह्य 
चुकऊँगा। लक्ष्माएी यपम शत रह था। 

संदेहका निराकाण 

मत एध्ष्माडीयोें समझगान्युप्ताश्/ आज दिया 
कशा--+ नलध्याय ! ऐसा मात नं है। भरत महान है। ये 
प्रह्म फफयीश पटपरारर और ल्‍िश प्रसार सुझे गहः 


श१६ 


* श्रीशमच्रद्रे दारर्ण प्रपशे * 


[ प्रीगमभक्ति 
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देमफे लिय आ रहे है।' लक्ष्यण यट बात सुनकर उन्हींकि 
अनुयूल हे गय। 
श्रीराम-भरत-मिलन 
श्रीयमपर दृष्टि मह़ते हा भरतजी आर्तेभावसे थ्रीगमक 
चरणमें लोट गय। इतुप्र भी चाणार्म छग गय। थीरमन उ्ं 
अपने हंदमस लगाकर आँमुआस नहला दिया। इसक याद 
शाम और ह”मंण सुपर त्तया तिपाट आटिस मिल। 
भरतजीका राज्य ग्रहण करनेके लिये आग्रह 
अवमर पावर भरतजीन रामया अयोध्यावा ग्य प्रहण 
करणनका आम क्या। रामने समझाया कि पिताजी आज्ञाका 
चालन मरना ही हम दोनोंया कर्तव्य है। अत में नम नियास 
कर और तुम राजा घना। भरतन बड़ा विनप्रतासे अपना 
आप्रह यार यार भल्तुत शिया। गुर बसिष्ठने भी भरतक 
पक्षका समर्थन हिया कहा-+कुल-धर्मके अनुसार ज्यप्त 
पुत्री ही रणा यननेगा अधितार है। दूसरे बात यह हैकि 
में भो पिताक4 तरह तुस्टाए गुरुजन हैं। मैं आदशश द॑ता हूँ फ्रि 
"तुप राज्य म्टण कर हो। 
सामने नप्रतासें पिताकी आज्ञाका पालन परना ही अपना 
यर्तेध्य घताया। रमके इस निर्णयस भरतजी बहुत उदास हो 
गये। उन्होने काय-- हगता है भाई गम मुझपर प्रसात नहीं 
है। जबतक ये प्रसन नहीं शेंग तबतक मैं साना पोना 
छाड्वर या ही पड़ा रहूँगा। और हाथ जाइ़कर सबके सामन 
शहने लग-- सज्ना ! यदि पिताकी आजाक़ा पालन करना 
अनिषार्य है ता रामक यदल मेँ हो चौदह यर्ष चनर्म याम 
करेगा, राम अयोध्या लौट जायें। 


अतिनिधित्व अनुचित 
यह बहुत वरिठक्षण बात थी। जन ममूहके साथ माय 
सम भी विस्मित है गये। उन भरतमीका सम्मान करते हुए 
फ्श-- वाव | सामर्थ्य एगते हुए प्रतिनिधि मनाना तिल्िति 
कर्म है। इसलिय मुझ यनयासर्म सम दा। अयधि ममाय 
हजपर तुम्हारे इुझा अवश्य पृरर करमगा। 
महर्पियोद्वारा रामके पक्षका समर्थन 
विश्वव इतिहासम॑ यर अद्भुव घटना थी । दोनों भाइयोंका 
यह प्रम्त भक्तिपूर्ण त्याग तपस्यामय संगम देखकर सब लोग 
चक्त हो गय। घुछ महर्षि अदृब्यरूपसे अन्तरिक्षर्म विद्यमान 
घे। ये प्रकट श गया उन्हनि भरतजीका समझाया कि 
हमलाग शायका पिताफे ऋणस उऋण दराना चाहते हैं। 
फैकयाका ऋ्रण चुका देने कारण ही दशरथकों स्वर्ग मिला 
है। एसा का्कर गन्धर्व राजर्पि महर्पि सब लांग चके गय। 
चरण-पादुका-प्रदान 
इस निर्णयस भरत याँप उठे। उनका कण्ठ रैध गया। 
हाथ जाइकर याले--- आप इस गज्यकों खीकार कर सें। 
भरतकी दीनता शमस देखा नहों गयो। झट उन्होंने भरतकों 
अपनी गादर्म ग्रींच लिया और अपनी चरणपादुका दंकर 
उनका अभिलापा पूर्ण कर दी। भरतजीन चरण पादुकाको 
सिए्पर धारण कर लिया और घर जाकर राजसिहासनपर 
अभिषिक्त कर टिया। ये चरण पादुकास नियेदन करय ही सम 
कार्य करने छगं। इस तरह रमकी चरण पादुकाका ग्रज्य हो 
गया। प्रमी भरतजां नन्दिग्राममें रहकर रामजीक दर्शनोंकी 
प्रतीक्षा करने लगे। (क्रमद्ा ) (ला बिग मिं?) 


+++-क32-85/9स्‍----- 


कल्याणका सुगम उपाय 


निञर दूषन गुन राम क॑ समुझें तुलसीदास । 
होड़ भलो कलिकालहूँ ठउभव लोक अनयास ॥ 


(ररवल्ी छ3) 


चुहमीदासजी कहते है-अपने दोर्षा (अपग्रधां) तथा श्रीग्रमक [क्षमा दया आदि] गुणोंको समझ लमपर अथवा 
दार्पाकों अपना किया और गुण भगवान्‌ श्रीरामके दिये हुए मान लेनेस इस कलिकालर्म भी मनुष्यका इस लाक और परलेक-- 


डोर्नाम सहज ही कल्याण हो जाता है। 


>-नचल १० 5 


अड्ड 
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* अध्यात्मरामायणके श्रीराम * 


२१७ 


है #हऋ ऋ हू है है पका #ह हफ़हफ़ह कह छऋ्ह्आकऋहफ हक हह 08 हहए्हहहह्कहफटय हहफ. 


अध्यात्मरामायणके श्रीराम 
(कविराज पे भ्रोनदकिचारजी गौतम निर्मल एम ए) 


अखिललोकनायक त्रयतापहारी मर्यादापुरुषोत्तम आनन्द- 
कच दक्षरथनन्दन श्रीरामचन्द्रके चरित्रको प्रकाशित करनंवाल 
प्रधामभूत तीन अन्थरल्लर्म पहला है---आदिकाव्य वाल्मीकि 
रामायण , दूसरा है-- अध्यात्मरमायण तथा तीसरा 'राम 
चरितिमानस । महर्षि बाल्मीकिने भगवान्‌ रामका अपने 
काव्यर्म जो चरित्र-चित्रण किया है उसके अनुशालनस 
ज्ञात होता है कि उनका आदर्श चरित्र लोकक लिये परम 
अनुकरणीय था। 
अध्यात्मग्रमायणके कतिपय स्थलॉपर राम हर्म अति 
मानुष कर्म करते हुए दिखायी दत हैं। इनस उनके ईश्वर दानेका 
स्पष्ट सकेत मिलता है। यथा--अर्धमुहूर्तम एकाकी श्रीराम- 
ड्वाय चौदह हजार राक्षसाॉका नाश कर दिया जाना-- 
फास्श निहत सख्ये दृषणस्विशिरास्तथा। 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌॥ 
निहतानि... क्षणनेव... रामेणासुरशत्रुणा । 
(अप्या ३। ५। डर ४४) 
जगजननी माता सींताक शब्दार्म भी वे लाकनाथ 
प्रदर्शित किये गये हैं--- 
'कौसल्या लोकभर्तार सुधुवे ये मनस्विनी। 
तथा-- 
कथानककी घटनाओंको लकर वाल्मीकि और अध्यात्म 
रामायण भिपता है। रामचरितमानस और अध्यात्मणमायणके 
घटनाक्रमर्म कुछ परिवर्तनक साथ अत्यन्त साम्य दिखायी दता 
है। ऐसा स्पष्ट प्रतोत होता है कि गास्वामी तुलसीदासन अपने 
“ग्रमचरितमानस'का मुख्य आधार अध्यात्मगमायणकां ही 
यनाया है। 
अध्यात्मगमायण एक आस्यानक रूपमें '्रद्मण्ड 
पुरण के उत्तरवण्डक अन्तर्गत माना जाता है। अत इसके 
रेचयिता महामुनि यदव्यास हां हैं। इस परम पवित्र माधाकर 
माक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथन अपनी प्रिया आदिदाक्ति पर्षतासते 
सुनाया है। इसमे परम रसायन रामचरितस्त यर्णत करते-करत 
पह-पतपर प्रसद्नानुसार भक्ति शत उपासना नीति और 
सटाचारके दिव्य उपदण दिये गय है । विधिध विपय/धय सात 


होत हुए भी इसमें प्रधानता अध्यात्मतत्न|क विवेचनकी ही है 
और इसाल्यि इसका अध्यात्मरमायण --यह नाम सर्वधा 
सार्थक है। प्रस्तुत अन्थमें भगवान्‌ श्रीग्रम मूर्तिमान्‌, अध्यात्म 
तत्व हैं। शायद ही किसी काण्डका काई सर्ग हो जिसमें 
श्रीरमका अनन्तकोटि-ब्रह्माप्डगायक विष्णुशा स्वरूप न 
बताया गया हा । 

गन्थक प्रारष्ममें ही माता पार्वती भगवान्‌ रॉकरसे 
श्रीपुरुपात्तम भगवान्‌के समातन तत्तकों पूछती है-- 

पृष्ठामि. तत्त्व... पुरुयात्तमस्य 

सनातने त्व थ सनातनाइसि ॥! 
(१११।७) 

क्‍्याकि वे भगवान्‌ गम सिद्धशणकि द्वाय परम अद्वितीय 
आदिकारण प्रकृतिके गुण प्रयाहस पर यताय जात॑ हैं कितु 
काई-काई कहते हैं कि श्रीणम परश्रद्य रानंपर भी अपनी मायासे 
आवृत हानक कारण अपने आत्मस्परूपका नहों जानते थे। 
अत वसिष्ठादिक उपदशसे उन्हीने अध्यात्मतत्यका जना+- 


चदच्ति. राम परमेकपाध्ये 
निरस्तमायागुणसम्प्रयाहम्‌ 4 
भजन्ति घाहर्निवामप्रमत्ता 


पर॑ परे याकत्ति तधैय सिद्धा ॥ 
खदत्ति केचित्‌ परमोषपि शाम 
स्वाधिद्यपा सेवृनमात्पसंक्षम्‌ 
भात्यनमत.. परण 
सम्याधिता थंद पगस्तत्वम्‌ ॥ 
(११4१३ १३) 
माता पर्यता भी यरो चाघघ बरता हुई भयवान्‌ भूनताथम 
प्रथ करतो /ै+- 
चदि स्प जावाति कुतों विल्ाप 
मीट लैश्य बस पोणा 
जानाति मै यहि फंस सेध्य 
मे हि. भर्दीरि जीवजाते ॥ 
अधशोतत कि. विन्वि अ्रवाडि 
मर शत से संएभेरन चाकदप 


जानाति 


२९८ 


» श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रप्चे « 


[ श्रीरामभक्ति 
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अर्थात्‌ यति थे आत्मतत्वफो जानते थे ता उन परमात्मानं 
सीताक लिये इतना बिलाप यर्या फिया और यदि उर्ग आत्मज्ञान 
नहीं था तो घ॑ अन्य सामान्य जीवॉक समान ही हुए, फिर उनका 
भजन क्यों किया जाना घाटिये ? इस यिपययको आप ऐस 
याक्यांसे समझाइये कि मत सेदह नियृत्त हा जाय। 

तब दयादिदेव भगवान्‌ नोल्कण्ठ शिवने माँ अम्बिकाफो 
शामका स्परूप समझात शुए इस प्रकार खताया--श्रीयम- 
चत्द्रजी निस्सदह प्रकृतिसे परे, परमात्मा अनाहि आनन्दघन 
और अट्वितीय पुरुषातम हैं जो अपनी मायासे हो इस सम्पूर्ण 
जगतको रचकर इसके बाहर भोतर सब ओर आकाश्के 
समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मस्पसे सप्के अन्त करणमें 
स्थित हुए अपनी मायासे इस विधका परिचालित करते है-- 

चाप परात्मा प्रकृतरनादि 

राननद एक. पुरुषात्तमो हिआ 
स्वपायया  फृत्थमिंद हि. सद्ठा 


नभोयदत्तर्यहिरास्थितों य। 

सर्यान्तरस्थोषपि... नियूद.. आत्मा 
स्वमायया... सृष्टमिंदे.. विचप्टे ॥ 
(११११७ १८) 


अगयान्‌ श्रीयम जब समस्त पिध्न बाधाओको पारकर 
शाजसिहासमपर आरूढ हुए, तय भक्तवर इनुमानकों रामतत््व- 
ज्ञानकी अभिलाषा जाम्रत्‌ हुई । अन्तर्यामी श्रीसमने श्रीहनुमान्‌ 
के प्रति अपने तत्यका उपदेश देनेकी जगजननी सीताको 
आशा दी। माता सीतान भी शरणागत हतुमानकी रामका 
विधित तत्व बनतात॑ हुए कहा था 

राम विद्धि पर प्रह्म सच्चिदानन्दमद्दयम्‌ । 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्ते जत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 
आनन्द निर्मल झार्स निर्विकाई निरद्नम। 


सर्व्यापिनमात्मान॑ स्वप्रकाशमकल्मपम्‌ ॥ 
(११११ ३२ ३३) 

अर्थात्‌ वत्स इनुमान्‌ ! तुम श्रीयमका साक्षात्‌ अद्वितीय 
सचिदानन्दघन पस्त्रह्म परमेश्वर समझा | य॑ निर्विकार, निरन 
सर्वव्यापक स्वय प्रकाशमात और पापहीन परमात्मा ही हैं। 
तदनत्तर स्वयं भगवान्‌ राम भी भ्त्तमसि --वेदान्तके 

«€० महावाक्यके आधारपर अपना अध्यात्मस्वरूप प्रियभक्त 


हनुमानझा ऐसा हो यताते हैं 
विश्रवाक पुत्र रावणके अत्याचारसे संतप्त होकर समस्त 
देवगण बह्मासहित जय श्रीएरिस अवतार हेतु प्रार्थना करत हैं, 
तब दीषशञायों परात्पर भगवान्‌ नाग्यण उर्न्ह ग्जा दद्रथक 
यहाँ कौसल्या आदि तीन रानियकि द्वाय पुरूपस॑ चार अंश 
अफ्ट होनका आधासन दंत हैं-- 
तस्याहपुप्रतामेत्प कौसल्यायां शुभे दिने। 
चतुर्घाउस्त्मानमेयाह सृगामीतर॒यों.. पृथक ॥ 
(१।२१२०७) 
अपने चरणाकी रजक स्पर्शस जय श्रीराम अहल्याका 
उद्धार कर देते हैं. तय ठनका परमात्मत्य सिद्ध हो जाता है और 
अहल्या भी उन्हें पुयणपुरुष परमात्मा घताती हुई गुणयान 
करती ऐै-- 
'सोड्ष॑ परात्पा पुरुष. पुराण 
एक स्वर्य्योतिस्‍्वन्त आधद्य ॥ 
(१।५॥४९) 
शिवधनुप-भट्गक पश्चात्‌ जानकीका परिणय कर जब गरम 
अयोध्या लौटते हैं तव भृगुन्दन परशुद्यम उनसे अपना विष्णु 
धतुप चढ़वाकर उन्हें परमेधवरक रुपमें स्वीकार करते हैं-- 
दाम राम महावाहों जाने त्वां परमेश्चवरप ॥' 
(१।७।२०) 
मुनिवर यामदेव भी भगवान्‌ ग़मकों 'नाययण और 
सीताको 'रूक्ष्मी बताते हैं-- 
एप राम परो विष्णुरादिनाशायण स्पृत । 
एपा सा जानकी रूक्ष्मीयोगिमायेति विश्वुता॥ 
(२।५। १९) 
स्नेह और सेवाकी मूर्ति भरत भी अपनेको घिफारते हुए 
रामको परमात्मा यताते हैं-- 
धिट्टर्मा जातोउस्मि कैकेय्यां पापपशिसमानत । 
मजिमित्तमिद छ्लेश् रामस्य परमात्मन ॥ 
(२।८।३९) 
यहाँतक कि श्रीयमकों घनवास दनेवाली माता कैकेयी 
भी आगे चलकर उन्हें विष्णुभगवान्‌ बताती है-- 
“लव साक्षाद्विप्णुरव्यक्त परमात्मा सनातन ॥' 
(२१९। ५७) 





* अध्यात्मरामायणके श्रीराम * 
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और तो और, राक्षसराज रावण भी उनका परम रब होते 
हुए उन्हें 'परमात्मा' बताता है और उनके हाथसे मर्कर 
परमपद प्राप्त करनेक लिये ही उनस बैर ठानता है-- 
यधह्ा नम रामो मनुज परेशो 
मां हन्तुकाम सब्र यलौपधै ॥ 


सम्प्रार्थितोडर्य दुहिणेन. पूर्व 

मनुष्यरूपो5ध रघो . कुलेडभूत्‌ ॥ 
वध्यो यदि स्या परमात्मनाई 

वैकुण्ठराज्य॑. परिपालयेड्हम्‌ । 
नो चेदिद. राक्षसराज्यमेव 

भोक्ष्ये चिर राममतो व्रजामि॥ 
ड्त्थे विचिस्याखिलराक्षसेद्रो 

राम विदिता परमेश्वर हरिम्‌। 
विशेधबुद्धाथ हरि. प्रयामि 

हुते ने भकत्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ ॥ 

(३।५। ५९--६१) 


'अथघा यह राम मनुष्य नहीं है साक्षात्‌ परमात्माने ही 
पूर्वकालमें को हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मरी सनाके सहित मुझ 
वबानरसंनाओंसे मारमेके लिये इस समय रघुवंशर्म मनुष्यरूपमं 
अवतार लिया है। यदि परमात्माद्वार मैं माय गया तब तो मैं 
चैकुण्ठका ग़ज्य भोगूँगा नहीं तो चिर्कालपर्यन्त गक्षसोंका 
राज्य तो भोगूँगा हो। इसलिये मैं (अवश्य) गमके पास 
चलुँगा। सम्पूर्ण राक्षसोंके स्वामी राचणने इस प्रकार विचारकर 
भगवान्‌ यमको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर (यह निधय 
किया कि) मैं विगेधबुद्धिसे ही भगवानक पास जाऊँगा 
(क्योंकि) भक्तिके द्वाय भगवान्‌ शीघ्र प्रसार नहीं हो सकत॑। 

यहाँ आकर तो यह प्रसंग और भी स्पष्ट हो जाता है कि 
ग्रम साक्षात्‌ श्रोहरि थे, क्योंकि गयणकी मृत्युक बाद उसक 
'शरीरसे निकला हुआ तेज श्रीयमरमें आकर समा जाता है-- 

शावणस्य च॒ देहोत्ये ज्योतिरादित्यवत्त्फुरत्‌॥ 
भप्रधिधेश पधुप्ेप्ठे देयाना पद्यता सताम्‌] 
(६॥११५।७८-०९) 
इस गमायणफे राम यस्‍्तुत अध्यत्मतत्त हातक बंद भी 
अपन स्ैकिक चरिष्रद्मा० आदर्न प्रस्तुत करत हैं कि कुरान 
वाझ्कको किस प्रयार माता पितास्य नित्य प्रए्स पारा 


चाहिये। इसका उदाहरण श्रीणम अपने चंस्िद्वाण इस प्रकार 


प्रस्तुत करते हैं-- 
प्रातरुत्थाय सुसत्रात पितराखभिवाध्य च। 
पौरकार्याण सर्वाणि करोति विनयान्यित ॥ 
(११३ । ६४) 


पुत्रका माता पिताका कैसा आशाकारी होना चाहिये इस 
बातका ता श्रीगमने अपने आचरणद्वारा ऐसा अनूठा प्रमाण 
दिया है जिसे विश्व जानता है। जहाँ उन्हें राजसिहासन 
मिलनेवाला था वहाँ उन्होंने वववासको उससे भी अधिक 
हर्षके साथ स्वीकार कर पिताक सत्यकी रक्षा की-- 
राज्यात्‌ कोटिगुण सौख्य मम राजन्‌ सने सत ॥ 
लत्सत्यपालन॑ देवकार्य घापि. भविष्पति। 
कैकेय्याश्व॒ प्रियो राजन्‌ बनवासो महागुण ॥ 
(२॥३ ७४-७५) 
पुत्र पिताका इससे बढ़कर भक्त क्या है सकता है थिः 
चह उनक ल्यि अपना जीवन भी त्यागने और हलाहलतक 
पीनेफो भरस्तुत हो जाय-- 
“पित्नर्थे जीवित दास्पे पियेय विपमुल्चणम्‌॥' 
(२।३।५९) 
शाम कितने भर्नुर्विद्या विश्ारद और पयक्रमी थे, इस 
यातका पुष्टि एए, दूषण और विशियसहिन चौंदह हजार 
राक्षसोंका आधे पहरमें मार देनेस शाती है-- 
तानि विच्छेद रामो$पि लीलया तिल क्षणात्‌। 
जता थाणसहर्लेण हलवा स्ान्‌ सर्वरा्षमात्‌॥ 
(३५॥ ४४) 
मसारक रुलानके कारण श्सिस् नम शा राय पढ़ा 
था उस भयरर सामसक छदयशा भी पसफ्रआ गमन अपने 
होक्ष्य याणद्वाय छेट डाला-- 
पिघेट हत्ये शूर्ण शायणम्प घा्यन ॥ 
(९।१६१।9७१) 
प्ररपल्क श्रोययन स्वाकि सम चुद अफिपृत 
मोचरर था लाशनिला का त्याग सिएाव घर ४ 
स्पामियी एाण बनाकर की आप य्रशशएँय उफल चूई 
रिया श्लि महार्‌ हा समर्भ रा काल कु की हु 
विपएजण मानता नोों मिस्य आप अरय पषोाजपचय 
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आदर्श संसारम॑ प्रलुत किया-- 
यद्ञान्‌ स्वर्णमयी सीता विधाय विपुलशुति ॥' 
(७।६। ३४) 
राम अपनी प्रजाऊा कितने प्रिय थे, इस यातका प्रमाण 
उनक बनगममके समय प्रजाक्य यिद्धक्तासे और उनक 
महाप्रयाणके समय उन्हींक साथ स्ाके प्रयाण करनेसे स्पष्ट 
होता ऐ-- 
पौरा सर्म समागत्य स्थितास्तस्पाविदूरत । 
भक्ता राम पुर॑ मेर्तु नो चेदगद्छामहे यनम्‌॥ 
(२।५। ५३) 
एप-- 
तयातुगमने राप इृदगता सो दृदा मतति 


'ऐे एम | हमारे दृदयर्म आपका अनुगमन करनेक्ा ही 
दृढ़ विचार है। अत है रघुनन्दन ! आप तपोयन, नगर, सर्ग 
आदि कहीं भी जायैँ अब हम ख्त्री पुत्रादिफे सहित सर्वेधा 
आपका ही अनुसरण करंगे। 

शामफे आदर्श ग़ज्यकों बारन्यार स्मरणकर उसकी 
फल्पनाकों साकार करनेमें हम भारतवासी ही मी, अपितु 
समग्र विधका जन-जन ही आज भी प्राणपणसे सचेष्ट है। 
श्रीयमक ग्रज्यर्म विधवाका क्रन्‍दन सुनायी नहीं देता था 
सर्प और छुटेगका पय न था मेघ समयपर वर्षा फरते थे 
प्रजा यर्णाश्रमधर्मोंसे युक्त थी एवं ग्मजी अपनी प्रजाका 
पुत्रवत्‌ पालन फरते थ। इस प्रकार राज्य करते हुए मर्याशर 
पुरुषोत्तम श्रीगमने इस घरशाघामपर ग्यारह सहन वर्षोतक 


पुप्रदागदिभि. सार्थमनुपामोड्य. सर्वथा॥ निवास किया-- 
जसपीयर्न या स्पगे या पुरे वा रघुनन्दन। “न पर्यदेिवन्‌ विधवा ने घ व्याछकृर्त भयम्‌॥" 
(७१९। १३ १४) (६। १६। २९) 
॥००३+++०क+न 4 
योगिनी स्वयप्रभापर रामकी कृपा 
(भ्रीगौरीदतशनी गहतोड़ी आचार्ष) 


अगवती श्रीसीता माताकी थोज करते हुए हनुमान्‌ आदि 
चानरगण विख्यवनम॑ पहुँचे और यराँ उर्हें एक विशाल गुफा 
दिखलायी दी। ठत्सुकतावश ये सभी उसमें प्रयेश कर गये। 
यहुत दूरतक अन्धकारयुक्त आर्गकी पार करनेपर उन्हे एक दिव्य 
स्थान मिला जहाँ फल-फूल अमृतरूपी जल एवं अनेक 
सुन्दर वृक्ष लतासे घिय एक स्वर्ण सहासन था जिसमें एक 
सुच्दी चैठी थी जो योगाभ्यासमें तत्मर थी उसके तेजसे 
वहाँका सम्पूर्ण मण्डल दिव्य प्रकाइसे उद्धासित हो रहा था। 
उस महाभागाकी देखकर वानरोंने भय एवं प्रीतिसे उसे 
अणाम किया। तन उस देवीने पूछा-- तुम किसलिये और 
कहाँस आये हो ? किसके दूत हो ? तय हनुमानूजीने 
कहा--दिवि ! परम ऐश्वर्यसम्पन्न महाराज दशरथके 
महाभाग्यशाली ज्येठ्ठ पुत्र श्रीराम अपने पिताकी आज्ञसे वनमें 
आये हैं, उनकी साध्वी पत्नीको दुपत्मा गबण हर ले गया। 
जीने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी सुप्रीवकी आज्ञासे हम 
ताजीकी खाज करते हुए इस स्थानमें पहुँचे हैं। है देवि ! 
प कौन हैं? यहाँ किसलिये रहती हैं? तब योगिनीन 


कहा--'मैं विश्वकर्माकी पुत्री हेमाकी ससी एबे दिव्य नामक 
गव्धर्वकी कन्या हूँ, मंश नाम स्वयंप्रमा है। भगवान्‌ प्फरफी 
कृपास मेरी सखी हेमाको यट अद्भुत प्रभाववाल्त दिव्य स्थान 
प्राप्त हुआ। मैं भी अपनी सखीके साथ यहुत समयसे यहाँ रह 
रही हूँ, मरी सखी तो अब ग्रह्मेक चछी गयी है किंतु मैं 
अपने आशध्य भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके लिये यहाँ नित्य 
ध्यान समाधिम॑ रहते हुए तपस्या करतो रहती हूँ! मेरी ससी 
जब ब्रह्मनकको जाने लगी, तय उसने मुझसे कहा कि 
'सखी ! तू इसी स्थानमें रहकर तपस्या कर, जब भ्रेतायुगर्मे 
साक्षात्‌ नाययण राजा दशरथके घर जन्म लेकर पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये वनमें आयेंगे उस समय उनके साथ बानरगण 
भी हगि जा उनकी प्रिय भार्याकी खोज करते हुए इस स्थानपर 
आय॑गे उनका सत्कार करना फिर ग्मके पास जाकर स्तुति 
करना। तब श्रीरामके दर्शनसे तू उस शाश्वत अव्यय धामको 
प्राप्त करोगी। 

आज तुम सबके यहाँ आनेसे मुझे अपनी सखीकी यातें 
सत्य हुई लगती हैं। अत अब मैं अपने आराध्य भगवान्‌ 


+े 


अड्डू ] 


* योगिनी स्वयंप्रभापर रामकी कृपा « 
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रामके दर्शनके लिये जाती हूँ। तुमलोग आँखें मूँद लो तुरत 
गुफासे बाहर पहुँच जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया। योगिनी 
खयप्रभान अपनी योगशक्तिके प्रभावसे हनुमान्‌ आदि सभी 
बानरगर्णाको क्षणभरमें पहलेवाले स्थानर्म पहुँचा दिया। 
इधर योगिनी भी गुफाकों छोड़कर श्रीरमजीके पास 
पहुँची | वहाँ सुप्रीब एवं लक्ष्मणके साथ उनका दर्शन किया। 
ख़यप्रभाने उनको प्रदक्षिणाकर उर्न्ह थार बार प्रणाम किया और 
गद्गरदवाणीसे स्तुति करते हुए वह इस प्रकार कहने लगी-- 
हे राजाधिणज ! मैं आपकी दासी आपक दर्शनोंके 
लिये यहाँ आयी हूँ। मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही गुफामें 
रहकर सहस्नों वर्षोसे कठोर तपस्या की है। आज मय यह तप 
सफल हो गया। अहा | आज कैसा शुभ दिन है जा मैं 
साक्षात्‌ मायातीत तथा समस्त भूतरमिं अलक्षित भावसे चाहर- 
भोतर विराजमान आप परमेश्वरकों प्रणाम कर रही हूँ। जैसे 
मायारूपको साधारण पुरुष नहीं दखते बैस ही आपके शुद्ध 





करता हूँ!। 
योगिनी स्यप्रभाको अनन्य भक्ति निष्ठा एवं स्तुतिक 
भावोंस करुणावरणाल्य भगवान्‌ श्रोगम अत्यत्त प्रसन्न होकर 
योगिनीस बोले--'देवि ! तुम्हारे हार्दिक इच्छा क्या है? 
इसपर योगिनीन भक्तिपूर्वक कहां-- 
सा प्राह राधव भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल। 
यथत्र कुत्रापि जाताया निश्चर्ल देहि में प्रभो॥ 
ल्वद्धक्तेपु सदा सड्डी भूयाम्म प्राकृतेपु व 
जिद्ठा मे राम रामेति भक्‍्त्या यदतु सर्यदा॥ 
मानर्स इयामले रूप सोतालक्ष्मणर्सयुतप्‌ ॥ 
धनुर्दागधर पीतवासर्स सुकुयेस्ज्वछप्‌ ॥ 
अड्डदैरनूपुरैर्मुक्ताहारै कौस्तुभकुण्डए । 
भात्ते स्मरतु में राम था नान्य यूणे प्रभो॥ 
(अध्याप विरक ६॥७९--८२) 
'हे भक्तवत्सल प्रभो । मैं जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, आप 


स्वरूपका अज्ञानी नहीं देख सकते | है भगवन्‌ ! आपन महान्‌ मुझ अपनी अविचल भक्ति दीजिये। प्रत्यक जन्मर्म मेष सग 


भगवद्धक्तोंके भक्तियोगका विधान करनेक॑ लिये ही अवतार 
लिया है मैं तमोगुणी बुद्धिवालो आपको कैसे जान सकती हूँ। 
ह गरम | आज मुझे आपके मोक्षदायक चरण-कमलाॉका दर्शन 
हुआ है। है आदि मध्य अन्त हांम ! सर्वव्यापक ! आप जा 
लीलाएँ करते हैं उन्हें कोई नहीं जान सकता । आप समदर्शी 

अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं। आपक जा देव तिर्यक्‌ तथा 
मनुष्य यॉनियोंमें जन्म होते हैं बह आपको महान्‌ लीला है। 
कोई कहते हैं---आपने कथा भ्रवणकी सिद्धिके लिये अबतार 
लिया, कोई कहतें हैं--यजा दश्वरधकी तपस्थाका फल दनफे 
लिये तो कोई कौसल्याको प्रार्थनामे प्रकट हुए और कोई 
भह्माकी प्रार्थनासे भूभार हरनके लिय अयतरित मानत् हैं। 
प्रभो। जो स्प्रेण आपकी कथाको करेंगे सुनंग व अवश्य 
आपके मोक्षदायक चरणकमर्छॉका दर्शन करेंगे! है भ्रभा ! 
आप मायास॑ पर है। मैं आपको कैसे जान सकती है। अत 

भाई एक्ष्मण और सुप्रीवादि पार्षदोंसटित मैं आपय्य प्रणाम 


आपके भक्तोसे ही हा ससारी लागोंसे भ हो और मं जिह्वा 
सदा भक्तिपूर्वक “यम गम एसा रटा करे और है ग़म! भय 
मत आपकी उस द्ञाभायमान श्यामल मूर्तिका थ्रीमीताजी और 
लक्ष्मणक सहित सदा चिन्तन करता रह जो धनुप-याण घारण 
किये हुए हैं तथा जा पीताम्बर्घारी मुपु विभूषित एवं 
भुजबद नूपुर, मातियोंक्र माएा यौलुभमणि और घुण्डरसि 
सुशाभित हैं। ह प्रभो | इसके मिवा मैं यबेई यर नाग माँगती । 

श्रागमचद्धजान पहा--'ह सहामाग ! एसा हा फेगा ! 
तू बदरिकाश्रमर/ जा यहाँ मगर स्परण बरतो हुई तू ६" हो 
इस पाप्नपौतिक "एव छाइवर सुप्त परमाधणर प्राप्त हो 
जायगो। 

स्वयप्रभा केशाप्छ मपुर थागते सुतगर पुस्प्सत 
सटरिकाशमश्य गया और यहाँ रपुनाधरया समय घरते ५] 
शरीयत्त शेतेपर या परमादपकरे प्राप रुई। राम यूता* प्रम 
कर सोवेपणशन आपने प्रभुझ कीकयय एप गत क्या । 


एक भरोसे एक चल एक आस विस्यप्त । ट 
ट एक राम ये स्पाम हित घरालक शुख्सीदास ॥ 
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» श्रीशामचद्ध दारण अपधे * 


[ भीरममक्ति 
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आनन्द्रामायणकी रामकथा और रामोपासना 
(डॉ भरीगरमपाष्टगी शुद्ध एप ए पीणय डी) 


भारतीय सस्कृति एवं सभ्यतार्म रामकथाका विज्ञि्ट 
स्थान ₹। रामक घिना भारतोयताका अस्तित्व एय उसवां 
पहचान भी सम्भव नहीं है। अनादिकाल्से ही ऋषि मदर्पियों 
भक्तों और फवियनि रामगाधाका गान कर और ठसे अपनी 
वाणाका विषय यनाकर अपनेको धन्य बनाया है। महर्पि 
चाल्मीक्प्रिणोत श्रीमद्रामायण आर्पकाव्य एव सभी कवियांका 
उपजीव्य रहा है। शतऊाटिप्रविस्तर रामायणकी यात प्रसिद्ध 
है। विभिष गमायणोर्म आनन्दरमायणका महनीय स्थान हैं। 
इसके प्रत्येक सर्मकी पुष्पिकाके 'इति श्रीशतकोटिराम 
चरितात्तगतभ्रीमदानन्दरामायण वाल्मीकौये ॥+-इस 
कथनस या सूचित हांता है कि आनन्दरामायण महर्षि 
वाल्मीकिकी रचना ह। इसम॑ भगवान्‌ रामभद्रकी विविध 
छीलाओं उपासनाओं सम्बधी अनुष्ठानों तथा रामल्ट्वतो 
भट्टांकी रचना प्रवार आदि अनमोल निधियोंसा दिग्दर्शन है । 
जिसे पढ़कर मीरस मानवर्म भी भक्तिमयी त्रिपयगाघारा 
अथधाहित होने एगती है। 
अन्य शमायणोंम॑ प्राय भगवान्‌ श्रीयमके आविर्भावस 
उनके साज्याधिराहणतककों लीलाएँ उपलब्ध होती हैँ किंतु 
आनन्दरामायणमें इस पूरी कथाकों 'सारकाण्ड नामक एक 
काण्डर्म समाहित कर अबशिष्ट काण्डार्म भगवान्‌की अन्यान्य 
लीला-क्थाआका बड़े ही सुन्दर ढगसे प्रतिपादम किया गया 
है जा अन्यत प्राय उपलब्ध नहीं होता। 
आनन्दरामायणक्र आख्यान बड़े ही गेचक्क नवीन और 
मधुरशटीम वर्णित हैं तथा भगयान्‌ सीता यमकी ग्रेमा भक्तिसे 
परिपूर्ण हैं। 
आनन्दएमायणक जन्मकाण्डके आठवें सर्ममें एक 
विचित्र कथा आती है जिसम॑ यह दिखलाया गया है कि जब 
सोता माता पृथिवीकी गांदर्म समाने लगीं उस समय श्रीरामन 
अपने पंगफ्रमका प्रदर्शन कर धरतीमातासे सीताको वापस 
माँगा और उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक सीताको उन्हें सौंप दिया 
अर फिर राम सीताका बिछोह महीं हुआ ब॑ सदाके लिय एक 


गये। कथा इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ श्रीरामन जब लाकापवादक भयसत सीता 


५ 


माताका परित्याग कर दिया था, तय बहुत कालक अन्तर 
महर्षि याल्मीकि सीताऊ दानों पुत्र छूव और कुशको लक 
श्रीरमक पास आये और मीताकी परम पयित्रताक विषय 
यतलाया। जिसे सुनकर स्थर्य श्रागम, सास जमसमुराय और 
ग्रजसभाफ़े सभासद्‌ अत्यन्त भ्सन्न हो गये। श्रीणम था 
सीताके पथित्र हृदयकों समझते ही थे सारे संसारका पवरिय 
करनेबात्मी माता सीताक विषयर्म अपविप्रताकी श्का कैसी ? 
फिर भी रमन प्रकट रुपम॑ वाल्मीकिसे कहा-- भगवनू। 
ससारवाल्रेंको विधास ही जाय, इसलिये सीता इस सपाके 
सामने शपथ छ। ठसा समय सीता मातान शपथ रते हुए 
घरतो माताफ़ा आहान किया। सीताजीने जी शपथ ली थी 
उससे उनस चरित्र शुद्धिम फिसीको कोई भी संदेह नहीं रह 
गया था। इस दृष्टिस शपथने समको आनन्दविभोर कर दिया 
था। दूसरी ओर इसी शपथसे शोकका सागर भी उमड़ पड़ी 
था क्यांकि इस शापथसे सीताजी धरणीदैयीकी गोदमें समानी 
चलो जा रही थीं। इसस॑ श्रद्धालुआको सीताके पवित्र दर्शनसे 
सदाके लिये घच्धित हाना पड़ रहा था तथा श्रीयम भी सांताके 
बिछोहसे विक्षिप्त हो उठे व दौड़कर पृथिवी माताके पास जा 
पहुँचे और प्रार्थना करन लूग--'दवि | आप समस्त ससाखका 
माता हैं और आप मरी सास भी हैं क्योंकि सीताजी आपसे 
ही उत्पन हुई हैं। पहले आप कन्यादानमें सम्मिलित नहीं हुई 
थीं। इस बार आप हर्म अपने हाथा सोताको दे दें। है देयि | 

आप मुझपर प्रसत्र हा जायें। कितु पृचियीदेयाने श्रीग्रमकी 
प्रार्थापर तनिक भी ध्यान न दिया। थे केवल सीतापर ध्यात 
दे रही थीं। उन्हींको दुलाएती पुचफ़ारती अन्तर्हित हो रही थीं। 

श्रीयम अब क्रुद्ध हो उठे । उस समय उन्हनि लक्ष्मणसे घनुप 
मैंगाकर सहसा याण चढ़ा दिया । इसस भयानक आँधी चलने 
लगी समुद्रमें ऊँची ऊँची तरेंगें उठने लूगीं। तरे टूट-टूटकर 
पिखरने छंगे। पृथिवी देवी डर गयीं। वे एकाएक प्रकट हो 

गयीं और अपने हार्थासे सीठाकी उठाकर उन्होंने थ्रीयमको 

समर्पित कर दिया और स्वय श्रीगमके चरणोंमें झुक गयीं। 

श्रीयमका क्राध शात्त हो गया। उन्होंने पृथिवी माँकी उठाकर 

आश्वस्त कर दिया। देवता दुन्दुभि बजाने लगे और फूटोंकी 
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चर्षा करे लगे। फिर पृथिवीने सीताकी स्तुति की और उघर 
सीताजीने भी पृथिवीकी पूजा की। अन्तमें श्रीगमसे आदेश 
लेकर पृथिवीदेवी देखते-देखते अन्तर्हित हो गयीं। 

जब रामके साथ लोगेंने सीताजीको बैठा देखा तब 
सभी पसन्नतासे भर गये। और जय-जयकार करने लगे। इस 
प्रकारकी अनेकों नवीन गरेचक आख्यानोंसे आनन्दरामायण 
भरा हुआ है। इसमें अन्य रामायणोंसे अनेक नवीन विषय 
जैसे--भगवान्‌ श्रीयमकी तीर्थयात्रा अनकानेक अध्मेधोंका 
सम्पादन ग्म-लक्ष्मणादिकि बशका बर्णन तथा उनके 
स्यवरोंका वृत्तात्न भगवान्‌ रामकी दिग्विजय यात्रा 
भूगोल-बर्णन आदि उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 
भगवानकी स्तुतियाँ विविध अनुष्ठान लिंगतोभद्रांका वर्णन 
उनमें देखताओकी स्थापनाका क्रम श्रीगमस सम्बन्धित 
ब्रतोपवार्साका विस्तार्से वर्णन गरम नामकी महिमा गम- 
लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तथा सीता आदिक कबच 
पूजन विधि आदि अनेकों बार्त इसमें निर्दिप्ट हैं। 

ग़मके लौकिक-अलौकिक एव दिव्यातिदिष्य छीलाओ 
का काव्योकरण करते हुए इसमें ग़मभक्तिकी सुरसरिता 
प्रवाहित की गयी है। 

आनन्दरामायणका राजनैतिक धार्मिक सास्कृतिक और 
आध्यात्मिक महत्त्व तो है ही साथ हो इस लोकमर्यादाऑक 
मत्त तथा रामभक्तिके अनुपम प्रसग समाहित कर रामक 
भर्यादापुरुपलकी नींवको सुदृढ़ बनाया है। 

रामके चरितका इसम॑ दा प्रकारसे वर्णित किया गया 
है-- (१) लौकिक (२) अलौकिक। लौकिक रूपम॑ वे 
दाइरथि राजकुमार हैं तो अलौकिक रूपमें ये निर्गुण ग्रह एवं 
सगुण विष्णु हैं। अलौकिक चरित्रका वर्णन काव्यमें अनेक 
स्थलोमें किया गया है। यधा-- मनाध्स्वाए*म॑-- 

सद्रामेति परे. ब्रह्म. सृष्टिरियत्यत्तहेतुकम्‌ । 

पअ्रशाने ब्रह्म शुत्यात्ते शिकालेप्थिति दर्शितम्‌॥ 

जड्टापा संमिदानन्दपयानसे न सेंचप । 

एकोइट्रनोप. परण चात्त प्रशादितक्षण ॥ 

विर्धिकाोरे निशकारो निरामप उद्दीशिति ॥ 


यही गम परव्ह्म सृष्टि स्थिति और ल्यका हेतु ह। जो 
सतू, चित्‌ और आनन्द स्वरूप हैं। वट इस जगतूमें प्रविष्ट 
हांकर समग्र विश्वको चैतन्य करता है स्वव ग़मका चैतन्य 
करनंवाला काई नहीं है। 
सगुण ब्रह्मके रूपर्म गमकी दा रूपसि चित्रित क्रिया है। 
एक साकार ब्रह्म दूसग विष्णुरूप। सगुण-साकार ब्रह्म ही 
दंवोंका नियामक तथा विश्वसप्रार्‌ है जिसके अद्से सार दव 
स्थावर-जगमकी उत्पत्ति स्थिति और छयक लिय मायास 
सानारूप धारण करते हैं-- 
स ब्रह्म स शिवश्वाथ स हरि स्‌॑ सुरेश्चर । 
(आ गा मना ४।१७८) 
वही ब्रह्मा विष्णु और शिय हैं तथापि ग़मऊ घट और 
विष्णुरूपकी अभिनताका दर्शनीय वर्णन प्रस्तुत किया ऐ-- 
अथ विष्णुश्नैजरमाप्ति नयम्यो मध्यगे रथौ। 
(आ थे मार २।॥४) 
अपि च--रामो विष्णुइच मा सीता जानामि प्राणयल्छभे ॥ 
(आ था मार ११।२४३) 
इस प्रकार अलौकिक रामका लौकिय यरित्र भी आर्टर्श 
और महनीय हैं। लौकिक परिवज्ञर्म ग़म आयृर्ति प्रकृति और 
परिस्थितिका दृष्टियॉस आदर्श पुरप है। इस झाँसरेम शमया 
पुत्र शिष्य बच्यु, पति मित्र दाु और सजा आत्कि रूपन॑ 
लौकफिक चरित्र हर्म आतर्नओ प्रर्णा दंता है। राम आर्र्च 
पितृभक्त तथा आदर्श रिष्य+ रूपम॑ जन जाते हैं। गुरसे 
मार्गटर्शन तथा उनका पूजन सुरभतिया प्रमाण है। 
भरत आदि ग़पक अन्यल प्रिय थ या अभ्रवश्यात 
श्रष्ठ स्लिप्प परियय है। साथ हो हाम्पत्य झायनक प्रत्यण 
प्रमण (एप टिनियर्गह) से उसयो झुफाल परिचप रूप 
चातित शाता है। आनलणमायापक गम प्रशायत्मत स्‍्ाफ 
पालक न्यायप्रिय आर एफ कुचल धफ्थरों सवार है। इसाय 
उदाएएय एम शमसन्यम बापनस प्रात छत ह-- 
ने व्याणिन भर्य घाप्तीकर्प शर्ज्द प्रचाधणला 
ओऔषमातिय शम्मा्प जुराप पिदुतन्‌ ग्रजा ॥ 
ईशा को मचा ह३॥ ४») 
ग्रमएनावे संपी जब धाधि बदन मुत शा विर्धध छ। 
रुप आपने प्रशस छाप असम (से पु) पूरा« फख * 


स्श्द 


» श्रीरामचर्द्ध धारण अपधे « 


(६ श्रीरामभक्ति 
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तद्चाज्शास्तु मे दुण्डो रापस्थापि विज्ञपत ॥ 

इति मछ्छिक्षितं ज्ञात्या स्थवकादी स्वीयरा्रक। 

वरस्नार्कारभूपाभिर्भूषणीया द्विजादय ॥ 
(आतन्‍्गमा विठाम ६।३१--३४) 


'आ.€ २० जा 


उस घाषणाकों सुनकर सभीने उसका पालन किया। यह 
माता सीताकी अद्भुत दयालुता और मातृद्ददयकीं स्नह एव 
यात्सल्यमयी ममताका एक दृष्टान्तमात्र है। भगवान्‌ सीता 
रामकी अनन्त कृपाका वर्णन कौन कर सकता है? 
(प*» श्रीजोषणयमजी पाण्डेय) 


अद्भुतरामायण 


सस्कृत भाषाम॑ प्रणीत अद्भधुतममायण न कंबल अपने 
नामस वरन्‌ कथा प्रसर्गा ण्य वर्णन शैली आदि दृष्टियांस भी 
अद्भुत है। इसमें आद्यशक्ति श्राजानकीजीका सर्थोपरि शक्ति 
चतलात॑ हुए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आटिको उन्हींस 
दाक्तिसम्पन बताया गया ह# तथा श्रीगमफों पखधहा और 
सीताजीका आदिमाया और आदिद्वक्तिक रुपमें प्रतिष्ठित किया 
गया है। जानकीजायी महत्ता प्रतिपादित करत हुए श्रीग्मद्वारा 
सहसनाम-स्तोय्स उनकी स्तुति करायी गयी है। स्थय भगवान्‌ 
शाम सीताकी सर्वोद्यता स्वीकारकर उनको भक्तिया मार्ग प्रशस्त 
करत हैं। शक्तिकी महत्ताका प्तिपादन जिस रूपर्म अद्भुत- 
रामायणर्म हुआ है वैसा अन्य किसी रमायणम॑ उपलब्ध नहीं 
#। यहां अद्भुतममायणका विश्ञपता है। 
इस रामायणर्म २७ सर्ग और लगभग १४ हजार इलाक 
हैं। इसकी कथा महर्षि घाल्मीकि और भरद्वाजक सवादके 
रूपम॑ उपनिबद्ध है। आज एव माधुर्यगुणकि साथ ही प्रसाद 
गुणोंसे भी यह भरपूर है। यह रामायण देवी जानकीको 
सर्वध्यापी पतलाकर धर्मक उद्धाएक्त लिय उनका उद्धव हांना 
लग्बाद्वित करती है। 
रामायणक आरम्मर्म ही महर्षि भरद्वाज वाल्मीकिजीसे 
आदरपूर्वक पूछते हैं--'भगवन्‌ ! आपकी रामायणका सौ 
करोड़ इलाकोर्में विस्तार कहा जाता है जिसे देवता पितृगण 
आदि श्रवण करते हैं और पृथिवीपर भी अनकों रामायण हैं 
पर इन रामायर्णाम जा यात गुप्त हो उस आप बतलानेकी कृपा 
कईं। इसपर वाल्मीकिन कहा--'मुन ! इन झामायर्णामें 
भ्रगवती सीताका माहास्‍््य विद्यैप रूपसे नहीं कहा गया है, 
अत मैं देवीके माहात्यको प्रदर्शित करनंबाली अद्भुत- 
शमायणका आम्ब्यान तुम्हें सुनाता हूँ, क्यकि श्राजानकीजी 
की आदिशक्ति और स्वर्गकी सिद्धिरूपी मूर्तिमान्‌ सती हैं । 


इन्हींका ग्रद्यवादा सर्वकार्णाका कारण चित्मयो और 
चिद्रिलासिनी कहत हैं। थीरम साक्षात्‌ परमज्याति, परमघाम, 
पर पुरुष एै। वे साक्षोक रूपरम सत्रके अन्त करणमें विद्यमान 
रहते हैं और उनका चिन्तन भगवती सीताक योगस हाता है। 
ये लोक-कल्याणक लिय देह धारण करते हैं। 

अद्भुतरामायणक अनुसार देवर्षि नारद और पर्वत 
ऋषिका श्ञाप भगवान्‌ विष्णुका रामरूपमें अवतार लनका हतु 
बना। सक्षिप्त कधा यह है कि राजा ब्रिशकुकी भार्याका 
आशगधनास एक विष्णुभक्त पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ जो अम्बगप 
कहलाया और यह विष्णुकी आज्ञासे अयोध्यामें आकर शासन 
करन लगा। कुछ कालक अनत्तर अम्यरीपको लक्ष्माक 
अशस श्रोमती नामक एक सुन्दर कन्या उत्पन हुई। एक बार 
दवर्षि नारद और पर्वत मुनि अम्बरीपक यहाँ पहुँचे और उन्होंने 
यह क्या प्राप्त करमकी इच्छा प्रकट की । राजाने किसी एक्को 
ही कन्या दनंफ़ा अपना निश्चय बताया। मारद और पर्मत 
भगवान्‌ विष्णुक पास अलग-अलग गये और साण बूतानत्त 
चतलाकर सुन्दर रूपका बरदान माँगा। भगवान्‌ सब समझ 
गये। उनका हित करनेकी दृष्टिस उन्होंने दा्नाका ही बंदर सा 
मुँह बना दिया और कन्याके अतिरिक्त और किसीकों 
दिखलायी न देगा ऐसा मनर्म सकल्प कर लिया। दो्ना ऋषि 
इस बातका न जान सके और मन ही मन प्रसस थे कि 
स्वयवरम॑ कन्या मेरा ही वरण करंगी। 

फिर क्‍या था वे दोनों अलग-अलग समयोंमें कन्याके 
स्वयवर्रम जा पहुँचे । ज्यां ही कन्या जयमाल लेकर उन दोनेकि 
पास पहुँची उन दोनाका बिकृत मुख देखकर आगे बढ़ गयी। 
भगवान्‌ विष्णु मायारूपसे उन दानोंके बीचर्म बैठ गये। 
कन्याने विष्णुका अद्भुत रूप देखकर उन्हें जयमाला पहना दी । 
विष्णु उस कन्या श्रीमतीको लंकर अदृश्य हो गये। जब 


अड्डू ) 





मुनिर्याक समक्ष भेद खुल ता व विष्णुलाऊमें पहुँच गये आर 
उन्हंने शाप देते हुए विष्णुसे कटा-- तुमने हमार साथ छल 
किया है. अत अज तुर्ग्ध अम्बरीपके कुलर्म दशग्थक यहाँ 
जन्म लना पड़गा और श्रीमतीको धरणीको पुत्रीके रूपमें 
विदहरराजक॑ यहाँ उत्पन्न होता पड़गा। राक्षसराज रावण उसका 
छलसे हरण करगा और तुर्म्ठ यनमें दुखी होकर भटकना 
पड़गा। मुसकराते हुए भगवान्‌ विष्णु बाल--अब आपके 
शापक अनुसार हां षोगा। दोरना ऋषि कनन्‍्याका यिचार छोड़कर 
शुद्ध भजन--ध्यानमें लग गय। इस प्रकार दानों ऋषियाँक 
शापसे भगवानूका अबतार हुआ। 
इस प्रकारवी अनकों अद्भुत कथाएँ, अद्भुतरामायणर्म 
आयी हैं। यहाँ सक्षपर्म दो एक आम्यान दिय जाते हैं--- 
सीताके आविर्भावकी कथा 
दण्डकारण्यमें 'गृत्ममद नामक एक तजम्बी ब्राह्मण रहतत 
थे। उनकी पत्नीकी अभिलापा थी कि देवी लक्ष्मीका व अपनी 
पुत्री बनायं। पत्नीकी इच्छा पूर्ण करनक लिये ब्राह्मण दवता 
लक्ष्मी मेरी पुत्री बन --इस कामनास प्रतिदिन एक कलदमें 
मन्त्राधारणके साथ कुशके अग्रभागस दूध डाला करत थ। 
एक दिन य कहीं बाहर गय हुए थे। उसी दिन राबण 
दण्डकारण्यर्म आया। यहाँ अग्रिक समान तेजस्वी ऋषियोंयों 
देखकर सायने लगा फ्ि यरि मैं इन्हे न जातूँगा ता जैलॉफ्य- 
विजयी फैस बहाउऊँगा? यह सांचकर घह ऋषियाँमे 
चएपूर्वक घायल यह उनके अद्गांम रक्त निस्लल्थर उसी 
कलथमें इकट्ठा करता गया। कलऊुश भर जानपर यह रूँंप्र छ 
गया और उस मच्दादसके मरक्षणम रण दिया। रायणने 
चेतायनी दी-- प्रिय। इस कलचाम विपसे भी अधिक 
सीक्ष्णता है अत इस न ता ग्रहण करना चाहिये और न 
किसीयो दना चाहिय। 

-+इतना कहकर राबण सद्यद्रि पर्वतपर “छा गया। या 
घएपूर्यपफ त्या गयी दवन्दानय ये आटि घत्याआय साथ 
पिहार फ़रने छगां। पतिशी उपक्षस मल्ादएयय विप यह 
हुआ और यह अपने ज़ायनश भार रामप्नन लगी। उसने 
मृत्यु यरण फरना हो टाए समा आप एज हित रिपाये 
भमे तोक्ष्ण उस्तो झलणआाय रधिरा ऐशए विद रामझरर प* 
गयी। रुश्मीक आषयपघूत दूधसे सिद्धि! हलके फश्ा। उस 


* अद्भुतरामायण * 
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सघिरसे मन्दादरीका गर्भ रह गया। इस स्थितिस वह अत्यन्त 
घय्रय गयी । उस भय लगा कि मर पत्ति न जाने क्या समझंग। 

मन्दादरी डर गया और यिमानस चुरुक्षत चली गयी। 
ब्श उसने ध्रूणका पृथिवीर्म गाड़ दिया। फिर सरस्वती नदाम॑ 
महाकर लका लौट आयी। उसन किंसीस इस बातजी चर्या 
नहीं की। फलत यह बात छिपौ-की जिपा रह गयी। 

कुछ दिना याद महाराज जनक यज्ञक ल्यि कुरुशत्र 
गये । सांनफे हल्स जय उन्हन भूमिका कर्षण किया तब एक 
दिख्य कन्या प्रकट हा गयो और उसपर आया'स दिख्य 
फूर्जकी बषा हान लगी। यह अनह्यनी घटना था। महाग़ज 
जनक आशर्यचकित रह गय | इसी बीच आयाश्षयाणी हुई-- 
*ाजन्‌। आप इस कन्याका ल्अलन पालल करें, इस सन्याम 
धिध्वका कल्याण हागा। यए फत्या हलके अग्रभागम उत्म 
हुई ह अत इसका नाम साता छागा। इस आप अपना पुर 
बना लें। 

उस अद्भुत द्योभा सम्पन्न कन्याफों पायर जनक फूट न 
समाय उनका पितृत्य जग गया। यान्मल्यम उनझा इंदय 
आतप्रात श| गया। यघ सम्पत कर राजा जनक पर छौर और 
कन्पाको सुनयतासा दे टिया। उसे गल ऋगायर सुतयता भी 
अलाकिक आनन्दम विभार हो उर्ठा। यही दिव्य फन्‍्या सीता 
कहटायी और ह'ए# फ्ल्याणरा ययाण यन्नी। 

सहस्नमुख-रावणकी कथा 

लाए विजयक या श्रायमरा यनापभिपार शा गया था । 
इस अयमसरपर इस अभिनरनक डिय सश फ्रधि मुनि 
राज्टरयाग्मे उपीयत हए। उसने एक सास झह--रवपोर 
मार जान अब घिधम "एक्ति "दिल शा गया # । सय राग 
सुख और चानिसी शास ले रह है। उस समय मुनियाए 
खागमर पराक्रम और गषाय विनाशफी या सुरण्य देगा 
साशयय ऐगी आ गरी। इस अससाम उनके हस्ट हपिफर 
सबका फशन देनाये तग्प शया आए मुनियान हप शीश 
हैसास कागा पूएण। इसार गारान शायरी परत गति ई 
अफ सेग्य घम अद्भग गूनान यरहत हुए ए०४ +- 

हब में एाय थी कप मर दिल महागाश चलफय आगे 
परम एए गए आधिएपिशर धपु्धीन शरष धाषाद 7 
अरााई हर पारी आधा फीड एै- करन्‍्लपुनन्‍्चक 
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समय ब्राह्मण दवता तरह तरहकी कथा मुझे सुनाया करत थे। 
एक दिन उन्हनि सहस्मुण य्रवणका यृत्तात्त सुनाया जा इस 
प्रकार है-- 
विश्रवा मुनिकी पत्नाका नाम कैकसी था। फैकसाने दो 
पुत्रोंकी जन्म दिया। थड़ेका नाम सहस्रमुस्य रावण था और 
छाटफा नाम दश्मुंख रावण । दश्शमुख ग़बण ब्रह्माक यरदानस 
तार्ना छोकॉका जीतकर लकामें निवास करता है और बड़ा पुत्र 
पुष्करद्गीपम॑ अपने नाना सुमालिक पास रहता है। यह यड़ा 
बलबान्‌ है। मढ्कों सरसोंक समान समुद्रकां गायक खुर और 
त्ीनां स्वेककी तृणक समान समझता है। सबका सताना 
उसका काम है। जय साय समार उससे भ्रस्त हा गया तप 
ब्रह्मने उसे 'बत्स ! पुत्र! आदि प्यारभरे सम्योधनास प्रसन 
किया और किसी तरह इस कुक्कृत्यसं राफ़ा। उसका उत्पात ता 
कम हो गया, परंतु समूल गया भहीं। 
उस सहस्रमुख गयणकी कथा सुनाकर ये प्राह्मण 
यधाममय घापस छौट गय किंतु आज भी यह घटना यंसा ही 
याद है। आज आपलांग दशमुस्त रावणक मारे जानसे ही 
सर्वत्र सुर झञान्तिफी वात कैसे कर रहे हैं जनकि पुष्करद्टीपर्म 
सहस्मुस रावणका अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है 
यही सुनकर मुझ हंसी आ गयी इसके लिये आप सभी मुझे 
क्षमा करें। मर स्वामीने दत्वामुख़ रायणकां बिनाशकर महान्‌ 
पसक्रमका परिचय अधश्य दिया है किंतु जबतक यह 
सहस्रमुस़ ग़बंण नहीं मारा जाता जगत पूर्ण आनन्द कस 
हा सकता है ? 
इस हिंतकारिणी और प्ररणादायक बाणीको सुनकर 
द्रोशमन उसी क्षण पुष्पक विमानका स्मरण किया और इस 
शुभकार्यका शीघ्र सम्पन्न करना चाहा। बानरशाज सुग्रीव और 
राक्षसराज विभीषणकों दल्बलक साथ बुला लिया गया। 
इसके बाद यड़ी सनाक॑ साथ श्रीयमने पुष्पकविमानस पुष्कर 
क्षेत्र- लिय प्रस्थान किया। देवी सीता सभी भाई और 
मन्त्रिगण साथ थ। 
युष्पककी तो अबाध गति थी, बह ज्ञीप्न पुष्कर पहुँच 
गया। जब सहसूमुख राघणने सुना कि उसस युद्ध करनेके 
&े कई आया है तो उसके गर्वकां बहुत ठेस पहुँची। यह 
4 आ पहुँचा। वहाँ मसुर्ष्या बानरों और 


भालुकी लयो कतार दसकर वह हँस पड़ा । सोचा इन शुद्र 
जन्तुआसे क्या छड़ना है। क्या न इनको इनके देश भेज स्यि 
जाय एसा सोचकर उसने यायव्यारूफा प्रयाग किया। जैसे 
काई बलवान्‌ व्यक्ति बचोंको गलबहियाँ देकर घाहर निकाल 
देता है वैसे घायव्याखने सभी प्राणियाको बाहर निकाल - 
दिया। कवल चार्य भाइ सीताजी हनुमान, नल भीठ 
जाम्बबानू, विभीषणपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनो 
सनाकी यह स्थिति दखकर श्रीराम सहखमुखपर टूट पड़े। 
रामके अमाघ याणांसे राक्षस तिल तिछ कटने लगे। यह दल 
सहस्रमुख रावण क्षुत्य हां गया । बह गरजकर बोला--'आत 
मैं अकेले ही सारे ससारको मनुष्यों और दयताओँस रहित 
कर दूँगा! यह कहकर यह जारशोरसे रामपर बाण चलने 
लगा। श्रीणमने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। धरे 
धीरे युद्धने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। सहसमुझने 
पत्रगासखरका प्रयोग किया। फलत विपधर सर्पोंसे समस्त 
दिश्ाएँ एव विदिशाएँ ध्याप्त हा गयीं। श्रीगमने सौपणेंयाखूसे 
उस काट दिया | इसके याद श्रीगमने उस चाणका सघान किया 
जिससे इन्हनि रावणको मा था किंतु सहस्रमुख रावणने इसे 
हाथम पकड़कर ताड़ दिया और एक बाण मारकर श्रीगमको 
मूर्छित कर दिया। श्रीयमका मूर्छित देखकर सहस्लमुख अतीव 
प्रसप्न हुआ। वह दो हजार हार्थाकों उठाकर नाचने लगा। 
सती स्वरूपिणी सीता यह सव सह मन सकीं। उहहोंने 
महाकालीका विकयल रूप धारण कर लिया और एक हां 
निमपमें सहलमुख राबणका सिर काट लिया। सेनाकों 
तहस-महस कर दिया। यह सब क्षणभरमें हो गया। 
सहस्रमुख रावण ससैन्य माय गया किंतु महाकालीका क्रोध 
शान्त नहीं हुआ। उनके रोम-रोमसे सहस्लों मातृकाएँ उत्पन्न हे 
गयीं जो घोर रूप धारण किये हुए थीं। महाकालीके गेषसे 
साय ब्रह्माष्ड भयभीत हो गया। पूथिवों कापने लगी। देखता 
भयभीत हो गय। तय ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोधकी शांत 
करनके लिये उनकी स्तुति करने छगे। उनकी स्तुतियासे किसी 
तरह देवीका क्रोध शान्त हुआ। श्रोग्रम भी चैतन्यताको प्राप्त 
हा गये । दवीने अपना विय्यट्‌ रूप दिखाकर सभीको आश्वस्त 
कर दिया / सधीने मिलकर ठस आदिशक्तिकी आयधना की | 
स्वयं भगवान्‌ श्रीयमने सहसननाम स्तात्रसे देवीकी आराधना 


अड्ड ] » श्रीमद्धागवतमें श्रीरामावतार-चरित्र * 
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श्श्९ 
हफ़एऋह हक हक४फ हज एफ फ़क फ़हफ़फहह्फफफऋ. 
की। अन्तर्म दवोन अपना सौम्य मनाहर रूप दिखाकर सभीको.श्रीशम भी सोतासहित अपनी संवराफों छूकर अयाध्या वापस 
आनन्दित किया। जानजीजीक प्रभावस श्रीयमजीका संनाक॑ ल्मैट आये | सीता-एमकी जय-जयकार होन लगी। इस प्रकार 
मारे गय बीर जीवित हो उठे । सभी दवता विदा हां गय और श्रीगम ग्यारह सहस्न चर्षतक पृथिवोपर शासन करते रह। 

*-०्०० ८६ व 
श्रीमद्भागवतमे श्रीरामावतार-चरित्र 
(भ्रीचतुर्भुजडी तोषणीवाल) 





श्रीमद्भागवर्तमें श्रीगमावतारचरित्र सक्षेपमें वर्णित होते 
हुए भी मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीगमक पूर्ण भगवत्त्व एवं 
पूर्णायतारकी सम्पूर्ण विशपताओंका इतनी लाल्त्यपूर्ण भाषा 
चर्णन हुआ है कि मर्मज्ञ पाठक आध्चर्यचकित हो जाते हैं। 

सर्वप्रथम श्रीमूतना भगवान्‌ नागयणके विभित्र अवतार्य- 
का वर्णन करत हुए एक ही इलाकमें दवकार्य सम्पादन हंतु 
श्रीयमक 'नरदेख -रूपस अबतार छूकर उनको लीलाओंका 
इड्लितमात्र करत हैं (१।३॥ २२) । द्वितीय चार ग्रह्माजी दर्वर्ष 
नारदकों अवतारोंकी कथा सुनात हुए तीन अत्यन्त गृढार्थक 
इस्लेकॉमें श्रीशमावतारका) पूर्णावतार एवं संिटानन्दस्वरूप 
बताते एुए उनकी लीलाओंका सक्षिप्त वितु सुन्दर वर्णन करत 
हैं (२।७॥२३--२५) ! 

इनमस प्रधम इलोकके 'अस्मग्रस्तादमुपुस्त कछपा 
केश अवतीर्ष कया विभिन्न टोकाकारनि अपूर्य रसास्याटन 
करत हुए इनका गृढार्थ निम्न प्रफरसे प्रकट किया है-- 

(१) श्रीविधनाथ चक्रयता महांदयक अनुसार ब्रद्मदिस 
लेकर तृणपर्यत्त सम्पूर्ण मृष्टिपर कृपा करने एतु इस अयतार- 
की कृपाति"यता ज्ञापित हुई है। (सतशारि ऋषियांद्ररा 
जय विजयवा चाप दंनेपर जब भगयात्‌ सैफुण्ठनाथ उनर 
पास आये हैं तब भगयानूक स्वरूप सर्णनम कृत्सप्रप्ताद 
सुपुसम्‌ दाव्द प्यवक्षत हुआ ऐ (३।१५॥ ३९) । सभी 
टाझाकायन चर्शाँ भी इसझा उपर्युक्त अर्थ हा दिया है।) 
कया वा अर्थ लक्ष्मण आरि रपासरहित 7 एवं सयय 
श्रीयम शो केश --ममस्त फल्थओफक ईडी शत्र यारण 
पूर्णपतार है ही। 

(२) धापिशवणपतारएए मटयते आपने के शिनाए 
कृहछ्म पाठ मानगर इसाझ अर्थ शिए ४-- कृत्य पाना 
पूर्ण एवं प्रसा” यानी अनरा अर पूल सिठमे है शये 
सिम सुगम्मत अत्यल पमनीए है एस भयाशन्‌ भ्रगम 


'कलेश' यानी प्राण श्रद्धा बायु इत्यादि सम्पूर्ण कलाअफि 
अधीश्चर हैं इसलिय सर्वकार्य करनमें सुसमर्थ हैं। 

(३) महाप्रभु बल्लभाचार्यजाकां॑ बिम्तृत व्याख्यावा 
सार है--सर्वकटानिधि यैकुण्ठवासी विष्णु अपनो कलम 
*परमर्कान्ति सातासहित ग्रद्याजोकी प्रार्थनापर उनके सत्ति 
सम्पूर्ण सृष्टिपप कपा करन हेतु अबतार्ण हुए हैं। पूर्णता सूचित 
करमक लिय तोन इलॉर्फॉर्म क्रमश भगवानक साल्विक 
गजस एवं तामस चरस्ष्रिका यर्णन किया गया है। भक्त 
इक्ष्याकुके यद्ञामें अवतीर्ण हॉकर देवफ्ार्य सम्पाटन गुर- 
आशसे थनगमन इत्यादि सास्विक चरिष्र हैं। सीताआ वियागर्म 
सोताऊ उद्धार हतु रूकापर चढ्ाई करनक मार्गम॑ याधारप 
जदवुद्धि समुद्र जय विनयका महता नहीं समझा तब भगवान्‌ 
क्य शेष दृष्टिस ही समुद्रधासी समस्त जीय ध्णाकुल हो गये 
और भयस फॉँपता हुआ समुठ भा चअरणम आया। या 
भगवान्‌ श्रीगयमक्ा यज़स ग्ररित्र है। आतताया महपशणमी 
ग्रवणका उसके प्राण॑सल्ति अत्यत्त यदि प्राप्त ठराप गया) 
हरण करने हतु भगवान्‌ श्षोयमन जा घनुपररे घार टैयार के 
यही उतझय तमस फत्त्रि है। 

आअल्पुर्पष रश्यणप्रज साताहऑटए्रभिगम भगवान 
प्रायमस्स परम भगवा श्रीनुमनूएद्वाय सतत सता या 
फीतनालिदाग जा ओतुक्ा अध्योगित अधिएफ्रा भी 
(३।२९॥ ११ १२) किस्पुरपर्रस का झात है रसार 
आयपदुत मार्मिश यान पशम साया रच्व अत प्राम 
आठ हलायम जिए गए. है। इंग मुविय भगषान्‌ शीटघक 
विडिपट गुर सनम धिर्दयुप दिशणार शाशप उसके शाभशाम 
पाशिय उतना वियंगानण स्वत उतता सर्प सुलभ रा 
भर शबाहर ऑडया यहा की मूल सलिलन हिए शत 
है ॥ शाशत-. 
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» अ्रीरामचर्द शरण प्रपष्टो « 


(६ श्रीयमभक्ति 
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अत आपके चरित्रका यर्णन चाल्मीक अगस्य आदि महान्‌ 
उत्तम पुरुषने ब्रिस्तारस क्रिया है। आपन अपने मनका शिक्षा 
द-दकर चशर्म किया है (उपशिक्षितात्मने) । आप जीवनभर 
लोकरूप ईधरकी आराधना ही करते रहे ह (उपासित 
लोकाय) । जैसे सोनकी परीक्षा कमौटीपर कसकर की जाती 
है. उसी प्रकार ससारी मनुष्याक्र लिय॑ आपका चरित्र हा 
कसौटी-खरूप है अर्थात्‌ साधुलका मानदण्ड है (साथुवाद 
निकंषणाय) । आप ग्रह्मनिष्ठ भा है अथवा लोक्मग्रहार्थ परम 
ब्राह्मणभक्त भी हैं (ब्रह्मण्यदेवाय) । आप पुरुषांनम हैं एव 
राजाआम॑ सर्यश्रेष्ठ हैं (महापुरुपाय महाराजाय) | आपको 
नमस्कार है (५।१९।३) । 
आप विशुद्ध अनुभव्रमात्र परमतत््व # अत प्रशान्त, 
अनामरूप हैं और अह रहित है अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न ऐैं। 
किंतु बेदवाक्यजनित प्रज्ञा अर्थात्‌ सुधास आपकी उपलब्धि 
होती है (५। १९ ।४) । आपका मर्त्यायतार केवल राक्षमाक 
चधके लिय नहां है, कितु मर्त्याका शिक्षा दनेक लय है 
(मर्स्शिक्षणम) । आप आत्मागम होते हुए भी नरलीला 
करत हैं अन्यथा सीता वियागस आपका दु ख कैस हा सफता 
था? (५।१९।५) | (इस विषय अत्यन्त शिक्षाप्रद बात 
नवम स्कन्धर्म कही गयी है-- भ्राजा बने कृपणबत्‌ प्रियया 
वियुक्त स्रोसट्ठिना गतिमिति प्रथयंश्चचार ॥' प्रिया सीताक 
विरह्में भगवान्‌ श्रीगम अनुज लक्ष्मणक साथ अत्यन्त दु सवा 
झाकर दीनकी भाँति वन-यन भटकते रहे (९।१०॥११) | 
पुन 'ररीपुंप्रसड़ एतादुक सर्वत्र त्रासमावह ।' 
(९११ | १७) --स््री पुरुषका प्रसग सर्वत्र दु ग्द ही हं। 
यह लीला तो उन्हांन लागांका यह शिक्षा दन॑ हतु ही को थी कि 
स््रीम॑ आसक्ति रनंवालांकी ऐसी ही दुर्गति हाती है ।) अन्यधा 
श्रीणम तो मुक्तमड़' (आसक्ति रहित) थे--'त्यकत्वा ययौ 
खनमसूनिय मुक्तसड़ (९।१०।८)। न राज्याभिपेक- 
सबादसे उन्हें प्रसनता हुई और म वनवास आज्ञास उनका मन 
खिन हुआ। व तो बनक ल्य इस प्रकार चल पड़े जेसे 
मुक्तसग यागी प्राण त्याग कर देत हैं। इसा प्रकार जब भाता 
रुक्ष्मणका त्याग भी अपनी प्तिज्ञा-रक्षा हेतु करना पड़ा तो भी 


व 'निस्‍्पुह रह (५।१९।६) | 
अगवन्‌ । आपका ख्रभाव एसा है कि आपकी 


असतता शआप्त करनेके लिये उच्कुलम जन्म सौन्दर्य बाक्‌- 
चातुर्य युद्धि यानि इत्यादिका कोई मृल्य नहीं है, अन्यथा आप 
हम-जस अयाग्य यानरांकां कैसे अपनाते ? आपकी इएणमें 
तो जा भी आ जाता है आप उस तत्क्षण अभयदान द॑ देत 
हैं. कारण आप 'सुकृतज्ञ है संबकद्ठारा थोड़े किये गय 
कर्मका भी आप बहुत अधिक मानत हैं और उप्रक दर्षोका 
ता देखत ही नहीं। आप ऐस आश्रित-वत्सल हैं कि जय आप 
स्वयं दिव्यधामको मिधार ता समस्त उत्तर कांसलवाप्चियाकी 
भी अपन साथ ही दिव्यधाम ल गय (५।१९।७ ८)।' 
प्रसगवद् इस विषयर्म नवम स्कथका यह इलोक 
विशषरूपस मननीय है--- 
स॒ थे स्पृष्टोभदृष्ठा था सिष्टोड्नुगताउपि वा। 
कोसलास्ते ययु स्थार्म ग्त्र गच्छन्ति योगिन ॥ 
(९११२२) 
जिल्हान भगवान्‌ श्रीयमका दर्शन और स्पर्च किया 
उनका सहवास अथवा अनुगमन किया--वे समर के सर 
तथा कांसलदश्के निवासी भी उसी लोकर्म गय जहाँ बड़े 
बड़ यागी यागसाधनाक द्वाय जाते है। 
ईश्ञानुकथा सज्ञक नवम स्कप्धर्म सूर्य-वशक वर्णनक्रममें 
भगवान्‌ श्रीगमका चरित्र दा अध्यायाम॑ वर्णित हुआ 
है। प्रारभ्भमें हा भागवतकार पुत्र स्मरण कय देते हैं कि 
भगवानेप साक्षाद्‌ ग्रह्ममयो हरि. (९। १० ।२) । भगवान्‌ 
श्रीयमने कैशोणवस्थामें ही ब्नह्मर्पि विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा 
करत हुए राक्षस्रॉोका वध करक अपने अद्भुत प्क्रमकी 
परिचय दिया। फिर धनुष यज्ञ्में खल खेलमें ही कठोरतम 
झिवधनु-भन्न करक॑ सीताजीका पाणिग्रहण किया एवं 
परशुरमजीके प्रवृद्ध गर्वका हरण किया। पितृ-आज्ञसे 
ग्रज्यश्री त्यागफर पती सीता एवं अनुज लक्ष्मणसहित 
वनगमन किया। अशुद्धबुद्धि शूर्पणखाको विरूप करके चौदह 
हजार राक्षसाका विनाश किया। इधर मायामृगरूपी मारीचका 
वध किया उधर उनको अनुपस्थितिर्म जब गाक्षसराज रावणने 
छलसे सीताहरण कर ल्या तब सीताकी खोजमें वममें 
भटकत॑ हुए बालीका वध करके उन्होंने वानरणज सुग्रीवसे 
मैत्रो सम्पादन की। हतुमानूजीद्वाय लकामें सीताका पता 
लगनेपर बानर सैन्यसहित समुद्र तटपर पहुँचे और समुद्रपर 
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सेतु याँघकर लकापुरीपर चढ़ाई की । भक्त विभीषणकों शरण 
देकर “साध्वी मीताफे स्पर्शमाञइस जिसके सार मगल नष्ट हा 
गये थे उस गाबरणऊां उसके अनुचर्रसमेत (९।१०। २०) 
अपने अद्भुत पराक्रमस यमलाक पहुँचाया। इन सारी 
लीलाओमें भगवान्‌ श्रीयमक पराक्रम पितृभक्ति साधुरक्षण 
तत्परता थोर्य अनामक्ति एकपत्नीन्रत राक्षसकुछ विनाश 
प्रतिज्ञा शारणागत-वत्मल्ता भक्त-वान्सल्य अखण्डमैत्री 
निर्वाह हृदय वम्रवत्‌ कठारता एवं मृदुता आदि सान्चिक 
गुर्णाका प्रकाश स्पष्ट है। 
भगवान्‌ श्रीशमकी मान्यता थी क्रि मरणान्तामि सैराणि 
नियृत्त न प्रयोजमम्‌ (वा रा युद्ध १०९।२५)--बैर 
तो मृत्युतक ही हाता है। अत उन्हनि जिभीषणका समझाकर 
शायणकी अन्त्यष्टि क्रिया सम्पत्र कयायी। श्रायम अपन शयुका 
भी अनभल नहीं कम्त। रावणका भी परलाक सुधर एसी 
व्यवस्था की। तत्पधात्‌ भगवान्‌ श्रीगमन अपनी बिरह 
व्याधिस दुर्बल एवं दीनायस्था प्राप्त भगवती सांताका देखा 
जिनका मुखकमल पतिक दर्शनमात्रसे खिल उठा था। 
श्रोगामके हृदयमें भा थांसीताऊ प्रति प्रम समुद्र हिला लेने 
छगा। भगवान्‌ श्रीगमने सबका साथ लकर पुष्पक घिमानस 
अयाध्याके लिय॑ प्रस्थान किया। उधर भरतजीद्वारा “गोमूत्र- 
यावक श्रुत्ता भ्रातरें बल्कलाम्यरम्‌ ॥ “महाकारुणि 
कोझप्यजरिले स्यण्डिलिशपम्‌। (श्रामद्धा ९।१०॥ ३४- 
३५) -- गापूप्रम॑ पकाया यवापमात्रका भाजन चीरवम्स्घारण 
एस भृूमिशयनक घारम॑ सुनकर श्रीयम अन्यत्त द्रथित हा गये । 
अयाध्या पहुँचनेपर समक्ष परस्पर यधायाग्य खा मिल्नसा 
अत्यत्त करण एवं भायुक दृष्य अयर्णनीय है। 
यरातिका ल्य्गओंस भाषान्‌ श्रायमक्र मंयाटा 
पुरुषोत्तम शरूप ता सुम्थापित ॥ गया। आर श्याद्यायारतमें 
सर्वप्रथम सूचित 'नरदवत्यमाप्र (१५।३। २२)--णरश 
आल घरिषिका गुछ दषाशम (९११०१०१०--४०७) श 
अत्पत्त सुर यर्णन छुआ ॥ थ* उाजक परिषक्ष्यम भा 
पविशेष्मपस मतताय +- 
ममस प्रिया सु देगा? धर्मक सगान्‌ 
हपामत सन्यय सारी प्रद्य याधिम आगशर आधित 
शापममे प्र/एत भी गण शेगम ध्रशा पिछुष्य पावन 


करन लग॑। प्रेतायुग भी माना सत्ययुग ही हां गया । ठस समय 
वन नदियाँ पहाड़ द्वीप समुद्र इत्यादि सभा कामधेनुक 
समान सय्की कामनाओंझो पूर्ण करमेयाल हो गय। आधि 
व्याधि बुढ़ापा ग्लानि शाक दुग्ब भय--स्रत विटान हां 
गये । यहाँतक कि यमग़ज्यम॑ जा मरना नहीं चाहता था उसकी 
मृत्यु भी नहीं हाती थी। णजर्पि गम एक्पत्नीमत घर्ममा पालन 
करनवाल थ। अपने स्वयंके आचरणस उन्हाने प्रजाझो निधा 
दी कि गृहस्थ धर्मक पालन किस प्रकार करना चाहिये। 
इसीलिये आज भी सब राम राज्य चाहते हैं। मापभारतमं 
युधिष्ठिरक प्रति कथित भीष्मपितामहका बचन 'राज़ा कालस्प 
कारणम! यहीं चरितार्थ हुआ है। 

भगवान्‌ श्रीयम इतने नि स्पृष्ट थे कि उन्हींन सम्पूर्ण भूमि 
यज्ञम॑ आचार्याको दानमें द दी (९।११॥३) । जप्र ग्राद्मणांने 
धरोहररूपरम सारी भूमि उन प्रत्यर्षित को ता श्रासमन 
प्रतिनिधिरूपस "सन झ्िया। यही परम्परा भारतमें क्षप्रपति 
शिवाजीतक चलतो रहा। शाज्ययी सम्पत्ति राजाद्राण व्यक्तिगत 
उपभागहतु प्रयागर्य लनको प्रथा रही की नहीं। व्राह्मणने 
अपनी स्नु्तिर्म श्रागमके लिय एफ सुन्दर यिश्यण ्यस्त 
दण्डापिताइग्रये. (२।११॥७) या उपयाग गिया £ 
जिसऊा अर्थ होता है हि आपक चरणरविन्द ता एम 
महापुरुषाऊक हदयर्म साप्त है जो समाग्क झिसी भा प्राफीसे 
भय न पहुँचाय॑ दण्ड न द॑। दण्ड साण्यम॑ मुनि एवं पर्ममी 
रक्षा एतु संग पवि भटकत हुए श्रगमक कप्टकूवि 
चरणम्मन्तंया) श्रीभगपषानू अपने भक्ताओं हृदयर्म राय 
करझ स्धाम सिधर गय। 

भगवान्‌ थरगमश निर्मछ बशान समझ पपान्‍य नाण 
करमपाला है। यह चतता प्याथा है शि टिपहओ चगामार 
आगर भी उसाव उस्म्मटकाप सा उठ है (नगद 
पट्टम) । उस याया गान बरते हुए यदलयदे वादि मुति 
मर्गश दशा एवं एशियाक सुर्धच्षाण अपने बैमराय 
पिवीटसि उपझ स्यपशशीर | झर) रह है। में 
उत्हों नपुरेशि री भगापान्‌ शपयत चअगाण शा फल 
हैं ([०१११।५१०)॥। कारण लमिजडापलद एक चाप 
वाशणियाण (*+।॥०(४॥ को भी चानरनल मरे... 
शुर्दर्ध क्ाश्यज्य ध्यधादतुपे पद्ापएण्ने प्िपादर 


न 
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» श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्े « 


[ श्रीशामभक्ति 
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पाणिस्पर्दाक्षिमाभ्या मृजितपथरुजो थो हरीद्ानुजाभ्याम्‌। 
वैरूप्याच्हर्पणस्था.. प्रिययिरहरुपाउध्रेपितभूविजृम्प- 
अस्ताध्यिर्वद्धपतु. खलदवदहन॒ कोसलेद्रोड्यतान्न ॥ 

भगवान्‌ श्रीयम अपने पिताके सत्यकी रक्षाक लिये 
राज्यका त्याग करके बन बन भटकते फिरे । उनके चरणकमल 
इतने सुकोमल थे क्लनि पहले प्राण्रिया श्रीजानकीजीके 
करकमलोंका स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं हाता था। अब वे ही 
चरण जय वनर्म विचरण करत करते थक जात तन हनुमान्‌ 
एवं ल्थ्मणं पाद-सबाहनद्वारा उनकी धकावट मिटात्ते। 
शूर्पणसाक माक-कान काटकर विरूप करन हतु उर्न्ह अपनी 
प्रियतमा श्रीसीताका वियांग भी सहना पड़ा । इस वियांग जन्य 
शांपवद्दा उनकी भृकुटियाँ तन गयीं जिन्हें देखवर समुद्र भी 
भयभीत हो गया। तत्पधातू्‌ उन्हनि समुद्रपर सतु बाँधकर 
लकाके दुष्ट राक्षमोंके जगलको दावाग्रिक समान दग्ध कर 
दिया। वे कोसलनरेश श्रीग्धवन्र हमारी रक्षा करें 

आठवें योगीधर करभाजनजीन राजा निमिको कल्ययुगमें 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किस प्रकार सकार्तन-प्रधान भक्ति करते हैं 
यह यताते हुए दो इलोक कहे हैं। उनमें श्रीराम भक्ति परक 
निम प्रसिद्ध इलोक नित्य मननीय है-- 
त्यक्खा . सुदुस््यजसुरेप्सितराज्यल क्ष्मी 
घर्मिष्ठट आर्यवचसा यदगादःण्यम्‌। 
दविदयेप्सितमन्यधावद्‌ 
यन्‍द महापुरुष ते घरणारविन्दम्‌॥ 
(११।५।३४) 
अपन पिता दशरथजाक वचनांस दवताअकि लिये घी 
वाब्छनोय और दुस्त्वज राज्यलक्ष्मीको ठुकग्कर आपके 
चरणकमल बन-वन घृमत फिर। आप धर्मनिष्ठताकी सौमा 
हैं। प्रियतमा श्रासीताजीको इच्छापूर्ति हैतु आप जान-बूझकर 
मायामृगके पीछे दौड़ । यह प्रेमकी प्रगकाष्ठा है। हं प्रभा ! हे 
महापुरुष । मैं आपक उन्हीं चरणारविन्दाका वन्दना करता है 
इसी बन्दनाके साथ हम भगवान्‌ श्रीगमके चरित्र गामकर 
विश्राम रते है। 


मायामृगे 


श्रीमद्धागवतमे श्रीराम-चरिश्र 


(प्रीकृष्णयद्धभी शायरी ओठाकुरणी ) 


असम्नता यथा न गताभिपेकत- 
स्तथा न मम्ले बनवासदु खत ! 
रघुनन्दस्थ. में 
सदासतु सा मझुलमडूल्प्रदा ॥ 
(रा घ० मा अवोध्याकाण्ड) 
रघुकुलको आनन्द देनेवाल श्रीगमचदजजीक मुखार 
बिन्दकी जा शाभा राज्याभिपंकस (राज्याभिषेककी बात 
सुनकर) न ता प्रसप्नताका प्राप्त हुई और न वनवासके दु खस 
मलिम ही हुई बह (मुखकमलकी छवि) मेरे लिय सदा सुन्दर 
मड्ढलोंकी दैनेवाली हो! 


मुखाम्घुजश्री 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम- 

का चर नतम स्कत्थके दसवें और ग्याहरब॑--दा अध्यायोंमें 

चर्णित है। इन दो अध्यायोंम॑ अति सक्षिप्तमें कवछ कथासारको 

दिखाया गया है। भगवान श्रीयमकी मर्यादामयो लीलाआऑका 

हर्णन करके अन्तमें व्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदव राजा 
क्षतूसे कहते है: 


स्परता हदि विन्यस्थ विद्ध॑ं दण्डफकण्टके । 
स्वपादपल्‍्ल्॑ राम आत्मज्योतिरगातू तत ॥ 
(९११ (१९) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीगमन अपने स्मरण करनेवाले भक्तकि 
दृदयर्म दण्डकारण्यक अंदर विचरण करत॑ हुए ककड-पत्थर 
तथा कुश काँटॉसे क्षत विक्षत जो पल्‍लवकी तरह अत्यन्त 
कमल चरण हैं उनको स्थापित करके अपने अ्रकाशमय 
स्वरूपको ग्राप्त किया। धर्म सत्य तथा सदाचारकी रक्षाके 
लिय॑ दु खपूर्ण जा जीवन है वही जीवन महत्त्वपूर्ण होता है! 
सुखमय जीवनका बैसा महस््व नहीं है जैसा सत्य धर्म 
सदाचार एवं सम्पूर्ण विश्वर्म सुख शान्तिकी स्थापनाक लिये 
दु खमय जीवनका महत्त्व होता है। इसलिय भगवान्‌ श्रीयमने 
अपने भक्तोंके हृदयम॑ उन्हीं चरणाको प्रकाशित किया। 
भगवान्‌ श्रीयमका अभिप्राय यही है कि इन चरणोंका 
स्मरण करत हुए मर भक्तजन भी विलसिताकी ओर न जाकर मरे 
दा प्रवर्तित मर्यादाकी रक्षा करत हुए स्वय कष्ट सहन करके भी 


अड्ड ] 


* ग्रह्मपुरणक्ती रामकथा * 
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मानवमात्रक एडरौफिक-पारलौकिक कल्याणक लिये सत्य 
धम न्याय सदाचार शिष्टाचाग्की स्थापना करते रह। 

भगवान्‌ श्रायमफा अवत्तार ही हुआ हैं मानवमात्रका 
क््तव्यकी शिक्षा दनक लिय न कि क्‍च*< राक्षमाका वध 
करनक लिये। यदि मानव-जातिको शिक्षा नहीं दनी हाता ता 
व स्वय आन्माराम हात हुए अपना प्रिया भार्यो श्राजानकाजाक 
बियागस दुखी हाकर यन बनर्म वर्या भटकत। इससे 
भगवानून शिक्षा दी हैं कि घर्मपूर्वक विवाहिता विशुद्ध 
चरित्रसम्पता पतिव्रत धर्मपरायणा सता साध्वी अपना 
अर्धाप्विनीकी उपभा न कर्क सय प्रकाग्स उसऊी रक्षा करना 
चाहिये। यथा-- 

मर्त्पायतारस्स्यिह मर्व्शिक्षण 

रक्षोबधायय न कवर विभो । 
कुतोध्यथा स्पाद्रमत मय आत्पन 
सीताकृतानि. व्यसनानीश्चरस्य ॥ 
(प्रीमजझ्ा ५।१९०॥५) 

भगवान्‌ श्ांसम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही हैं। जिनमें 
सत्य धर्म न्याय दया दम सांन्दर्य साल्भ्य सागील्य 
शिष्टाचार सदाचार अहिसा मताप श्ञौर्य बार्य प्रभाव 
क्षमा माधुर्य पाापफरास्ति आठि मानवताक सार सदुण 
सम्यक्‌ रूपस प्रतिष्ठित हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रानाययणक 
अखताररूप भगवान्‌ श्रीगमक परम पायन चरियर यिपयर्म 
अल्पबुद्धि मनुष्य क्या लिया सकता है। भगवान्‌ श्रीयमक 
चरस्तिसोे दगनक लिय साल्मीकीय रामायण अध्यात्मगमायण 
आदि प्रसिद ?ै। परम पृजनीय प्रात म्मरणीय शास्वामो 


तुल्सीदासक द्वाय लिखित रामचरितमानस इत्यादि अनर्का 
ग्रन्थ हैं जा मानव जावनको दिव्य उपटब्य देकर एहलौकिक 
तथा पारलौकिक परम कल्याणवां प्राप्त करात हुए अक्षय 
अधिनाशी तथा अखण्ड आनन्दस्वरूप परमात्माकों प्राप्त कण 
दनवाल हँ। 
मानयका अपने स्वरूप अपन कर्तव्य अकर्वष्य तथा 
मानवताक स्वस्पक पूर्ण ज्ञान रमजीक चर्त्रिस ही होता ₹ै। 
भगयान्‌ श्रीशमक परतका निरप्णा थट चारर 
शमपूर्वतापिनी यमात्तरतापिनी तथा मुक्तिक्रोपनिषद, इतिहास 
पुराण काव्य इत्यादिर्म भा प्रतिपाल्ति है । 
भगवान्‌ श्रीयमक नामक मटिमाका भी पद पटपर वर्णन 
आता है। गम साक्षात्‌ परग्रत्य परमात्मा हैं यधा-- 
रमनत सागिना यम्पिनू संमिदानन्दविप्रहे । 
अत रामपदनासा परे ग्रहोति झथ्यते॥। 
भगवान्‌ श्रीयमक सट्रणाक उनका मह्मिक उनके 
माममी महिमाक उनये परम पावन घरिप्रक विधयम कार्तिक 
लिमा जा सकता हैं ? उनका अपार चरित्र हैं और उनके 
अनत्त चंसत्रि हैं। यहाँ ता धाड्ा सा लिगफर इस लगाया 
ममाप्त क्या जा रहा ह-- 
घरित. रघपुताथस्थ "तकोटिप्रयिस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षर.. पर्स. महापारकनारानम्‌ ॥ 
गाय राजमणि सदा विजपते रामे रमेश भज 
रामेणामिहता निश्ाघरचम्‌ शमाय रस्पे सम | 
रामाप्रास्ति परायर्ण परता रामस्य दासशप्रम्पां 
शामे घितल्य सदा भवतु मे भा राम भामुझर ॥ 


4८20-९0: 


ब्रह्मपुराणकी रामकथा 


अठाए' भहापुएणेक गणनज्मम ध्रायपुयायरी गाना 
सपमसे पहले होती है इमलछिये इस अदिपुएा) भी यहा जता 
है। प्रह्मपुपण्में दा सौ छिपालीस अध्याय है और रूगभय 
सौक हजार इस्येर है। सर्म प्रतिसर्ग आदि पुयाक र्या 5 
चानिक साथ इसमे मात गढ्गाओ महिस' विम्ताग्स कर सपा 
है। भरत गौषण और एज भााएारी फठा तपशाएं 
फलसरूप माण गद्ठा श्थ्यिय्वीक दशा” अशाणम गौल्मी 
गह्ढा (दावरी) और उत्तामतओं भागरपा गड्ाए रमस 


भागतभूमिश आरापित घरता ए७४ है। मादयरी गाए 
उच्यें अप्यापम ६७ थे अप्टपता पिधत चाँद हुआ है। 
ही प्रागमें उमहुणर विसूपय हुआ है। दैस शाणपुराने 
समश्शफ्रे अच गाय बिशर पड़े है। रहयोँ कीीिपए प्रसंग 
नदिया रह 
कैकेयीकी अद्भुव पतिस्वा 

क#झ दापण पश्यान, एटिमय्‌ पर ाए क्षय उरी 

शयरती विद्धाम एफ हु४ ४। रक्त प्रशण हाय काएस 


श्३े४ड 


» श्रीरामचरद्ध शरण प्रपद्ये « 


| श्रीरामभक्ति 
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सुखी और सम्पन्न बना रखा था। 
एक बार देवताओं और दानवॉमें भयकर युद्ध छिड 
गया। दोनों ओरके लोग जानकी याजी लगाकर लड़ रहे थे। 
इसलिये किसी पक्षकी जीत नहीं हो रही थी। इसी बीच 
आकाशवाणी हुई कि 'राजा दशरथ जिस पक्षसे लड़ेंग उसी 
पक्षकी विजय होगी।' 
येपों दशरथो राजा ते जैतारी न चेतरे ॥ 
(ब्र पु १२३१५) 
यादु तो क्षित्रकारी देयता हैं। वे तत्काल यजा दशरथक 
पास पहुँच गये और उन्हें देववाऑंकी आऑरसे लड़नका 
आमन्त्रण दे दिया। राजाने स्वीकार भी कर लिया। इसके 
पश्चात्‌ जब दानव आये तब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। 
शजा दशरथ ख्वर्गमें जाकर देवताओंकी ओरसे लड़ने 
छगे। इनक तेजको जब दानव सहन न कर सके तब नमुचिके 
आाइयेनि एक साथ इनपर आक्रमण कर दिया। वे ण्जाके 
रथकी धुरी तोड़नेमें सफल हा गये। घुरी टूटी जानकर सहसा 
महारानी कैकेयीने धुरीमें अपना हाथ लगा दिया--'भम्नमक्षं 
समालद्ष्य चक्रे हस्त तदा स्वकम्‌।' (१२३ । २६) ! इससे 
दशरथके पराक्रम-कर्ममें कोई रुकावट नहीं आयी। राजा 
विजयी हुए। 
महाग़ज दशरथकी इस साहसपूर्ण कार्यका पता पीछ 
चलछा। वे आश्चर्यचकित रह गयं। उन्हनेि कैकेयीसे बर 
माँगनेको कहा | कैकेयीने कहा कि आवश्यकता पड़नेपर फिर 
माँग छूँगी। 
सीता-विवाहका हेतु--शख्त्र-सचालनका वैचित्रय 
विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मणका यज्ञकी रक्षाके लिये 
ले गये थे। उन्हनि दाना भाइयोंका धनुर्वेद शज विद्या अखन- 
विद्या आदि बहुत-सी विद्याएँ सिखायों। आयुधोंके आवाहन 
और विसर्जनकी भी शिक्षा दी। इसके बाद दोनां भाइयेन पूर्ण 
सफलताके साथ महायज्ञकी रक्षा की। श्रीयमने ताइकाका 
उद्धार किया और अहल्याको भी झापसे मुक्त कर दिया। 
इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयोंकी जनकजीके 
चास ले गये। वहाँ देश विदेशके यजा आये थे | गुरुकी आज्ञा 
- श्रीयम और लक्ष्सणने ध्लुर्विद्याका अद्भुत अदर्शन 
| छोग विस्मयस बिमूढ़ हो गय । जनककी ता प्रसन्नेताकी 


सीमा मे रही। उन्होंग अपनी अयोनिजा कन्या सीताजीका 
विवाह श्रीगमक साथ कर दिया। भरत, लक्ष्मण और शतुप्रक 
विवाह भी जनकपुरमें सम्पन् हुआ। 
राम-तीर्थ, सीता-तीर्थ और लक्ष्मण-तीर्थ 
बनवासके प्रारम्भम॑ श्रीयम चित्रकूटमें तीन यर्ष रहे, फिर 
वे दक्षिण दिद्वाकी ओर बढ़ते हुए गौतमी गड्ढा (गादावरी) के 
तटपर जा पहुँचे | माता गड्ढाऊ॑ दर्दानसे तीर्ना बहुत प्रसन्न हुए। 
श्रीयमने कहा--आज हमलागाका भाग्यांदय हो गया है कि 
माता गद्गाजीका दर्शन हुआ। उन्होंने शिवजीकी पूजा कर लवी 
स्तुति की। भगवान्‌ आश्युतोप प्रकट हो गये। उन्होंने श्रीरम 
और लक्ष्मणजीसे वरदान माँगनेको कहा श्रीयमने बरदानमें 
माँगा कि जिनके पितर नरकर्म हों वे यहाँके पिष्डदान्स 
स्वर्गलोकमें चले जाये यहाँ स्नान कर लेनेसे जन्मभरका पाप 
नष्ट हो जाय और यहाँ जा कुछ दान दिया जाय वह अक्षय 
हा जाय। 'ऐसा ही हांगा कहकर शिव अन्तर्धान हो गय। 
थेपषा चर पितर हाम्मो पतिता नरकार्णवे। 
ते्षा पिण्डादिदानेन पूता यान्तु त्रिविष्टपम्‌॥| 
जन्मप्रभृति पापानि मनोवाक्कायिर्क त्वघम्‌। 
अन्न तु स्रानमात्रेण तत्सद्यो नाशमाप्त॒यात्‌॥ 
(मह्य पु १२३।२०९ २१०) 
तभीसे वह स्थल '“रामन्तीर्थ मामसे विख्यात है। 
सीताजीने जहाँ स्नान किया वह 'सीता-तीर्थ और लक्ष्मणजीने 
जहाँ स्नान किया वह लक्ष्मण तीर्थ के नामसे विख्यात 
हो गया। 
किष्किन्धा-तीर्थ 
लका-युद्धक॑ पश्चात्‌ श्रीराम पुष्पकविमानसे अयोध्या 
लौट रहे थे। रास्तम॑ गौतमी गड्गा (गोदावरी) मिलीं पुष्पक 
विमान गज्जा-तटपर उतर गया। सबने गड्डामें अवगाहन किया 
और इनकी पूजा की | बहाँके वातावरणने इन्हें प्रफुल्लित कर 
दिया। एक रात यहीं बितायी | सबरे लकापति विभीषणने भी 
श्रोगमसे प्रार्था की कि---'भगवन्‌ ! यहाँ बहुत आनन्द मिल 
रहा है। इस तीर्थसे अभी हम तृ्त नहीं हुए हैं। चार रात और 
यहाँ ठहय जाय। विभीषणकी रायसे सभी चार दिन वहीं रहे । 
तभीसे वह स्थल किप्किन्धातीर्थीके मामसे विख्यात हआ। 
(अह्पु अ १५७) (ला बिन्मि) 


न्नन्‍नियलर, 


अट्डू ] 
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पद्मपुराणकी रामकथा 


पद्मपुगणर्म ग़मकथा यार बार आयी है। इसके सृष्टि- 
खण्डर्म भगवानकी यनयात्रा तीर्थयात्रा तथा पुष्करमें श्राद्धादि- 
का यर्णन है। उत्तरवण्डर्म २४२ अध्यायस २४६ अध्यायतक 
रामकथा पूरा-की-पूरी कह दी गयी है। वैसे पाताल्सण्डमं 
रामाश्र॒मधक्र बहुत बिस्‍्तारस वर्णन हुआ है। साथ हां 
जाम्बयानद्वारा किमी पूर्वकल्पक अद्भुत रामचरियका वर्णन भी 
इसमे मिलता है। घह भी अन्यत्र सुल्भ महों है। यहाँ सृष्टि- 
सण्डसे यमकथाक कुछ अंश दिये जा रह हैं। 
श्रीराम भी अपने जनके लिये तडपते है 
भगवान्‌का कथन है कि 'जा जिस भावसे मेग्े आर 
उन्पुस होता है. म॑ भी उसी भावस उस अपनाता हूँ। बनवास 
हा जानपर जैस प्रियजन पुरजन परिजन रामके लिये तड़प रह 
थे दुखी हां रह थे उनकी आँसमें आँसू भरे रहते उर्न्ह चैन 
नहीं मिल रहा था उसी प्रकार इधर थीयाम भी उनके लिय 
तड़पते थे ग्रेत थे। 
जब जब शमु अवध सुषपि करही। रब सब यारि विछोचन भरहीं। 
सुमिरि मातु पितु परिगत भाई। 
(रा थे मा २।१४१।३ ४) 
इस सम्बन्धर्म पद्मपुणणवी एफ संवक घटना है। भरत 
आदि थीग्रमके ल्यि जितने उत्कण्ठित थे उसस अधिक उनसे 
मिलनेक लिय श्रीराम उत्#ण्ठित धे। घनवासकी लबी अवधि 
उन्हें अपन प्रियजनास मिलने नहीं द॑ राग थी। श्रीगम एसा 
उपाय ईूँढ़ रहे थ ज्रि ये इस बीचमें भो किसी तरा' अपने 
जनोंसे मिल छ। जब ये अधिक आशध्रमर्म गय तब श्ायमने 
उनसे यह उपाय पूछ हा लिया। अगिजान यताया कि आप 
पुष्फर क्षेतम॑ जाइप। यहाँ अवियांगा नामम्र एक यापों 
(मायएी) है। उसे प्रभायसे आप अपने सभी प्रियडनास 
पिल सफेगे। उस घापीय या प्रभाय है कि पराप्रग्मे चित 
प्रियगनस भी मिल्‍ल है जाग ऐ। 
शाएमस घहुत सानयता मिक%। सीटी और राध्याशय 
भी परम सभा ने _ुआ। सीन! सागर अधपिीाणओी असर भाड़ 
शअ+े। उन्हें इदैड्य भ्यन हां मे आागा। पुफत परेगफर 
दयताओं पराचिपों झौर गियर तह हिंया। घर 


मार्कण्डेयजी भी अपने शिप्येकि साथ आ पहुँचे थे। मुनियरने 
इरन्हं अवियागातक पहुँचाया। सायकालिक कृत्य कर सर 
लोग वहीं सो गये। 

शतक अत्तिम प्रहरर्म थीणमने देखा कि ये अयोध्यार्म 
विए्जमान है। पिता माता आदि सभी सम्बन्धी यहाँ उपस्थित 
हैं। व वैवाहिक मद्गल-कृत्य समाप्त कर सांताक साथ यहाँ 
बैठे हैं। यह स्वप्न उिलकुल प्रत्यक्ष सा अनुधूत हा रहा था। 
सब सुखी और आनचदस परे हुए थ। सीताजा और 
लक्ष्मणजीन भी यह स्वप्न ठमी प्रकार दखा। (पद्मपुणण 
सृष्टि अर ३३) 

सीताजीको पितरोके प्रत्यक्ष दर्शन 

प्रात काल ऋषियोंने श्रायमस कटा कि आप अपने 
पितावा श्राद्ध अपइय कर, क्याक्रि मृत स्यक्तियय्र स्पप्न दी 
जानेपर उसका श्राद्ध कमना आयश्यक ह जाता है-- 

मृतस्य दर्शने श्राद्ध कार्यमावश्यक स्पृनम्‌॥ 

(प८ साष्ट ३३।७४) 

ऋषियाँसे अनुज प्राप्तकर श्रीय्मने विधि विधानस श्राद्ध 
किया। श्राद्ध्म मार्वश्डयथ भारदाज, लामद देवगण 
शमीक-जैसे महान्‌ मरर्पियाँन साप्योग दिया था। 

आद्म एक विदय घटना घटो। भगवान्‌ सपने ज्यों ही 





दाणपध आए हीए पुरच चार दा पर ॥ धवा शी फ ई 


शशेद 


* श्रीरामचद्ध॑ शारणं प्रपश्े « 


६ क्रीशमभक्ति 
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ब्राह्मणोंके शरीरसे सटकर बैठ गये। यह देख सीताजी वहाँसे 
हट गयीं। इधर श्रीगमने श्राद्ध कर्म सम्पन्न कर दिया। इन्हें 
आश्चर्य हो रहा था कि श्रादसे अचानक सीताजी हट क्या 
गयीं ! इन्हनि सीतासे इसका कारण पूछा। सीताजीने बताया 
कि आपके ध्यान करते ही आपके पिताजी और उन्हींके समान 
अन्य दो पुरुष वहाँ आकर बैठ गये। पिताजीको देसकर म॑ 
इसलिये हट गयी कि मंग्र बल्कलवख्र देखकर उन्हें बहुत 
दुख होगा। म॑ं यह भी साच रही थी कि जिस अनको हमार 
सामान्य सेवक भी ग्रहण नहीं करते थे उस मैं किस हाथस 
उनक सामने रखूँ और पितृगणोंको मेरी वनवासकी स्थिति 
देखकर दुख होगा, इसलिये मैं सामनेसे हट गयी। 
सीताजीक इस उदात्त भावन श्रीगमको अश्लुमिक्त कर 
दिया। वे अवियोगा चापीके प्रभावपर भी विस्मित हुए। 
(पश्चर पु० सृष्टिग अ० ३३) 
अपने जनोंके हितकी चिन्ता 
भगवान्‌ श्रीयम अपने जनोंके कल्याणके लिये उपाय 
सांचा करते थे। एक दिन उन्हें विभीषणकी चिन्ता सता रही 
थी। वे सोच रहे थे कि विभीषणका राज्य किस तरह सदा 
स्थिर रह सकता है ! इसी बीच यहाँ भरत आ गये। श्रीगमको 
विचारमम्त देखकर उन्होंने पूछा--“दंय ! आप क्‍या सोच रहे 
हैं? यदि फोई गुप्त बात न हो ता मुझे भी यतायें। भगवानते 
कहा--'भरत । तुम और लक्ष्मण तो मरे बाहरी प्राण हो। 
तुमसे काई बात छिपायी नहीं जा सकती । इस समय मैं सोच 
रहा हूँ कि विभीषण देवताओंके साथ कैसा व्यवद्वार कर रहा 
है। सुग्रीवसे भी भेंट करना चाहता हूँ। शत्रुध्न और अपने 
भाईके पुत्रंसि भी भंठ करना चाहता हूँ। 
अरतलालजीने प्रार्थना की--भगवन्‌ ! इस यात्रामें मुझे 
भी साथ ले लं। लक्ष्मण राज्यकी देख-रेख करेंगे। श्रीरामने 
उनकी बात मान ली। 
सबसे पहले श्रीराम पुष्पक विमानसे गान्धार गये। वहाँ 
भरतके दोनों पुत्रोंकी राजनीतिक गतिविधि देखी। फिर पूर्वमें 
जाकर लक्ष्मणके दोनों पुत्रोंसे मिले। उनकी गतिविधियाँ 
देखीं। छ रात वहाँ ठहस्कर दक्षिणकी ओर बढ़े । प्रयागमें 
द्वाज मुनिको प्रणाम कर अत्रि मुनिके आश्रमर्म गये । उनसे 
कर जनस्थानकी ओर बढ़े। वहकि स्थल देखकर बीती 


घटनाएँ उनके मस्तिष्कर्म उभरने छगीं। कौन घटना कहाँ घट, 
यह भरतको दिखान लगे। इसी बीच पुष्पक विमान किप्किया 
आ पहुँचा। भगवान्‌को आया देखकर सुग्रीव भावविभार हो 
गया। रामको सिंहासनपर बिठाकर उसने अर्ध्य निवेदन किया 
और इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी भगवानके चरणोंमें 
अर्पित कर दिया। अड्भद हनुमान, नल नील, पाटल और 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ आये | रुमा ताए आदि अन्त पुरकी स्त्रियाँ 
भी आरयीं। श्रीग्मका दर्शन पाकर समर आनन्दस मुख्ध हो 
गयीं। सबकी आँखें प्रेमाशुअसि भरी हुईं थीं। 

सुप्रीवको पता चला कि श्रीग्रम विभीषणके पास जा रहे 
है तो उन्होंने भी प्रार्था की कि आपके साथ राक्षसरजसे 
मिलन मैं भी चहुँगा। रमन स्वीकृति दे दी। फिर वे 
पुष्पकविमानपर आरूढ़ हो गये और कुछ समय याद लंकाके 
निकट पहुँच गय। यहाँके उपस्थित राक्षसनि बड़ी प्रसन्नतासे 
श्रीयमके पधारनेकी सूचना विभीषणको दी। विभीषण 
लंकापुरीको सजानेकी आज्ञा देकर श्रीयमक पास पहुँचे। 





उन्होंने श्रीरामको साष्टाड् प्रणाम किया और फिर भरत तथा 
सुग्रीवसे गले लूगकर मिले। श्रीगयमको रावणके सुन्दर भवममें 
उहराया। जब भगवान्‌ बैठ गये तब विभीषणन अपना 
समूचा राज्य साथ परिवार एवं स्वर्यको भी भगवानकों अर्पित 


अट्टू ] 


# परापुराणके आख्यान » 


२३७ 


है४कफ कह ३ ह ऋह 7 हक हु हज 8४ कह हक कक # 7 हक हू है. ह हक कहऋ॒क 27७ ह 50 हए४ हह-ह ह़ 8 ह हह हक कह ह 7 कह! ए फ्ह्कच्काए्फ्फफ॒ह्हफह70?हकरक्हफक 


। कर दिया। 

।. विभीषणऊी माता कैकमान भी भगवानसे मिलना चाहा । 
जब श्रीगमको पता चला कि कैकसी उनस मिलना चाहती हैं 
सत्र श्रीयमने विभीषणसे कहा--मैं स्वय माताजीक पास 
चुँगा। तुप आग चलकर मुझे ग्स्‍्ता बताआ। कैकसीऊा 
श्रीगमक सम्बन्धर्म अपने पतिदेवसे सब कुछ मालूम था। 
कैकसाम बताया कि अपने पतिदेवक कथनक अनुसार मैंने 
तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान्‌ विष्णु है सीता लक्ष्मी 
और यानर दवता हैं। मंय आशीर्वाद ह कि तुम्हें अमर यश 
प्राप्त हो-- 


सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवा यै यानराम्तथा । 

भृह पुत्र शगमिष्यामि स्थिरफोर्तिमयाघुहि ॥ 
(पद्म पु सष्टि ४०)११९) 
श्रीगमने कुछ दिन रहकर विभीषणक कार्यकटापॉको 
देखा। फिर विभीषणस कहा--तुम्हें इनकी आज्ञाक अनुसार 
चलना चाहिय और दयताआंका कार्य करना चाहिय। यदि 
लंकार्म कोई मनुप्य आ जाय ता राक्षस उसका यध न करे । 
मे हो तरत उनका सत्कार करें। विभीषणने इस स्वीकार 
किया। इसक पधातू भगवान्‌ गरम यामनपूर्तिफां स्थापनाक 
लिय कान्यकुब्ज देश गय। (छोर िर मि०) 


न हा +# ली 
पद्मपुराणके आख्यान 


(१) 
सुआ पढावबत गणिका तारी 
भृत्युकाले ट्विजश्रेष्ठ रापेति नाम य स्मरेत्‌। 
स॒पापात्मापि परम मोक्षमाप्रोति जैमिने॥ 
(भगवत्‌ यत्व्यासरजी) 
प्राचीन कालको कथा है एक नगरम॑ जीवन्ती नामकी 
एक येश्या रहतो थां। छोक परटलॉकके भयसे रहित ऐकर यह 
वेदया ध्यभियारवृतिस उदर पापण किया करती। एक दिन 
एक ताता बंचनेयाल्स उसने सुन्दर देखकर एक छोय सा 
सुगया वा सरीद लिया। यश्याव याई सतात नहीं थी 
इसल्यि यट उस पक्षिशायय्या पुत्रयत्‌ पालन करने एगी। 
प्रात काए उठते ही उसके पास बैठफा उस “यम शाम 
पद्ाती। जय या नहीं खोलता तब उस अछे-अच्छ स्मभर 
फल शानेश दती। सुआ गम गरम सीस गया और 
अध्यामयण घड़ सुन्दर सगेस यह णत दिये मना सास्ल 
हगा। चेदया छुट्टी पर पी उसके पास आय चैठ उठ और 
उस साथ यट भी 'राम राम स्घ उप किया गतगी । एफ 
लिन एप हें समय रगोंगए मृत्युगार आ गया। एस डारण 
फरते बरत दोनौने प्राण त्याग दिया गुआ भी पहराएर पाए 
४३ आएव सो पपि्एसण सेन लिये थाई आरि 
समग्रशा गई दूत धो पंप और अना प्राएरे "स्स 
डिये साय पहुँरे। इधर दिण्पुपुआ द्राश्म' अज्भलणफ 


गदाधाणे भगवान्‌ विष्णुके दूत भी आ उपस्थित रुए। उन्हांत 
यमदूताँस कहा--+तुमटाग इन दाने निष्पाप जीवाश) क्यों 
फॉँसम॑ बाँध रह हो, तुम किसके दूत हा ? 

यमदूत--दम महाराज मूर्यपुतर यमगणरे फिटुर है। इन 
दाना पापात्माअअस यमपुरेम॑ रू जात हैं। 

विष्णुदृत-- (क्रधम हैसमर) इन यमदूताी यान ता 
सुना ! क्या भगवज्ाम लेतयाल एरिभक्त भी यमणंजस दप्ड 
पाने याग्य है ? दुष्टाफय चरित्र कमा उाम नहीं होता ये सर्प 
ही मप्धुओंस द्वेप रात है। पापा मनुष्य अपने ही समान 
सम पापी समझा करत हैं। पुण्यात्पा पुरपासय साए जगय 
निष्माप टीगता है। धार्मिक पुरुय पुण्याएआके पुण्ययरित 
सुना प्रसत शत है. और पपियायय पापयए/मे प्रसफ़ता हनी 
है। भगशवूस फैमा माया है। पाया सहनू पड़ा हए है 
या समाप्त हुए भी एग पाप बरतेस नयी घूर्त । 

सिप्पुदूतान इतनी हायर सक़से दोनौक बब्दत याए 
डिये। श्माए यमदूलवो बहुत क्रोध आप आर व विद 
यो फकपशकर ग्रात +- सुमशा धविणोर अल झाथ २९ 
या जनाए शरग्च आरपा ४त है। शी शुमापग यल्दूति 
उतनी मे जमा 7४१ है # पाप हमस चुद मरा $ 

दाना घारम दृलाम पता पुद्ध रात हटा के के 
शिल्ूहैस एएनिप शम्त आज शक्ति स्थान पार 
उदाड। शरण बरच कए खताएत कमपर इ>७ श+ | पा 
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« श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्े « 


[ श्रीरामभक्ति- 
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विष्णुदूतोंने हर्षफे साथ जयध्वनि करके दोनाका विमानम॑ 
बैठाबा और विष्णुलोकको ले गये। 

रक्ताक्त-कलेबर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे 
और बोले--'सुर्यपुत्र महाबाहों | हम आपके आज्ञाकारी 
सेवकोंकी विष्णुदूतेनि बहुत ही दुर्गति की है। आपका ग्रभुत्व 
अब कौन मानेगा। यह पराभव हमार नहीं परतु आपका है ।' 

यमग्रजने कह्म---'दूतो । यदि उन्होंने मरते समय “राम 
इन दो अक्षरोंका स्मरण किया है तो वे मुझस कभी दण्डनीय 
नहीं हैं । उस 'राम'नामक प्रतापसे भगवान्‌ नागयण उनके प्रभु 
हो गये-- 

दूता यदि स्मरन्तौ तौ रामनामाक्षरद्रयम्‌। 

तदा न में दण्डनीयौ तयोर्नारायण प्रभु ॥ 

ससारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका 
*“राम'नाम-स्मरणसे नाश न हो जाय। किद्धरगण ! सुना जा 
अतिदिन भक्तिपूर्वक मधुसूदनका नाम लेते हैं जो गाविन्द 
केशव, हरे, जगदीश, विष्णु, नारायण प्रणतवत्सठ ओर 
माघव--इन नामोंका भक्तिपूर्वक सतत उचारण करत हैं जो 
मंदा इस प्रकार कहते हैं--'हे लक्ष्मीपते | हे सकलपाप 
विनाशकारी श्रीकृष्ण । है केशिनिषृदन ! आप हमलीगकों केशिनिपृदन ! आप हमलीगको 
अपना दास बनाय॑। ये लोग मुझसे दण्ड पान॑के योग्य नहीं 
है। जिनकी जीभपर दामोदर ईश्वर अमरखृन्दसंव्य 
आवासुदव पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विराजमान रहते 
है मैं ठन लोगोंका प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। जगतके एकमात्र मैं उन लोगोंका प्रतिदिन प्रणाम करता हैं। जयत्‌के एकमात्र 
झ्वामी नागयण मुणरिका माहात््य कीर्तन करनेर्म जिन लागांका 
अनुण्ग है हैं वीय! में उनके अधीन हूँ। है है घीय ! म॑ उनके अधीन 

जो भक्त भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें लगे रहते हैं. जा 

कपंटरहित हा एकादशीका व्रत करत ई जा विष्णुचरणामृतको 

पत्तकपर धारण करते है. जो भोग लगानेके बाद प्रसाद ्रहण 

















पूजा करते हैं जा ब्राह्मणोकी पूजा और गुल्की सवा करत हैं करते हैं जा ब्राह्मणोंकी पूजा जज करे है जा ब्रह्मणोकी पूजा और गुरुकी सवा करत हैं. 
जो दान दु सियाक इृदयका सुख पहुँचात हैं जा सत्यवादी द्वान दु सियाक हृदयका सुख पहुँचात हैं जा सत्ययादी 
छाकप्रिय और शरणागतपालक हैं जा दूसरंके धनको विपक 
फन समझते ह जा अन जल भूमिका दान पजल समझते है जा अन जल भूमिका दान करते है जो 
मातके छितपी ह जो बेंकार्राका आजीविका देते आपके हितपी है जो बेकारका आजीविका देते हैं जो 
चित्त हँ जा जातिके सेवक हैं जो दम्म क्रोध मद- 


मत्सरसे रहित है जो पापदृष्टिसे बचे हुए हैं और जो जितेडिय रहित है जो पापदृषटिसे यचे हुए हैं और जो जितेडिय 


हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ म॑ उनके अधीन हूँ. एस उनको मैं प्रणाम करता है. म॑ उनके अधीन हैं. एस / 
लागोंकी में कभी नरकक लिय चर्चा भी नहीं करता। 

इस अकार यमराजक द्वारा समझाये जानंपर यमदूत 
भगवानका माहात्य जान गये। 

(२) 
राजा सुरथकी कथा 

देह धर कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम विहाई!॥ 

कुण्डलपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एवं भगवद्धक्त 
थे। जय उनक पास काइ मनुष्य किसी कामसे जाता, तब य॑ 
उसस पृछते-- भाई | तुम्हें अपने बर्णाश्रमधर्मका ज्ञान ता 
है ? तुम एक्पत्रीत्रतफ़ा पालन तो करते हो ? दूसरेक घनको 
लेन और दूसरकी निन्‍दा करनम॑ तो तुम्हारा मन नहीं जाता ? 
चदक विरुद्ध बो तुम काई आचरण नहीं करते ? भगवान्‌ 
श्रांयमका तुम सदा स्मरण तो करते हा? जो धर्मविरुद् 
चलनवाल पापी हब तो मर राज्यर्म थाडी दर भी नहीं 
रह सकते। 

उनक राज्यम॑ काई मनसे भी पाप करनवाला नहीं था। 
पर धन तथा पर-खांकी आर किसीका चित्त भूलकर भी नहीं 
जाता था। सब निष्पाप थे। सब भगवान्‌ श्रीयमक नाम और 
गु्णाकी चर्चा छाड़कर उससे बिपरात बात॑ या कठोर शब्द 
बालना नहीं जानते थे। फलत उस राज्यम॑ यमदूतोंका प्रवेश 
ही नहीं था। वहाँ सत्र जीवन्पुक्त थे। 

एक समय म्वय यम जटाधारी मुनिका येष बनाकर 
ग़जाकी भक्तिकां परखन वहाँ आय॑। उन्होने दखा कि वहाँकी 
राजसभा साक्षात्‌ सत्मंग-मन्दिर है। सबके मस्तकोंपर 
तुल्सीदल रखा है । बात-बातमें सब भगवान्‌का नाम केत हैं। 
भगवान्‌का चर्चा छाड़कर दूसरी बात ही यहाँ नहीं उठती। 
श्जान तपस्वीका देखा ता आदसपूर्वक उठ खड़े हुए। ऊँचे 
आसनपर बैठाकर उनका पूजन किया और कहने लगे-& 
आज मय जीवन धन्य हो गया। आप जैस सत्पुरुषोंका दर्शन 
बड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझपर कृपा करके भुवनपावनी 
हरि-कथा सुनाइय | 

णाजाकी बात सुनकर बड़े जोरसे हँसत हुए मुनि योछ-- 
“कान हरि ? किसकी कथा ? यह तुम क्‍या मूर्खों-जैसी बात 


। 


अड्ड ] 


# पद्मपुरणणके आख्यान * 


२३९ 
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करत हो ? ससारम कर्म ही प्रधान है। जा जसा कर्म करता 
है बैसा ही फल पाता है। तुम भी सन्कर्म किया करा व्यर्थ 
हरि हरि माम वर्या जपते हा ? 
भगवद्धक्त राजाकों मुनिकी बातस बडा क्षाभ हुआ। 
उन्हने नम्नतास कहा-- आप भगवान्‌की निन्‍्दा क्या कग्त 
६? आपका स्मरण रखना चाहिय कि कुर्मोका सर्वोत्तम फल 
भोगनेवाले देवगज इन्रका तथा ब्रह्माजीका भा भाग समाप्त 
होनेपर गिरना पड़ता है कितु श्रीगमक संयकाका पतन नहीं 
हाता। धुब॒प्रहाद आदिका चरित आप जानत ही है। 
भगवानूकी निन्‍्दा करनेवालॉक्ा यमराजक दूत घार नरकॉर्म 
पटक दंत है। आप तो ब्राह्मण हैं फिर आप भगवानकी निन्‍्दा 
कई यह तो उचित नहीं है। 
गजाकी भक्तिसे प्रसत शेकर यमराज अपने रूपर्म प्रकट 
हो गये और उन्हाने राजास यरदान माँगनका कहा। राजा सुरध 
उन भागवताचार्यके चरणमें गिर पड । उन्हान यरदान माँगा-- 
'जबतक भगवान्‌ श्रीगमायतार लेकर यहाँ न पधार॑ तम्तक 
मेरी मृत्यु न हो। यमराज “तथास्तु कष्टकर अन्तर्धान हो गये । 
शजा सुरथ यड़ी उत्कण्ठास अपन आरध्यक पधारनेकी 
प्रतौक्षा कर रहे थे। उनन्‍्ह॑ भगवान्‌के अयाध्या्म अयतार 
प्रदहणका समाप्रार मिला मिथिलार्म श्रायमफे द्वार धनुष 
तोड़नझ समाचार मिला बनवासझ्य समाचार मिला और 
ग्रवण यध आदिका भी समाचार मिला। उनकी उत्कण्ठा 
मढ़ती ही जाती थी। भगवान्‌ श्रीयम जब अश्वमेधयत्ञ करन 
छहग तब राजान अपन दूत ग्रन्यक चार्स ओर सावधानास 
नियुक्त कर दिये । एक टिन कुछ दूतान आकर समायर दिया-- 
अयोध्याधिपति महाग़न खरागमक अध्मधयणस्य अच्र 
ग्रज्यमीमाऊक पामस जा रहा है। उस भारपर शिज्याट्ट 
एगा हुआ है। 
गण इम संघादस घड़े ही प्रसप हुए । उन्होंत काचा कि 
अय मुचे अयश्य अपने आग्रध्यक् हॉनि #गे। सपशसय 
उन्हांन यत्िय अभ्न परड़ लेनेगी आशय डा। गराकाप घाडा 
पकए लिए गणा। युयझ गैर होने टगा। ग् सुर 
अपने दम पुपरक साथ युद्ध शव आ हर 5युप्ररी अश्कर 
रक्षा सनाए रणच गर रह थे। उतर शिव पछे पाए शाला 
था। पट पंष्ठा गण यह गमायार पग्र उच्ान अड्भाएय 


दूत यनाकर सुरथक पास भजा। अड्डूटजाव बल प्रतापका 
सर्णन कम्फे घोड़ा छाड दमक लिय राजास कहा। राजान 


ग्डान 
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कहा-- आप जा भी यह २९ ₹ सर सत्य है। अयाध्यार 
पतापम्र मे जानता हूँ । अपने अयाध्यक एप भाई चतुरशाा 
चूरताओ मुझ इन है। मग सम्प झाटा है मं फफ अत 
है--यह भी भ॑ जानता हैँ. गिउु युप्रमाझ भगया में अप 
नहीं छो्टूगा। म॑ उन दयामय खागमर भगासे ॥6 शर्मयु८ 
करतश तैयार हुआ हैं। शागमण हज ये प्रत्पम मे 
हपुमरीसमत सत्य जातरर दये पर कैगय गान शुप्त पृग 
विषम €। मैं ता श्रोशमया शाम #ै। उता पर“ मुझ्त 
पुत्रसनित पूणे यडय सर थोप शिया गम! शाउा इचा 
अपन था गदर ना # खिल उबता में प्रभु साय गया 
ने पणप मे सुरुम पार नी हुपैगा। 

अड्ड" रह मय! पुर परम 70 गा । भाप एम 
हुआ ॥गर मायतन बाीमसागरगय दर फपफ »राझ हमर 
पुएर अद्वद हदुमान्‌ आ गायन घाधिर लत । ग्रह कत 
हतुपादजन राहशा गह्तार शधिणा मसथाणा पएा। 
हदुघनुरओ) साझा चर हौ चुराने डैहबण भरा 
कण गाध्थाओओ “देव स्ाखाय कलुनाएश दा+ अम्थाओ 


जी 


शड० 


» श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्े * 


[ पयामभक्ति 
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साथ वहाँ आ पहुँचे। भगवानका पधारे दख राजा सुरथ प्रमस 
उन्मत्त हो गये। व धार-बार भगवानके चरणामें नमस्कार करने 
लगे। उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। 
श्रीयमने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे उन्हें दर्शन दिया 
और हृदयसे लगा लिया। 

राजा सुरथ भगवान्‌क चरणेंमें गिरकर अपने अपराधकी 
क्षमा माँगने लगे। श्रीगघवेद्रकी कृपा दृष्टि पड़ते ही समके 
बन्धन छूट गये और सब घाव भर गये। मर्यादापुरुषात्मन 
गजाके शीर्यकी प्रशसा की। उन्हें आधासन दिया---“राजन्‌ ! 
क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्यवश्ञ स्वामीस भी युद्ध 


करना पड़ता है। इसमें कोई दोष नहीं है । तुमने तो मर लिये. .;/ 
मरी प्रीतिके लिये मुझ पानक लिये ही युद्ध किया। तुम्हारे / 
इस “ममरपूजा से म॑ बहुत सतुष्ट हुआ हूँ। ह 
भगवान्‌ चार दिन वहाँ राजाक आग्रहस रहे । पुत्रोंस्हित 
राजाने भगवान्‌ तथा उनके पूरे परिकरकी बड़ी ही भक्तिसे सेवा 
की। चौथे दिन मुनिमण्डछीक साथ श्रीराघवेन्र अयोध्या 
पधारे | राजा सुरथन अपने पुत्र चम्पककी राज्य सांप दिया और, 
वे स्वय सेना लकर झयुप्नजीके साथ घोड़ेके पीछे भगवान्‌ 
सवाक निमित्त चल दिये। पूरा जीवन उन्हनि श्रीणमसेवार्म ही 
बिताया और अन्तमें दिव्य साकेत-धामको पधारे। 


जाश्प००0८०- 


शिवपुराणकी रामकथा 


महापुग्रणकि गणना क्रमें झिवपुररण चौथे स्थानपर 
परिपठित है। इसका कलेवर बहुत विशाल है। यह बारह 
सहिताओंमें विभक्त है। शिवपुणणमें श्रीणमकी कथा कई 
स्थलॉपर आयी है। यहाँ मुख्य रूपसे सतीखण्डकी सक्षिप्त 
कथा दी जा रही है-- 

श्रीसीताके द्वारा माससकी अवतारणा 

रावणन सीताका हरण कर लिया था। भगवान्‌ राम 
श्ञोकका सजीव अभिनय कर रहे थे। वे पेड़ों और पत्तोंसे 
सीताका पता पूछ रहे थे। ठीक इसी अवसरपर भगवान्‌ 
सदाशिब सतीजीके साथ यहाँ पधारे। वे भू भ्रमण कर रहे 
थे। इसी प्रसंगमें वे दण्डकारण्य आ पहुँचे थे। अपने 
परमाशध्य श्रीगमकी देखते ही श्रीशकर आनन्दविभोर हो उठे । 
रोमाझ्न पर-रोमाक्ष हाने लगा और नेत्रोंस प्रेमाशुऑकी घारा 
बह चली। भगवती सती तो शिवस्वरूपा ही हैं। अगबती 
सतीने इस अवसरस लाभ उठाना चाहा। वे चाहती थींकि 
अगवान्‌ शकरने जो रामचरितमानसकी रचना कर अपने मनमें 
छिपा रखा है उसे जनताके सम्मुख्त छाया जाय। इसलिय 
उन्होंने अज्ञाकगा सफल अभिनय किया। उधर भगवान्‌ राम 
चऔ्ओकका अभिनय कर रहे थे। इधर सतीने अज्ञानका अभिनय 
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करना प्रारम्भ किया। 

सतीने कहा-- आप सर्वेश्वर हैं, फिर आपने इन दो 
क्षत्रिय-कुमारोंकी नमस्कार कैसे किया? उन्हें देखकर 
आनन्‍दसे इतने विद्वल कैसे हो गये ? उमड़ा हुआ आनन्द तो 
इस समय भी आपके रोम-रोमस छलकता जा रहा है । वे दोनों 
इतने अज्ञानी हैं कि वृक्षांसे सीताका पता पूछ रहे हैं।' 

भगवान्‌ शकरने बताया कि “ये मुप्य नहीं हैं। 
साधुआँकी रक्षा तथा हमारे कल्याणके लिय स्वय पख्रह्म ही 
रामके रूपमें अवतरित हुए हैं छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार 
हैं। * सतीने अविश्वासका अभिनय किया। ये शकरजीकी 
बात माननेको तैयार न हुईं। विवश होकर भगवान्‌ शकरको 
कहना पड़ा कि 'तुम जाकर इस खातकी परीक्षा ही क्यों नहीं 
कर लेती हो। सतीजी सीताका रूप धारण कर श्रीशमके 
सामन पहुँचीं। उन्हें देखते ही श्रीगमने 'शिव शिव जपते हुए 
श्रीसतीजीको प्रणाम किया और कहा--'सतीजी ! भगवान्‌ 
शकर कहाँ हैं? उनके बिना आप अकंली कैसे आर्यी ? 
अपना रूप त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण कर लिया ? 
सतीजी लजा गयीं बोलीं--“रघुनन्दन ) आपकी सामान्य 
मनुष्या जैसी क्रियाएँ देखकर मुझे भ्रम उत्पन्न हो गया था 





गौरवर्णों रुघुर्वयु शोपाशा ल्थ्ष्मणाभिध ।प्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णाशों निरुषद्रव ॥ 
अवतीर्ण छितौ साधुरक्षणय भवाय न । (शिवपु सती र४।३८--४०) 


अड्ड ] 


* ग्रद्माण्डपुराणमें श्रीरामके आविर्भावकी कथा * 


रथ 
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अत मैने इस रूपस आपकी परीक्षा ली है। 

श्रीयमकी अनुमति लेकर सतीजी लौट आयी। उनका 

मन खिन था। इधर भगवान्‌ शकरन ध्यान लगाकर जान 

लिया कि सतीने मरी उपास्या सोताका रूप धारण किया है। 
इसलिये अब सतीके साथ पत्नीका व्यवहार उचित नहीं। 
अत शकरने अपने मनम उन्हें त्याग दिया। सतोको कष्ट 
मे हो इसलिये इस रहस्यको उन्हें बताया महीं। उनेस बाहरी 
व्यवहार बहुत ही मधुर करत थे। पहलेस कुछ भा अन्तर नहीं 
आने दिया। 

किंतु भगवतीसे भला यह बात कैस छिपी रह सकती 
थी। ध्यानसे जब जान गयीं कि उनके पतिदेवन सीनाका रूप 
धारण करनेके कारण मुझसे पत्नीभावका त्याग कर दिया है ता 
वे ध्ाक-सागर्स्म डूब ग्यीं। इर्न्ई प्रसस करनके लिये दयालु 
औफरने बहुत सी कथाएँ सुनायी पर त्यागकी चातको प्रकट 
नहीं होने दिया। धीरे-धीरे वे अन्तर्ीन शेत गये जय ध्यान 
रंग जाता तो ब्षेकि बाद टूटता। 

इसी बीच दक्ष प्रजापतिने एक विशाल यशञका आयाजन 
किया। उस समय अज्ञानवश दक्ष प्रजापति शकरम द्रोह करन 


लगे और यज्ञर्म उनका कोई भाग नहीं रखा। जब सीने 
पिताके यज्ञकी बात सुनी ता वे घहाँ जानेके लिय आतुर हो 
गयीं। भगवान्‌ इंकरकी सहमति ने होनेपर भी वे पिताके घर 
पहुँच गयों। वर अपने पिताके द्वारा पतिका तिरस्कार देखकर 
सती सहन न कर सर्की। उन्हेंति यागामिस अपने शरीरफा 
उत्मर्ग कर दिया। फिर बे ही पार्वतीक रूपमें रिमाचलक यहाँ 
मैनास उत्पर हुड्ढे। उन्होंने कठार तप कर फिर अपने 
पतिदेवको पतिसरूपमें प्राप्त कर लिया। 

अज्ञानका यह अभिनय अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी 
समचरितमानसवी अवतारणा चाकी थी। उन्हांते फिर थे 
हो प्रश्न पूछ जा सती जन्मर्म किये थे। इसीका परिणाम 
हुआ कि भगवान्‌ शकरन उनको समझानक लिय स्वरचित 
मानस उन्हें सुनाया यही मानस आज जनताक याचर्म है। 
पार्थस्य इतना ही है कि पहल यह दवयाणोम॑ नियर था आज 
लांक भापार्म। 

इस तरह अज्ञानक्र अभिनय कर भगवर्ती मताने भगवान्‌ 
द्राकरक दृदयमें छिपी हुई अनमाल यस्तु रमचरितमानसफो 
हमार हाथामें ” दिया। (छाब्त्रि मि ) 


्प०<ग्प>- 


ब्रह्माण्डपुराणमे श्रीरामके आविर्भावकी कथा 


(प्रीसरेशघरजी "र्मा 'कुफ्ो पंदित) 


भगवान्‌ श्रीशमक आविर्भाव और अथधतार पघारण 
फकरन॑शी भिन्र भिम्र कथाएँ विभिन रामायर्णा तथा पुणणार्म 
पिन भिष रुपम॑ प्राप्त होती ए। कल्पभेदसे ये सभी कथाएँ 
सत्य ही रहती हैं। ग्रद्माण्डपुणणक ल्ट्तोपास्यानप॑ भगवती 
जिपुरसुद्री ललितादेयीझा विशिष्ट माहत्प्य प्रतिपदित है। 
यहाँ दप्नरषजोका भगवती ज़िपुणकां उपासनाद्टाय पुष्र प्राप्त 
करेकी कथा है जो सक्षेपमें इस प्रखर हैं-- 

दबीकी कर्णा और उनके उपाससपेंगी बथा यताव हुए 
भगवान्‌ श्रीहयप्राथते महर्षि अग्रस्यजैस कह्ा--सुने। 
अपोध्यानत श्रोद्शरघरीसे जब बहुत समपाक्त रहते 
उच्न न हुई ता ये विन्तित हो प्यधित भाणसे अपने शुहगुर 
धीवमिप्ठजीय' पास गय। श्रीदारधरपी याधा वश सुनरस 
गुस्टयने राजजी हल्पराणआपय पिया] रिप और कशा +- 


“गजन्‌ ! श्रीक्राजीसी कृपास आपके हाथम॑ संदानये रणा तो 
है. परतु पूर्वजर्माक दुष्फर्मेकि फटस्वरूप साधा आ रही है। 
आप यहाँ अयोध्यामें प्रतिष्ठित खीप्रपुरमुल्‍गीजेरी उपमना 
करो हो है पोतु मं| ऋपसे अनुश्प है हि पद्यय अर्पीष्ट 
मिडिकरे लिये आप आपनी रातिपॉय साथ कादीपुम्ममें 
अिछ्ठत श्वीललितस्पादयीशी उपासना बे । 

खागुम्दवश आशय टिपणाय गरते हुए धौन्‍्पदरो 
अपनी सा नियाए माप एयर फाझपुस्मने आ गए हम साएँ 
स्तातर दिन रत गाहिर प्रडिन्नि और प्रश्न श्रत्ीदयानयए 
दरयोग धैपठ डापरेंगे पूरत 3हैर शिविध मापोगे मापन 
खरने एागे। थी पीडी यू घाणपें दिनीप हुतारपर्स पलदीफाे 
ऋरयर अब. 


कर्वहानुशदबारर शाप एप्स 


हट 


श्४ष२ 
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# श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये « 


[ श्रीरामभक्ति 





साप्राज्यसम्पद्भिमानिनि अक्रनाथे । 
हुन्द्रादिदेवपरिसेवितपादपस्षे 

सिंहासनेश्वरठ परे मभयि संनिदध्या ॥ 

(अह्या पु रूलिं० ४०। १२९) 

'है मनोवाब्छित फल प्रदान करनेवाली करुणामूर्ति 
राजाओके वैभवके दर्पको दलुन करनेवाली, इद्धादि देवोंसे 
सदा पूजित चरणोंवाली सिह्पर विशजमान ल्लिताम्बादिवि ! 
आप मुझ द्वारणागतपर कृपा करें और मेश मनोरथ पूर्ण करके 
मुझ कृतार्थ करें।' 

शाजा दशरथकी स्तुति और विह्वलतापर द्रवित होकर 
श्रीललिताम्बाजीनी प्रकट होकर दर्शन दिया और 


, आकाशथाणीसे उन्हें चार पुत्रॉंक पिता बननेका खर देकर 


कृतकृत्य कर दिया। की और भक्तों, संतों, महात्माओं तथा चय्चर-जगतको - 
सुप्रसन्ना जल). कामाक्षी सान्तरिक्षगिरावदत्‌ । आनन्दित किया। (छल्तिापाख्याव अ ४०॥८८--१३७) 
॒ ६ ++नप>>» 2९०००. ८ 
पा योगवासिष्ठ रामायण 


॥ प्‌ 
, थाल्मीकीय योगवास्िष्ठ एक विशाल भनन्‍्य है। इसे 
चआोमबासिष्ठट महारमायण, आर्पयमायण वासिष्टरमायण 
ज्ञनवासिष्ट और सासिष्ठ नामसे कहा जाता है| यह ग्रन्थ छ 
अकरणामें विभक्त है। वैश्य प्रकरण, सुमुक्षु व्यवहार- 
अकरण उत्पत्ति-प्रकरण स्थिति-प्रकरण, उपशम प्रकरण और 
निर्वाण-प्रकरण (पूर्वार्ध एबं उत्तरार्ध) । .. है 
भगवान्‌ श्रीयमचत्न जब तीर्थयात्रा पूर्ण कर चुके और 
, उन्हें जञात्ति प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंन कुलगुरु वसिष्ठजीसे 
औक्षके साधनके विध्यमें जिशासा की। इसपर वसिष्ठजीने 
कहा--जीवतत्ल अर्थात्‌ जो, प्राणशक्ति है और जिसके 
होनेपर मानत्न मानवंताको प्राप्त करता है पशु-पक्षो 
आदि भी इस प्राणदक्तिसे सम्पन्न हैं, किंतु जिनमें समीचीन 
अननशक्ति है तहीं यस्‍्तुत मानव है। महर्षि बसिष्ठजीने 
शमजीको शक पद्चम योगवासिष्ठका सार बताते हुए कहा है--! 
तरथो5पि हि , जीवन्ति जीवसन्ति मृगपक्षिण । 
स जीवति मनो यस्य , मननेनोपजीलति 
अनुष्यकों मृगादि पशु पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च अणीमें 


भविष्यन्ति  मर्दशास्ते चत्वारस्तनया नृप॥ 


ड 
ये 


काझ्लीपुरममें प्रतिष्ठित श्रीललिताम्बासं अपना मनोरध / 


प्रा्॒तर राजा दशरथ अपनी रानियॉसहित श्रीभगवती | 
ललिताम्बाको प्रणामकर अपनी राजघानी अयोध्याकों लौट 
आये--'अयोध्यां नगरीं प्रापदिन्दुमत्यास्तु नन्दम ॥' और 
गुरुदव श्रीवर्सिष्ठजीको प्रणामकर श्रीश्रीजीका आशीर्वाद 
सुनाया। जिसे सुनकर सभीको महान्‌ हर्ष हुआ। 

श्रीश्रीजीकी कृपास समयानुसार राजा दशरथकी पत्नियोंने 
तीनों लोकॉको हर्षित करनेवाले श्रीराम श्रीलक्ष्मण श्रीभरत 
तथा श्रीशत्रुध नामवाले चार परमतेजस्वी पुत्रोंकी जन्म 
दिया। इन्हीं पुत्रेनि समयानुसार पापियों एवं यक्षसोंकी विनष्ट 
कर पृथिवीका भार उतार दिया धर्म-राज्यकी स्थापना 


होनेपर ही प्राणी 'मानव कहला सकता है। अत योग 
यासिप्ठके मतसे मानवतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही 
म्रानव है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उच 
उद्देश्यस समग्र योगवासिष्ठ प्रवृत हुआ है। 

योगवासिष्टमें पारमार्थिक दृष्टिस सभी तत्ाकों 
अनन्तानन्त चैतन्य एकरसात्मा स्वरूपपर प्रतिष्ठित माना मया 
है। उमीकी सत्यतासे सभी वस्तुओंकी सत्यता सिद्ध होती है। 

आत्रतत््व या भगवत्तत्त--ये दोर्ना ही व्यापक अद्बय 
तत्तके मोधक हैं। भगवत्तलवके साक्षात्कारके बिना प्राणी 
चास्तविक भक्त नहीं हो सकता। इसीलिये कहा गया है कि 
सभी प्राणियॉर्म जिस भगवत्स्वरूपका पूर्ण दर्शन होता है और 
प्राणिमात्रको जो भगवत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित पाता है, वही 
भगवान्‌क़ा परम प्रेमी उत्तम भागवत है-- 

सर्वभूतेषु. थ यहयेद्‌ घगवद्धावमात्मन । 
। भूतानि भगवत्यात्मन्येथ. भागवतोत्तम ॥ 


>. (श्रीमद्धा ११।२।४५) 


प्र 


इस प्रकार योगथासिष्ठ मुख्यरूपसे तात्विक मनन प्प्लान 


छीन 'कलेयाली मननशक्ति ही है, जिसके विकसित ग्रन्थ है। यांगवासिष्ठक अधिकारी विशुद्धान्त करण समत्न 


ः ब् 


ध् चल 


ह] 


5 >' है के के, 


+ 
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प्राणी हैं। जबतक साधक अन्त करणका निर्मल नहीं कर 
लेता, तबतक वह योगवासिए्के अध्ययनका अधिकारी नहीं 
होता । यागवासिष्ठमें वस्तुत रामको परात्पर परमात्मा स्वीकार 
किया गया है और एक विशिष्ट ज्ञानीके रूपमें उनका निरूपण 
किया गया है। वसिष्ठ भी महातेजस्वी और तत्त्वद्रष्टा महर्पि हैं । 
वे कहते हैं कि कमललोचन भगवान्‌ रामका मैं भलोभाँति 
जानता हूँ-- 
अई वेद्ि महात्पानें राम॑ राजीबलोचनम्‌। 
(यांगवासिष्ट १।७। २१) 
इतना ही नहीं, उन्हनि स्पष्ट शब्टोंमें कहा है कि म्रह्माण्डमें 
शमके समान ज्ञानी और उदार व्यक्ति मैंने किसांको नहीं देखा। 
मे तो कोई हुआ है और न कोई होनवाला है-- 
मे रामेण समोउस्तीह दृष्टो लोकेषु कश्चन। 
विखेकयानुदारात्मा न भावी चेति नो मति ॥ 
(योगवासिष्ट १। ३३ ।४५) 
रामके शञानसम्पत् हॉनेपर उर्न्ह नासयणके नामसे 
अभिहिंत किया गया है | योगवासिष्ठके अध्ययनसे यह निधित 
होता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञान 
मात्र ज्ञानाभास है। प्रवाह-प्राप्त कार्येमिं कामनापूर्वक साधारण 
जनोंकी प्रवृत्ति देखो जाती है किंतु काम और सकल्परहित 
शुद्ध निर्मल आकाशके समान जो स्थित है वही पण्डित है। 
प्रवाहपतिते. कार्य. कामसकल्पबर्जित । 
तिप्तत्याकाशहृदयो यथ स॒पण्डित उच्यते॥ 
(योगवासिप्ठ ६९। २२। ५) 
योगवासिष्ठम॑ आर्यकी परिभाषा दंते हुए कहा गया है कि 
कर्तव्य आचरण करता हुआ और अकर्तव्यका परित्याग 
करता हुआ जो प्रकृत आचार-विचारम॑ सलम्न रहता है वही 
आर्य पुरुष है-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यमनाचरन्‌ 
लिप्ठति प्राकृताचारों थे से आर्य इति स्मृत ॥ 
(यागपसिछ्ठ ६१ १२६॥ ५४) 
यह भी कहा गया है कि सदाचारके अनुरूप शाम्परके 
अनुरूप निर्मेल इृदयवालं व्यक्तिके अनुरूप एव परिम्थितिक 
अनुकूल जा मानव व्यवहार्स सम्पठ है यश आर्य है-- 
यथाचारे च्थाशार्त्र यथाचित्त यधास्यवितम्‌। 


+ योगवासिष्ट रामायण * 
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व्यवहार्मुपादते ये स आर्य एइति स्पृत ॥ 
(यागवासिप्ठ ६। १२६। ५५) 
यागवासिष्ठमें गुरुके प्रति अतिद्ञाय श्रद्धासे ही 
तत्ततशानकी प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है | बुद्धिकी निर्मलता 
ही आत्मारामका साधन है। 
इस ग्रन्थमें अद्ययवादका पुन -पुन समर्थन किया गया है। 
सृष्टि न कभी हुई है और न होगी। यह आभासमात्र है। अद्वय 
ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्मतत्व है। वस्तुत ज्ञानी होना ही मोक्षका 
परम साधन है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मस विरत नहीं होता घरन्‌ 
ज्ञानकी भूमिपर कर्मयोगी हाकर मानवताको घारण करता है । 
योगवासिष्ठमें सांसारिक वस्तुआकी नि सारता क्षण- 
भट्ुरता और दु खरूपताका ग्रतिपादन करत हुए सत्पुरपाकी 
शरणागतिको विशेष महत्त्व दिया गया है। राजा पद्म रानी 
लीला आदिकी कथाओंक द्वाय ससारकी नि सारता प्रतिपादित 
करते हुए अनासक्त हानेस ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति सम्मय 
बतायी गयी है। 
झनप्राप्तके साधनके रूपमें आत्मचिन्तन जमत्‌ चिन्तन, 
ब्रह्म भावना आदि आवश्यक हैं। तीनों लॉक ब्रह्मम॑ ही 
अतिष्ठित हैं। ब्रह्म ही जगतके स्वरूपमें प्रकट हवता है। एक 
ब्रह्म अनेक प्रकारके जगत्स्रूपम॑ प्रकट हो रहा है। बह 
अव्यय होत हुए भी सभी आकारों शुद्ध और अशुद्, शून्य 
अशुत्यक रूपर्म प्रकाशित-अप्रकाशितक रूपम॑ प्रकट- 
अप्रकट रूपम॑ विकाररहित गिकारबान्‌के रूपमे संकल्प नगर 
दिया सप्रक समान जगनमें प्रकट हाता है-- 
सत्य ब्रह्म जगछ्ैके॑ स्थितमेकमनेकथत्‌। 
सर्य यासरबंबदभाति शुद्ध चाशुद्धधत्‌ ततम्‌॥ 
(यागवामिप्त ६॥ २।३५१६ ) 
विविध प्रजारकी सृष्टियाँ ग्रद्यजे बैम ही स्पर्श नहीं 
करतीं जैसे आकाचका मपमाटा आर्ट महीं कर समती। 
दृश्यमान जगन्‌ न सत्‌ है म असत्‌ है अपितु मायास्रूप एक 
अममात्र है। विषयोवर भाग आपात मघुर है घढ़ कभी भी 
सुखदायी नहीं है। दृरस दस्बनर्म बह आखझा कगा ऐ--- 
आपातमात्रमधुरमाबइपकपरिध्यम्‌ । 
आंगापभोगमार्त भे कि नामद सुखावहम्‌॥ 
इस अन्यस्य हौस्ये सरण और सुपाघ है। इसमे 
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साप्राज्यसम्पदर्भिमानिनि चक्रनाथे । भविष्यन्ति मर्दशास्ते चलत्रवारत्तनया नूप॥ . $£ 


इन्द्रादिदेषपरिसेवितपादपद्मे काञझ्ीपुरममें प्रतिष्ठित श्रीललिताम्बासे अपना मनेरथ ४ 
सिंहासनेश्वरठ. परे. मयि सनिदध्या ॥ प्राप्ततर राजा दहास्थ अपनी रानियॉसदित श्रीभगवत्री 


(ग्रह्म पु ललि०४०११२९).. लल्तिम्बाको प्रणामकर अपनी राजधानी अयोध्याको लैट« 
'हे मनावाज्छित फल प्रदान करनेवाली करुणामूर्ति, आये--'अयोध्यां नगरीं प्रापदिन्दुमत्यास्तु नन्दन ॥' और 
राजाओंके बैभवके दर्पको दलन करनेवाली इन्द्ादि देवॉसे गुरुदेव श्रीवसिध्वजीको प्रणामकर श्रीश्रीजीका आशीर्वाद 
सदा पूजित चरणोंबाली, सिहपर विराजमान ललिताम्बादेवि ) सुनाया। जिसे सुनकर सभीको महान्‌ हर्ष हुआ। 
आप मुझ शारणागतपर कृपा करें और मेश मनोरथ पूर्ण करके श्रीक्रीजीकी कृपासे समयानुसार राजा दशरथकी पत्नियोनि 
मुझे कृतार्थ करें। तीना लोकोंको हर्षित करनेवाले श्रीसम, श्रीलृक्ष्मण, श्रीभरत 
राजा दशरथकी स्तुति और विद्वलतापर द्रवित होकर तथा श्रीशत्रुप्त नामवाले चार परमतेजस्वी पुन्नोंके जम 
श्रील्लिताम्बाजीनी प्रकक होकर दर्शन दिया और दिया। इन्हीं पुत्रोंने समयानुसार पापियों एवं रक्षसॉंको विन 
आकाइदवाणीसे उन्हें चार पुत्रोके पिता बननेका वर देकर कर पृथिवीका भार उतार दिया, धर्म-राज्यकी स्थापना 


कृतकृत्य कर दिया। की और भक्तों, संतों महात्माओं तथा चणाचर जगव़को 
सुप्रसन्ना थ्॒ कामाक्षी सान्तरिक्षगिरावदत्‌। आनन्दित किया। (ललितापाख्यान अ ४०।८८--१३७) 
+ब-आ:>+९- पु) 9८-००, 
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चाल्मीकीय योगवासिष्ठ एक विश्ञाल ग्रन्थ है। इसे हानेपर ही प्राणी 'मानव कहला सकता है। अत याग 
योगवासिप्त महारामायण, आर्परामायण, वासिप्ठरमायण वासिष्ठके मतसे मानवतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही 
ज्ञानवासिप्ठ और वासिष्ठ मामसे कहा जाता है। यह अन्थ छ. मानब है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात्‌ करानेके उघ 
अकरणोंमें विभक्त है। वैराग्य-प्रकरण मुमुश्षु-व्यवहार- उद्देश्यसे समग्र योगबासिष्ठ प्रवृत्त हुआ है। 
प्रकरण उत्पत्ति-प्रकरण स्थिति-प्रकरण, उपशम-प्रकरण और योगवासिष्ठमें पारमार्थिक दृष्टिसि सभी तत्नोंका 
निर्वाण-प्रकरण (पूर्वार्ध एवं उत्तरार्थ) ! अनत्तानन्त चैतन्य एकरसात्मा स्वरूपपर प्रतिष्ठित माना गया 

भगवान्‌ धीरामचद्र जब तीर्थयात्रा पूर्ण कर चुके और है। उसीकी सत्यतासे सभी यस्तुओंकी सत्यता सिद्ध होती है। 
उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं हुई तब उन्हंनि कुलगुरु वसिप्ठजीसे आत्मतत्त्व या भगवत्तत्त---ये दोनों ही व्यापक अद्वय 
मोक्षके साधनके विपयर्म जिज्ञासा की। इसपर बसिष्ठजीन॑ तत्वक बोघक हैं। भगवत्तत्तके साक्षात्कारके बिना प्राणी 
कहा--जीवतत्त्त अर्थात्‌ जो ग्राणशक्ति है और जिसके वास्तविक भक्त महीं हो सकता। इसीलिये कहा गया है कि 
विकसित होनंपर मानव मानवताको प्राप्त करता है पशु पक्षी सभी प्राणियोंमें जिसे भगवत्खवरूपका पूर्ण दर्शन होता है और 
आदि भी इस प्राणशक्तिसे सम्पन हैं किंतु जिनम॑ समीचीन प्राणिमात्रकों जा भगवत्स्वरूपमें प्रतिष्ठित पाता है. वही 
मननशक्ति है वही वस्तुत मानव है। महर्षि वसिष्ठजीने भगवानका परम प्रेमी उत्तम भागवत है-- 


शामजीको एक पद्यम॑ योगवासिष्ठका सार बताते हुए कहा है-- सर्वभूतेधु य॒ पश्येद्‌ भगवद्धावमात्मन । 
तरबोडपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिण ! भूतानि. भगवत्यात्मन्येप.. भागवतोत्तम ॥ 
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥॥ (थीमद्भा5 १११२ ।४५) 


मनुष्यको मृगादि पशु पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च श्रेणीम॑ इस प्रकार योगवासिष्ठ मुख्यरूपसे तात्विक मनन प्रधान 
तासीन करमेवाली मननशक्ति ही है, जिसके विकसित अन्थ है। योगवासिप्ठके अधिकारी विशुद्धान्त करण सामन्न 
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प्राणी हैं। जबतक साधक अन्त करणको निर्मल नहीं कर 


लेता तबतक वह यांगवासिएक अध्ययनका अधिकारी नहीं 
होता। योगवासि्ठर्म वस्तुत रामको पयत्पर परमात्मा स्वीकार 
किया गया है और एक विशिष्ट ज्ञानीके रूपर्म उनका निरूपण 
किया गया है। चसिष्ठ भी महातेजस्वी और तक्द्रष्टा महर्पि हैं । 
वे कहते हैं कि कमक॒लोचन भगवान्‌ रामको में भलीभाँति 
जानता हुं--- 
अई वेदि महात्मा राम राजीवलोचनम्‌। 
(योगवासिप्ट १।७। २१) 
इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा ह॑ कि अद्माण्डमें 
शमके समान ज्ञानी और उदार व्यक्ति मैने किसीको नहीं देखा। 
न तो कोई हुआ है और न कोई होनेवाला है-- 
न॒रामेण समोउस्तोह दृष्टो छोकेषु कश्चन। 
विवेकवानुदारात्मा न भावी चेति नो मति ॥ 
(योगवासिष्ठ १। ३३ ।४५) 
रामके जशानसम्पन्न होनेपर उन्हें नारायणके नामसे 
अभिहित किया गया है । योगवासिष्ठके अध्ययनसे यह निश्चित 
होता है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त अन्य ज्ञान 
मात्र ज्ञानाभास है। प्रवाह-प्राप्त कार्योंमें कामनापूर्वक साधारण 
जनोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है किंतु काम ऑर सकल्परहित 
शुद्ध निर्मल आकाशके समान जो स्थित है वही पा्डित है। 
प्रवाहपतिते. कार्य. कामसकल्पवर्जित । 
तिष्ठत्याकाशहदयो यथ स पण्डित उच्यते ॥ 
(योगवासिष्ठ ६२। २२। ५) 
योगवासिप्ठमें आर्थकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 
कर्तव्यका आचरण करता हुआ और अकर्तव्यका परित्याग 
करता हुआ जा प्रकृत आचार बिचारमें सलम रहता है वही 
आर्य पुरुष है-- 
कर्तव्यमाचरन्‌ 'काममकर्तव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकृताचारो य स आर्य इति स्पृत ॥ 
(यागवासिष्ठ ६। १२६। ५४) 
यह भी कहा गमा है कि सदाचास्के अनुरूप शांख्रक 
अनुरूप निर्मल हृदयबाले व्यक्तिके अनुरूप एवं परिस्थितिके 
अनुकूल जा मानव व्यवहारस सम्पत्र है वही आर्य है-- 
यथावार॑यथाद्ा्त्र यथाचितं॑ य्रधास्थितम्‌ 


व्यवहारमुपादते ये स॒ आर्य इति स्पृत ॥ 
(योगवासिप्ठ ६। १२६। ५५) 
योगवासिष्ठमें गुर्के प्रति अतिशय श्रद्धासे ही 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है | बुद्धिकी निर्मलता 
ही आत्मारामका साधन है। 
इस अन्धमें अद्वयवादका पुन -पुन समर्थन किया गया है । 
सृष्टि न कभी हुई है और न हागी। यह आभासमात्र है। अद्गय 
ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्मतत्त्व है। वस्तुत ज्ञानी होना ही मोक्षका 
परम साधन है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मस विरत नहीं होता वरन्‌ 
ज्ञानकी भूमिपर कर्मयोगी होकर मानवताको धारण करता है। 
योगवासिष्ठमें सासारिक वस्तुओंकी निसारता क्षण- 
भन्गुस्ता और दु खरूपताका ग्रतिपादन करते हुए सत्पुर्पोंकी 
डारणागतिको विशेष महत्त्व दिया गया है। राजा पद्म रानी 
लीला आदिकी कथाओंके द्वाय ससारकी नि सारता प्रतिपादित 
करते हुए अनासक्त होनेस ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव 
बतायी गयो है। 
ज्ञानप्राप्तिकि साधनके रूपर्म आत्मचिन्तन जगत्‌ चिन्तन 
अह्म-भावना आदि आवश्यक हैं। तीनों लाक ग्रह्मर्म ही 
अतिष्ठित हैं। ब्रह्म ही जगत्‌के स्वरूपमें प्रकट होता है। एक 
ब्रह्म अनेक प्रकारके जगत्खरूपरम प्रकट हो रहा है। बह 
अव्यय हांत हुए भी सभी आकारों शुद्ध और अशुद्ध शृन्य- 
अशूत्यक रूपमें प्रकाशित-अप्रकाशितके रूपम॑ प्रकर- 
अप्रकट रूपम॑ बिकाररहित विकारवान्‌के रूपम॑ संकल्प-नगर 
दिवा खप्नक समान जगतमें प्रकट होता है--- 
सत्य. म्रह्म जग्ध्क॑ स्थितमेकमनेकबत्‌ । 
सर्व॑चासर्वबद्भाति शुद्ध चाशुद्धवत््‌ त्तम्‌॥ 
(यागवासिप्ठ ६)२।३५।६) 
विविध प्रकारकी सृष्टियाँ ब्रह्मको वैसे ही स्पर्श नहीं 
करती जैसे आकाशको मेघमाला आई नहीं कर सकती। 
दृश्यमान जगत्‌ न सत्‌ है न असत्‌ ह॑ अपितु मायाखरूप एक 
अममात्र है। विपयोका भोग आपात मधुर है वह कभी भी 
सुखदायी नहीं है। दूरस दखनम॑ बह अच्छा छगता है-- 
आपातमात्रभघुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ ॥ 
भागोपभोगमाश्र में कि नाम सुखावद्म्‌॥ 
इस अन्यकी दौली सरत और सुबोध है। इसम॑ 





# श्रीरामचद्र शरणं प्रपद्े * 


६ श्रीरमभक्ति 








कथाआका सम्मिश्रण होनेके कारण भावोंको समझनेमें सम्पूर्ण अवस्थाओंमें स्थित पुरुषोंकी भगवान्‌ राम जीवस्युक्त 
सरलता होती है। योगधासिप्ठमें भगवान्‌ रमके विषयर्म कहा प्रदान करंगे-- 


गया है कि जो लोग भगवान्‌ रामका दर्शन कोंगे उनके 
लोला-चसरित्रका स्मरण या श्रवण करेंगे और जो लोग इनके 
स्वरूप तथा लीला-चरित्रोंका परस्पर बोध करयेंगे उन 


चैदूंट्रो यै स्पृतों घापि यै श्ुतो योधितस्तु ये । 
सर्वावस्थागतानां तु॒जीवन्मुक्ति प्रदास्यति ॥ 
(मो वा निर्वाण पृर्वार्ध १२८॥७४) (म० प्र० गोल) 


+--+€€क्‍-- 


गीताके राम 


“राम शास्त्रभतामहम्‌ --शखधारियोंमें मैं राम हुँ-- 
श्रीकृष्ण । 
अर्जुन श्रीकृष्णके परम सखा थे। अर्जुन महाभारत- 
युद्धके पहले खजनकि मरने-मारने और सामाजिक व्यवस्था 
बिणडनेकी समस्याक चक्करमें थे। उन्हें सासारिक मोहने--- 
व्यामोहने आ घेरा था। उनके सामने अँधेर था। उनकी 
सूझ-समझ निष्क्रिय थी, कुण्ठित थी। वे सचमुच “धर्म- 
सम्मूढचेता ' बन गये थे व्यामोहित हो चुके थे। वे धर्माधर्म 
कर्तव्याकर्तव्य नहीं समझ पा रहे थे। क्या करना चाहिये, क्या 
नहीं करना चाहिये--यह उनकी बुद्धि-सीमाके परे हो चुका 
था। बेचारे बड़े असमजसर्म थे। वे कायरताके कारण अपने- 
आपको खो चुके थे, पर चाहते थे श्रेय (कल्याण) । उन्होंने 
श्रीकृष्णकी शरण ली--उन श्रीकृष्णकी जिनकी विभूतिरूपमें 
श्रीयम और श्रीवासुदेव जाने-माने जा सकत॑ हैं पर तत्ततत 
पग्रत्रर परमात्मा पुरुषोत्तम हैं--(उत्तम पुरुषस्तन्य 
परमात्मेत्युदाहत ) | आचार्य मधुसूदन सरस्वती तो उनसे परे 
कोई और तत्त्व ही नहीं स्वीकार करते--'कृष्णात्पर॑ किमपि 
जत्त्ममह न जाने। श्रीकृष्णने मोहमूर्छित अर्जुनको गीताका 
अमृत पिलाया। उन्हें चेतना मिल गयी। उनका मोह-- 
व्यामोह मिंट गया, अँधेय दूर हो गया। श्रीकृष्ण-ज्योतिके 
समझ लेनेपर वे बोल पड़--“नष्टो मोह स्पृतिर्लब्धा 
ज्वठ्सादान्ययाच्युत --'हे अच्युत | आपकी कृपासे मे 
मोह दूर हो गया अपनी थास्तविक स्मृति हो आयी स्वरूपको 
झलक मिल गयी। ! अब बे कर्तव्य-कर्मकि लिये किकर्तव्य- 
नहीं थे, चेत चुके थे। गीताके प्रकरणने जादूका काम 
अब वे 'करिपष्ये वचन तव पर दृढ़ हो गये थे। 
यथा-कथा यही है। 


परतु, गीता विश्वकी 'क्यों और कैसे की पहेलियाका 
समाधान है। यह विश्वके मूलभूत सवाद-प्रश्नोंकी सुदृढ स्पष्ट 
उत्तराबली है। 

गीताके प्रत्येक अध्यायमें घर्मके एकतत्त्वकी मीर्मासा है 
विवेचना है। गीताका प्रत्येक अध्याय तो क्या प्रत्येक वाक्य 
उपनिषद्न्वाक्य है वेदवाणी है। गीताका दसवाँ अध्याय 
“विभूतियोग' है। इसमें विश्वके पदार्थेमिं निहित (छिपी) 
भगवान्‌की कतिपय उपलक्षक (अपने समान औरोंको भी 
लखानेवाली) विभूतियोंका परिचय कराया गया है। साथ ही 
पूर्ण परब्रह्मके रूप श्रीकृष्णभगवानून॑ यावद्विभूतिमान्‌ 
पदार्थोको अपना अश बतलाया है 'मम तेजोंडशसम्मवम! । 
गीतामें 'अविभक्त विभक्तेषु के आत्माग्रमकी चर्चा (तत्तत 
सर्वत्र) है। श्रीमद्भागवतमें भी आत्माय्मम के दर्शन होते हं। 
श्रीयमकी व्यापकता दार्शनिक है--आध्यात्मिक है। “राम 
घट-घट-व्यापक और 'सोड़ सचिदानंद घन ग़मा है, किंतु 
गीताने उनके नयनाभियम रामवाले उस स्वरूपको विभूतियोग 
में समेय है जो 'धनु्वदे च॒ निप्ठित ' से प्रतिष्ठित है और 
इसलिये शखघारी हैं कि सारे ससारका संरक्षण करना-- 
मर्यादाका परिपालन करना उन्हीं रामके पल्‍ले था इसीलिये 
उनका अवतार भी हुआ था-- 

वित्र थेतु सुर संत्र हित छीन्ह मतुन अबतार। 

भारतीय मान्यताम॑ श्रीकृष्ण लीला विग्रहके लिये और 
अश्रीयम मर्यादा सरक्षणके लिये चर्चित और अर्चित हैं। एक 
लोक रज्ञक हैं दूसरे लत्लोक-रक्षक । गौतामें एकको 'बृष्णीनां 
वासुदेवोउस्मि से कहा गया है और दूसरको “राम 
झास््रभृतामहम' से स्मरण किया गया है। दानोंक दो रूप है 


* कृत्तिवासरामायण * 





श्रीकृष्णे अलीकिक लीलाओंसे छोकरक्षन कर लोकमब्बल 


किया और श्रीगमने छोकमर्यादाके रक्षणसे विश्वका कल्याण 
'साधा। यदि एक़की लीला श्रवणीय है तो दूसरेका चरित्र 
स्पृहणीय है। हम दोनोंके नाम लेते हैं। दानोंके नाम-रूप परम 
मम्जलदायक हैं। भक्त भाव-विभोर होकर गाते हैं-- 'जगमें 
सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या यम ।” बात ठीक है 
सटीक है। श्रीरम और कृष्णके दो रूप हैं पर स्वरूप एक ही 
है। दोनों अव्यक्त परमात्माके व्यक्त रूप हैं। 

श्रीयम एक ओर आत्माराम और दूसगी ओर शील शक्ति 
और सौन्दर्यके निधान हैं। शीलका उत्कर्ष शक्तिकी सामर्थ्य 
और सौन्दर्यका अप्रतिम प्रभाव कहीं भी रामचरित-काव्यकि 
श्रीगममें भलीभाँति देखा जा सकता है। वस्तुत यह उक्ति 
सटीक है कि-- 

“सकल लेक अभिराम राम हैं है म राम-सा कोई। 

(चैदेही-वनवास) 

कितु शज्िता उनकी अपनी विशेषता है जो अनुपम 
है--सर्वथा अद्वितीय है। महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्प वसिष् 
और महामुनि अगस्त्वजीने जिन दिव्य अल्न-शस््रोंको देकर 
रामकी शस््रधारिताको अपूर्व बनाया था उनकी लबी सूची 
महर्पि घाल्मीकिने गमायणमें यथास्थान अनुस्यूत की है। बला 
एवं अतिबला विद्याएँ अख-शख्रसे सम्बद्ध थीं जिन्हें उनके 


गुरुदेवने उन्हें दिया था। वस्तुत वे शखास्र भगवानकी 
शक्तिके अप्रतिम प्रभाव थे और यह इसलिये कि वे अमोघास 
थे--'जिमि अमोय रघुपति कर बाना।” से उनका 
अख-शख्र-कौशल ही नहीं साफल्य भी सूचित है। 

महर्षि वाल्मीकिने उन्हें 'सत्य सत्यपराक्रम ” और 
“द्विशर नाभिसधत्ते'कहकर उनके अतुलनीय पयक्रम और 
अमोघशज्िताका उल्लेख किया है। वास्तवमें 'श्रीगम 
धनुर्वेदविदोमें सर्वश्रेष्ठ थे और महारथियोंमें भी उन्हें सर्वश्रेष् 
स्थान प्राप्त था। घे आक्रमण और भक्तरक्षण करनेमें अत्यन्त 
कुशल तथा सैन्यसचालनमें अत्यन्त निपुण थे। युद्धमें क्ुद्ध 
देव-दानव उन्हें पपजित नहीं कर सकते थे। (फिर भी) वेन तो 
दूसरोंके गुणोंमें दोषदृष्टि रखते थे और न अनुपयुक्त स्थलूपर 
क्रुद्ध ही होते थे। गर्व और परात्कर्षकी असहिष्णुता उनमें छृतक 
नहीं गयी थी। (वा रा० २१। २९-३०) वे 'वज़्ादपि कठोर! 
थे और 'कुसुमादपि मृदु। उनकी अनुपम शक्ति शोल और 
सौन्दर्यसे सम्पुटित थी। शील, शक्ति और सौन्दर्यकी त्रिपुटीका 
सुन्दर समन्वय श्रीयममें था। शीलसे मर्यादापालन दक्तिसे 
ससारका सरक्षण और सौन्दर्यसे लोकसझ्न हुआ। सर्व- 
शास््रमची गीताने उनमेंसे शक्तिविभूतिके रूपमें श्रीगमका विशेष 
निर्देश किया-- 

“राम शखस्रभृतामहम्‌॥' 


>अ>+ कुक १-० 


'कृत्तिवासरामायण 


गोस्वामी तुलसीदासजीके आविर्भावसे प्राय एक सौ वर्ष 
पूर्व चंगदेशमें कृत्तिबास नामक एक मनीषी कवि आविर्भूत 
हुए, जिन्होंने सारे पूर्व भारतमें श्रीरामकी मनोस्म लीलाओंका 
प्रचार किया था। कृत्तिबासका जन्मकाल १४३३ ई० माना 
जाता है। ये यशञस्त्री विद्वान थे। इनक आश्रयदात्ता गौड़ेधरको 
आ्रर्थनापर इन्होंने भक्तिमयी समकथाका प्रणयन किया जो 


'कृतिवासरामायण'के नामसे विख्यात हुई। ये प्सिद्ध विद्वान्‌ 


श्रीहर्षके बशज माने जाते हैं--इन्हने अपने विषयमें स्वय ही 
ल्खि है-- 

आदित्यवार आऑीपद्चमी पुर्णमाघमास ॥ 

साखि मप्ये ऊचष्य छडलाम कृत्तिवासा॥ 


महाकबि कृत्तिवासने मुख्यत चाल्मीकीय रामायण 
जैमिनीयाश्वमेध, अद्भुतममायण और अध्यात्मरमायणका 
अवल्म्बनकर अपने रामायणकी रचना की थी। इसके सिवा 
पुरण उपपुरण दन्तकथा और जनश्रुतिसे भी ठपादान संग्रह 
किया था। किप्किन्धाकाण्ड्म कचिने लिखा है-- 


वाल्मीकि वन्दिया कृत्तिवास विसक्षण। 
आभक्षणो. विरचिष्त भाषा राषायण॥ा 
अन्यत्र भी उल्लेख है-- 


शए सव गाइछ भीत जैमिति भारत) 
विज्तारित छिशित अद्भुत 'रामायणे॥ 
एक रामायण अत साहस प्रकार। 


* श्रीरामचर््ध शरण प्रपहदो « 


[ श्रीरामभ्रक्ति 





के जाने प्रभार रीला करत अबतार॥ 
इतना स्वयद्वारा कथित हांनेपर भी इन्होंने आदर्शरूपमें 
बाल्मीकिरमायणकी ही ग्रहण किया है। कृत्तिवासरामायण 
सात काण्डॉमें विभक्त है। इसकी भाषा सुबोध और सरल है। 
यह 'पयाए छन्‍्दोंमें पाञ्ाली गानके रूपमें उपनिबद्ध है। पूर्ण 
ब्रह्म श्रीयमचन्द्र ही कवि कृत्तिवासके उपास्य देव थे। वे दर्सा 
दिशाओंकी राममय देखते थे । कविन रामायणमें लिखा है-- 
श्रीराम स्मरिया जेवा महारण्ये जाय। 
चनुर्वाण छये राम पथाते बेड़ाय ॥ 
अर्थात्‌ श्रीयमका स्मरण करके यदि यीरान जगलम भी 
कोई चला जाय तो भगवान्‌ राम धनुष-याण छेकर उसकी 
रक्षाके लिये पीछे-पीछे जायैंगे। 
श्रीराम सर्वत्र हैं। विपदू-आपद-सर्व-अवस्थामें श्रम 
सहायक हैं। अतएव प्रभुका भक्त निर्भव और निश्चिन्त होता 
है। आत्मसमर्पणयोगमें कविने गाया है-- 
आपनि से भाज्न प्रभु आपनि से गह। 
सर्प हडया देश तुमि ओझा हडया झाड़॥ 
(किष्किन्धाकाण्ड) 
प्रभो | स्वय ही आप बिगाड़ते हैं और स्वये ही बनाते 
हैं. सर्प होकर आप डँसते हैं और ओझाका रूप धारणकर 
आप उसका विष झाड़त॑ हैं। 
अनन्य गमभक्त कृत्तिवासक उपास्य देव राम लक्ष्मण, 
अरत, झत्रुध--ये चारों नारयणके अशझसे आविर्भूत हैं। 
आदिकाण्डके प्रारम्भम॑ श्रीयम-पदञ्मायतनका वर्णन किया गया 
है और बतलाया गया है कि गोलोकमें लक्ष्मीके साथ 
विराजमान नारायणकी अपने अखष्ड स्वरूपको चार अंशेमिं 
व्यक्त करनेकी इच्छा हुई। सीतादेवी नागयणके बायें भागमें 
विराजमान हैं तथा लक्ष्मण भरत शलरुघ्र--ये छत्र, चामर 
डुह्म रहे हैं और पवननन्दन हाथ जोड़े स्तवन कर रहे हैं। 
लैकुण्ठमें वियजमान इस मूर्तिका भक्तराज देवर्पि नारदते दर्शन 
किया। दर्शन करके नारदजी बहुत आनन्दित हुए। तदनन्तर 
बहाँसे वापस आनेपर देवर्पि नारदने गोलोककी कथा 
“"चीकी सुनायी । तत्पश्चात्‌ दोनों कैलास गये। उन्हें देखकर 
न पूछा---आज आपलाग बहुत आनन्दमम्म दिखलायी 
हैं, क्या चात है? इसपर देवर्पि नारदने बताया--हे 


ओलेनाथ ! आज गोल्ओेकमें मैंने नाययणको चार रूपोंमें देखा 
है। इसपर शिवजी बोले--द्रेवर्षे ! शीघ्र ही ग़वणके वषके ? 
लिये पृथिवीपर इन चार रूपोंका प्रकाश हांनेवाला है-- 
गोस्लेक  वैकुण्ठपुरी सवार उपर। 
लक्ष्मी सह तथाय आऐन गदा धरा॥ 


श्रीराम भरत आर शात्रुंप्त लक्ष्मण । 
एक अंशे चारि अंदर हैला नारायण 
अनन्तर ब्रह्माजीद्वार रज्नाकरकों मग्र-मण उपदेद्ञा देनेते 
्रह्मर्पि वाल्मीकि होनेकी कथा वर्णित है और फिर सूर्यवंश एव 
चन्रवशका वर्णन ह॑। इसम॑ राजा रघुकी दानकीर्तिका विस्तारसे 
वर्णन है। अजके पुत्रके रूपमें दशरथका जन्म होता है और 
दशरथके पुत्रेष्टि-यज्ञके फलस्वरूप श्रीगम आदि चारों पुर्रेंका 
आकट्य हुआ। और फिर धर्नुर्भद्व आदिकी कथाएँ प्राय" 
वाल्मीकिके अनुसार ही हैं। 
कविवर कृत्तिवासने रामभक्तिका अपूर्व वर्णन किया है! 
कृत्तिवासमें राम-नामको ही जीवका एकमात्र अवलम्बनं 
बतलाया है। एक स्थलूपर कविका कहना ह--- 
राम राम बल भाई! सभ्रे बाए्यार। 
भेजे देख ग़म बिना गति नाई आर॥ 
(किष्विन्धाकाष्ड) 
भाई! मुखसे बार-बार राम-नामका उधारण करो। 
सोचकर देखो शाम-नामके बिना और गति नहीं है। 
यहाँ राम-नामकी महिमामें बतलानेवाले दो एक 
आख्यान दिये जा रहे हैं-- 
रामदर्शनकी महिमा 
एक बार महाराज दशरथ स्रम आदिके साथ गड्ढा 
स्रानके लिये जा रह थे। मार्ममें देवर्षि नारदजीसे उनकी भेंट हो 
गयी ! महाराज दशरथ आदि सभीने देवर्षिको प्रणाम किया। 
तदनन्तर नारदजीने उनसे कहा--'महाराज ! अपने पुत्रों तथा 
सेना आदिके साथ आप कहाँ जा रह हैं? इसपर बड़े ही 
विनप्रभावसे राजा दशरथने बताया-- भगवन्‌ | हम सभी 
गड्डा-स्नानकी अभिलापासे जा रहे हैं। इसपर मुनिने उनसे 
कहा--'महाग्रज ! निस्सदेह आप बड़े अज्ञानी मतीत होते हैं 
क्योंकि पतितपावनी भगवती गज्ञा जिनके चरणकमलॉंस प्रकट 


+ 


॥ 
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हुई हैं, व ही नाशयण ग़म आपके पुत्ररूपमें अवतरित होकर 
आपके साथमें रह रह हैं, उनके चरणोंकी सेवा और उनका 
*दर्शन हो दान, पुण्य और गड्जा-स्नान है फिर हे राजन्‌। आप 
उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं। पुत्र-भावसे अपने 
भ्गवानका ही दर्शन करें। श्रीगमके मुखकमलके दर्शनके बाद 
कौन कर्म करना शेष बच जाता है ? 
पतितपावनी...गड्डा.. अवनीमण्डछे। 
सेड _गड्ढा जन्मलिन थार पदतले॥ 
सेड दान सेड पुण्य सेह गड्जाल्नान। 
सुत्रसावे देख तुमि प्रभु भगवान्‌॥ 
(बालकाण्ड) 
तीन बार 'राम'-नाम लेनेका परामर्श देनेपर 
बामदेवको शाप-प्राप्ति 
नारदजीके कहनेपर महाराज दशरथने वापस घर 
लौटमेका निश्चय किया। किंतु भगवान्‌ श्रीरमने गड्ाजीकी 
महिमाका प्रतिपादन करके गड्ा-स्नानके लिये ही पिताजीको 
सलाह दी। तदनुसार महाराज दशरथ पुन गड्जा स्नानके लिये 
आगे बढ़े। भार्ममें तीन करोड सैनिकोंके द्वारा गुहराजने उनका 
मार्ग रोक लिया। गुहराजने कहा--'मेरे मार्गको छोड़कर यात्रा 
करें। यदि इसी मार्मसे यात्रा करना हां तो आप अपने पुत्रका 
मुझे दर्शन करायें। इसपर दशरथकी सेनाका गुहकी सेनाके 
साथ घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। गुह बदी बना लिये गये। 
कौतुकी भगवान्‌ राम ज्यां ही युद्ध देखनेकी इच्छासे गुहराजके 
सामने पड़े गुहमे दण्डवर्त्‌ प्रणामकर हाथ जाड़ निवेदन 
किया-- प्रभो | मेरे पूर्वजन्मकी कथा आप सुर्नें--मैं पूर्व 
जन्ममें महर्षि वसिष्ठका पुत्र बामदेव था। एक बार णजा 
दशरथ अन्धक मुनिके पुत्रकी हत्याका प्रायथ्ित्त पूछने हमारे 
आश्रममें पिता वसिष्ठके पास आये पर ठस समय मेरे पिताजी 
आश्रममें नहीं थ। तब महाराज ददरथने बढ़े ही कातर-सवस्म॑ 
हत्याका प्रायश्चित्त बतानेके लिये मुझसे प्रार्थना की | उस समय 
मैने राप-नामके प्रतापको समझते हुए तीन बार “यम-राम-य्म 
इस प्रकार जपनेसे हत्याका प्रायश्ित्त हो जायगा --ऐसा 
पणामर्श राजाको बतलाया था। त्तब प्रसत्र होकर राजा घापस 
चले गये। पिताजीके आनेपर मैंने सारी घटना उन्हें बतला दी। 
मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न हॉंग किंतु परिणाम 


बिलकुल ही उलय हुआ। पिताजी क्रुद्ध होते हुए बोले-- 
“वत्स ! तुमने यह क्या किया लगता है तुम 'राम -नामकी 
महिमाको ठीकसे जानते नहीं हो यदि जानते होते तो ऐसा नहीं 
कहते क्योंकि जिस “यम इस नामका केवल एक बार नाम 
लेनेमात्रसे करोड़ों पातक उपपातकों तथा ब्रह्महत्यादि 
महापातकोंसे भी मुक्ति हो जाती है फिर तीन बार 'राम-नाम 
जपनेका तुमने सजाको उपदेश क्यों दिया ? जाओ तुम नीच 
योनिमें जन्म ग्रहण करोगे। और जब राजा दशरथके घरमें 
साक्षात्‌ नारायण “यम अबतीर्ण होंगे तब उनके दर्शनसे 
तुम्हारी मुक्ति होगी। 

प्रभो ! आज मैं करुणासागर पतितपायन आपका दर्शन 
पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विद्धल हो 
रोने लगा | तब दयासागर श्रीरामने उसे बन्धनमुक्त किया और 
अग्निको साक्षीकर उससे मैत्री कर ली। 

हनुमानजीकी नाम-निष्ठा 

श्रीगमके राज्याभिषेकके बाद भगवान्‌ श्रीणमने बहुमूल्य 
मणियोंकी मात्म महारानी सीताजीको देते हुए कहा--तुम्हें जो 
विशेष प्रिय लगे तथा जो महान्‌ रामभक्त हो उसे यह माला 
दे दो। साण दरबार लगा था। सभी भाई वानरादि तथा 
ऋषि महर्षि यथास्थान वियजमान थे। भगवती सीताजीने एक 
क्षणक लिये माला हाथम॑ लेकर बिचार किया और फिर उसे 
बड़े ही स्रेहसे हनुमानजीको प्रदान कर दिया। माताकी भेंट 
हनुमानजी स्वीकार कैसे न करते। उन्होंने माला हाथमें लेकर 
उसे ध्यानसे देखा। वह माला बहुमूल्य मणियोंसे जटित थी। 
हनुमानजी मालाके दानोंमें कुछ खोज रहे थे। फिर अचानक 
माला उन्होंने तोड़ डाली । सभी लोग हनुमानूजीको घड़ा मूर्ख 
समझने लगे। उन्होंने ऐसे ब्यवहारके लिये जब उनसे पूछा 
गया तो वे बोले-- आपलोग मणियेके मूल्यको देख रहे हैं 
किंतु मैं इनमें राम-मामको खोज रहा हूँ। चूँकि इन मणियोंमें 
शम-नाम नहीं है अत मेरी दृष्टिमें इस मालाका कोई मूल्य 
नहीं है। इसपर सभास आवाज आयो--'क्या तुम्हारे शरीरम 
शाम नाम अड्धित है ? इतना सुनना ही था कि हनुमानूजीन 
मखासे अपना वक्ष स्थल चीरकर दिखल्म दिया उनके शरीरम 
सर्वत्र ्म-नाम ही अद्वित था। 

(वृत्तिवास ६। १२८) 





सीताजीद्वारा पिण्डदान 
अयोध्याकाण्डमें यह कथा आयी है कि महागज 
दशरथकी मृत्यु हो जान॑पर श्रीराम लक्ष्मण तथा सीताके साथ 
गया तीर्थमें पिण्डदान तथा श्राद्ध करनेके लिये गये। श्राद्धकी 
सामग्री जुटानेक लिये श्रीगम और लक्ष्मण एक माणिक्यकी 
अँगूठी बेचने बाजारमें चले गये। उस समय अकेली सीताजी 
फल्गु नदीकी बालूसे क्रीडा करने छगीं। ठसी समय महाराज 
दशरथ चहाँ साक्षात्‌ उपस्थित हो गये। महाराजने कहा-- 
'सीते | मैं भूखकी ज्वालासे पीडित हो रहा हूँ। तुम मेरी 
पुत्रवधू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ | पिण्ड अर्पणकर मेरी क्षुघा 
शान्त कये। इसपर सोताने कहा--“महाराज | श्रीगरमकी 
अनुपस्थितिमें किस यस्तुसे मैं आपको पिप्डदान करूँ। 
महागजने बालूका पिण्ड देनेका आदेश दिया और कहा-- 
'गमके समान तुम भी पिण्डदानकी अधिकारिंणी हो। किसी 
अकारका सशय न रखकर इस फल्गु नदी तुल्सी आदि 
किसीको भी साक्षी बनाकर पिण्डदान करो।' 

अन्तर सीताने प्रभुकी प्रिय तुलसी फल्गु नदी, बटवृक्ष 

और ब्राह्मणकी साक्षी बनाकर पिण्डदान देकर महाराजको 
स॒तुष्ट किया। थोड़ी देर बाद श्रीरम और लक्ष्मण श्राद्ध- 
सामग्री लेकर यहाँ आ पहुँचे। सीताने भगवानसे साथ वृत्तान्त 
निवेदन किया और बताया कि महाराज चालूका पिण्ड 
अहणकर अक्षय तृप्तिको प्राप्त करके स्वर्गल्येक चले गये हैं। 
इसपर रामने ब्राह्मणस पूछा--क्या यह बात सत्य है ? कितु 
ब्राह्मणने मिथ्या साक्ष्य दिया | इसी प्रकार तुलसी तथा फल्यु 
नदीने भी झूठ कहा। यह सुनकर सीता यहुत दु खी हो गयीं 
और उन्होंने तीमोंको शाप दे दिया। अन्तमें वटवृक्षसे पूछा 
जया तो उसने सभी बातें सत्य-सत्य निवेदित कर दीं। प्रसन 
होकर सीता रामने ययवृक्षको दीर्घायु होनेका बर प्रदान किया । 

अगस्त्यजीद्वारा लक्ष्मणकी बीरताका वर्णन 

कृत्तिबासग्रमायणमें यह प्रसग आया है कि एक बार 
अगस्त्यजीन रामजीस पूछा--प्रभों ! आपने इस युद्धमें किस 
अकार विजय पायी ? लूकाम॑ सबसे अधिक बीर इन्द्रजित्‌ है 
रक्ष्मणने कैसे मारा ? इसपर श्रीयमने कहा-- भगवन्‌ ) 
में कुम्मकर्ण ग्रण आदि इन्द्रजितूसे भी पराक्रमशाली 


+ श्रीरामचच्र शरण प्रपद्य * 


[ श्रीरामभक्ति 


हर्अह आज है ॥ैहत्फह 





महान्‌ राक्षस वीर थे फिर आप केवल इम्द्रजितको हो कैसे 


शक्तिमान्‌ बतला रहे हैं और लृक्ष्मणकी शक्तिकी प्रशसा कर 
रहे हैं।' इसपर मुनिन रामको स्मरण दिलाया कि वे लक्ष्मण 
हो एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिन्हनि चौदह वर्षतकके वनवास 
कालमें न तो यथोचित भोजन किया म सोये ही और म ख्रीका 
मुख ही देखा। इस शक्तिसचयन एवं महान्‌ साधनाक बलपर 
ही वे इन्रजित्‌का घध कर पाये। इनके अतिरिक्त आपके 
पक्षमें और कोई ऐमा बीर योद्धा नहीं था जा इन्द्रजितको 
पराजित कर सकता। न कोई इतना सयतेन्द्रिय था और न काई 
इन्द्रजितकं वधकी सामर्थ्य रखता था। लक्ष्मणने परनारी तो 
क्‍या भगवती सीताक॑ चरणोंके अतिरिक्त और कोई अड 
दखातक नहीं था। झपथपूर्वक पूछे जानेपर लक्ष्मणने भी 
बतलाया था कि मैं सीता माताके हार आदिका नहीं पहचानता 
केवल नूपुरोंको परचानता हूँ वह भी इसी कारण कि जब मैं 
नित्य उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ ता उस समय चरणमें 
विगजमल्ल नूपुरोंके भी दर्शन हो जाते हैं। 

इस अरकारके अनेक रोचक एवं नवीन आशख्यानोंस 
कृत्तिवासगमायण भरा पडा है। अरण्यकाण्ड तथा किप्किलधा 
काण्डका वर्णन प्राय वाल्मीकिरामायणके ही समान है। 
उत्तग्काण्डमं लक्ष्मणके ब्रह्मचर्य बल चीर्य एवं पराक्रमकी 
अनूठी कथाएँ, आयी है| किष्किल्धाकाण्डम राम और सुप्रीव 
की मित्रताके प्रसगमें कविवरने राम-नाम-जपका विशिष्ट 
महत्त्व प्रतिपादित किया है। वहाँ कहा गया है-- 

शाम नाम लेनेवाले व्यक्तिका पुन यमलोकमें गमन नहीं 
होता। य्म-नाम पापका दमन करनेवाला है पुण्यको उत्पन्न 
करनेवाला है। राम-नाम जपनेसे नारायण सतुष्ट हो जाते हैं। 
जो व्यक्ति मृत्युके समय राम-नाम लेता है वद्द विमानपर 
चढकर देवलोककी यात्रा करता है। राम-मामकी महिमाका 
कौन वर्णन कर सकता है क्योंकि गौतमपत्नी अहल्या 
राम-नामके महत्त्वका स्वय प्रमाण है। वाल्मीकि राम-नामके 
अतापसे ही लुटेर रल्ाकरसे महर्षि वाल्मीकि बन गय और 
उन्होंने रामायण-जैसे महनीय अन्यका प्रणयन किया। ग्रम- 
नामसे ही समुद्रम॑ शिल तैरने लगी थी। श्रीणम अनार्थेक नाथ 
हैं। अत उनकी शरण ग्रहण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

(मप्र गो) 
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रगनाथरामायण और राम-कथा 
(डॉ श्री एच एस गुगालिया) 


द्राविड-भाषा-परिवारकी समृद्ध और लालित्यपूर्ण भाषा 
तेलुगुमें श्रीगयम कथा एक प्रतिनिधि साहित्य है जिसम॑ छोटी- 
बडी रूगभग तोन-चार सौ रचनाएँ हैं। तेलुगु भाषामें राम 
कथा साहित्यकी रचना तेरहरवीं सदी आरम्भ हुई और तबसे 
उसमें उत्तरेत्तर अभिवृद्धि होती रही है। आज भी तेलुगु- 
सहित्यमें गम कथा एक अल्यन्त आकर्षणका विषय है 
तेलुगु भाषा-साहित्यका इतिहास ई सन्‌ १०५० के लगभग 
आरम्भ होता है। इस भाषाके सभी शब्द स्वगन्त और उकारान्त 
हानेक कारण यह भाषा विशेष रूपस सगीतमय है। रंगनाथ 
समायण तेलुगु भापाका एक अत्यन्त लोकप्रिय महाकाष्य हे 
जिसे सन्‌ १३८० ई०के आसपाम श्रीगोनबुद्धराजने देशज 
उन्दाँमें लिखा। तलुगु-साहित्यमें श्रीगयम-कथाका यह सबसे 
प्राचीन काव्य है। लखकने रामके लोकरझननकारी एवं 
अलौकिक शक्ति-सम्पन्न रूपको इस रामायणर्म ठजागर किया 
है। गोनबुद्धणजक श्रीगम इष्टदेव अवतारी एवं मर्यादा- 
पुरुषोत्तमके रूपमें पृथिवीपर अवतरित हुए। 
गोनबुद्धरजका सस्कृत एवं तलुगु भाषापर असामान्य 
अधिकार था इस कारण इस रामायणमें उक्ति-वैचित्र्य 
अर्थगाम्भीर्यके साथ-साथ भाषाका विलक्षण माधुर्य भण पड़ा 
है। मुहावरोंका सम्यक्‌ प्रयाग अमुप्रासॉकी अनुपम छटा 
आंज माघुर्य एवं प्रसाद गुणोंका अपूर्व मिश्रण इस 
काव्यकृतिमें हुआ है। लखकने पाण्डित्यके साथ साथ 
लालित्य गुण एव चातुर्यके साथ-साथ सहजता रामभक्तिके 
साथ-साथ बैदिक घर्मकी प्रतिष्ठा बढाना अपना लक्ष्य बनाया 
था और उसमें कविको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। 
इस रामायणमें जहाँ रमको भगवत्स्वरूप सर्वगुशसम्पन्न 
एव घीरेदात्त घीरक रूपम॑ प्रस्तुत किया गया है वहीं रवणका 
परम शिवभक्त उदार, साहसी बहादुर, राजनीतिज्ञ एवँ 
ख्ाभिमानीक रूपमें अधिलिखित किया गया है। मद्दाकवि 
भानबुद्धय॒जने जहाँ राबणके कुकृत्यांकी भर्त्सना एव निन्दा को 
है यहां उसके गुणोंका भी मुक्त-कण्ठस गाव किया है। इस 
ग्रमायणमें रावणके अन्तर्मनमें छिपी भावनाका वर्णन आया है 


कि यदि उसकी मृत्यु विष्णुरूप रामके द्वारा होगी तो ठसे सहज 
ही मोक्ष-प्राप्ति हो जायगी। इसी कारण वह अपनी बीरताको 
कलकित न करत हुए रामको ललकारता है। मन्दोदरी जब 
रावणको युद्ध न करनेकी सलाह देती है तो वह यही कहता है 
कि 'रामके बाणोंसे मारे जानपर उसकी मोक्ष-प्राप्तिकी चिर 
अभिलाषा पूर्ण हा जायगी। अत मैं युद्ध अवश्य करूँगा) 
कविका कहना है--- 
ये नेललभंगुल निंक राघबुल थोनीक चैपुदु भूमिज नीय 
बारूठ बलुड़ने यदु गाक थेतु श्रीरमु शारपुछचे जशुनेमि 
नाकवासुलु मेघ न फोस्सुत्न पैकुंठ मेदुऱगवधु निशरिटकि 
रूलन नीवेटिक ? कक य्रेमियिकि ? दलकोश्नु सुक्ति सत्पधमु गैकोंदु । 
रगनाथयमायणमें मूलत श्रीमद्वाल्मीकीय ग्रमायणको हो 
आधार माना गया है किंतु लेखकने अपनी कल्पना शक्तिके 
साथ-साथ प्रचलित लोककथाओं और अन्य ऱाणकपाओंका 
भी अनेक स्थल्लोपर सुन्दर समावेश किया है। कुछ प्रकरण तो 
खाल्मीकीय रामायणसे सर्वथा भिन्न है किंतु काव्यकला 
सर्जनात्मक शक्ति एवं रोचकताकी दृष्टिसे इनका विशेष महत्त्व 
है। यथा--जम्बुमाली तथा कालनेमिका वृत्तात्त रावणके 
समक्ष अंगदका मन्दोदरीको लाना विभीषणका आम्रेयाख- 
प्रयोग करनेकी सलाह देना ग्रघणक तिरस्कार करमेपर 
विभीषणका अपनी माता कैकसीक॑ पास जाना और क़ैकसीका 
उसे हितोपदेश देना शवणद्वाय गमचद्रजीकी धर्नुर्विधाकी 
प्रशसा मन्दोदरीद्वाय रामक पयक्रमका वर्णन तथा यानरोंद्वागा 
रावणका यज्ञविध्वल आदि। 
यहाँ इर््हमिंसे कुछेक प्रसग संक्षेपमें दिये जा रहे हैं-- 
(१) विभीषणका अपनी माता कैकसीके पास्त 
जाकर रावणके दुर्व्यवहारकी शिकायत करना (युद्ध- 
काण्ड) --ग्वणकी समभामें विभीषणने अपने अप्रज 
रावणको यहुत समझाया कि अवतार पुरुष ग्रमसे यैर माल न 
ले। शत्रुकी प्रशसा करनेवाले अपने भाईके पयामर्शने यवणऊ्र 
पागल बना दिया और उसने पदाघातकर विभीषणक्ा संभार्म॑ 
हो गिय दिया। प्राताके दुर्घ्यवहास्स दु ली विभीषण अपनी 
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मातासे मिलने अन्त पुरकी आर गया और वहाँ पहुँचकर उसमे 
माँको प्रणाम किया। अपने पुत्रको दु खो दखकर मानि उसके 
कष्टका कारण पूछा तो विभीषणने सभामें अग्रजद्बार किये गये 
दुर्व्यवहारकी घटनाको कह सुनाया और कहा कि माँ। अब 
मैं अपमानित होकर नहीं रहना चाहता मरे लिये तो यही 
अच्छा है कि मैं श्रीगयमकी शरण ग्रहण करूँ ! पुत्रकी बात 
सुनकर माँ कैकसीने विभीषणसे कहा कि 'पुत्र ! मैं पहलेसे ही 
यह जानती थी कि भगवान्‌ विष्णु सूर्यवशमें जन्म लंकर मेरे 
पुत्र गवण और कुम्मकर्णका नाश करेंगे क्योंकि इस बातको 
रावणके पिताने मुझे बता दी थी और उन्होंने यह भी बताया 
था कि उसके कुलका उद्धारक कनिष्ठ पुत्र होगा। इसलिये 
मनि विभीषणको आशीष दिया और ग़मकी शरणम जाकर 
कुछका उद्धार करनेका आदेश दिया। विभीषण माँको प्रणाम 
कर रामकी शरणमें चला गया। 

(२) गिलहरीद्वार रामकी सहायता (युद्ध- 
काण्ड) ---यमका सेतु निर्माणका कार्य जोररेंसे चल रहा था। 
चानर बड़ी-बड़ी चट्टानों और बडे-बडे वृक्षोंको त्वकर नलके 
हाथमें दे रहे थे। नलका हाथ लगते ही पत्थर समुद्रपर तैरने 
लमते थे और पुलका निर्माण शीघतासे आगे बढता जा रहा 
धा। राम एवं लक्ष्मण पुलके पास खड़ निर्माण कार्यका 
निरीक्षण कर रहे थे। एक गिलहरीने यह देखकर सोचा कि 
सेतुका निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिये। इसलिये म॑ भी 
सहायता करूँगी | रामका स्मरण करते हुए उस गिलहरीने बड़ी 
भक्तिसे समुद्रमें गोता लगाया और फिर तटपर आकर बालूपर 
लेट गयी फिर यह पुलके पास जाकर अपने शरीरपर लगी 
शेतको झटका देकर गिरने छगी। बार-बार गिलहरीने ऐसा 
किया | रामकी जब उसपर दृष्टि गयी ता उन्होंने कहा-- देखो 
लक्ष्मण | यह ननहीं गिलहरी अपनी शक्तिके अनुकूल पुल- 

निर्माणमें तटकी रेतको पुलतक पहुँचाकर मेरी सहायता कर 
रही है। रामने सुग्रीवको बड़े प्रेमसे उस मिल॒हरीको अपने पास 
खनेकों कहा । सुग्रीय उस पकड़कर रामके पास ले आये और 
--+ जधर्में दे दिया। यमन उसकी प्रशसा की और अपना 
| दाहिना हाथ उसकी पीठपर फेण फिर उसे सुन्दर 
जाकर छोड़ आनेको कहा। 
!) भाँ कैकसीका राबणको सदुपदेश (युद्ध- 


काण्ड) --भगवान्‌ रामने सतुका निर्माण कर लिया और 
सुवेलादिपर अपना पड़ाव डाल दिया। राबणको जब यह 
समाचार मिला तो उसमे अपने दानवॉको बुलाकर राजस्भाकी 
बैठकका आयोजन किया। रावणकी माँ कैकसी भी ठमी 
समय रावणकी सभामें जा पहुँची। रावणने मंकि प्रथम बार 
राजसभामें आनेका कारण पूछा। इसपर कैकसीन कहां-- 
"बेटा ! विष्णुने आयेकि रक्षार्थ दशरथके यहाँ जन्म लिया है। 
उन्होंने कई राक्षसोंका सहार किया है। शिव-धनुषको तोड़कर 
सीतासे विवाह किया परझ्ुगामके गर्बका मर्दन किया तथा 
बालि-जैसे महाबलीको मार डाला। उस आदिनारायणकी 
महिमा अवर्णनीय है उसीकी पत्नीको तुम धोखंसे हरकर लाये 
हो और अब वह सुवेलाद्रिपर सेतु बाँधकर आ पहुँचा है और 
तुम उस जीतना चाहते हो । तुम्हारे पिताने जो मुझे बताया था 
उसे ध्यानसे सुनो! विष्णु ही गरम हैं लक्ष्मी ही उनकी पत्नी 
हैं और देवता ही वानरका रूप धारण किये हुए है। तुम युद्धमें 
उनसे कभी जीत नहीं सकोगे। इसलिये तुम सीताको उनके 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए रामकी शरण चले जाओ वे तुम्हारी 
रक्षा करेंग। विभीषणका रजतिलक भी कर दा। कैकसीके 
हितोपदशका राखणपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उलटे वह 
अत्यन्त क्ुद्ध होकर बोला--'माँ ॥ इन मर एवं वानरोंकी 
झक्ति कितनी है? क्‍या ये दंवताओंसे अधिक दरक्तिशाली 
हैं ? मैं इन्हें सहज ही जीत छूँगा ? यदि मैं जीत नहीं सका तो 
रामके बाणोंसे मारा जाऊँगा किंतु मैं उनके सामने अपना सिर 
नहीं झुकाऊँगा। मैं सीवाको कभी नहीं लौटाऊँगा। पुत्रकी 
बात सुनकर दु खा हो माता कैकसी रनिवासमें चली आयी। 
(४) रावणका रामकी धरनुर्विध्याकी प्रशसा करना 
(युद्धकाण्ड) --एक बार भगवान्‌ रामने रावणका गर्व भग 
करनेके उद्देश्यसे लेटे लेट हो याण छाड़ दिया। उस बाणके 
हजार रूप हो गये और राबणके सिरोंको काटे बिना ही उसके 
छत्र चामर आदि उसने काट डाले। बाण अपना कार्य पूरा 
करक रामके तृणीरमें प्रविष्ट हो गया। राबण रामचद्रजीके 
ध्नुर्विद्याक कौदालपर बार-बार विचार करने रूगा। उसका 
सिर काँपने लगा। मन ही-मन वह रामकी पढुताको मान गया 
और प्रकटमें चोला--हे श्यामवर्णी राम ! तुम वीग्रवतार हो, 
आर-सधान-कछामें निषुण हो तुम्हारे समान और कौन धुर्पर 


अड्डू ) 


* रगनाथरामायण और राम-कथा * 
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हो सकता है ? इस प्रकार राबणके दर्सा मुखोंसे रामकी प्रशसा 
सुनकर उसके मन्त्रियोने दैत्यनाथ रावणस कहा--प्रभो । 
यदि आप शजत्रुकी इतनी प्रशंसा करेंगे तो लोग यह समझ 
बैठेंगे कि आप उससे भयभीत हो गये हैं और वे आपको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखेंगे। -- 
नलल्‍छवो रघुराप नयनाधिराम विल्लविद्या गुरुव थीरावतार। 
दापुरे राम भूषाल छोकपुल नीपाटि विलुकाड नेर्युने कलुग ? 
इसपर रावणने पुन कहा--शामके समान परक्रमी 
चाहुबला, धर्नुर्विद्यामें निपुण तीनों छोकोंमें कोई नहीं है। 
हरि-हर एबं ब्रह्मा भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। 
इतना कहकर दनुजेध्वर रावण वहाँसे चला गया। राक्षस 
कटकर गिरे छत्न-चामर आदि देख अत्यन्त भयसे व्याकुल 
होकर रामके शौर्य एवं पराक्रमकी प्रशसा करते हुए कहने 
लगे--'राम करुणाक॑ सागर हैं इसलिये उन्होंने अपने बाणसे 
केवल छ्रों एवं चामर्गको ही काटा। 

(५) मन्दोदरीका राषणकी सभामें आकर 
रामकी महिमा एवं शौर्यका बखान करना (युद्ध 
काण्ड) --उद्धट रणबाँकुरे प्रहस्तका रणक्षेत्रमें लड़ते लड़ते 
निधन हो चुका था। ऱबण शोकातुर हो स्वय युद्धमें भाग 
लेनेका विचार कर रहा था। तभी महायनी मन्दोदरीने रवणकी 
समामें प्रवेश किया। दानवेशने ऱनीको सम्बोधित करते हुए 
'कहा--हे सुन्दरी । तुम तो इस प्रकार कभी राजसभामें नहीं 
आयी तुम्हाय शरीर क्यों काँप रहा है ? मुझे तुम्हारे इस प्रकार 
आनेसे आश्चर्य हो रहा है। 

मन्दोदरीमे अपने पतिसे कहा---हे दनुजेश ! आज मुझे 
यहाँ आनेकी आवश्यकता पड़ी इसीलिये मैं यहाँ आयी हूँ। 
आप मरे आगमनको युग न मानते हुए, मेरी बात ध्यानसे 
सुरें। आपने देखा कि किस प्रकार रामने हमारे सेनापतियोंकी 
युद्धमें भार गिणया है चौदह सहस्् राक्षसोका भी सहार हो 

चुका है और खर एव त्रिशियका भी वध कर दिया गया है। 
मैं कहती हैँ ऐसा खीर साधारण पुरुष नहीं हो सकता। उन्होंन 
दण्डक वनमें कबन्धका एवं पद्चवटीमें मारेचका घखध किया 
है। पृथिवोपर ऐसा प्रतापी नर कहाँ मिलेगा ? जिसने शिवके 
चतुपको कौतुकमें हो भग कर डाला था। एक ही चाणमें 
बालिका सहार कर डालनेवाले ग्रमन देववाओंक हितार्थ हो 





जन्म लिया है। आपने सोताका हरण करक एसे शूर-चीरसे 
बिना कारण ही दुश्मनी मोल ली है जबकि उन्होंने आपका 
कोई अहिंत नहीं किया है। तीनों लोकॉमें राम-लक्ष्मणसे कौन 
युद्ध कर सकता है? है देव! राम परमात्मा हैं आप 
नतमस्तक हो उनको शरणमें चले जाये वे शरणांगतको 
अवश्य अपनायेंगे। आप अपना हठ छोडकर और दर्पका 
परित्याग कर सीताको लौटा दें इसीमें आपका कुलका और 
लकाका हित है। आपने कार्तवीर्यसे भी तो सधि की थी तो 
उस कार्तवीर्यकी भी जीतनंबाले रामचन्द्रजी क्या सधि करनेके 
याग्य नहीं हैं? 

मन्दांदरीक दीन वचनोंको सुनकर ग्रवणकोी आँखसे 
क्रोधकी चिनगारियाँ निकलन लगीं। उसने मन्दोदरीकों 
सम्बोधित कर कहा-- प्रिये ! हित बुद्धिसे तुमन॑ मुझे उपदेश 
तो दिया है किंतु मुझे उनमेंसे एक भी बात उचित नहीं जान 
पड़ी। तुम मुझे बानरोंके आश्रयमें जीनेघाल नरको प्रणाम 
करनेका उपदेश दे रही हो। ऐसी बात तुमने इस सभामें 
कहनेका कैसे साहस किया 7 रघुवशीने पहल हमारा अहित 
किया था तभी तो मैं उसकी पत्नीको हरकर लाया हूँ। 
खर-दूषण आदिका वध और तुम्हारी नमद शूर्पणख्ताका 
अपमान भुलाकर मूर्खके समान मैं रामसे कैसे सधि कर हूँ ? 
यह असम्भव है। मैं तो अपने भर्यकर बाणोंसे राम लक्ष्मणके 
साथ विभीषण सुग्रीव आदि सभीको मारकर विजय पाऊँगा। 
यदि कदाचित्‌ विजय न भी मिली तो युद्ध भूमिमें ही अपने 
प्राण दे दूँगा किंतु उस रामके साथ किसी प्रकारकी सधि नहीं 
करूँगा न ही सीताको लौटाऊँगा। मरे पुत्र वीर इन्द्रजित्‌के 
रहते तुम व्यर्थ भयभीत हो रही हो। कौन भेण सामना कर 
सकता है ? 

इन बात्ताको सुनकर मन्दोदरों चिन्ताग्रस्त होकर सिर 
झुकाकर रजमभासे चलो आयो। तय रावणन अपन गुप्तयर्य- 
से कहा--'चिस्काल्स मरे मनर्म जो क्रोध था उसका आज 
मैं परिद्दार करूँगा। मैं रमके लिय कालरुद्र हूँ. मर तूणारेंस 
निकलनंबाले अख्र उसकी मृत्युका कारण बनेंगे। तुम शीघ्र 
युद्ध करमक लिये मरे रथकों ले आओ। उस स्थपर आम्पढ़ 
होकर शक्तिसम्पन्न तथा साहमो योद्धा ग़यजणन दारुण गसस 
सनाके साथ युद्ध करनेक लिय प्रयाण क्िया। ते 
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(६) कालनेप्रिकी करतूत (युद्धकाण्ड)-- 


रावणके शक्तिपातसे जब लक्ष्मणजी युद्धभूमिमें मूर्छित होकर 
गिर जाते हैं, और श्रीगयम अत्यन्त अधीर एवं शोकाकुलछ हो 
जाते हैं तब सुषणने हनुमानूजीको बुलाकर कहा--'महाद्रोण 
पर्वतके दक्षिण शिखरपर जाकर विश्ल्यकरणी, सौवर्णकरणी 

सधानकरणी तथा सजीवनी ओपधियोंको शीघ्र छे आओ। 

हनुमानजी भगवान्‌ रामकों प्रणाम करक झीघ्रतास॑ ओपधि 
लानेके लिये चल पड़त॑ हैं। जब रावणकों इसकी खबर होती 
है तो वह कालनेमिको किसी भी प्कारसे हतुमानजीको 
शेकनेके लिये भेजता है। कालनेमि मायासे एक आश्रमका 
निर्माण कर उसम॑ स्वय एक तपस्वीका वेष बनाकर बैठ जाता 
है। हनुमानजी आश्रम देख वहाँ आते हैं और पानी पीनेकी 
इच्छा प्रकट करते हैं। तब कालनेमि उन्हें एक ऐसे सरोवरमें 
भ्ेजता है जहाँ एक भयानक मकरी जलमें रहती थी। 
हनुमानजी उस मकरीका वध कर देते हैं तब वह एक देव- 
स््रीके रूपमें परिवर्तित हो जाती है और अपने शापग्रस्त होमेंको 
कथा सुनाती है साथ ही वह कालनेमिका भेद भी खोल देती 
है। तब हनुमानूजी काछमैमिका बध कर देते हैं और फिर पूरा 
द्रोणगिरि पर्वत उठाकर लका छे जाते हैं। 

(७) बानरोंद्वारा रावणके यज्ञका विध्यस (युद्ध- 
काण्ड)--जब लक्ष्मणजीने रामको दण्डकवममें मुनियोको 
दिये चचनोंकी याद दिलायी तथा उनके द्वाए को गयी 
अतिज्ञाका स्मरण कराया और कहा कि आज सूर्यास्तस पूर्व 
शाबणका सहार कीजिये और ग़वणको जब यह समाचार 
चिदित हुआ तो वह चिन्तातुर हो उठा और अपने पराक्रमको 
भूलकर सीधे शुक्राचार्यक पास जा पहुँचा एव उनसे अपने 
बचावक्ा उपाय पूछा | तब शुक्राचार्यने रावणको मुद्धमें विजय- 
आप्तिक लिये हवन करनेकी कहा और बताया कि हवन करनेसे 
हुबन-कुप्डसे भयकर सम्रामके योग्य श्रेष्ठ रथ अश्च, खड्ठ 
द्वार चाप तथा कवच तुम्हें मिल जायैंगे। उनकी सहायतासे 
तुम इन जीत सकोगे। इतना कहकर शुक्राचायनेी आवइयक 
मन्च्रोंका उपदेश दिया और हवन विधि यताकर उसे बिदा 
किया शुक्राचार्यकी आज्ञा लेकर रावण अन्त पुर्को लौट 

| और उसने अपने गरक्षसवीरेंको अत्यन्त सतर्कता बरतन 

सिहद्वारॉंको बद कर उनकी पूरी तरह रक्षा करनेक आदेश 


दिये और ख्य हवन करन॑के लिय पाताल-गुफामें घुस गया। 
यहाँ पहुँचकर रावण विधिवत्‌ होम-मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए 
महादेवीके सामने निश्चल ध्यानमें मग्न हो गया। गुफासे यज्ञका 
भयकर घुआँ उठा और सारे आकाशगें व्याप्त हो गया। धुएँको 
देखकर विभीपणने रामसे कहा--'हे देव | ग़बण युद्धम॑ 
बिजय प्राप्त करनेके लिये हवन कर रहा है। यदि यह हवन 
निर्विष्न पूस हो गया तो यह अविजेय हो जायगा अत आप 
वानर वीरेंको भेजकर इसमें विप्न पैदा करवा दें। 

रामजीके आदेशपर बानरोंने छकाम॑ घुसकर उधल- 
पुथल मचा दी, पर उन्हे रावण कहीं भी दिखायी नहीं दिया। 
बानर सम्भ्रमित हो गये | तब विभीषणकी पत्नीने अपने पतिका 
द्वित विचार करके अगदको इशारेसे शवणका गुप्त स्थान बता 
दिया। अगदने क्रुद्ध होकर गुफाद्वारपर रखे पत्थरको चूर चूर 
करके अपने पराक्रमका प्रदर्शन करते हुए यक्षसोंकों डशकर 
भगा दिया और गुफामें प्रवेश किया। रावण हवन-कर्ममें 
निश्चिन्त हो मम्र था। अगदन जोरसे चिल्लाकर कह्दा--'मैंन 
शावणको देख लिया है जल्दीसे अंदर आ जाओ। बानर 
समूह अदर आ गया और उसने सारी हबन सामग्री हवन 
कुष्डमें फेंककर सिहनाद किया और वे राबणके शरीरपर 
होमकुण्डके अगारणेंकी वर्षा करने लगे और जलवे हुए मशाल 
लेकर राक्षसॉपर फंकने लगे। किंतु रावण विचलित हुए बिना 
ड॒टा रहा। 

वानर घहाँ उत्पात करते रहे, अंगदने जब देखा कि रावण 
आसानीसे उठनेवाला नहीं तो वे सीधे रावणके अन्त पुरमें « 
पहुँचे और उन्होंने मन्दोदरीको जा शोकसतप्त एवं व्याकुल 
होकर ये रही थी य्रवणके पास ले गये। मन्दोदरीने शेते हुए 
रावणको खूब कोसा और बानरॉकी करतूत बतायी | तब राषण 
क्रोधित होकर हवनवेदीसे उठ खड़ा हुआ और वानर बीरॉपर 
अहार करते हुए मन्दोदरीको अन्त पुर ले गया। बानर वीर 
भागकर अपनी सेनामें जा पहुँचे और रावणक हवनको विध्वेस 
करनेकी सूचना दी। 

(८) विभीषणका रामको आम्रेय अख्के ह्वारा 
अमृत सोख लेनेकी सल्लाह (युद्धकाण्ड)--राम- 
शावणक युद्धमें भयकर मार-काट मची हुई थी। ग़म णयणके 
मिर्यों हाथों पैरेंको काटते और वे फिर यथावत्‌ हो जति। 





यक्ष स्थलूपर भी बाणांका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। राम 
इससे चिन्तातुर हुए इसपर विभीषणने बताया कि ब्रह्माके 
बरसे इसके कुण्डलाकार नाभिर्म अमृत रखा हुआ है उसीके 
अभावसे उसके शरीरके अड्भाका घ्वस नहीं हो रहा है और 
उनका तबतक अन्त नहीं होगा जबतक कि आमग्रेय-अख्र 
चलाकर इसे सुखा नहीं दिया जायगा। रामको इस प्रकार 
विभीषणने आग्रेयास्न चलनेकी सलाह दी रामने आम्रेयात्र 
चलाकर ग्वणके अमृत सचयको सुखा दिया और उसकी 
मृत्यु हो गयी। 


* सड़िया विल्कारामायण * 


पड हह ३ जक हक 7४ फह क कह छत 


इस प्रकार रेंगनाथरामायणमें और भी अनेकों रेचक 
प्रसग हैं यहाँपर तो सक्षेपमें ही दिग्दर्शन कराया गया है। 
रंगनाथणमायणमें उत्तरकाण्ड नहीं है, रामके राज्याभिषेकके 
बाद रमकथाको विराम दे दिया गया है। वस्तुत रंगनाथ- 
रामायण समस्त भारतीय रामकथा-साहित्यका एक गौरव ग्रन्थ 
है। रगनाथरामायण तेलुगु भाषार्म रामकथात्मक काव्यमें 
सर्वप्रथम होकर सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। इस कथामें 
रोचकता तार्किकता एवं सहजताका भरपूर निर्वाह हुआ है। 
श्रीशमकी यह कहानी परम पावन है। 
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उडिया बविलंकारामायण 


उड़िया भाषांके आदिकवि शारलादासकृत 'बिलका 

रामायण अपन-आपमें एक विलक्षण कृति है। बिलका- 
सामायणकी कथावस्तु वाल्मीकीय सरमायण अध्यात्मरामायण 
तथा रामचरितमानस आदिसे भिन्न है इससे यह प्रतीत 
होता है कि यह रामायण शारलादासकी मौलिक कृति है। 
तथापि अद्भुतरामायणकी कथावस्तुसे इसका अद्भुत साम्य 
है। उत्कल-द्षेत्रमें यह ग्रमायण अत्यन्त लोकप्रिय है 
इसकी भाषा-दौली अत्यन्त सरल और रोचक है। इसका 
रचनाकाल जमन्नाथपुरके राजा गजपति गौड़ेश्वर कपिलेन्द्रदेव 
(१४५२--१४७९ ई०) के समकालीन है। भगवती 'शारला 
उनकी इष्टदेवी थीं, इसलिये उन्होंने अपना नाम “शारलादास 
रखा धा। विल्कारामायण पूर्वखवण्ड और उत्तरखण्ड--इन दो 
नामोंस दा खण्डॉपे रचित है और शिव-पार्वती-सवादपरक है। 
इस रामायणका भ्ारम्भ भगवती महिषासुर मर्दिनीकी वन्दनासे 


प्रास्प्प होता है-- 
जय सर्वर्भगला मा जय कात्यायिदरी। 
खण्डा.. खपरधारिणी. महिषापर्दिती ॥ 
(वि समा पूर्वसण्ड) 


प्रास्म्ममें हो भगवती पार्वती जय भगवान्‌ शैकरसे श्रोयम- 
चजछ् सुननेकी इच्छा प्रकट करती हैं. तब भगवान्‌ शंकर उन्हें 
शामकथा सुनाते हैं। भगवान्‌ शकरने इस रामायणकी महिमाके 
सम्बन्धपें बताया कि यह रामायण सामबैदस उलपन्न हुआ है 
और इसके सुननेसे सभी लोग भवसागस्से पार हो जाते है। 


मुख्य रूपसे बिलकारामायण शक्तिकी महिमाका ग्रन्थ 
है। इसमें भगवान्‌ ऱमकी अपेक्षा भगवती सीताकी पराक्रम- 
लीलाका विश्वेष वर्णन हुआ है। सहस्नशिरा नामक जो दूसरा 
रावण विलकामें रहता था और दशझिर एवणसे बहुत अधिक 
चलवान्‌ था उसे श्रीशमने भगवती सीताकी शक्तिका आश्रय 
अहण करके ही मारा। भगवत्री सीता काली आदिका रूप 
धारण करके श्रीयमकी लील्ामें विशेष सहयोग प्रदान करती 
है। सायशमें इस रामायणकी कथावस्तु विछ्काधिपति सहस्र 
शिण ग्वणकी विनाश ल्वैलाके ही चार्रों ओर घूमती है। इस 
णामायणके कुछ अज्ञ यहाँपर कथारूपमें दिये जा रहे हैं--- 

अयोध्यामें श्रीगयपके लछका-विजयसे बापस आनेकी 
तैयारियाँ हा रही हैं। लक्ष्मण-सीता और हमुमान्‌ आदिके साथ 
श्रीयम सरयू-तटपर आ गये हैं। इधर गुरु बसिप्ठ कौसल्या 
आदि माताएँ, भरत शत्रुध तथा अयाध्याके नर-नागं उत्सव 
मनात हुए बड़े ही आनन्दपूर्वक उनकी अगवानाके लि चल 
पड़ते हैं। श्रोगम भरतका मिलन हाता है। अ'ज सर्भीके मनमें 
बड़ो प्रसन्नता छायी हुई है। पुत सभी अयोध्याम आते हैं और 
श्रीगमके राज्य भिषकरके लिय तैयारी होन लगती है। 

इधर दवरशज इनद्धको सभापें सभी देवता विलका- 
शावणके अत्याचार्णेंस पंडित होकर उसके यधका उपाय साथ 
रहे हैं। ग्रद्याजी देवत'ओंसे कद्दते हैं--मभी दवटा दिकुपाल 
उसकी सवामें निरत रहते हैं। ठसने महान्‌ तपम्पाद्मगा 
अजेयतल्वक्ा यर प्रप्त कर ल्यिा है। उसके हजार मिर हैं 
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+ श्रीरामचद्ध शरण प्रपश्े * 








चैलगाड़ीकी नाभि तो मात्र चार अगुलकी ही हांती है और तुम 
उसे भान्तिवश पहियेके आकारका छिद्र समझ रहे हो। सभी 
पण्डितोंने बलरामदासका सम्मान किया, ठसी दिनसे इसका 
पाठ घर-घरमें होने लूगा। 

इसमें मूल रामकथाके साथ ही उत्कल प्रदशकी लोक- 
अचलित कथाओं तथा यहाँके बन, नदी आदिका भी वर्णन 
किया गया है। 'जगमोहनशमायण'की रामकथा अध्यात्म 
शामायण तथा देवीभागवतसे साम्य रखती है। कहा जाता है 
कि बलरामजीको श्रीगमतारक-मन्त्र सिद्ध था। अत उनकी 


सीता-राम एवं अन्य सभी पात्रोंका चित्रण उड़ीसाकी परम्पय्म 
किया है ! 'जगमोहनरामायण' एक गंय काव्य है । रमकथाका 
यह आश्जलिक स्वरूप इतना स्वाभाविक और सरस बन पड़ा 
है कि बादमें असमिया एव बैंगला कवियोंके लिये भी आदर्श 
हो गया। इसमें पौराणिक शैलोका भी आश्रय लिया गया है। 
कुछ विद्वानोंकी तो यहाँतक मान्यता है कि रामचरितमानसके 
रचयिता महाकवि तुलसीदासजी भी 'जगमोहनग्मायण'से 
बहुत अधिक प्रभावित रहे। (म* प्रथ्गो ) 





कहमीरी रामायण--रामावतारचरित 
(श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल ) 


कइ्मीरमें काजीगुडक॑ आस-पास एक गाँव है-- 
'कुर्यंगोम' | यहाँ एक साधारण पण्डितके घरमें १८१९ ई म॑ 
एक असाधारण बालकका जन्म हुआ। इस बालककी झब्द- 
शक्ति आश्चर्यमय पायी गयी और स्मरण-शक्ति बहुत प्रबल । 
श्रद्धालु माता-पिताने बालकका नाम प्रकाश रखा | पूर्ण वयस्क 
होनेपर उसे 'प्रकाशयम नामसे अभिहित किया जाने लगा। 
अहाशय ग्रियर्सनने उनका नाम दिवाकर प्रकाश भट्ट बताया 
है। प्रकाशरामको भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अलौकिक भक्ति 
आप्त थी। उनमें भक्तिका ब्रिकास इतना प्रयल होता था कि 
भजन गत-गाते वे नृत्यमें झुम उठते। भक्तजन भी बहुत 
प्रभावित्र हो जाते। युवावस्थामें ही प्रकाशरमने कइ्मीरी 
भाषामें 'रामावतारचरित लिखा। इसमें रामायणकी कथा 
आधोपान्त वर्णित है। तुलसीरामायणकी तरह ही यह कश्मीरी 
समाजमें विशेष लोकप्रिय हो गया। लोग इसे तीज-त्योहार 
, और भजन-कीर्तनपर गाने लगे और इससे भक्ति चमत्कारका 
आनन्द छेने लंगे। लोग इस रमायणको और इसके अन्तर्गत 
आकर्षक गीतौंको शादी व्याहपर गाते थे। कई मुसलमान 
भाई भी इन पद्मां और गीतोंको गा-सुनाकर रुपया पैसा प्राप्त 
करते ये। 'रामावताग्वरित'को प्रकाशरामायण'के नामसे भी 

कहा जाने लगा। तदनन्तर प्रकाशय्मने “छव-्कुश-चरित' 
छप्म! आदि और भी काव्य लिखे और कइमीरी 

में ख्याति प्राप्त की । 


'रामावतारचरित में प्रकृति-वर्णन तथा काव्य प्रतिभा 
ऋषि वाल्मीकिप्रणीत रमायणक॑ अनुसार ही है। भक्ति, ज्ञान 
और वैराग्यके स्नोत जो इसम॑ बहते हैं वे अध्यात्मरमायणके 
अनुरूप हैं। फिर भी इसम॑ अन्य रामायणोंकी अपेक्षा जां 
विशेषताएँ हैं वे इस प्रकार हैं-- 

(१) कश्मीरके विश्ंप तपोवन, सगेवर और सरिताएँ ही 
रामके जीवनके यात्रा स्थलमें वर्णन किये गये हैं। 

(२) धर्म मर्यादा, करुणा परमार्थ ज्ञान तथा भक्तिकी 
चर्चा कश्मीरी समाजके अनुरूप ही थर्णित है। यद्यपि उनका 
आधार-सम्बन्ध अध्यात्मसमायणसे ही है। 

(३) भक्ति ज्ञान और वैश्ग्यकी त्रिवेणी रामचरित 
मानसके अनुरूप प्रभावशाली और भक्तिवर्धक है। 

(४) कहीं-कहीं कविने मौलिक परिवर्तन भी किये हैं! 

दिवाकर प्रकाश भट्टका यह 'रामावतारचरित' प्रधम बार 
फारसी लिंपिमें १९१० ईं म॑ छपा था। तदनत्तर ग्रियर्सन 
महोदयने इसे १९३० ई में रोमन लिपिम॑ छपाया। फिर 
जम्मू-कइ्मीर अकादमीन इसे फारसी लिपिमें छपवाया। 

रामभक्तिस्सस परिपूर्ण यह “रामावतास्चरित अब 'काशुए 
रामायण'के मामसे हिन्दी-रूपात्तरके साथ प्रकाशित हो गया है | 

कश्मीरी भाषामें अन्य कवियों संतोंने भी ग्रमभर््तिपएक 
साहित्यकी रचना की है परंतु यह अभीतक अकादार्में नहीं 
आया है। उसका सक्षिप्तमें विवरण इस प्रकार है-- 


गे! अनह+ह कर 
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» मानसको प्राचीनतम सस्कृत-टीका--प्रेमशामायण * 
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(१) बिष्णुप्रताप गरमायण--प० विश्वम्बर नाथ कौल 
व्योसप्राम अनन्तनाग, कश्मीर--१९१३ ई । 

(२) शंकर रामायण--प० शकर कौल १८७० ई०। 

(३) आनन्द रामावतारचरित--रप० आनन्दराम राजदान, 
१८८० ई०॥ 

(४) शर्मा रमायण--प० नीककण्ठ शर्मा डब ग्राम 





गान्धस्बू करुमीर, १९१९--१९२६ ई०। 
(५) ताराचन्द रामायण--प० ताराचन्द १९२६ ई०। 
(६) अमर रामायण--प० अमस्नाथ अमर', १९४० ई०। 
(७) ग्मगीता--प लक्ष्मण जू बुल्बुल (१८१२--- 
१८८४ ई०)--(कश्मीरक विख्यात सत कवि 
स्वामी परमानन्दके शिष्य) 


+-म्प 9:5०. 


मानसकी प्राच्ीनतम सस्कृत्त-टीका-- प्रेमरामायण 
(डॉ श्रीनरेशजी झा शाखचूडामणि) 


गोस्वामी सत श्रीतुलसीदासजीकी अमरकृति रामचरित 
मानस भक्तिका एक प्रधान अन्थ है। रामचरितमानसकी 
महनीयता निर्विबाद है। प्रस्तुत प्रेमममायण जो कि गोस्वामी- 
जीके पट्टशिष्य श्रीरामू द्विबेदद्वाग उनके ही जीवनकालमें 
लिखित है अभी भी अप्रकाशित है। श्रीयामू द्विवेदने मानसके 
गूढ रहस्पोंका प्रतिषादर इस सस्कृत टीका--प्रेमरमायणमें 
किया है जो पद्यबद्ध है, इसकी रचना विक्रम-स १६६रके 
पूर्व हुई, किंतु सयोगबश इसके तीन काप्ड मात्र हो उपलब्ध 
होते हैं-#-अयोध्याकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड और सुन्दरकाण्ड | 
साथ ही इसको तीन प्रतियाँ ही प्राप्त हैं। प्रथम प्रति काशियज 
पूर्व महाराज डॉ० विभूतिनासययणजी महोदयके सरखती- 
भण्डारम॑ सुरक्षित है। द्वितीय प्रति (अयोध्याकाण्डका) रायकू 
एशियाटिक सोसायटी कलकत्तामें है और तासरी प्रति दि 
ब्रिटिश म्यूजियम लन्दनक पुस्तकाल्यमें है। 

यह प्रेषशमायण परम रामभक्त भरत और हनुमानक 
मानसमें चर्चित चरित्र-विषयक और प्रमुख अशोंका सुन्दर 
संस्कृत भाषानुवाद है। भणवत्मेप और भक्तिके स्वरूपका 
चरम उत्कर्ष इन महान्‌ द्वयके चरित्राम स्पष्ट-रूपस दिखायी 


देता है। अत ऐसा जान पड़ता है कि रामभक्ति और राम- 
भक्तके स्वरूप तथा तुछसीकी प्रेमापक्तिका उदघाटन प्रम- 
शामायणकारको अभिप्रेत था। श्रीणमू द्विबेदने इस सस्कृत- 
टीकाका नाम “श्रुधबोधिनी' रखा है। 'प्रेमएमायण नाम भी 
साभिप्राय है। इसके नामकरणमें प्राचीन रामायण एबं 
मानसकी पद्धतिका सुन्दरतापूर्वक निर्वाह किया गया है। 
सस्कृत तथा इतर भाषाओंमें रचित गमचरित्र विषयक अन्य 
प्राय रामायण नामसे अभिहित हैं। अत द्विवदजीने भी 
रामायणपरक नामकरण किया है। उसके साथ "प्रेम शब्द 
सयुक्त करनेका भी कारण है। इसके लिये मानसके द्वितीय 
सोपानकी फलश्रुति महत्त्वपूर्ण है-- 
स्रिय शप प्रेम पिपृष पूरन हछोत जनपु ने भरत को। 
भरत चरित करि नेसु तुलसी जो सादर सुनहिं। 
सीय राम पद परेपु अदसि होड़ भय रस विरति॥ 
(सा घर मा २।३२६।४० ३२६) 
उपर्युक्त उद्धरणसि यह ज्ञात हाता है कि प्राचीन एव 
तत्कालीन विषयोंमें सामझस्य स्थापित करनकी दृष्टिसे कवि- 
द्वाए प्रेमतमायण' नामकरण किया गया। 


७००३१-०११+-२ै>कर 
कै सोहि छागहिं राम प्रिय कै तू घ्रभु प्रिय होहि। 
दुड़ म॑ रुचै जो सुगम सो कोमे तुलसी सोहि॥ 


(हाशवला छट) 


या तो तुझे राम प्रिय लूमने रूगें या प्रभु श्रीयमका तू प्रिय यन जा। दोनमेंसे जा तुझ सुगम जान पड़े तथा प्रिय छगे 
तुलसीदासजी कहते हैं कि तुझ यही करना चाहिये। (अर्थात्‌ या वा सबसे प्रम छोड़कर श्रोयमकों ही अपना एकमात्र प्रियतम 
मान ल॑ या प्रभुकी शरण होकर सब कुछ उन्हें समर्पण कर दे जिससे ये तझ्न अपना अत्यन्त प्रिय मान छे।) 


झरीरापभक्ति अट्टू ९- 





श्ष८ट * श्रीरामचद्ध दारण प्रपद्ये « ( श्रीशामथक्ति 
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दनन्‍्तकथा-रामायणके कुछ रोचक ग्रसंग 
(शार्यी श्रीलोकनाथजी मिश्र) 


(भगवान्‌ श्रीशम जैसे स्थाव(-जयमात्मक जगतूएें सर्वत्र व्याप्त हैं; वैसे ही रामचर्ि भी किसी-म किसी रूपमे संत 
असिद्ध है। रामचजिके विषयमें आर्पग्रन्थके रूपमें श्रेमद्वाल्मीकीय रामायण तथा श्रीयमचरितमानस सर्वाधिक मान्य हैं तथापि 
न केवल भारतमें ही, अपितु वेदेशिक सस्कृतिमें भी भगवान्‌ श्रीयमके मड्लमय पावन चज़िके अनेक आयाम भरे पड़े है। 
भारतमें तो ग्राय' सभी भाषाओं तथा बोलियाँमें रम-चर्रिकी रचनाएँ हुई हैं। कहीं-कहीं जहाँ लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं 
हैं वहाँ श्रुति-परम्परासे शमगाथाका गान होता आया है। इन रामगराथाओं और रामचरित्रोंमें मुलकथाके साथ ही अवाता 
स्थानीय कथाएँ, स्थानीय संस्कृति एवं सभ्यताकी गाथाएँ भी अनुस्यूत रहती हैं। म जाने कबसे श्रीएमके यज्मोगानकी ये गायाएँ 
दन्तकथाओके रूपमें तत्तत्‌ समाजमें अचालित हैं। यद्यापि आर्वश्नन्थोंकी प्रचलित कथाओंसे ये दन्तकथाएँ सर्वथा भिन्न हैं तथा 
इनकी आमाणिकताका भी कोई आधार नहीं हैं तथापि स्थानीय जन बड़ी श्रद्धा एव आस्थासे तथा बड़े मनोयोगपूर्षक इन 
कथाओंमें रस लेते हैं और श्रीशमके प्रति अपनी भक्तिमावना प्रकट करते हैं। यहाँ मध्योत्तराखप्डस्थ पर्वतीय प्रदेशोंनें दत्त 


कथा-रामायणके रूपमें प्रसिद्ध रमचजिके कुछ ऐसे ही प्रसय लेखकने पाठकॉंकी सेवामें प्रस्तुत किये हैं।--स 7 


पुन्रेष्टि-पज्ञकी कथा 

राजा दशरथके कोई सतान न थी। अभी उनका विवाह 

भी नहीं हुआ था। राजा कुझीलकी पुत्रीका माम कुशल्या था। 
उसके परिणयकी बात पहले एक अन्य शाजकुमारके साथ हुई 
थी, किंतु फिर उसे किसी अन्यके यहाँ देनेका निश्चय हुआ। 
इस कारण दुखी होकर वह घर छोड़कर जंगल चली गयी। 
कुमारावस्थामें राजा दशरथ शिकार खेलने जगल जाया करते 
थे। एक बार जगलमें घूमते समय एक वृक्षके नीचे तपस्या 
करती हुई बह कुशल्या उन्हें दिखलायी पड़ी। दयालु-द्ृदय 
राजा दशरथ समझा-ब्ुुझाकर उसे अपने महलमें ले आये। 
चादमें उनका गायर्व विवाह हो गया। दोनों मिल-जुलकर 
रहने लगे । उनकी एक लछखमनी मामक पुत्री हुई किंतु पुत्र 
कोई नहीं हुआ। पुत्र न होनेसे उन्हें दूसप विवाह करना पड़ा । 
इस प्रकार सुमित्रा उनकी दूसरी रानी चर्नी। बहुत समय 
चीतनेपर जब उनस भी पुत्र न हो पाया और बृद्धावस्था समीप 
आमने की तो राजाको बड़ी चिन्ता हुई। ग़जा दु खी रहने लगे 

तब वसिष्ठ आदि ऋषियनि उन्हें पुत्रे्टि-यज्ञ करनेका परामर्श 

दिया और बतलाया कि इस यज्ञकी सफलताके लिये शगी 

ऋषि ही आचार्य मन सकते हैं। शुगी ऋषि नदीके उस पार 

--मे गुर बिमाष्डक ऋषिके पास एक जगलमें रहते थे। 

$ अब उन्हें लानेका उपाय सोचने छगे। तदनन्तर उन्होंने 

ने पड़ोसी एजा रूमपालके पास दूत भेजकर उनकी 


सहायता माँगी। रूमपालने राजा दशरथकों सहायता देना 
स्वीकार कर लिया। तदनुसार राजा रूमपालने अपनी तीन 
पुत्रियोंकी फलोंसे भरी एक-एक टोकरियाँ देकर ऋषिको लगे 
भेजा । ऋषि नदीके किनारे एक निश्चित समयपर महानेके लिये 
आते थे। ठीक उसी समय घे भी नदीपर पहुँचीं। ऋषि जब 
स््रान करके लौटने लगे तो वे तीनों भी उनके पीछे-पीछे 
चलकर उनके आश्रमपर पहुँचीं उस समय यहाँपर विभाष्डक 
ऋषि महों थे। शुगी ऋषिका अकेला पाकर से तीनें फलेंकी 
येकरियाँ उनके पास रखकर बैठ गयीं। ऋषि शैगी ससारके 
व्यवहार-ज्ञानसे सर्वथा अनभिज्ञ थे। उन्होंने राजकन्याओंकी 
ओर देखा तो जरूर, किंतु बात नहीं की । व॑ चुपचाप फलोंको 
खाकर सो गये। कन्याओने उन्हें जगाया नहीं। अहुत्त देरके 
याद भी वे नहीं उठे तो तीनों घरको चली आयों। जब ऋषिकी 
नींद टूटी तो वे उन कन्याओंको खोजने छमे। वे मदीके पाई 
दिखायी दीं। फ़िर थे भी उनका अनुगमन करते हुए रूमपाल 
राजाके महलमें पहुँच गये। राजाने बड़े आदरसे उनका खागत 
किया और दशरथकों ऋषिके आगमनकी सूचना भिजवा दी। 
राजा रूमपालने शुगी ऋषिका सारी घटना बतला दी और 
दद्ारथकी पुत्रहीन अवस्थाका भी वर्णन किया। बाद अैणी 
ऋषिने विधि विधानसे राजा दशरथका पुन्ेष्टिनयश सम्पन्न 
करवाया। यज्ञ-कुप्डसे दूधका कटोरा ेकर एक महात्मा 
वेशमें भगवान्‌ यज्ञपरुष प्रकट हुए । उन्होंने पहले कुष्डके छाई 


अझ्भ] 


#करफहफ है हहक फ़ूड ऊ एफ हहइफहफ डक 


* दन्तकथा--रामायणके कुछ रोचक प्रसंग « 
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फेरे दिये। फिर बह दूध दोनों सनियोंकी पिलाया। बचा हुआ 
फिर सुमित्राको दिया। ततश्चात्‌ समय पाकर कुशल्यासे एक 
पुत्र हुआ जिसका माम शाम पड़ा। सुमित्राके दा पुत्र हुए, 
जिनका नाम लक्ष्मण शत्रुघ्न रखां गया। बादमें वे विभाण्डक 
ऋषि भी अपने शिष्यकी खोज करते हुए अयोध्या पहुँचे | सब॑ 
स्थिति समझकर उन्होंने शुगीको मृहस्थ होनेकी आज्ञा दे दी। 
तदनन्तर णाजा दशरथने अपनी पुत्री लखमनीका विवाह शृगी 
ऋषिके साथ कर दिया। 
दरशरथका कैकेयीसे विवाह 
राजा दशरथने जगलमें एक बडा तालाब बनवाया था। 
उसमें एक रैंडा प्रतिदिन पानी पीने जाता था। राजा उसे 
मारनेकी ताकमें रहते थे। किंतु चह उनके यशमें नहीं आता। 
उसी जगलमें श्रषणकुमार अपने अघे माता पिताके साथ 
रहता था। एक बार वह तुंबी लेकर उस तालायमें पानी भरने 
लगा। तुबीसे गैंडेके पानी पीनेकी गद-गद जैसी ध्वनि 
मिकलने लगी। राजाने समझा कि आज यह गैंडा हाथ लगा 
है। ऐसा सोचकर उसपर बाण माया । वह बाण श्रवणको छूगा 
और यह अपने अधघे माता-पिताका नाम लेकर मूच्छित हो 
गया। मानव शब्द सुनकर राजा शीघ्र ही दौड़ते हुए वहाँ 
आये बहाँकी स्थिति देखकर राजा घबड़ा गये और उन 
चृद्धदम्पतिका प्यासा जानकर पानी रूकर उनके पास पहुँचे। 
राजा दशस्थका परिचय एवं घाखेसे पुत्रके मारे जानेका 
समाचार जानकर उन अधे माता पिताने पानी नहीं पिया 
बल्कि राजाबों उसी बाणसे मरनंका शाप देकर पुत्र वियोगमें 
मर गये। तदनन्तर दशस्थने भयभीत होकर नौकरोंसे उस 
बाणको घिस-घिसकर समाप्त करनेके लिये कहा । उन्हेंने वैसा 
ही किया किंतु उसका अतिस्वल्प खण्ड पानीमें फेंक दिया। 
उसे एक मछली निगल गयी। बादर्म चह मछली एक 
मल्लाहके जालमें फँसी । मल्लाहम॑ एक लेहारको बह मछली 
बेच दी। लाहारने मछलीके पेटस॑ निकले सुन्दर लोहेसे नाखून 
काटनेके लिये नहृस्ती बनाया। उसे एक नाईने खगेदा। घह 
नाई उसो नहस्तीसे जब ग्जा दशरथक माखून काट रहा था 
उस समय नहरनोसे राजाके अगूठेमें थोड़ा सा कट गया 
जिससे णजाको अत्यधिक पांड़ा होने छमी। यहुत चिकित्सा 
की गयी, किंतु व्यधा कम न हुई। 


केकाई और मेहकाई दो बहनें थीं। ककाई ता पृथिवीपर 
ही रहती थी पर मेहकाईका निवास आकाशर्मे था। दोनों पीगें 
(झूला) झलरेसे खेलती थीं। एक बार मेहकाईने 
बातों-ही-बातोंमें केकाईके लिये मीहणा (व्यग्य वचन) किया 
कि क्‍या तू यमसे अपने लिये पींगे-झलारे दिलवायेगी ? इसी 
व्यग्य वचनपर ककाईने मार्ममें ही झूला लगाया। उसी समय 
राम और लक्ष्मण पिताजीके लिये ओपषधिकी खोजमें उघरसे 
जा रहे थे कितु केकाईने उन्हें पहचानकर उनका रास्ता ग्रेक 
लिया। इसपर आपसमें बातचीत हुई | तब केकाई बोली कि 
दवाई तो मैं द सकती हूँ. किंतु मुझे एक झलाग दीजिये तब 
दवाई दूँगी। रामने पहले इस बातको नहीं माना पर बादमें 
लक्ष्मणके समझानेपर उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब केकाईने 
राजा दशरथके लिये रामके हाथमें दवाई द दी। दोनों 
राजकुमार लौट आये। उस दवाईके लगानेसे दशरथको कुछ 
आम प्रतीत हुआ। तदनन्तर उसी केकाईको राजमहलमें 
लाया गया। तबसे वह तीसरी रानी बनी। समय पाकर 
केकाईसे भरतका जन्म हुआ। 

लव-कुशके जन्मकी कथा 

मध्योत्तराखण्ड-पर्वत प्रदेशमें निरमण्डसे उत्तर १०-१२ 
कि० मी दूर ऊँची पर्वतश्रेणीके थाच (जगलके बीचका 
मैदान) में मूल महाब नामक एक स्थान है। स्थानीय मान्यता 
है कि यह आदिकवि वाल्मीकिजोकी गुफा है। निर्वासित 
गर्भवतो सीता माता इसी मूल महाव-आश्रममें श्रीवाल्मीकि- 
जीके यहाँ रहीं। यहाँपर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
नाम लव था। वे उस नहला घुटाकर दूध पिल्मकर पितृतुल्य 
ऋषि याल्मीकिके पास सुलाकर समिधा तथा जल लाते 
समीपके बनमें चली जाती थों। वाल्मीकि अपना पूजा पाठ- 
जपादि करते हुए यध॑की दवभाल भी करत रहत थे | एक दिन 
सीताने बनमें घूमते हुए एक बदगैक्ी देखा जा अपने दिशुको 
छातीसे लिपटाये हुए थो। बह बदरी सीताकी ओर दखकर 
मानो यह बता रही थी कि तुझ अपना पुत्र उतना प्याण नहीं 
जितना कि मुझ है। तभी तुपन अपन पुत्रकों घरमें रफा है। 
यह ध्यप्योक्ति सोताको बहुत ग्वली। वे दूसरे टियर प्यनस्थ 
वाल्मीकिके पाससे बध्चेको साथ लेकर समिधा अददि सपने 
जैगलमें गयीं। ध्यामर्म रहनेसे ऋषि इस चातका जान ने सका 


हम 





चहाँ जाकर सीताने उस बदरीको अपना पुत्रवात्सल्य-भाव 
दिखाया! बादमें जब ऋषिने देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। वे 
चिन्तित हो उठे। तब उन्होंने सोचा कि जब सीता आयेगी तो 
अधेको न पाकर गोयेगी। मुझे इस बातका बड़ा पाप लगेगा। 
इसलिये उन्होंने कुशका एक दूसरा बच्चा बनाकर उसका प्राण- 
सचार कर बिस्तरपर सुला दिया। सीताने आकर जब दूसरे 
बधेको देखा तो गुरुजीसे पूछा--इसपर दोनोंने अपनी-अपनी 
यथार्थ यातें प्रकट की । तदनन्तर वाल्मीकिजीने कहा कि अब 


+ झीरामचन्ध शरण गपहो * 


ये दोनों तरे पुत्र हुए। पहलेका 


[ श्रीरामभक्ति 
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नाम लव था कुशसे उत्पन्न 
होमेके कारण दूसरेका नाम कुश पड़ा। 
इस प्रकार मध्योत्तराखण्डस्थ पर्वतीय निरमण्ड, कुल्लु 
आदि क्षेत्रोंमें भगवान्‌ रामसे सम्बद्ध अनेकों अद्भुत कथाएँ, 
दन्‍्तकथाके रूपमें प्रचलित हैं। यहाँका प्रत्येक स्थान भगवान्‌ 
शामकी किसी न-किसी कथासे जुड़ा है और यहाँके निवात्त 
पवित्र-तोर्थस्थलके रूपमें इम स्थानेकि प्रति पवित्र 
भक्ति--श्रद्धाका भाव रखते हैं। 
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तमिल 'कम्बरामायण' 


के कुछ विशिष्ट वर्णन 


(आचार्य पं९ श्रीआद्याचरणजी झा) 


(१) चार गोपुरसहित और चारों ओर जलखोतोॉसे घिरी 


रामकाव्य-कथामें एक चमत्कार्जनक अध्याय जोड़ दिया है। 


अयोध्यानगरी उपनिषद्सहित चार्य वेदके समान है अर्थात्‌ सजीवनीका पता केवल जाम्बबानकों ही था। उन्होंने ही 


चाें गोपुर चारों वेद हैं तथा जलख्रात उपनिषद्‌ | 

(२) दशरथके तीन पत्नियोंके अतिरिक्त साठ हजार 
(६०,०००) पत्नियाँ थीं जो दशरथके सस्कारके समय 
चितामें प्रवेश कर गयीं। 

(३) मरण-समयमें दद्शस्थने वसिष्ठसे कहा कि “मैं 
कैकेयीको अपने पत्नीलसे तथा भरतको पुत्रत्वसे वश्चित करता 
हूँ। भरत मेण श्राद्ध नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। 

(४) गड्ा पार होनेपर निषादरज 'गुह को अपना 
चाँचवाँ अनुज---लक्ष्मणके अनुज भसतक अनुजक रूपमें 
तथा सीताको निषादरजकी भ्रातृजायाके रूपमें स्वीकार 
करनेकी घोषणा अभूतपूर्व है। 

(५) “चित्रकूट'का वर्णन सभी उपलब्ध शमकाव्यसि 
विशिष्ट उत्कृष्ट तथा विशद है। 

(६) पश्चवटीस रावणने सीताको पर्णशालासहित 
पृथ्वीको ही ठखाड़कर पुष्पक-विमानपर रख लिया और उसे 
हूँका ले गया। यह एक अभूतपूर्व कथा है। 'रावणने कभी 
सीताका स्पर्श नहीं किया --यह भी उदात्त घटना है। 

(७) जटायुका अपने हाथोंसे यमने संस्कार आदि 
किया। यह भी नूतन घटना वर्णित है। 

(८) लक्ष्मणकी मूर्च्छकि बाद सजीवनी लानेका सर्वथा 
अप॒ूतपूर्व--अश्ञातपूर्ष॒ रूपमें. वर्णन कर कविने 


विचित्र मार्गका वर्णन किया। 

(९) रावणके प्राणविमोगसे पहले ही “मन्दोदरी 
शाबणकी छातीपर रोती हुई मर गयी। अर्थात्‌ मन्दोदरी विधवा 
नहीं हुईं। यह भी कम्बग्रमायणकी सर्वथा नूतन कथा है। 

(१०) लकासे अयोष्या प्रस्थानके समय यहाँ स्वर्गसे 
दशरथके आनंपर अनेक वार्तालापक साथ दद्वरथने रमकी दो 
वरदान दिये। रामने पहला बरदान यह माँगा कि माता 
कैकेयीको ये पत्नीके रूपमें स्वीकार कर लें तथा दूसय यह कि 
भरतको पुत्रत्व लौय दें। बड़ी कठिनतासे अन्तत दक्ष्थने 
दोनों बातें स्वीकार कर लीं। 

(११) सीताकी अमिपरीक्षाका वर्णन प्राय सभी 
रामायणकारोंने किया है । किंतु कम्बनने जिस रूपमें अयाध्या 
अस्थानसे पूर्व सीताकी अभिपग्रैक्षाका वर्णन किया है वह 
विचित्र विस्मयकारी एवं फारुणिक है। 

(१२) वैस ता कम्बनते सर्वत्र अपने अद्धृत काव्य 
कल्म-्कौशलका अभूतपूर्व परिचय दिया है. उनमें भी 
'कामिनी-केश पाश के वर्णन संस्कृत यम-काव्यसे विभिन्न 
काव्य एवं भारतीय वाद्नयके रामकाव्योम॑ चर्णित केशपाश 
वर्णनॉ--माये-शुंगार-वर्णनोंको चहुत पीछे छोड़ दिया है। 

(१३) यहाँ प्रत्येक काप्डानुसार---3न उन 
संक्षिप्त सूची दी जा रही है जहाँ केशपाशका चर्णन है- 


» फन्नड़ तोरवे-रामायण * 


२६१ 
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(क]) बालकाण्ड-- (१) देशपटल, (२) कार्मुक- किष्कि-धा-पटल, (३) अन्वेषण-पटल। 


पठल, (३) प्रस्थान-पटल (४) बीधी-भ्रमण-पटल (५) 
शुगार-सजा-पटल | 

खि] अयोध्याकाण्ड-- (१) मन्त्रणा-पटल, (२) 
गड्डा-पटल। 

[ग] अरण्यकाण्ड-- (१) शूर्पणखा-पटछ (२) 
जशूर्पणखा-योजना पटल | 

[घ] किष्किन्याकाण्ड-- (१) वर्षा-पटल (२) 


[ड3 सुन्दरकाण्ड--(१) सीतादर्शन-पटल, (२) 
उद्यानविध्वस-पटल | 

[च] युद्धकाण्ड--(१) विनोदोत्सव-पटल (२) 
पत्यागमन-पटल। कम्बरामायणमें उत्तरकाण्ड नहीं है। 

इस तरह कविसप्राट्‌ कम्बनूने यत्र-तत्र-सर्वन्न नूतन 
शैलीमें अद्भुत घटनाचक्रसे इस ग्रमायणको अद्वितीय बना 
दिया है। 


>> ८42७ 


कन्नड तोरवे-रामायण 


कन्नड़ भाषामें महाकवि बत्तलेश्वने एक अत्यन्त 
स्लेकप्रिय रामायणकी रचना की है, जो “तोरबें-एमायण' 
कहलाती है। बत्तलेर कन्नड़ प्रदेशके तोरवे ग्रामके रहनेवाले 
थे इसलिये उनके द्वारा रचित रामायणको “तोरवे-रामायण 


महाकबिका समय ई० १४००---१६०० के मध्य है। तोरवे- 
शामायणके श्रीसम नररूप मारायण हैं। मन्दोदरी सवण प्रभूति 
पात्र भी उनके अवंतार-रहस्यको जानते हैं। 

श्रीरमके पवित्र उदात्त चरित्रका 'तोरबे रामायण'में बड़ा 


कहा जाता है। ऱमायणकी रचना करनेके कारण बत्तलेश्बको ही सयत और मर्यादित वर्णन किया गया है। श्रीभरतके 
'कुमार वाल्मीकि कहा जाता है। कुमार बाल्मीकिका नाम राज्याभिषिक और भगवान्‌ रामके वनगमनके समाचारसे 
मरहरि भी यताया जाता है। कनड़ भाषामें गमकथाकी विस्तृत श्रीलक्ष्मणजी क्रोघसे क्षुब्ध हो उठे। श्रीगमने उनको 
परम्पणा है। हिंदु-परम्पत तथा जैनपरम्पयके अनुसार इन समझाया। श्रीरमन श्रीलक्ष्मणके सामने शाज्यपदकी मार्मिक 
अन्धोंकी सख्या लगभग ३० है किंतु इनमें 'तोस्बे गरमायण व्याख्या अस्तुत करते हुए कहा-- 

अत्यन्त लाकप्रिय और जनादृत है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि- शोधिसै छेसागि पितृवज-- 


ने अध्यात्मममायण और आननन्‍्दरामायणके अनेक प्रसगसि मोदयघनेले तप्म विद महा 
इस रचमामें प्रेरणा ली है तथापि उनकी रचनाका मूल दुगप्रह तारदिशदपयशव भमरगेंद ॥ 
आधार वाल्मीकिरामायण ही प्रतीत होता है। इस काव्यमें काछवाबुदु नोडड नेरेदिह 
सर्वत्र रामकी महानताका रम्य वर्णन है। श़मका उदात्त मेलणवरारीक्षिसवृतके 
चरित्र मानव-जीवनको प्रेरणा प्रदान कजवाला है। सोललहूदे तम्म तरेय मातिनतिगखेदु ॥ 
भामिनी घटूपदी कन्नड़का एक प्रसिद्ध छतद है। मेले काैद्चर्धवदु ता 

तोरे रामायणमें इसी छन्‍्दका प्रयोग हुआ है। यह रचना चीखुमाइदे मामनी जन 
श्रीशघवेन्रके प्रति सरस भक्तिसे समृद्ध है। तोस्वे-यमायण जाल नयुकुदु पितनपुज्केये राज्यपदवेंद ॥ 


शिय-पार्वती-कथोपकथनके रूपमें उपनियद्ध है। भगवती भैया ! तुम्हों अच्छी तरह सांचो कि पिताजीने किस 
पार्वतीके द्वारा प्रश्न करनेपर भगवान्‌ इकर रमकथाका वर्णन परिस्थितिसे प्रेरिठ हांकर ये बचन कहे हैं। तुम्हाए यह 
उन्हें सुनाते हैं। इसमें लगभग पाँच हजार पथ हैं। भगवान्‌ महाकोप हमारे अपयशक्ा कारण हुए बिता नहीं रहेगा । समय 
ऑॉकरद्वाय अतिपादित राम-नामकी महिमाका इसमें विस्ताससे और परिस्थिति ता देखो | हम अनृतके सामने सिर झुकरयें 
चर्णन हुआ है। अपनी अद्भुत विशेषताअंकि कारण हार मान छें? पिताजोके बचनोंको दुकणकर ऊर्ध्यके गत 
तोरे-रामायणका दक्षिण प्रदेशमें घर-घर प्रचार है। ऐचर्य (यश) को नीचा कर दें? हमें दसकर जनसभ +# 


रघ२ 
है हज ज अफफऋअ हज फऋ १ फतफल कफ फ़हाप्फक़हक: ह 
हँसेगा। पिताजीकी आज्ञा ही सच्चा राज्यपद है।' 
श्रीविभीषणद्वास भगवान्‌ रामकी शरणागतिका वरण 
करनेपर श्रीहनुमानजीने उनके विषयमें सद्ठिचार व्यक्त किया। 
श्रीयमने प्रसन होकर हनुमानूजीके सामने राजाके कर्तव्यका जो 
वर्णन किया है उसमें वेदमर्यादित राज्यधर्मका बड़ा सुन्दर 
आदर्श सनिहित है-- 


* श्रीरामचद्ध शरण प्रपदे *« 


हैआजक हक़ 5 छह ऋ हक फ झ हक फक ऋज कह फ़ज़ क कया हक़ 


 श्रीगमभक्ति ' 





घरिसदिरे हगरणद नाटक- 
दरसरेनिसरे जगदलेंदनुनगुत रघुनाथ ॥ 

“युद्धमें सामना करनेवालेको मारना शरणागतजनोंकी 
रक्षा करना, अधर्मको दूरकर पृथ्वीमें धर्मकी प्रतिष्ठा कला 
राजाओंका कर्तव्य है। ऐसा न करके व्यर्थ बड़बड़ानंवाल 
जगतूर्म क्या गजा कहलाने योग्य हैं ? रामने ये वचन हैसते 


धुरदोब्टिदिरादवरनिरि चुदु हुए कहे। 
शरणुहोक्लर सलहुचुदु पति महाकवि कुमार वाल्मीकिन॑ 'तोरबे-यमायण में भगवान्‌ 
करिसुवुद्‌ धर्मवनूपर्मवनल्ठियुदवनियत्ठ रामके परम पवित्र यशका गानकर कन्रड़-साहित्यकी बड़ी 
अरघुगक्िगिदु नयविनितु गो अमूल्य सेवा की। उनकी रामभक्ति धन्य थी। 
3७०७७०-फैककुं७-०--०- 
असमिया रामसाहित्य 


असमिया भाषाके मुख्य रामायण-लेखक हैं श्रीमाधव- 
कन्दली । इमके अतिरिक्त भी अनेक कवियोंने रामकथाका गान 
कर अपनी वाणीको पवित्र बनाया है। अम्मममें वैष्णवर्धर्मका 
अचार है। वैष्णवधर्मके आदिगुरु शकरदेव कहे गये हैं। इस 
अदेशमें यद्यपि कृष्णकी रामलीलाका अधिक प्रचार है तथापि 
ग्मभक्तिका भी प्रचुर साहित्य मिलता है यहाँ असमिया 
शामपरक साहित्यकी एक संक्षिप्त सूची दी जा रहो है-- 
(१) माधवकन्दलीकृत रामायण (१४वीं शततीसे 
१६ वीं शती) ! 
(२) अनन्तकन्दलीकृत एमायण (१६ वो द्ञात्ी) । 
(३) दुर्गावरकृत गीति रामायण (१६ वीं शी) । 
[अरण्यकाण्डसे लेकर रूकाकाण्डतक लाक- 
गीतोंकी शैलीमें] । 
(४) अनन्त ठाकुर आताकी कोर्तनिया रामायण 
(१७ वीं शती) । 
(५) रघुनाथ महन्तकी गद्यनकथा रामायण 
(६) /. अद्भधुतशमायण दर 


(७) रघुनाथ महन्तकी दत्ुंजय रामायण (१७ वीं शती) | 
(८) गगाराम ग़यकृत सीताबनवास [१७ वीं श्तीके 
परवर्तीकालका साहित्य ।) 
(९) भवदेवका अश्रमेधयज्ञ | 
(१०) असमिया कृत्तिवास पण्डितकृत 'अम्भद-रावण । 
(११) घनजयका गणक-चरस्रि [इसमें हनुमान्‌ 
गणकयेष धारणकर मन्दोदरीके पास जाते हैं।] 
(१२) कीर्तनघोषा और नामघांषाके पदोंमें कुछ शम 
चरित्र-परक। 
(१३) विवाह-गीत [लोक-ग्रीतोमें समकथा |] 
इनक अतिरिक्त रामचरितके आधारपर लिखे हुए 
सोलहवीं शत्तीक नाटक हैं--- 
(१) यामविजय-नाटक (सीता स्वयबर) श्रीश्ञकर 
देवकृत । 
(२) रामभाषना। 
(३) सीता-पाताल प्रवेश (अनन्तकन्दली) | 
(४) महियवण-वघ (3) 


आकर बल 
सो सुकृती सुचिमत सुसत, सुजान सुसीलपसिरोमनि स्वै। 
सुर-तीरथ तासु मनावत आवत, पायन होत हैं तातनु छलै॥ 
शुनगेहु सनेहको भाजनु सो सब ही सो उठाड़ कहाँ भुज है । 


स्तिभावैं सदा छल छाड़ि स्व, तुलसी जो रहे रघुबीरको है ॥ 
2००कैन्क+-३ “पल, 


कषफफफफऋफ््फफऋऋफ्रज 








अड्डू । # आदिवासियोमें प्रचलित रामकथाएँ * २६३ 
भ् आः (; (हू ४अ फ क हफऊफ छह कफ ह॒ कफ कफ क हफफ हर अकह हक हफ हह एज कक 
आदिवासियोमे प्रचलित रामकथाएँ, 
(सुभी दुर्धेशनन्दिनों राघव) 


भारतमें रहनेवाले सभी हिन्दुओंकी भाँति यहाँके 
आदिवासी समाजमें भी स्थानीय मूल्यों एव मान्यताओंके साथ 
शामकथा प्रचलित है। इसमें आचार विचार और परिवेशकी 
भिन्नताके कारण कुछ मामूली परिवर्तन अवश्य है किंतु 
शमकथाकी मूल कहानी वही है। सामान्यत आदिवासियकि 
यहाँ लिखाई-पढाईकी समुचित व्यवस्था न होनंके कारण 
उनका कोई विधिवत्‌ साहित्य सुरक्षित नहीं है इसलिये उनमें 
अ्चलित कोई लिखित ग्रमकथा ढूँढ़ना एक प्रकारसे व्यर्थ-सा 
ही है फिर भी उनके यहाँ मौखिक रूपसे उपलब्ध सामग्रीको 
ही साहित्य मानकर चला जा सकता है। 
खगाल और बिहारम॑ फैले सथाल-समाजमें प्रचलित 
कथाक अनुसार, गुरुके कहे-अनुसार आमका फल खाकर 
राजा दशरथकी रामियाँ गर्भवती हुई थीं। कैकेयीसे भरत और 
शत्रुप्रका जन्म हुआ। कौसल्यासे रामका तथा सुमित्रासे 
रूक्ष्मणका जम हुआ। आगे श़वण वधतककी कथा 
सामान्यत वाल्मीकीय रामायणबाली ही है। यवण वधके 
बाद रामचन्द्रजीने संधालोंके यहाँ रहकर एक शिवजीका मन्दिर 
अनवाया। उस मन्दिस्में श्रीयम सीताजीके साथ नित्यप्रति 
पूजा पाठ करने आया करते थे | इसक्ये मान्यता है कि बगुलेने 
सीताजीका पता रामचन्द्रजोको बतानेमें सहायता नहीं की थी 
इसलिये रामजीने उसकी गर्दन पकडकर खींच दी थी जिसके 
कारण तबसे आजतक उसकी गर्दन लम्बी चली आ रही है। 
ब्रेरीके पेड़ने सीताजीकी साड़ीके कुछ डुकड़े दिये थे इस 
फकारणसे उस अमरताका वरदान प्रभुने दिया। गिलहरी 
सौताका मार्ग बताती है जिससे प्रसन्न होकर श्रीरामने उसकी 
चौठपर अपनी अँगुलियोंसे तीन रेखाएँ खींचकर अपनी 
अमर निशानी प्रदान को। 
मुड्ा जातिमें भी यही कहानियाँ प्रचलित हैं। भीलोंके 
यहाँ भीलनी शबरगीयाछी कथा थोड़े विस्तृत रूपमें प्रचलित 
है। उसके अनुसार राषणके वघक उपग्रन्त भी भगवान्‌ गम 
सीताजीके साथ शबरीजोके यहाँ पधारे थे। 
आसामकी वोडो जनजातिर्म सीता त्याग युत्तान्तके 


अन्तर्गत धोबीवाला प्रसंग सामान्य प्रचलित कथासे विकत 
अवस्थावाला मिलता है। 

छोटा नामपुर-क्षेत्रमें पायी जानेवाली असुर-जातिमें 
प्रचलित रामकथामें भी श्रीरामद्वाए बगुलेको द्वण्डित किया 
जानेवाला कथानक मिलता है। इनमें मान्यता है कि चौरबर 
हनुमानूजीन अपने ही बाणसे समुद्र पार किया था। 

नर्मदा नदीके कछारमें आबाद प्रधान मामक जातिके यहाँ 
मान्यता है किसीताजीने लक्ष्मणजीके सयमकी परीक्षा ली थी। 

आसाम-बगाल और उड़ीसामें बिखरी विरहोर जातिमें 
पायी जानेवालो ग़मकथामें राम-जन्मसे लेकर शावणके 
बघतकका वृत्तान्त पाया जाता है। ये लाग मानते हैं कि राजा 
दशरथकी तीन नहीं बल्कि सात रानियाँ थीं। ऋषि विधामित्रके 
साथ दशरथजीने भरत और शत्रुध्चको भजा था इस बातकों 
ऋषि नहीं जान सके थ। सीताजीने घरके आँगनको लीपते 
समय शिवधनुपको उठाकर एक ओर रख दिया था तभी राजा 
जनकने शिवजीके धनुपकी प्रत्यज्ा चढानेकी झर्त स्वयवरमें 
रखी थी। लक्ष्मणजीने शमचन्द्रजीकी सहायताके लिये जाते 
समय सीताजीको यईके कुछ दाने दिये थे जिनसे सीताजीन 
एक बार ते कपटी गबणको परीब-करीण जलाकर भस्म ही 
कर दिया था। हनुमानजी तोतका रूप धरकर लकामें गये थे। 
श्रीयण और लक्ष्मणजीने हनुमानूजीकी पूँछपर चढ़कर सागर 
पार किया था| लक्ष्मणजीने गवणका वध किया था। 

मध्य प्रदेशकी बैगा-भूमिया जातिको मान्यताके अनुमार 
माता सीताजीकी छ अगुल्याँ थीं। सोताजीने छठी अगुलीको 
काटकर धरतीर्म गंप दिया, जिसस बाँस उत्पन हुआ। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े-घहुत परिवर्वनांक साथ 
रामायणकी मूलकथा हमारे आदिवासा भाइयार्म भी पायी 
जाती है और वे स्पेग खर्यको भगवान्‌ रमके बद्ज मानकर 
गीरवान्वित होत हैं। उनक राम उनके साथ यन-उपत्यक्राआम 
रहते हैँ कन्द मूल उगात हैं दुए पशुआंका सहार करते 
हैं उनके सुस-दु खर्म उनयग्र साथ देते हैं तथा उनकी रहा 
करत है। 


श्षंड 


» श्रीरामचन्ध शरणं प्रपद्ये * 


[ श्रीरामभक्ति 
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जैन-परम्परामे रामकथा 
(डॉ श्रीकृष्णपाल्जी त्रिघाठी एम ए थी एव डो ) 


जिनपरम्पयर्में जो रमकथा उपलब्ध है वह वैदिक सनावन परम्पदाकी रामकथासे सर्वथा भिन हैं और भारतीय संस्कतिकी 
आर्प मयदासे कुछ भी मेल नहीं खाती तथापि रामकथाकी व्यापकताकों दृष्टिपत रखते हुए यहाँ जैन साहित्यकी एमकथाके 


कुछ उद्धरण भी प्खुत किये गये हैं।--स०] 
भारतीय सस्कृतिमें रामकथाका अतिशय माहात्म्य है। 
बंदादि समस्त सदग्रन्थोम॑ इसकी व्यापकता विद्यमान है। 
ज॑न-साहित्यकारोंन भी इसकी अनन्त माधुरी एवं महिमासे 
प्रभावित होकर अनेक अमन्थोंकी रचना की। इस दृष्टिसे 
“'पठमचरिय'के रचयिता आचार्य विमलसूरि एव 'पद्मचरितम्‌ - 
के प्रणेता आचार्य रविषणका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। इन कवियोंने जैन जगत्‌में भी रामकथाके प्रचार-प्रसारमें 
महनीय योगदान दिया है। प्राकृत भापाका 'पठमचरिय और 
सस्कृत भाषाका 'मद्मचरितम्‌ ये दो अन्‍्थ जैन-रामकथा- 
सम्बन्धी आद्य अन्थ भामे जाते हैं! विद्वानोंका विचार है कि 
'पद्मचरितम्‌ की अपेक्षा 'पठमचरिय प्राचीन रचना है। 
चस्तुत दोनों अन्थोंका अवलोकन करनेसे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि दोनोंका कथानक सर्वथा एक है। इन दोनों 
अन्थेंकि बाद भी अनेक साहित्यकाराने जैन-रामकथा-सम्बन्धी 
अन्धोंका प्रणयन किया, परंतु प्रस्तुत लेखमें उपर्युक्त अन्थद्ववयका 
हीं आश्रय अहण किया गया है। 
जैन-परम्पयर्में तिरक्षठ 'शलाका-पुरुष माने गये हैं 

जिममें २४ तीर्थड्रर १२ उक्रवर्तों ९ बलदेव ९ वासुदेव और 
९ प्रतिवासुदेवाकी गणना होती है। श्रीयम अष्टम बलदंव 

रक्ष्मण अष्टम वासुदेव (मारयण) और राबण आठवें प्रति- 
चासुदेव (प्रतिनाययण) के रूपमें मान्य हैं'। हनुमान, सुप्रीव 
आदि विद्याधर माने गये हैं। किंतु उनके छत्र आदिमें वानरका 
चिह होनेसे ये लोग वानर कहलाने लगे' । इसी प्रकार राक्षसाके 
बिषयमें भी कहा गया है कि विधाधर-वडमें मेघवाहन नामक 


शासक हुआ जो लकामें राज्य कर रहा था। उसके महायक्षप 
नामक एक पुत्र हुआ । इसी महायक्षस नामक विद्याघरके वशज 
ही राक्षम कहलाया। जैन-परम्परामें गमका अपरनाम पढ्ा' 
विशष प्रसिद्ध है । इसलिये 'पठमचरिय और 'पद्चचरितम्‌का 
अभिप्राय रामचरित या रामायण है। इन ग्रन्थॉपर आधारित 
रामकथाका सक्षिप्त कधानक इस प्रकार है-- 

राजा दशरथ साकेतपुरीके ज्ञासक थे। उनके ग़म 
(पद्य) लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामक चार पुत्र थे। 
शामकी माताका माम अपराजिता” और लक्ष्मणकी माताकां 
नाम सुमित्रा था*। भरत और द्रुप्का जन्म कैकेयीके गर्भम 
हुआ था*। य चारों बालक अत्यन्त प्रतिभाषान्‌ और गुणग्राही 
थे। इसलिये शीघ्र ही अनेक विद्याओंमें प्रवीण हो गये। 

मिथिलामरेश जनक दशरथके मित्र थे। उनकी पत्नी 
विदेहाने जब एक ही गर्भसे पुत्री सीता और पुत्र भामष्डलको 
जन्म दिया तो एक देवने भामण्डलका अपहरण कर लिया। 
उसने उस शिशुका एक उद्यानमें छोड़ दिया जिस रथनूपुरनेणा 
चन्द्रगति विद्याधर और उसकी पत्नो अशुमतीने पाल-पोषकर 
बडा किया। एक बार म्लेच्छाज आयरगने जनकके ऊपर 
आक्रमण कर दिया। उन्होंने रजा दशरथसे सहायता माँगी तो 
रामने स्लेच्छोंको पराजित कर भगा दिया। अत जनकने 
रामके अप्वितोय पौरुषस प्रभावित होकर अपनी पुत्री सीता उन्हें 
समर्पित कर दी। 

एक बार नारदने सीताको देखनेके लिये उनके भवनमें 
अबेश करना चाहा परतु राजपुरुषोंन उन्हें भगा दिया। अत 





______.---न्‍त्---+++++््घ+]प]प)-3]ज]/ २7 
१ पडमचरिय ५। १४७--श८६, २ पउमचरियं ६८९ पद्मचरितम्‌ ६। २१४ ३ पठमचरिरय ५।२५१ २५२॥ 
४-अपराजिता अरुहस्थारेश सुकोेशल एवं उसकी पत्नी अमृतप्रमाकी पुत्री थी। (पठमचरियें २२।६१०६) | 
७-कमलसंकुलपुरके राणा सुबन्धतिलक और महायनी मित्राकी पुत्री कैकेमी हो दशरधस विवाह होनेक घाट सुसिज्ञ मामसे असिद हु 


(पउमचरिय ५३ ॥ १०७-१०८) 


६-कैकेयो फौतुकमंगल्के राजा शुभगति और उसको पन्ना पृथ्वीश्रीकी पुत्री धो। (पठमचरिय २४१२ ३) 


* जैन-परम्परामें रमकथा * 





वे रुष्ट होकर रथनूपुर पहुँचे और एक उद्यानकी शिलापर 


सीताका चित्र बना दिया। उसी समय वहाँ भामण्डल आ गया 
और अपरिचित होनेके कारण चित्राद्भलित सीतापर आसक्त हो 
गया। उसकी आसक्तिको जानकर चन्द्रगतिने एक कुचक्रद्वाय 
जनकका अपहरण करवा लिया। एक जिनाल्यमें दोनांकी भेंट 
हुई तो चन्द्रगतिन जनकसे कहा कि तुम अपनी पुत्री सीताको 
मेरे पुत्र भामण्डलके लिये दे दो। जनकने कहा कि मैं उसे 
रामको सौंप चुका हूँ। इसपर चन्द्रगतिने कहा कि यदि देवोंद्वारा 
रक्षित इस वम्जावर्त धनुषका राम अपने वशमें कर लें तब वे 
सीताको ले लें अन्यथा उसे मेरा पुत्र भामण्डल लेगा। वच्राबर्त 
घनुष मिथिला लाया गया और सभी राजाअको सीता- 
स्वयवरका आमन्त्रण दिया गया। स्वयवरमण्डपमें रमसहित 
अनेक मानव एवं विद्याधर राजा उपस्थित हुए। कुछ णजा 
धनुषकी ओर बढ़े, परतु धनुपरक्षक सर्परूप देवोंके भयवश 
वापस लौट गये। अन्तर्म जब श्रीराम धनुषके पास पहुँचे तब 
सर्पगण अपने पूर्वरूपर्म स्थित होकर सौम्य हा गय। उन्होंने 
बड़ी आसानीसे धनुषको उठाकर उसपर डोरी चढा दी। इस 
प्रकार राम-सीताका विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद जनकके 
भाई कनककी पुत्री सुभद्राने स्वयवस्में भस्तका वरण कर 
लिया। सीता-विवाहकी सूचना पाकर भामष्डलने साकेतकी 
ओर स्थान किया। मार्गम॑ बिदर्भ नगरको देखमेसे उसे 
पूर्वजन्मका स्मरण हो आया जिससे वह मूर्छित हो गया। 
सुभटेंनि उसे रथनूपुर पहुँचाया। होशमें आनेपर उसके पिताने 
जब मूर्छाका कारण पूछा तब उसने बताया कि मैं अनुचित 
कार्य कर रहा था क्याकि सीता तो मेरी एकोदरा घहन है। 
उसके याद भामण्डलने साकेतमें सीता-पमस भेंट की और 
उर्न्ह सम्पूर्ण वृत्तान्त्से अवगत कराया। 
यृद्धावस्था आनेपर दशरथने सर्वभूतशरण मुनिक 
उपदेशसे प्रभावित होकर अपने सामन्तेंकि समक्ष रामको राज्य 
देकर स्वय प्रव॒ज्या अहण करनेकी इच्छा व्यक्त क्र। बादमें 
प्रतियुद्ध भरतन भी दीक्षा लेनंका इच्छा प्रकट की। इसे 
सुनकर कैकेयी अत्यन्त दु खी हुई। ठसन सोचा कि मर पति 
और पुत्र दानों ही दीक्षाके अभिलपी हैं। इसलिये ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिसस पति न सही पुत्र ही स्क जाय। उसने 
शाजास अपने पुणन॑ वरदानक रुपर्म भरतक ल्यि अयाष्याका 


राज्य माँगा। राजाने स्वीकार कर लिया और राम-लक्ष्मणको 
बुलाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया। जब यह समाचार भरतको 
मिला तब उन्होंने राजगद्दीके स्थानपर दीक्षा लेना श्रेयस्कर 
माना। परंतु रामने उन्हें समझाया कि मैं जंगलमें एकान्तवास 
कहूँगा और तुम चिस्कालतक शासन करो | इसके बाद राम 
माता-पिता आदि गुरुजनोंको प्रणामकर जगलकी ओर चल 
दिये। उनके पीछे सीता लक्ष्मण और अनेक सामन्त भी चल 
पड़े । सभी लोग एक जिनालयमें ठहो और रात्रिमें जब सभी 
सा गये तब सीता-लक्ष्मणसहित रमने गुप्तद्वार्स निकलकर 
जगलकी राह ले ली। 

पुत्रवियोगमें राजा दशरथ अत्यन्त बिरक्त हो गय और 
सर्वभूतशरणसे दीक्षा लेकर एकाकी जीवन व्यतीत करने 
लगे। अपराजिता आदिकी दयनीय दशाकां देखकर एक दिन 
कैकेयीने भरतस कहा कि मैने तुम्हें राज्य तो दिला दिया किंतु 
याम-लक्ष्मणके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
इसलिये तुम उन्हें ढूँढ़कर घापस ल्यओ। इतना सुनते ही 
भरतमे रामका पता रूगाना आरम्म कर दिया। दूँढ़त-दूँढते 
एक बनम॑ रामसे भेंट हुई। इसी समय कैकेयी भी पहुँच गयी 
उसने घोर पश्चात्ताप किया और यमस घापस लौटनका आग्रह 
किया। परतु गमने उन्हें समझा-बुझाकर उसी यनमें भस्तका 
रज्याभिषेक कर साकेत वापस कर दिया और स्वय दक्षिण 
दिशाकी ओर चल पडे। 

कुछ दिनों बाद तीनों (राम लक्ष्मण और सीता) 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे । तत्पश्चात्‌ जिनेश्वरभक्त यम्रकर्णस मत्री 
कर उसके इझत्रु सिहोदरको पणजित किया इसके याद ये 
कूपभद्र पहुँचे। बहाँकी राजकुमारी कल्याणमालिनीक 
अनुरेधपर उसके पिता यालिखिल्यका म्लेच्छॉसे मुक्त 
कय्या। तत्यधात्‌ ठाप्ता नदीको पारकर वर्षा ऋतुर्म एक 
वरघृक्षेक नीचे रुक। वृक्षेके अधिपति दवन अपन स्वामी 
पूयणसे बताया कि मैं अपन घरस॑ निष्कामित कर दिया गया 
हूँ। पूयषणने जब अवधिज्ञानस जाना कि य साक्षात्‌ हलघर 
और नाण्यण हैं तथ वह भी उनक दर्दनार्थ आया। उसने 
सोय हुए यम आदिक म्थानपर एक भव्य नगग चसा दी) राम 
जब जग तय अपनको एक भव्य महलमें पाया। बमें उस 
महलगय़का नाम शमपुरी दा गया। 


श्ध्ड 
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# श्रीशमचद्ध शरणं अ्रपध्े « 


[ श्रीरामभक्ति 





जैन-परम्परामे रामकथा 
(डॉ श्रीकृष्णपाएजी त्रिपाठी एम्‌ ए घी एच डी) 


जिनपरम्पयामें जो रामकथा उपलब्ध है, वह वैदिक सनातन परम्पकी रामकथासे सर्वधा भिन्न है और भारतीय संस्कतिको 
आए मर्यादासे कुछ भी मल नहीं खाती व्रधापि रामकथाकी व्यापकताको दृष्टियत रखत हुए यहाँ जैन साहित्यकी ग्रमकथाके 


कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किये गये हैं।--सण 
भारतीय सस्कृतिमें समकथाका अतिशय माहात्व्य है। 
वेदादि समस्त सदझ्न्थोंमें इसकी व्यापकता विद्यमान है। 
जैन-साहित्यकारसने भी इसकी अनन्त माधुरी एवं महिमासे 
प्रभावित होकर अनेक भ्रन्थोॉंकी रचना की। इस दृष्टिस 
पृठपचरिय'के स्वयिता आचार्य विमलसूरि एव पद्ाचरितम्‌ - 
के प्रणेता आचार्य रविषेणका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है। इन कबवियोंने जैन जगतमें भी ग्रमकथाके प्रचार प्रसारमें 
महनीय योगदान दिया है। ग्राकृत भाषाका 'पठमचरिय और 
सस्कृत भाषाका “पद्मचरितम' ये दो अन्थ जैन-रामकथा- 
सम्बन्धी आद्य अन्ध माने जाते हैं। विद्वानॉंका विचार है कि 
'पद्मचरितम्‌ की अपेक्षा 'पठमचरिय प्राचीन रचना है। 
चस्तुव॒ दोनों अन्थोंका अवलोकन करनेसे यह यात स्पष्ट हो 
जाती है कि दोनोंका कथानक सर्वथा एक है। इन दोनों 
अन्थोंके बाद भी अनेक साहित्यकारोंने जैन-यमकथा सम्बन्धी 
अन्धाका प्रणयन किया, एर्रतु प्रस्तुत लेखम उपर्युक्त ग्रग्थद्यका 
ही आश्रय ग्रहण किया 'गया है। 
जैन-परम्पराम॑ तिस्मठ 'शलका-पुरुष' माने गये हैं 
जिनमें २४ तीर्थड्टर, १२ उक्रवर्ती ९ बलदेव ९ वासुदेव और 
९ ग्रतिवासुदेवोंकी गणना होती है। श्रीयम अष्टम थलदेब 
रक्ष्मण अष्टम वासुदेव (नाग्यण) और रावण आठवें प्रति- 
चासुदेव (प्रतिनागयण) के रूपमें मान्य हैं' । हमुमान्‌, सु्रीय 
आदि विधाघर माने गये हैं। किंतु उनके छत्र आदिमें घानरका 
चिह्न होनेसे ये छोग वानर कहलाने रगे' । इसी प्रकार राक्षसेक्रि 
बिषयमें भी कहा गया है कि विद्याघर बह्में मेघवाहन नामक 


शासक हुआ जो लेकामें राज्य कर रहा था | उसके महायरक्षस 
नामक एक पुत्र हुआ। इसी महासक्षस नामक विद्याधरके वशज 
ही राक्षस कहलाये। जैन परम्पयर्म रामका अपरनाम (प्र 
विशेष प्रसिद्ध है। इसलिये 'पठमचरिय” और 'पद्म॑चरितम्‌(का 
अधिप्राय रामचरित था शमायण ह। इन अन्थोपर आधारित 
शरामकथाका सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- 

राजा दशरथ साकेतपुरीके शासक थे। उनके राम 
(पद्म), लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामक चार पुत्र थे। 
शामकी माताका नाम अपराजिताँ और लक्ष्मणकी माताका 
माम सुमित्रा था"। भरत और झन्नुघ्र॒का जन्म कैकेयीके गर्भसे 
हुआ था ये चारों बालक अल्यत्त प्रतिभावान्‌ और गुणग्रादी 
थे। इसलिये शीघ्र ही अनेक बिद्याओंमें प्रवीण हो गये! “ 

मिथिल्लनरेश जनक दरारथके मित्र थे। उनकी पत्नी 
विदेहाने जब एक ही गर्भसे पुत्री सीता और पुत्र भामण्डलकी 
जन्म दिया तो एक देवने भामप्डलका अपहरण कर लिया। 
उसने उस शिक्षुको एक उद्यानमें छोड़ दिया जिस रथनूपुरनरेश 
चचन्रगति विद्याघर और उसकी पत्नी अंशुमतीने पाल-पोषकर 
बड़ा किया। एक बार म्लेच्छशाज आयरंगने जनकके ऊपर 
आक्रमण कर दिया। उन्हनि राजा दशरथसे सहायता माँगा ते 
शमने म्लेच्छोंको पग्रजित कर भगा दिया। अत जनकने 
शमके अद्वितीय पौरपसे प्रभावित होकर अपनी पुत्री सीता उन्हें 
समर्पित कर दी। 

एक यार नारदने स्रीताका देखनेके लिये उनके भंवनमँ 
अ्रवेश करना चाहा परतु राजपुरुषनि उन्हें भगा दिया। रत: 
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४ अपराजिता अम्हस्थारिश 


सुकोझल एवं उसकी पत्नी अमृतप्रभाकी पुत्री थी। (पठमचरिय २२।१०६) ! । 


<-कमलसकुलपुरके गया सुबन्‍्धतिलक और महारानी मित्राकी पुत्री कैकेयी हो दशरथस विवाह होतेक याठ सुमिग नामस प्रस्ि हरा 


(पठमचरियें ध२॥ १०७ १०८) 


६-कैकैयी कौतुकमंगलक गया शुपगति और उसको पत्नी पृथ्वाश्रीकी पुत्री थी। (पठमयरियें २४॥२ 3) 
+ 


« जैन परम्परामें रामकथा + 





वे रुष्ट होकर रथनृपुर पहुँचे और एक उद्यानकी शिलापर 
सीताका चित्र बना दिया। उसी समय वहाँ भामण्डल आ गया 
और अपरिचित होनेके कारण चित्राद्धित सीतापर आसक्त हो 
गया। उसकी आसक्तिकां जानकर चन्द्रगतिने एक कुचक्रद्भारा 
जनकका अपहरण करवा लिया। एक जिनालयमें दोनोंकी भेंट 
हुई तो चन्द्रगतिने जनकसे कहा कि तुम अपनी पुत्री सीताको 
मेरे पुत्र भामण्डलके लिये दे दा। जनकने कहा कि मैं उसे 
रामको सौंप चुका हूँ । इसपर चन्द्रगतिने कहा कि यदि दबोंद्वारा 
रक्षित इस बच्रावर्त घनुषको राम अपने बशमें कर लें तब वे 
सीताको ले लें अन्यथा उसे मंगण पुत्र भामण्डल लेगा। बम्रावर्त 
घनुष मिथिला लाया गया और सभी राजाओंको सीता- 
स्वयवस्का आमन्त्रण दिया गया। स्वयवरमण्डपर्मे गरमसहित 
अनेक मानव एव विद्याधर राजा उपस्थित हुए। कुछ राजा 
धनुषकी ओर बढ़े परतु धनुषरक्षक सर्परूप देवोंके भयवश 
वापस लौट गये। अन्तमें जब श्रीयम घनुषके पास पहुँचे तय 
सर्पगण अपने पूर्वरूपमें स्थित होकर सौम्य हो गये। उन्होंने 
बड़ी आसानांसे धनुषको उठाकर उसपर डोरी चढ़ा दी। इस 
प्रकार रम-सीताका विवाह हो गया। कुछ दिनों बाद जनकक 
भाई कनककी पुत्री सुभद्राने स्वयवस्में भरतका वरण कर 
लिया। सीता-बिवाहकी सूचना पाकर भामण्डलने साकेतकी 
ओर प्रस्थान किया। मार्गर्म विदर्भ नगरको दखनेसे उसे 
पूर्वजन्मका स्मरण हो आया जिससे बह मूर्छित हो गया। 
सुभटनि उसे रथनूपुर पहुँचाया। होशमें आनेपर उसके पितााने 
जब मूर्छावा कारण पूछा तब उसने बताया कि मैं अनुचित 
कार्य कर रहा था क्योंकि सीता तो मेरी एकोदय बहन है। 
उसके बाद भामण्डलने साकेतमें सीता रमसे भेंट की और 
उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्से अवगत कणया। 
वृद्धावस्था आनेपर दशस्थने सर्वभूतशरण मुनिके 
उपदेशसे प्रभावित हाकर अपने सामन्तोंक समक्ष रामको राज्य 
देकर स्वये प्रव्॒ज्या प्रहण करनंकी इच्छा व्यक्त की। यादर्म 
प्रतियुद्ध भरतने भी दीक्षा लेनका इच्छा प्रकट की। इसे 
सुनकर कैकयी अत्यन्त दु खी हुई। उसने सोचा कि मरे पति 
और पुत्र दोनां हो दीक्षाके अभिलापी हैं। इसलिये ऐसा उपाय 
करना चाहिये जिससे पति न सही पुत्र ही रुक जाय। उसने 
शाजास अपने पुणने बरदानके रूपमें भरतके लिय अयाध्याका 


राज्य माँगा। राजाने स्वीकार कर लिया और राम-लक्ष्मणको 


बुलाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया! जब यह समाचार भरतको 
मिला, तब उन्होंने राजगद्दीके स्थानपर दीक्षा लेना श्रेयस्कर 
माना। परतु सामने उन्हें समझाया कि मैं जगलर्म एकान्तवास 
करूँगा और तुम चिस्कालतक शासन करो । इसके बाद राम 
माता-पिता आदि गुरुजनोंको प्रणामकर जगलकी ओर चल 
दिये। उनके पीछे सीता, लक्ष्मण और अनेक सामन्त भी चल 
पड | सभी लोग एक जिनालयमें ठहरे और राजिमें जब सभी 
सो गये, तब सीता-लक्ष्मणसहित रामने गुप्तद्वारसे निकलकर 
जगलकी राह ले ली। 

पुत्रवियोगमें खजा दशरथ अत्यन्त विरक्त हो गये और 
सर्वभूतशरणसे दीक्षा लेकर एकाको जीवन व्यतीत करने 
छगे। अपराजिता आदिकी दयनीय दशाको देखकर एक दिन 
कैकेयीने भरतसे कहा कि मैंने तुम्हें राज्य तो दिछा दिया किंतु 
राम-लक्ष्मणके बिना मुझे कुछ 'भी अच्छा नहीं लूगता। 
इसलिये तुम उर्न्ह ढूँढ़कर वापस लाओ। इतना सुनते ही 
भरतने रामका पता लगाना आरम्भ कर दिया। ढूँढ़ते दूँढ़ते 
एक कनमें रामस भेंट हुईं। इसी समय कैकेयी भी पहुँच गयी 
उसने घोर पश्चात्राप किया और रामस वापस लौटनका आग्रह 
किया। परतु यमने उन्हें समझा बुझाकर उसी बनम॑ भरतका 
राज्याभिषक कर साकेत चापस कर दिया और स्वय दक्षिण 
दिशाकी ओर चल पढ़े। 

कुछ दिनों बाद तीनों (राम लक्ष्मण और सोता) 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे । तत्पधात्‌ जिनेश्वरभक्त वजरकर्णस मत्री 
कर उसके शह्रु सिहोदरकों पराजित किया इस बाद ये 
कूपभद्र पहुँचे। यवहाँकी राजकुमार कल्याणमालिनाके 
अनुरोधपर उसके पिता घालिगिल्यको म्लेच्छॉंस मुक्त 
कगया। तत्यधात्‌ ताप्ती नदीकां पारकर वर्षा ऋतुमें एक 
यटवृक्षक नौच रुक। यृक्षक अधिपति दवने अपने स्वामी 
पूयणसे बताया कि मैं अपन घरसे निष्कासित कर दिया गया 
हूँ। पूयणने जब अवधिज्ञनसे जाना कि व साक्षात्‌ हल्घर 
और नागयण हैं. तब यह भी उनक दर्शनार्थ आया। उसने 
सोय हुए राम आदिक स्थानपर एक भव्य भगरा बसा दी । राम 
जय जग तब अपनक्ध एक भव्य महलूम॑ पाया। यात्मे क्यू 
महानगरीका नाम समपुरे हो गया। 





वर्षा-ऋतुके वाद जब ग़म चलने छंगे त्तब उस 
वृक्षाधिपतिने रामको स्वयम्रभ नामक हार, लक्ष्मणको 
मणिकुण्डल और सीताको चूडामणि प्रदान कर जिंदा किया । 
उसके बाद वे विजयनगर पहुँचे। एक दिन सम-लक्ष्मणके 
समक्ष राजा महीघरसे एक दुतने आकर बताया कि मेरे स्वामी 
अतिवीर्यका साकेतनरेश भरतसे विरोध हा गया है इसलिये 
उनकी सहायताके लिये आप शीघ्र चर्ल। लक्ष्मणके पूछनेपर 
दूतने बताया कि अतिवीर्यने भरतसे कहा कि “तुम मेरी दासता 
स्वीकार करे, अथवा देश त्याग कर चले जाओ । इसे सुनकर 
वे लोग अतिवीर्यके नगरके समीप पहुँचे और भवनपालीदेवी- 
के सहयोगस राम-लक्ष्मणमे नर्तकीका वेष बनाकर अतिवीर्यका 
बंदी बना लिया। ब्रादमें उसने दीक्षा अद्भीकार कर ली । कुछ 
दिनोंतक बिजयपुरमें रहनेक बाद वे लोग राजा शब्रुदमनके 
नगर क्षेमाझलिपुर पहुँचे। तत्पथात्‌ 'बशस्थल'नगरमें 
देशभूषण, कुलभूषण मुनियोंका उपसर्ग निवारण किया। 
यहाँके ग़रजा सुप्रभने रामकी आज्ञाके अनुसार वश्षपर्वतपर 
अनेक जिनमन्दियेंका निर्माण कराया जिससे वह पर्वत 
रामगिरिक मामसे विख्यात हो गया। 
शामगिरिके बाद वे दण्डकारण्य गये, जहाँ जटायुसे मैत्री 
हुईं। वहींपर खरदूषण तथा चन्द्रनखाका पुत्र शाम्बूक सूर्यहास 
खड़की भ्राप्तिहेतु साधना करता था। बारह धर्षकी कठोर 
तपस्याके ब्राद वह खड़ श्रकट हुआ। संयीोगवश उसी समय 
लक्ष्मण पहुँच गये। उन्होंने खड्डको उठाकर बाँस काटना 
आस्म्भ कर दिया। उसीमें शम्बूकका सिर भी कट भया। 
चद्धनखा प्रतिदिनकी भाँति उस दिन भी अपने पुत्रस मिलने 
आयी तो उसे मृत देखक़र व्याकु हो गयी। चह विलाप 
करती हुई रामके पास पहुँची और दोनों कुमारेंके अतुल 
सौन्दर्यपर मुग्ध हो गयी। परतु दोनों कुमारोंद्रार वियाह-प्रस्ताव 
डुकरानेपर यह क्ुद्ध होकर अपने पति खरदूषण और भाई 
शवणके पास गयी और उउ्हें शम्बूक-बंघकी सूचना दी। 
खरदूषणने चौदह सहस्न सैनिकोंके साथ रामपर चढ़ाई की। 
छथ्ष्मणने युद्धमें जाते समय शामसे कहा कि आप सीताकी 
-क्षा करें, जब मैं सकटर्म पड़ेगा तब सिहनाद करूँगा और 
पम्राप आ जाइयेया। लन्‍््मण और खरदूषणरम भयानक युद्ध 
आरम्भ हो गया। उधर शावण भी पुष्पकविमानसे आ गया 


+ श्रीरामचद्ध शरणा प्रपद्ये * 


किंतु सीताक॑ सौन्दर्यपर आसक्त हो गया | उसने अवलोकना 
विद्यासे सम्पूर्ण घटनाकी जानकर सिहनाद किया। इस 
सिहनादको लक्ष्मणकी आवाज समझकर राम शीघ्र ही चल 
पड़े । इसी समय अवसर पाकर रावणने सीताका अपहरण कर 
लिया। जटायुते छुडानेका प्रयास किया, परतु घायल ह्लोकर 
गिर पड़ा। लक्ष्मणकी सकुशल देखकर राम लौट आये कितु 
सीताका आश्रममें न पाकर विल्ाप करने लगे। बादमें जययुने 
सम्पूर्ण वृत्तते अवगत कणशया। ग्रमने उसके कानमें नमस्कार 
मन्त्र कहकर उसका उद्धार कर दिया | इधर खरदूपणका पुरना 
जब विशधित भी लक्ष्मणकी सहायता हंतु आ गया । लक्ष्मणने 
सूर्यहास खड्डसे खरदूषणका सिर काट लिया और विय्यधित 
सहित रामके पास आये। इसके बाद सीताका पता लगायेके 
लिय॑ वे लोग पाताललका पहुँचे और चन्द्रनखाके द्वितीय पुत्र 
सुन्दकी हत्या करके उसीके महलमें रहने लगे। इधर रावण 
सीताको लेकर लंका पहुँचा और उन्हें देवरमण उद्यानमें 
ठहराकर स्वय महलर्म चल्मा गया। मन्दादरी और विभीषणने 
उसे बहुत समझाया किंतु उसने उनकी एक नहीं मानी। 
एक दिन सुम्रीव रामक॑ पास पाताललेका पहुँचा) 
रामद्वार कुशल-समाचार पूछनेपर जाम्बूनद मन्त्रीने बताया कि 
आदित्यर्जाक दो पुत्र हैं--बालि और सुग्रीय। वालिन॑ 
सुग्रीवको सत्ता सौंपकर प्रत्र॒ज्या अहण कर छी | इस समय एक 
विद्याधर सुप्रीवका रूप बनाकर सुतायके पास रहना चाहता 
है। इसलिये यह आपकी सहायता चाहता है। रामने कहा-- 
+तुम सीताका पता लगाओ मैं तुर्ह अवश्य ही सहयोग दूँगा। 
उसके वाद सभी लोग किप्किन्धा आये और रमने बड़ी 
आसानीसे कृत्रिम सुप्रीव (साहसगति विद्याधर) को मार 
डाला । उसके बाद सीताका पता लगानेके लिये सुप्रीषने 
अनक दूत भेजे और खय भी हूँढ़ता हुआ कम्बूद्वीप पहुँचा। 
बला रत्केशीने बताया कि सीताको ग़वण हर ले गया। दोनों 
शमक पास पहुँचे और सम्पूर्ण समाचारोंसे उन्हें अवगत 
कराया। इसी समय जाम्यूनदने बताया कि एक यार यबणते 
साथु अनन्तवीर्यसे अपनी मृत्युके बारेमें पूछा तो उन्हनि कहा 
कि 'जो कोटिशिलाको उठा लगा यही तुम्हाय शत्रु होगा। इसे 
सुबकर सभी लग सिखुदेशर्म कोटिशित्मके पास पहुँचे। 
हक्ष्मणन जिनेश्वर भगवानूका स्मरणऊर शिल्मकों उठा लिया 


+ जैन परम्परामें रामकथा * 





और सभी लोग किष्किन्धा लौट आये। 
सुग्रीव-पुत्र श्रीभूति दूत बनकर श्रीपुस्नरेश हनुमानके 
ग़स गया और उन्हें साग वृत्तान्त कह सुनाया। शम्बूक और 
घरदूपणके घधको सुनकर अनगकुसुमा अपने भाई और 
पिताके वियोगमें गेने लगी। दूसरी ओर सुग्रीवके उद्धारको 
पुनकर हनुमानकी पत्नी तथा सुग्रीवकी पुत्री कमला अत्यन्त 
प्रसन्न हुई। हनुमान्‌ अपनी सेनाके साथ किप्किन्धा आये और 
सभीकी मन्त्रणाके अनुसार रामका संदेश लेकर विमानद्वारा 
सेनासहित लूकाकी ओर चल पडे। मार्ममें उन्होंने अपने 
मातामह महेन्द्रस अपनी माताके निर्वासनका बदला लेकर उसे 
ग्मके पास भेज दिया। ठसके बाद छकाक॑ प्राकारके यन्त्रोंको 
नष्ट कर सर्पिणीके मुखमें प्रवेश किया। उसे भी मारकर वे 
बाहर निकल आये। तत्यश्चात्‌ हनुमानजीन प्राकारको ध्वस्त 
कर दुर्गरक्षक वज्रमुखकी हत्या की। उन्हनि लकामें 
विभीपषणसे मिलनेक बाद सीतासे भंट की और उन्हँँ ऱमकी 
अगूठी देकर उनसे उत्तरीय प्राप्त किया। बादमें सीतास 
चूड़ामणि लेकर वे किष्किन्धाकी ओर चल पड। मार्ममें 
इद्धजित्से भयानक युद्ध हुआ। इन्रजित्‌त उन्हें नागपाशमें 
बाँधकर शावणके सामने प्रस्तुत किया। रावणने जब उनका 
अपमान करना चाहा तब ब॑ नागपाशको तोड़कर रामकी ओर 
चल दिये। 
हमुमानने किष्किन्धा पहुँचकर रामसे सीताकी दयनीय 
स्थितिका निरूपण किया | बादमें मार्गशीर्ष मासक कृष्णपक्षकी 
पञ्ममी तिथिको शुभ मुहूर्ततमें रामदलने ऊँकाकी ओर प्रस्थान 
किया। मार्गर्म नलने बेलन्धरनरेश समुद्रको पराजित किया 
आगे हंसद्वीपके राजा हसरथका हराकर लकाके समीप पहुँच। 
इधर विभीषणने ग़वणकों समझाया पस्तु उसने क्ुद्ध 
होकर विभीषणको लकासे निष्कासित कर दिया । इसलिये वह 
शमकी शरणमें आ गया। उसी समय सीताका भाई भामण्डल 
भी ससैन्य आ गया। सभीने लकापर आक्रमण कर दिया। 
दोनों पक्षोमें घमासान युद्ध छिड़ गया। नलने हस्तको नीलने 
भहस्तका मार डाला। कुम्मकर्णने दर्शनावरणोया विद्याक द्वारा 
सभी यानगेंको निश्वेट्‌्ट कर दिया परतु सुमीवने प्रतिबाधिनी 
विद्यासे सभीकी रक्षा की। इसके बाद युदधभूमिमें इन्धजित्‌ 
आया और उसने भामण्डल और सुग्रीवका तथा भानुकर्णने 


हनुमान्‌की नागपाशमें बाँध लिया। हनुमान्‌ तो अगदकी 


सहायतासे मुक्त हो गये, परतु भामण्डल और सुग्रीवको 
इन्द्रजितने रावणके सामने प्रस्तुत किया। लक्ष्मणने उपसर्गके 
समय प्राप्त वरका स्मरण किया तो महालोचन प्रकट हुआ। 
उसने रामको सिहयाहिनीविद्या और लक्ष्मणको परिजनसहित 
गरुडा विद्या प्रदान की। ग्रम-लक्ष्मणने अपनी-अपनी 
विद्याओंके प्रभावसे सुप्रीव और भामण्डलको मुक्त कश्या। 
इसके बाद रावण स्वय रणभूमिमें आया। लक्ष्मणसे 
उसका भयानक युद्ध आस्म हुआ। दानों पक्षोंके अनेक योद्धा 
रणभूमिम॑ सो गये। रावणने लक्ष्मणपर दिव्य शक्तिका प्रहार 
किया। लक्ष्मण मृच्छित हो गये। अत राम फूट-फूटकर 
विलाप करने लगे। उसी समय एक विद्याधरने बत्ताया कि 
सूर्योदयके पूर्व ही भरतकी ममेरी बहन विशल्याके स््रानसे बचे 
हुए जलस लक्ष्मणका अभिसिचन किया जाय तो ये स्वस्थ हो 
जायँंगे। इतना सुनते ही हनुमान्‌ आदि कई योद्धा विश्ञल्याको 
बुलाने चल दिये। थोडी ही देरम॑ उसने आकर लक्ष्मणको 
स्वस्थ कर दिया। इसके बाद रबणन रामके पास अपना दूत 
भेजा परतु कोई परिणाम नहीं निकला । अब राबण बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करने लगा। उसको शात्तिजिनालयमें विद्या सिद्ध 
करते देखकर अगद आदि अन॑क योद्धाअनि उसे विचलित 
करनेका प्रयास किया परतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। 
रावणकी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हा गयी। उसने सीताको 
अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये अनेक कुचक्रोंकी रचना 
की परतु हरबार विफल रहा। मत्तियों एवं पटरानी मन्दोदरीने 
उसे बहुत समझाया किंतु वह युद्धसे विमुख नहीं हुआ। 
इसके बाद रावण विशाल सेनाके साथ युद्धमें आया। उसने 
लक्ष्मणपर चक्ररल्से प्रहार किया किंतु वह तीन प्रदक्षिणा 
देकर लक्ष्मणके हाथमें आ गया। क्रुद्ध लक्ष्मणने उसी 
चक्रसलसे रावणका वध कर दिया । इसके बाद इद्रजित्‌, मेघ- 
बाहन कुम्मकर्ण मय आदि राजाओंनि निर्मन्‍्थ दीक्षा अहण कर 
ली। मन्दोंदरी चन्रनमखा आदि रानियेनि भी आर्थिका-व्रत ले 
लिया। तत्वधात्‌ राम और सीताका सानन्‍द मिलन हुआ। 
रूँकामें रामके छ यर्षतक निवास करनेके याद नारदने 
उनसे अपयजिता आदि माताओंके दु खोका यर्णन किया । तय 
सीता लक्ष्मण और अन्य मित्रोफे साध यमने अयोध्याके लिये 


# श्रीरामचर्द शरण प्रपदे « 
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प्रस्थान किया। अयोध्या पहुँचनेपर भारी समागेह हुआ और 


भरतने दीक्षा अहण कर ली । कैकेयी भी ३०० ख्रियोंके साथ 
आर्थिका बन गयी। कुछ दिभों याद भरतका निर्वाण हो गया। 
इधर राम-लक्ष्मणका समाणेहपूर्वक राज्याभिषिक हुआ। 
शतरुघ्नको मथुसका राज्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मधुकी पयजित 
किया और उसने दीक्षा ले ली। परंतु चमरेद्रद्वाय मधुमें 
भयानक रोग फैला देनेके कारण शत्रुघ्न अयोध्या वापस चले 
आये। राम-लक्ष्मणने अनेक विद्याधर गजाओंकी पणजित कर 
अपने बशमें कर लिया। 

इसके बाद प्रजाने गमसे सीताके ल्रेकापवादकी चर्चा 
की। फलत ग़मकी आज्ञाक अनुसार सेनापति कृतान्तवक्रने 
जिनमन्दियेंका दर्शन करानेके बहाने सीताको जेंगलमें छोड़ 
दिया। परतु पुष्डरीकनरेश वज्रसंघने उन्हें अपनी घर्मबहन 
मानकर अपने यहाँ शरण दी। सीताने अनड्भलवण एव 
मदनाद्लुश मामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। बड़े होनेपर अनड्ड- 


लव॒णके साथ घज़संघने अपनी कन्याओंका विवाह कर दिया। 
याजा पृथुने अपनी पुत्री कमकमालाकों मदनाहुअके लिय॑ 
समर्पित किया। एक दिम नारदने इन ब्घांसे उनकी माता 
सीताके परित्यागककी कथा सुनायी। दोनोंने क्रुद्ध होकर 
अयोध्यापर चढाई कर दी। अनेक योद्धाओंके मारे जानेके 
बाद रामने लवणसे और लक्ष्मणने अड्डुशसे भीषण युद्ध 
किया। इसी समय सिद्धार्थन गमका दोनों बघोंका परिचय 
दिया, जिससे युद्ध शान्त हो गया। रृवण और अंकुश 
अयाध्यामें रहने लगे। बादमें सीता भी आयी और 
अमिपरीक्षामें खरी उतरीं, परतु उन्होंने वैशग्य ले लिया और 
३३ दिनातक सल्लेखना धारण कर स्वर्गमें प्रतीद्भ पदपर 
आसीन हुईं। इसके बाद राजा चद्ररथकी दो पुत्रियोने लवण 
और अकुशका वरण किया और समारोहपूर्यक दोनोंका विवाह 
हुआ। हनुमानने दीक्षा ले ली। बादमें वणको राज्य देकर 
रामने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। 





नैपाली रामायण 


महान्‌ रामभक्त भानुभक्तने नैपाली भाषामें रमगाथाका 
बड़ा ही सरस गान किया है जो 'नैपाली रामायण या “भानु- 
भक्तरामायण'के नामसे प्रसिद्ध है। मूलत इसमें अध्यात्म- 
रामायणका नैपाली भाषामें काज्याडुन हुआ है तथापि घीच- 
बीचमें नवीन काव्यस्रोत भी उमड़ पड़ हैं । इस रामायणकी भाषा 
नैपाली है किंतु इसमें छन्‍्दोंकी रचना सस्कृत छनन्‍्दोंके समान 
ही है। कवियर भानुभक्तका जन्म वि० स* १८७१ की आपाढ़ 
शुद्ध चतुर्दशीको नैपालके रम्घा नामके आमम॑ हुआ था । उनके 
पिताका नाम धनजय आचार्य था। उनके पित्ामह श्रीकृष्ण 
आचार्य सस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे फलस्वरूप इन्हें 
संस्कृतकी प्रार्रम्भक शिक्षा इन्हींसे प्राप्त हुई। 
अनन्य यमभक्त होनेसे इस रामायणमें स्थल स्थलूपर 
अक्तिकी महिमाका बड़ा ही सस्म और रोचक दौलीमें वर्णन 
हुआ है। भक्तिमें सर्स्गंगकी महिमापर विशेष बल दिया गया 
है। सीताहरणके बाद उनकी खोज करते हुए श्रीशम जब 
+-मगी इबरीके आश्रमपर पहुँचे तो उसने बड़े ही प्रेममावसे 
का आदर सत्कार किया। कद-मूलसे ठनका स्वागत 
या। भगवान्‌ रामने मबधा-भक्तिका उपदेश दते हुए 


सक्तंगकी सर्वश्रेष्ठत प्रतिपादित की और कहा-- 
भक्तिके नौ साधन हैं। उन नौमें पहछा साधन सर््संग है। 
यह प्रथम साधन यदि सध गया---पूरा हो गया तो फिर शेप 
क्या रह ही गया ? जो शेष आठ साधन हैं थे तो विशुद्ध 
सत्सगके माध्यमस स्वय ही यथाक्रम प्राप्त हो जायँंगे। सतकी 
सग आप्त हो गया तो सब बात बन गयी। दूसरे किसीके संग 
करनेसे क्या लाभ ? उसस॑ क्या होगा ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 
'नैपाली रामायण'के मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
नौ साधन्‌ कि त भक्ति छन्‌ ति नवमा पैल्ें ठ सत्सैग हो। 
चैल्हे साथन पो भयो पनि भेन्‍्या याँकी रहमका ति जी ॥ 
आद्‌ साथनहरु हुन्‌ ति शा क्रम सिते मिल्कन असल सडृछे । 
सत॒को सड्ठ भया सलब्लै थति गयो जया हुछ कुन सडूले॥ 
(अण्ण्यकाष्ड ११५) 
आनुभक्तने रचित रामायणमें अपनी काव्य शक्ति और 
श्रीयमभक्तिका जो समीचीन अभिव्यझन किया है, उससे उन्हें 
'ैपाली साहित्यका तुलसीदास कहा जा सकता है। उन्होंने 
आजीवन रामभक्तिका ही गान फिया और उनकी यमायणका 
जन-जनमें विशेष अचार भी हुआ। 


अनल्फल ओला 


हे 


* विश्रामसागरमें वर्णित रामभक्ति एब रामनामकी महिमा * 





विश्रामसागरमे वर्णित रामभक्ति एव रामनामकी महिमा 
(भ्रीभवानीशंकर ब'जोशी “मधु आर ई एस ) 


रामभक्तिकी महिमाका वर्णन कई सत-मुनियोने विभित 
प्रकास्से किया है। इसी परम्परामेंसे गमानुज-सम्प्रदायमें 
अग्रदासजीकी शिष्य-परम्परामें दसवें शिष्य सत श्रीरघुनाथ 
दासजी हुए हैं जो रामसनेही-परम्पराके माने जाते हैं। इन्होंने 
समनामकी भक्ति एवं महिमाका अपने खरचित काव्य-गन्थ 
विश्रामसागर'में विशद रूपसे वर्णन किया है। वे कहते हैं--- 
इृष्ट हमारों रामस्िय राम माम प्रिय भाल। 
राम स्कार भकार है बिन्दु जानकी छाछ॥आ 
पाधचन को पवन करन सिव को थधतु मुनि पर्ण। 
सुचि स॑तनके प्राण हैं राम नाप दोठ यर्णा 
(विश्रामसागर) 
इन्होंने रामचरितको विचित्र एवं अपार बताया है। 
रामनामके कीर्तनस सार ससार शुद्ध हो जाता है। अंधको 
आँख पगुको पाँव मूकको वाणी प्राप्त हो जाती है-- 
अंधघ विलछोचन पंगु पग छहै मूक यचना सू॥ 
(विश्वामसागर) 
रामनाम मुक्ताफलक समान है जिसका तीनों लोकॉर्म 
प्रकाश हो रहा है। इस मुक्ताफलको सज्जनरूपी हस चुगते हैं 
दुष्ट काग और बगुल नहीं चुग सकते--- 
राम नाम मुक्ताहछ भाई। जासु आव ब्रिभुवन हैँ छाई ॥ 
सज्ञनमाठ_ चुगत. हरपाहीं। दुष्ट काय थक की शति नाहीं॥। 
(विश्रामसाएर) 
शामकथा शुभ चिन्तामणिके ममान है जो चार्य पदार्थ 
(धर्म अर्थ काम मोक्ष) देनेवाली है। रामनामकी महिमाकों 
चारों वेद छहां शास्त्र अठारहों पुणण ऋषि मुनि आदि भी 
नहीं जान सके | रामनामकी महिमाको ता स्वय राम ही जानते 
है। उन्हींका महिमाको मैं (रघुनाथदास) उनके अनुमहसे कुछ 
जानकर सुख प्राप्त कर रहा ईँ--- 
चारि बेद अस घट सहस सब पुराण मुनि देवा 
नाम प्रभाव सो अतुप्रह अति तेमहि जानत भैय # 
शाम नाम छत अर्थ जो सो सब जानयो शाप। 
सासु अनुप्रहते कक मैं पायों सुख धामाा 


इन्हनि रामनामके एक-एक वर्णका अलग अलग अर्थ 
करते हुए बताया है कि रेफसे परब्रह्म 'र॑ंकारसे जीव, मध्य 
आकारसे नाद दीर्घ स्'से स्वर हलन्त मकारसे अनुस्वार, 
अनुस्वास्स प्रणव प्रणवसे तीन गुण--सत्‌, रज तम आदि 
आविर्भूत हुए। त्रिगुणसे तीन देव--अह्मा विष्णु और महेश 
आविर्भूत हुए। इन तीनोंसे समस्त विश्व उत्पन्न हुआ। 

प्रथम रकारस मागयणका रूप आकारसे महाविष्णु, 
मकारस महाशम्भु हुए। रामनामके भीतर ब्रह्म जीय और तीनों 
लोक हैं। क्षितिज बीज नक्षत्र आकाश नगर ग्रह आदि 
सब रामनाममें ही अनुस्यूत हैं। जैस एक जड़का सौंचनसे 
डाल-पत्ते हरे हो जाते हैं उसी प्रकार रामनामक ध्यानम॑ 
सम्पूर्ण सृष्टिका ध्यान हो जाता है-- 

भागयणको रूप क़रि छो है प्रथम रकार। 

महाविष्णु आकार ते महाशंभु भाकार॥ 

राम नापके भीतोौ. ब्रह्म जीव ब्रैल्यक। 

ज्यों क्षितित्रीज नक्षत्र मम नगर भाहि गृह थाक॥ 

राम नामके ध्यानमें सृष्टि ध्यान होड़ जात। 

जिपि सींचे यक पमूल्के डार पात हरियात॥ 

(विश्रामसागर) 

एसा विचार कर जो कोई राम नामका उच्चारण करता है 
उसके सभी शुभाशुभ कर्म जल जाते हैं। यमनाम ही ज्ञान- 
विज्ञानका मूल आधार है और सुखका बीज यही ग़मनाम है। 
रामनामकी महिमाका वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं-- 

सब नामन में राप नाम परकाणक जिय जानु। 

जिमि नक्षत्र महैँ चंद्धणा अर प्रणनप भानु ॥ 

अरू प्रहणनमें भातु, कंब्निमें पथा अनत्ता। 

निर्जर्मे जिसि जात भक्तर्म जिमि 

ह्पेकनमें. भोलोक सररितियें.. सरयू 

नरन साहि जिमि भूष धनुष्धारिययें 

भगवत़रपे राष यथा आकिनों 

अश्विनयें. जिमि. बेर 

कामप्रेतु गा माहि अहिंसा धर्षत मा 


हनुमत्ता ॥ 
धागा । 

मारा ॥ 
सीता । 
भीता ॥ 
शिपि। 


पुएप.. पाठवमें 


* श्रीरामचद् शरणं प्रपद्षे * 


( श्रीरामभक्ति 








युक्ष खगनमें यैनतेव तिमिआ 
क्षमन माहिं सिमि क्षमा सरनमें जिमि सरस्वानाता 


सुक्षममें. सुर 


कर्मनमें हरि कर्म ज्ञानमें ब्रह्म. ज्ञाना॥ 
पुरिन माहि जिमि अवध मंत्रमें जिमि अकारा। 
रखनमें शिव यथा स्वस्नमें जिमि आकारााव 
पुष्कर तीरथ माहि. मणिनमें कौस्तुभ जैसे । 
राम माम तुम जाना तैसेता 
(विश्रामसागर) 
रामनामको महामनत्र-रज कहा गया है-- 
शाम भास पर भन्तत है सकल मन्त्रकोे राज॥ 
(विश्रामसागर) 
यह एक ऐसा मन्त्र है जो सभी मन्ताका बीज है। जो 
शामनामका स्मरण करता है उसे भक्ति और मुक्ति दोनों मिल 
जाती है। 
नामके ग्रभावसे शेषनाग अपने फणपर चौदह भुवनको 
रजकणक समान धारण किये हुए हैं। रामनामके बलपर 
ही शिवजीने विषपान किया तथा सनकादि गणपति आदिने भी 
रामनामके स्मरणसे ही महानता पायी है। 
जोगी ज्ञानी भक्त जा सुकर्म करत सकरछ। 


सब नामनमें 


रामनाप अनुरक्त रमुक्तीडी ताके कहता। 
(विश्रामसागर) 
इस कलिकालमें प्राणीमात्रके लिये मुक्तिका एकमात्र और 


सरलतम ठपाय भगवान्‌ श्रीगमका माम ही है क्योंकि सत्य 
युगर्म हरिका ध्यान करनसे, त्रेतामें तप, यज्ञ और संयम 
रखनेसे द्वापरमें श्रत-पूजा और आचारसे जो गति प्राणी पाता 
है वही गति कलियुगर्म केवल राम-मामसे प्राप्त हो जाता है। 
कलियुगमें संसाररूपी सागरसे पार उतरनेके लिये रामनाम दृढ़ 
नौकाके समान है--- 
सतयुग्र सत्य मे झूठ थखानी। करि हरि ध्यान तौ भव प्रानी॥ 
प्रेता तप मख संगम करहीं। सुख मति देड़ जीव जग तरहीं ॥ 
ड्वापर अत पूजा आचागा। करि करि जीव होड़ भव पाग॥ 
कल नहिं सप ब्रत संयम योगा। साथन कठिन देह थस रोगा॥ा 
तात॑ निगम सुगम मग गावा। कलि भय सिन्धु नाम दृढ़ नावा॥ 
(विश्रामसागर) 
इसल्य भगवान्‌ श्रीरामके पावन श्रीचरणोंम॑ दृढ़ श्रद्धा 
भक्ति एवं विश्वास रखकर श्रीभगवन्नामकी नौकाका सहाण 
लेना चाहिये क्यांकि वही श्राणीकों इस भवसागरसे पार कर 
अन्तम॑ श्रीभगवानके परमधामतक पहुँचा देता है। 


+अरुँडता+॥+घस्प न 
श्रीरामकर्णामृतम्‌ 


(डॉ भ्रीशियशडूरजी अवस्थी) 


'श्रीरमकर्णामृतम्‌ किन्‍्हीं शंकरभगवत्पादकी रचना है। 
इसके इल्ोक अत्यन्त उत्तम और प्रौढ हैं। इसमें भगवान्‌ 
श्रीरामके ध्यानके विविध प्रसंग अस्तुत किये गये हैं। 
'औगमकर्णामृतमम॑ चार आश्वास (परिच्छेद) हैं। प्रथम 
आश्वासर्म १०६ द्वितीय ११६ तृतीयर्म १२० तथा चुर्थमें 
३१० इलोक उपलब्ध हैं। यहाँ उक्त अन्थस ध्यान और 
भक्तिके कुछ इछोक उद्धृत किय जाते हैं-- 
शुद्धान्ते मातृमध्ये दशस्थपुरत सद्स्त परें ते 
मुक्ताहलछाम॑ पदयुगनिनदश्नुपुरं घारुहासे 
शर्म भजेहह अणतननसन खेदविच्छेददक्षम्‌ ॥ 


(प्रधम अघास ९२) 


मजे 


अन्त पुरमें माताओंके बीच राजा दशरथके सामने जो 
धीरे-धीरे चल रहे हैं जिनकी कंटिसे छगी करधनीम॑ आवद्ध 
अनेक पकारकी मणियोंसे जटित किंकिणियोंका शब्द हो रहा 
है चालॉम॑ बंधे मोतियोस जो सुन्दर रूग रदे हैं तथा जिनके 
दोनां पैरोंमें पहनाये गये नूपुरंकी ध्वनि हो रही है मोदक 
मुस्कानवाले तथा जो प्रणतजनोंके मानसिक दु खको दूर 
करेमें दक्ष हैं ऐस परमात्मरूप बालक रामका मैं भजन 
करता हूँ। 

उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलइयामाय रामामन 

शद्धाय प्रदमाय निर्मलगुणारामाय रामात्ममे। 

ध्यानार्वमुरीदग्ययससरोहंसाय.. सँप्तापति 

ध्यसायाद्धुततेजल रघुकुछोत्तेताय पुसे नम ॥ 


| 
। 
] 
| 


| 


* विचित्ररामायण * 





'फूले हुए निर्मल एवं कोमल नीलकमलदलके समान 


जो श्यामवर्ण हैं सीताजीके मनको आनन्दित करनेवाले शान्ति- 
स्रूप, निर्मल गुणोंके स्थान ध्यानमें आरूढ़ बड़े-बड़े मुनियों 
के मनरूपी सरोवरके हस ससारका बिच्छेद करनेवाले अद्भुत 
तेजस्वी रघुकुलके आभूषण रामरूपी पुरुषको नमस्कार है। 
आराम वैभवानामभिनवसुपर्थ. हारकेयूरकान्त 
हासोल्लासाभिराम मणिमयमकुर्ट मट्ठललाना निवासम्‌॥ 
मन्दारारमसीमान्तरमणिभवनाधिष्ठितं शिष्टसेव्य 
सल्लापानन्द्सिन्धुप्रणयमभिनिर्श रामचद्धं भजेहहम्‌॥ 
(तू आ ४) 
'ऐश्रयेंकि उपबन तथा उनकी भ्राप्तिके लिये जो नवीन 
मार्गरूप हैं, हार और केयूरसे मनोहर, हास और उल्लाससे 
सुन्दर, मणिजटित मुकुटको धारण करनेवाले, कल्याणक 
निवासस्थान मन्दार-वृक्षेके उपवनकी सीमाके बीच बने हुए 
मणिमय भवनमें बैठे हुए, शिष्टजनोंसे सब्य संज्जनोचित 
आलापसे जन्य आनन्दसिय्ुके प्रसाररूप श्रीयमचन्द्रका रात्रिके 
समय मैं भजन करता हूँ। 
राम 'कोमलनीलनीरदनिभ नोलछालकालफूत 
क्या शोभितकिल्लिणीझणझणध्यानैर्पेत शिशुम्‌।॥ 
फण्ठालम्बितरक्षुनिर्मलनख कज्ञाक्षमब्नच्छविं 
भासन्ते मकुठाडुदादिविविधाकर्र्प सदाउह भजे॥ 


'कोमल एव नील मेघके सदृश वर्णवाले, काली 
अलकोंसे अलकृत कटिमें शाभित करधनीकी क्षुद्र घटियोंक 
झण-झण उडब्दसे युक्त सिहका भी डरानेवाल तरक्षु नामक 
अष्टापद जन्तुके सुन्दर नखका जा गलेमें धारण किये हुए हैं 
कमलनयन नीलकमलकी छबिसे सम्पन्न मुकुट एवं अड्गद 
आदि अनेक-विध आभूषणोंसे भूषित, तेजस्वी बालक रामकी 
मैं सदा वन्दना करता हूँ। 

न अस्तस्तमसा न चाहि मलिनो दर्शेन नो कर्शितो 

नैबास्त गतवान्‌ न चाह्िततनुर्मों पाक्षिकश्रीरपि। 

लोकालोकनमेद्लद्डनविधौ नो. पड्डुभावड़त्तो 
निर्दोषो गुणसागराद्रधुपतेस्तेनो. यशकश्चन्द्रमा ॥ 
(चआ ९९) 
'जो अन्धकार या राहुसे कभी ग्रस्त नहीं होता और न 
दिनमें मलिन ही होता है अमावास्याके कारण बह कभी कृश 
नहीं होता। वह कभी अस्त भी नहीं होता उसके कलेवरमें 
कोई कलझ्डू भी नहीं है और न वह एक ही पक्षमें (पद्रह 
राज्ियोमें ही) श्रीसम्पन रहता है, त्लेकालोक नामक महान्‌ 
पर्वतके उल्लघनकी विधिमें यह असामर्थ्यकों भी नहीं प्राप्त 
होता अर्थात्‌ उसे भी लॉँव जाता है जो दोषरहित या यत्रिके 
बिना भी विद्यमान रहता है ऐसा है भगवान्‌ ऱमक गुणोंके 
सपुद्रसे उत्पन उनके वेजोमय यशका चद्धमा। 


अनिचिर 


'विचित्रराभायण 


विचित्ररमायणकी रचना उडिया भाषामें हुई है। इसके 
रचयिता विश्वान खुंटिया हैं। इसमें भक्तिका अपूर्व समनन्‍्धय 
है। यह विचित्ररमायण अनेक राग रागिनियोंसे समन्वित 
है। प्राय अन्य रामायणोमें एक ही छन्‍्द रहता है किंतु 
इसमें अनेक गेय छन्‍्द उपलब्ध होते हैं। यद्यपि यह काव्य 
याल्मीकिशमायणकी मुख्य कथाको छेकर चलता है किंतु 
कविने अपनी प्रतिभाके आधारपर ही बहुत कुछका संनिवेदा 
कर दिया है। इसमें गणेश अनेक देवी देवताओं तथा 
सरस्वती चण्डी श्रीगमचन्र, श्रीसीता एवं श्रीलक्ष्मण और 


(] घ्यायो रामरूप तथ ध्याइवो रहो न कफ, 
गायो रामनाम, तथ गाइयो कहा रहो॥ 


ति आ ा 


वाल्मीकिको वन्दनाके साथ कथाका आरम्भ किया गया है। 
अनन्तशयन सीता-जन्म आदि बिपय याल्मीकिक समान ही 
है। अयाध्याकाष्डमें वर्णित गम-बनवास और कौसल्याका 
श्लोक बड़ा ही मार्मिक है। अर्ण्यकाण्ड ल्काकाण्ड 

किप्किग्धाकाण्ड सभीका सणन वाल्मीकिएपायणके मृूछ 
धयणपर ही होता है। उत्तरकाण्डमें अगस्यमुनिक प्रव"के साथ 
यक्ष राक्षम आदिका और रावणद्वाय कलास पर्यतके उठाते 
तथा यवण दिग्विजय आदिका वर्णन मघुर शस्दोंमें किया गया 
है ऊितु विषय-चस्तु याल्मीकिक ही समान है। 


छ+फऋ४भ४जभ 


(पद्दासर, प्रराप प्चासा--१०) 





को जफ फफीहफ़जाइ न 


* श्रीरामचन्द शरणं प्रपद्े * 


[ श्रीरामभक्ति 








रघुवंशमे श्रीरामका 





(विद्याविभूषण साहित्यमार्तण्ड डॉ श्रीरं॑जनसूरिदेवनी ) 


संस्कृत-कवियाद्वाए निबद्ध गमकथाआमें महाकवि 
कालिदासके प्रसिद्ध महाकाव्य 'रघुवेद्ञ में गुम्फित रमकथाका 
अपना खतन्त्र अभिज्ञान है। इस महाकाव्यके प्राय दसवें 
सर्गसे पद्रहवें सर्गतक भगवान्‌ श्रीयमजीका दिव्य चरित्र वर्णित 
है। महाकविन रामको 'हरि या “विष्णु'का ही पर्यायवाची माना 
है। छूका-विजयके बाद सीतासहित रामके पुष्पक-विमानद्वारा 
अयोध्या-अत्यागमनका एक प्रसग है। रामने सीताको समुद्रके 
बारेमें बतानेका उपक्रम किया है। उस समय पुष्पक-विमान 
समुद्रक ऊपर आकाशमार्गसे गुजर रहा था-- 


अंधात्न._ शब्दगुण.. गुणज्ञ 
पद सिमानेन विगाहमान ! 
रज्नाकर॑सीक्ष्य मिथ स॒जायां 
रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ 
(सर्ग १३ इलोक १) 


--इस इलोकसे स्पष्ट है कि 'हरि या “विष्णु और 
'राम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। राम गुणज्ञ हैं अर्थात्‌ 
रत्लाकर समुद्रके ऐश्र्यरूप गुणके ज्ञाता हैं। वह विमानद्वाग 
अपने ही स्थान अर्थात्‌ शब्दगुणात्मक आकाशरूप विष्णु- 
पदका सचरण कर रहे हैं। 

कालिदासके मतसे देवोंकी आर्तिका नाश ही ग्रमावतार- 
क्र कारण था। ण्जा दशस्थद्वाए आयांजित पु्नेष्टियश्षकी 
सूचना पाकर राक्षमणज ग्रवणस उत्पीड़ित देवगण हरि या 
विष्णुकी सेवामें उसी प्रकार उपस्थित हुए, जिस प्रकार धूपसे 
पीड़ित व्यक्ति छायादार वृक्षका आश्रय छेता है। उस समय 
आदिपुर्ष भगवान्‌ विष्णु क्षीरसमुद्रमें शोपासनपर योगनिद्वार्म 
थे। देवोंके यहाँ उपस्थित होते ही ये जाग उठे। उस समय 
उनक चरणकमल पद्मासना श्रीलक्ष्मीजीकी गोदमें थे और 
उनके पाणिपल्लव फैले हुए थे। थे बालसूर्यके मृदुल 
आतपकी भाँति दीप्यमान पीताम्बर धारण किये हुए थे जिससे 
उनके दारीरकी शोभा दारत्कालक प्रमातकी तरह सुखदर्शन 

गयी थी। 
विष्णुका बिद्वयाल वक्ष स्थल प्रभानुलिप्त श्रीवत्सक 


ल्मज्छनसे सुशोभित था। लक्ष्मीजीके लिये विप्रम-दर्पणका 
काम करनवाली कौस्तुभमणि उनक बृदयपर विराज रही थी। 
उनकी विटपाकार भुजाएँ दिव्य आभरणांसे विभूषित थीं। 
आणवान्‌ अख्न सुदर्शनचक्र उनके हाथर्म था। वहाँ उपस्थित 
देवताअनि रामस्वरूप विष्णुका जय-जयकार किया। पुन वे 
अजजलि बाँधकर उस अवाड्ूनसगोचर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करने लगे। 

देवताओंकी बहुविघ स्तुतियाँसे प्रसन्न होकर भगवानते 
उन्हें आश्वस्त किया। भगवानके श्रीमुखसे निकलमेबाह्म 
वाणीका प्रवाह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके पैरसे 
निकलनेवाली गह्नाका शंपाश उनके श्रीमुखसे प्रवाहित हो रह 
हो। भगवान्‌का सान्त्वना वाक्य था--'मैं दाशरथि ग़मके 
रूपमें मानवावतार छेकर उस राक्षसरज रावणका वध 
करूँगा। मूल इलोक इस प्रकार है-- 


सोहह॑ दाशरथिर्भूता. रणभूमे्बलिक्षमम्‌ | 
करिष्यामि शारैस्तीहणैस्तच्छि. कमलोशयम्‌॥| 
(सर्ग १०, इलोक ४४) 


इस प्रकार महाकवि कालिदासने देवकृत गमस्तुतिके 
व्याजसे भगवान्‌ श्रीरामकी विष्णु-स्वरूपमें अवतारणा की है। 
महाकविकी दृष्टिमें श्रीयम अद्वैत वेदान्तके निर्गुण गहन 
और सगुण ईश्वर्के समवेत-रूप हैं। अद्वैतर््दानके ब्रह्म स्पय॑ 
प्रकाश कूटस्थ नित्य-निष्क्रिय नित्यतृप्त सचिदाननद, 
निरवयव निय्यकार और निर्गुण हैं। घही मायासे आच्छादित 
होनेपर सगुणरूपधारी जगत्लष्टा जगत्पालक और जगवू 
संहास्क ईश्वर बन जाते हैं। ईश्वर और अह्यके सम्मिस्सि 
रूप श्रीयमनामधारी हरिका वर्णन महाकविने इस अकार 
किया है-- 
नमो विध्वसूजे पूर्व विर्धच तंदनु विभ्रते। 
अथ विश्वस्प संहर्े तुर्म्य प्रेया स्थितात्मने॥ 
अमेयो.. मितल्वकस्लमनर्थी पत्रार्थनावह । 
अजितो. जिच्णुरत्यत्तमव्यक्तो. व्यक्तकारणम्‌। 
हृदयस्थमनासन्नमकार्म सवा तपत्विनम्‌। 





दयालुमनघस्पृष्ट बिंदु ॥ 
सर्वज्ञस्त्वमक्िज्ञात सर्वयोनिस्त्वमात्मभू । 
सर्वप्रभुरनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वरूपभाक ॥ 


पुराणम्जरे 


अजस्य गृह्तो जन्म निरीहस्य हतद्विष । 
स्वपतो जागरूकस्य याधार्थ्य खेद कस्तव॥ 
(१०।१६ १८--२० २४) 
अर्थात्‌ बिश्वके सर्जक, पालक और संहास्क--इस 
ब्रिधा-स्वरूपमें स्थित आपको नमस्कार है। आप अपरिमेय 
होकर भी लोक-परिमिय हैं निस्‍्पृष्ठ छेकर भी कामप्रद हैं 
जयशील हैं और अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी व्यक्त स्थूलरूपके 
कारण हैं। आप सर्वान्तर्यामी हैं निष्काम और प्रशस्त तपस 
दीप्त हैं दयालु और नित्यानन्दस्वरूप हैं अनादि और अक्षर हैं। 
आप सर्वज्ञ हैं, पर आपकी कोई नहीं जान पाता। आप 
सर्वयोनि होकर भी स्वयम्भू हैं। प्रभु होकर भी स्वय अनीश हें 
और एक होकर भी सर्वात्मा हैं। आप अज होकर भी जन्म 
अहण करते हैं निष्क्रिय होते हुए भी शत्रु-विनाश आदि 
'लोक-कल्याणकारी कार्य करते हैं और योगनिद्रामें रहते हुए 
भी सर्वसाक्षी हैं। सचमुच आपके यथार्थ स्वरूपको क्या कोई 
जान सका है? 
श्रीयम जब माता कौसल्याके गर्भसे घणधामपर अवतीर्ण 
हुए, तब उनके शारीर्की अभिरामता देग्वकर पिता दशरथने 
उनका नाम 'राम रख दिया। आगे चलकर वही श्रीराम 
छोकाभिराम बन गये (लोकाभिराम श्रीरर्म भूयों भूयो 
नमाम्यहम्‌) । रामके जन्म लेते ही समस्त भूलाक दुर्भिक्ष आदि 
दोषोंसे रहित हो गया और सर्वत्र दोर्घायु, आरेग्य ऐश्वर्य आदि 
गुण प्रकट हो उठे । उस समय ऐसा प्रतोत हुआ कि घरतीपर 
उतरे विष्णुके पीछे-पीछे स्वर्ग भी उतर आया हो। 
चतुर्मूर्ति भगवान्‌ श्रीयमका उदय होत हो रावणसे डेरे 
इन्द्र आदि देवोंके आवासभूत दिग्दिगन्तयल धूलिरहित वायुके 
झोंकेसे जैसे उच्छुसित हो उठ । चार्यें दिशाओंके अधिपतियाँके 
रक्षणके प्रयोजनसे ही यहाँ रामकी चततुर्मूर्तिकी कल्पना 
महाकविने की है। गक्षसगज रावणसे पीड़ित अप्रि और सूर्य 
भी यमोदय होते हो दु खमुक्त होकर निर्धूम और तजस्वी यन 
गये। श्रीय्रमके आविर्भावके समय दक्ञानन रावणके मुकुटसे 
मणियाँ ऐसे झड़ी जैसे याक्षस श्रीक अश्वुविन्दु घस्तीपर 


गिरकर बिखर गये हों--- ५ 


दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षण 
मणिव्याजेन . पर्यस्ता 


राक्षसश्रिय । 
पृथिव्यामश्रुविन्दव ॥ 
(१०॥७५) 
श्रीरामके जन्मसे राजा दशरथको जितनी प्रसतता नहीं 
हुई, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता देवताओंको हुई। वे 
हर्षातिरिकमें दुन्दुभी बजाने छंगे। इस प्रकार पुत्रजन्‍्मके 
अवसरपर बजाये जानेवाले याच्यांका उपक्रम देवेनि ही किया। 
सजा दशरथके महलमें कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा हो गयी। 
यह पुष्पवृष्टि मानो पुत्रजन्मोत्सवके मड्ठलाचारका प्रथम 
आयोजन बन गयी। 
रघुवंशमें वर्णित यम बढ़े तेजोदीप्त हैं। धनुर्यश्के समय 
गुरु विश्वामित्रकी आज्ञासे जब ये धनुष तोडनेकी उठ खड़े हुए, 
तब राजा जनक काकपक्षघारी किशोरवय उनके पौरुषके प्रति 
श्रद्धानत हो उठे। आग चाहे इन्द्रगाप (यीरबहूटी) नामक 
कीड़ेके बराबरकी ही क्यों न हो पर उसकी दाहशक्तिमें कमी 
नहीं होती-- 


एव्माप्ततचनात्‌ू. स॒ पौरुष 
काकपक्षकघरे5पि राघवे । 

अ्रद्दथे त्रिदशगोपमात्रके 
दाहशक्तिमिव फृष्णवर्त्मनि ॥ 


(११।४२) 
शाम परशुराम-सवादके क्रममें भी महाकविते शामका 
अतिशय कमनीय स्वरूप उपस्थित किया है। भीमदर्शन 
भार्गवके ऐसा कहनेपर कि 'तुम मेर परशुकी चमकती हुई 
घारसे डस्कर कायर हो गये हे रघुवंश शिरोमणि 
शामचद्रजीके ओठ मुस्कराहटसे हिल उठे और उन्होंने 
परशुगमजीके धनुपपर प्रत्यक्षा चढ़ा देनेके ल्यि उनसे उसे ले 
लेना ही उनके गर्वापहरणका उचित उत्तर समझा-- 
'एबमुक्तवति भीमदर्शने 
भागे स्मितविकम्पिताधर । 
तखनुपहणमेय राघव 
चत््पपद्यत समर्थमुसरम्‌ ॥ 
(।०९) 
श्रीयम अपने पूर्वजन्म-नाययणायतारके समयके चयरई- 


खा 


रछड 


# ओोरामचर्द्ध शरण अपने * 


[ श्रीरामभक्ति, 
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घनुषको घारणकर अत्यधिक सुन्दर दिखायी पड़ने लगे। वे 
शरीरसे ल्घुदर्शन होकर भी प्रियदर्शन हो उठे। नूतन मेघ 
अकेले ही सुन्दर लगता है और यदि वह इन्द्रधनुपसे युक्त हो 
जाय तो फिर ठसके सौन्दर्यका क्या कहना ? 
पूर्वजन्मधनुषा समागत 
सो$तिमात्रलघुदर्शनो3भखत्‌ू.. ! 
केवलोइपि सुभगो नवाम्युद 
कि पुनरिरदशचापलाजछित ॥ 
(११।८०) 
इसी संदर्भमें पुन आगे महाकविने श्रीगमके और भी 
अधिक मनोहर तथा वीर्यवान्‌ स्वरूपकी अवतारणा की है। 
अतिशय बलशाली रामने धनुषक एक सिरेकां भूमिपर रखकर 
जब उसपर प्रत्यश्ा चढ़ा दी, तब वहाँ उपस्थित क्षत्रिय 
शाजाओंके शत्रु परशुगम घूमदोष अभ्रिके समान निस्तेज हो 
गये। एक दूसरेंके सामने खड़े ग़म और परशुग्ममें 
कार्तिकेयके समान पराक्रमी रगमका तेज बढ़ता जा रहा था 
और परशुगमका तेज मलिन पड़ता जा रहा था। वहाँ उपस्थित 
जनता दोनोकी इस प्रकार देख रही थी, मानो थे दिन बीतनेके 
बाद सायंकालके चन्द्रमा और सूर्य हों। 
ताबुभाषपि परस्परस्थितौ 
घर्धमानपरिहीनतेजसौ ! 
चश्यति सम जनता दिनात्यये 
पार्वणौ...._ शशिदिवाकरायिव ॥ 
(११।८२) 


एकपत्नीत्रत श्रीरमके सातिशय आवर्जकस्वरूपकी 


भक्ति-भाव 

है नाथ ! अजामिल पापी तरे, तैने तारि दियो सदना-से कसैया। 
गौतम की तिय तारि दई, गनिकाहू तरी सुक भाम रटैया।॥। 
मीध जटायु पै कीन्ही कृपा, निजधाम ललाम दियौ रघुरैया। 
गोकुलचन्द की बेर ग्रभो ! कहाँ सोह गयौ बैकुंठ-बसैया॥ 
नाथ ! अनाथनि को है तुही अरु दीन दुखीन का कष्ट हरैया। 
स्यापक है सगरे ऊग में छन भीतर दिस्द को नष्ट रऋौौया॥ 
ोकुल्चन्द' तुही घनस्पाम तुही ग्रजवासी है थेतु-चौया। 
ठाकुर है ब्रज धाम लछलाम कौ, अंत समै भव सिंधु-तैरया ॥ 
वि हैं. 


कषफ%ऋफ्रफऋफ्रफ़फफ्फ्फफऋ्डफ़्ऋफ्फ़फ्ऋ्क््फ़फ 


अवतारणा महाकविने बडी रुचिरतासे उपन्यस्त कौ है। 
परित्यक्ता सीताको जगलमें रखकर लक्ष्मण वापस आ गये 
और उन्हने रामको घनवासिनी सोताकी करुण-दारुण स्थितित्त 
अवगत करया। सीताकी स्थितिसे दयाद््रहदय राम तुपारवर्दी 
पौष मासके चद्रमाके समान आँसू बरसाने लछगे। ग़मते 
ल्मेकनिन्दाके भयसे भले ही सीताको राजभवनसे निकाल दिया 
था, परतु मनसे नहीं निकाला था। 

दशाननान्तक राजा रामचन्दने स्वर्णनिर्मित प्रतिमूर्ति 
बनवाकर समग्र यज्ञकार्य सम्पन्न किया! इस व्यवहारको 
जानकर सीताने पतिकृत परित्यागके दुर्वार दु ख़को महान्‌ 
कष्टके साथ सहन कर लिया-- 

सीतां हित्वा दशमुखरिपुर्नोपयेमे यदन्याँ 

ततस्या एवं प्रतिकृतिसखों यत्कवूनाजहार। 

वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिणा तेनव भरत 

सा दुर्वारा कथमपि परित्यागदु स॑ दिपेहे ॥ 

अन्तमें महाकविने विष्णुके प्रतिरूप श्रीरामका जो स्वरूप 
उपस्थित किया है, वह अतिशय मार्मिक और हृदय द्वावक 
है। श्रीरमने सुविस्तृत साप्राज्यको अपने दो और दोष तीन 
भाइयोंके छ पुत्रोंमें बाँट दिया और स्वयं बैकुण्ठके लिये 
महाप्रस्थान किया। 

भगवान्‌ विष्णुस्वरूप श्रीयम देवकार्य पूण करके 
सर्वल्लोकाश्रयभूत स्वथ अपनी कायामें प्रविष्ट हो गये-- 
निर्वत्यर्धठ दशमुखशिरइ्छेदकार्य सुराणां 

विष्वक्सेन स्वतनुमविशत्‌ सर्वलोकप्रतिष्ठाम्‌। 

(१५। १०३) 


+-शीशेकुलवल्जी चर्मा 






श्रीरामोपासनाकी प्राच्चीनता 


(श्रीश्रीवैष्णव प॑_ भ्रीरामटहलदासजी ) 


सृष्टिके आदिसे सनातनधर्मका मूल बंद है वेद- 
सिद्धान्तस हो सब धर्मोका आविष्कार हुआ है। अतएव 
बेद-वर्णित सभी धर्म वैदिक धर्म कहे जाते हैं। वेदमें 
जिन जिन देवताओंकी उपासना वर्णित है वे सभी प्राचीन हैं। 
हमें यहाँ श्रीरामोपासनाकी प्राचीनताके सम्बन्धमें विचार करना 
है। बेदमें श्रीगमोपासनाकी प्राचीनता बतायी गयी है ऋग्वेद 
मण्डल ७ अनुवाक ८६ में 'मन्त्ररमायण नामक एक प्रख्यात 
प्रकरण है। इसक १४९१ वें मन्त्रमें श्रीराममन्त्रोद्धारका वर्णन 
आया है इसपर श्रीनीलकण्ठ-सूरिने मन््ररहस्य-प्रकाशिका 
मामक व्याख्या भी की है। उक्त प्रकरणसे सिद्ध है कि सृष्टिके 
प्राचीन कालसे श्रीगमोपासना अविच्छिन्नरूपस चली आ रही 
है। सत्ययुगमें अनेक ऋषि मुनि एवं भक्तगण श्रीगमके 
उपासक थे इसके उदाहरणस्वरूप छोमश अगस्त्य प्रभूतिकी 
कथा प्रसिद्ध है। वेदके पश्चात्‌ श्रीरमापासनाका सबसे बड़ा 
अन्य श्रीमद्वाल्पीकीययमायण है इसके अतिरिक्त ब्रह्म- 
रामायण प्रमोदरामायण भुशुप्डिरमायण महारामायण 
आनन्दरामायण प्रमग़मायण अध्यात्मग्मायण आदि अनेक 
रामायण हैं श्रीरामचसितिका वर्णन शतकांटि-विस्तार चौदह 
लोकॉर्म व्याप्त है। 

श्रीयमतापिनी उपनिषदकी चतुर्थ कंष्डिकार्म श्रीराम 
मन्त्रका यर्णन आया है--'श्रीरामस्प मर्नु काइयां जजाप 
सृपभध्यज !' काशीमें श्रीसममलत्रको शिवजीन जपा तब 
श्रीगमचद्ध भगवान्‌ प्रकट हाकर बोछे--त्वत्तो वा ग्रह्मणो 
चापि ये रूभन्ते पडक्षरम्‌।' हे शिवजी * आपसे या ब्रह्मासे 
जो कोई श्रीगमपडक्षर मन्त्रको लगे वे मेरे घामको प्राप्त हगि। 
ग्रह्मसे वसिष्ठ अगस््यादि ऋषियानि मंत्र लिया था और भी 
जिन जिन ऋषियान श्रोगमोपासना करके जिस जिस पटका 
प्राप्त किया उसका प्रमाण चृद्धहागत स्मृतिक पष्ठ अध्यायम॑ 
आया है-- 

एहन्मन््रमगस्यस्तु. जप्वा. सरद्वत्यमाधुपात्‌) 

ब्रह्म काइयपो जप्वा कौशिकस्तमो"ताम्‌ ॥ 


कार्तिकेयों मनुत्व॑ च इद्धा्ों गिरिनारदौ। 
खालखिल्यादिमुनयो. देवता प्रपेदिरे ॥ 
अर्थात्‌ इस रामोपासनाद्वारा अगस्त्यजी रुद्रशक्तिस सम्पन्न 
हुए कश्यपजीन श्रीराम मन्त्रका जपकर ब्रह्मत््व प्राप्त किया 
कौशिकमुनि अमरत्वको प्राप्त हुए, कार्तिकेय मनु पदपर नियुक्त 
हुए और इन्द्र सूर्य पर्वत नारद और बालखिल्यादि ऋषियाने 
श्रीगमापासना करके दिव्य दैवत्वपदकों ग्राप्त किया। इस 
प्रमाणसे सिद्ध है कि सत्ययुग त्रेता द्वापरादि तार्ना सुगोम॑ 
समस्त ऋषिगण श्रीशमोपासक ही थे । यों ता अठारहों पुयण 
महाभारत पाझरात्र आदि सभी अ्धोंमें श्रीगयमोपासनाका 
सर्विस्तर वर्णन है किंतु अगस्त्यसहिताक १९ ये तथा २५ व 
अध्याय और पश्चरात्र बृहदत्नह्मसहिता द्वितीय पाद ७ अध्याय 
ज्वं पद्मपुराण उत्तरखण्ड २३५ अध्याय तथा बृहजारदीय पुराण 
पूर्वभाग ३७ अध्याय इत्यादि ग्रन्धेके स्पष्ट प्रमाणास यह सिद्ध 
होता है कि श्रीरामोपासना तीनों युगॉर्म होती आयी है। यह 
तो हुई सत्ययुग नेता और द्वापरतककी श्रीशमापासनाकी 
प्राचीनता | परतु कलिकालमें श्रीगमापासना फ्रिनके द्वार और 
कैसे आयी ? इसका इतिहास इस अकार ह--सदाशिव 
सहिताक नयम अध्यायमें लिसा है--- 
कल्कालोझूघानाज्ष॒ जीवानामनुकम्पया । 
देव्यानुयोधित साक्षाद्रिण्णु सर्वजनेश्वर ॥ 
कृतकृत्या तदा लथ्ष्पीर्लय्ध्या मर्त्र पडक्षरम्‌। 
ददौ प्रीत्या तदा देयी विप्यक्सेनाय तारकम्‌॥ 
यद्डूटाद्रो पुरा थेदा द्वापरान्ते पराव्ुश । 
विष्वक्सेन समाराष्य लभिष्यति पडक्षरप्‌॥ 
तत्समीपे महापीठे  बेडडुटे. रड्रमण्डपे । 
जपिष्यन्ति चिई मन्त्र तारक तिमिरापहम्‌॥ 
इति ते कथित मुने मुक्त्युपाय तु भार्गय॥ 
अर्थात्‌ कलिकाल्क जीवॉज्र भवसागरस तारनवी 
इच्छासे भगवान्‌ विष्णुजने लक्ष्मीनीका थाम मल्तापदशा 
टिया। तास्क मन्द्र्त प्राप्त कर लक्ष्य॑जे कूलपृत्व हुई और 
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प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीने श्रीविष्वक्सीनजीको तारक मन्त्र दिया। 
वत्पध्षात्‌ द्वापरके अन्तमें श्रीपराद्डश (श्रीशठकोपस्वामीजी) 
बेंकटाचल पर्वतपर सबसे प्रथम घडक्षर तारक-मन्त्र लेंग। 
वेंकटाद्रिके समीप रंगमण्डपमें सिद्धपीठपर बैठकर सर्व- 
पापनाइक श्रीग्रमतारक-मन्त्रको उक्त आचार्य शिष्येकि 
सहित बहुत कालपर्यन्त जपेगे। शिवजी कहते हैं--हे 
भार्गवमुन | हमने कलिकालके जीवोंके लिये तुमसे मुक्तिका 
उपाय कहा है। 
उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट सिद्ध है कि कलिके आदियें 
विष्वक्सेनद्वारा श्रीशाठकोपदेशिकजीको ही सर्वप्रथम श्रीरामो 
पासना मिली । ऐसे ही उदाहरण बृहद्व्रह्मसहिताके द्वितीय पाद- 
के सातवें अध्यायमें भी आये हैं-- 
विष्यक्सेनादिभिर्भक्त शठारिप्रमुखैद्विंम । 
रामानुजेन मुनिना कलौ संस्थामुपैष्यति ॥ 
ड्वापरन्ते कलेरादा पाखण्डप्रचुरे जने। 
रामानुजेति भविता. विष्णुघर्मप्रवर्तक ॥ 
अर्थात्‌ श्रीमनाययणने श्रीलक्ष्मीको श्रीयम-मन््रोपदेश 
अर्थ-ध्यानसहित देकर कहा कि 'हे प्रिय ) द्वापरके अन्तर्म 
कलियुगके आदियें पाखण्डी मनुष्योके अधिक हो जानेपर 
सद्धर्मकी रक्षाके लिये श्रीविष्वक्सेम तथा श्रीशठकोपादि ट्विजवरों 
एवं श्रीरमानुज प्रभूतिद्वाए कलिमें श्रीयमोपासनाकी पूर्ण 
अभिवृद्धि होगी ।' इस प्रमाणसे भी सिद्ध है कि सर्वप्रथम कलिके 
आदियमें श्रीशठकोपप्रभृतिद्वारा श्रीयमोपासनाका अचार हुआ। 
श्रीशमोपासनाकी बृद्धिके लिये श्रीश्ठकोपस्वामीजीने 
बैकटद्रिक निकट तिरुपतिमें सर्वप्रथम श्रीसीतायमजीकी दिव्य 
मूर्ति स्थापित को थी। यह दिव्य स्थल श्रीशठकोपस्वामीजीका 
मझ्लानुशासित है। इसी दिव्य मन्दिर्में बैठकर श्रीशठकोप- 
स्वामीजीने बहुत काहपर्यन्त श्रीमममनत्रका जप किया था। 
इसीलिये सदाशिवसहिताम लिखा है कि “तत्समीपे महापीठे 
च्यडुटे र.हरमण्डपे।' कहा जाता है कि सबसे प्रथम श्रीम- 
मूर्तिकी पूजाका समारम्भ इस युग यहींसे हुआ और यह भी 
किंघदन्ती है कि यह तैतायुगकी मूर्ति धीश्ञठकोपस्वामीजीको 
अत्यन्त उत्कट तपस्पासे प्राप्त हुई थी। श्रीदाठकापस्वामीजीने 
अपने दिव्य प्रन्‍ध सहस्गीति (३११०)-की आठवीं 
गाधामें लिखा है-- 
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( श्रीरामभक्ति 


ऋकऊ ड़ कफ फफऊफफफअफ अफज हज# अब हक ३. 


*दशरथस्प सुर्ते ते बिना नान्यशरणवानत्मि ।' 

अर्थात्‌ श्रीमद्दशरथ-राजकुमारके अतिरिक्त दूसरेके 
शरणागत नहीं हूँ। ऐसे ही श्रीगम सर्वेश्वरके महत्तपरक एक 
सहस्न गाथा आपने लिखी है। श्रीशठकोपदेशिकजीने 
श्रीयमोपासनाका समस्त आभार शिष्योमें सर्वप्रधान शिष्य 
श्रीनाथमुनिजीको सौंपा। श्रीनाथमुनिजीने भी श्रीशमापासनाका 
प्रचार सर्वजगदव्यापी किया जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने 
अपने संगृहीत ग्रन्थोमेंसे 'नाथमुनियोगपटल मामक अन्धर्म 
दिया है। इसर्म श्रीगमजीके नित्योत्सव गज-रथ तुरग पालकी, 
नित्यविहारलीला एव पाक्षिक मासिक-बत्रैमासिक पाण्मासिक- 
वार्षिक मट्नलेत्सवॉका वर्णन है। आपकी एक 'मानस्तिक 
ध्यानरामायण अति विचित्र है आप मानसिक ध्यानसे एक 
महीनेमें उसको समाप्त किया करते थे। 

श्रीनाथमुनिजीके शिष्योम॑से प्रधान श्रीपुण्डरीकाक्षजी हुए, 
आपने श्रीशमोपासना-विषयक श्रीग्रमार्चा तथा 'श्रीयम 
मगलमनोहर' इत्यादि ग्रन्थ रचे हैं जो कि दक्षिण दिव्य देशोमें 
उपलब्ध हैं। 

श्रीपुण्डरीकाक्षजीके शिष्य श्रीरामोपासक श्रीयममिश्न 
स्वामीजी हुए। आपने श्रीग्रमोपासनाके कई प्न्थ लिखे 
थे जिनम॑ंसे श्रीशमषडक्षरप्रपत्तिस्तात्र' है जा कि श्रीएम 
मन्त्रके छ अक्षरोंपर छ इलोक तथा श्रीसाकंतसोपान म॑ं 
विद्यमान हैं, यह 'नित्यस्तुतिसप्रह' नामक पुस्तकमें मुद्रित है। 
श्रीमद्रामायणपर आपकी बनायी हुई भावप्रकाश नामक टीका 
भी सुनी जाती है। 

श्रीरममिश्रके शिप्य श्रीयामुनाचार्यनी हुए, आपने 
श्रीमद्रामायणका अर्थ २१ बार गुरु-मुखसे अध्ययन किया। 
आपका यनाया श्रीमद्रामायण रहस्यप्रकाश' यड़ा विलदाण 
अन्य है। श्रीगमभावनाष्टक नामक स्तोत्र भी आपका निर्मित 
है। स्तोत्रन आलवन्दार के अन्तमें आपने श्रीयमोपासनका 
ल्लोकोत्तर दृश्य दिखाया है। इसक लिय श्रीवेदान्तदेशिकंरयृत 
आलवन्दारभाष्य का अवलोकन करना चाहिये। आगम 
पआ्रामाण्य, सिद्धित्रयो आदि आपके और भी अनेक अन्ध । 
उपलब्ध हैं। 

श्रीयामुनाचारीम्वामीजीके श्रीमहापूर्णाचार्यादि पाँच दिप्य 
हुए, श्रीमहापूर्णाचाग्रस्वामोजीफे ही शिष्य श्रीभाष्यकार 
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टीकाकार श्रीगोविन्दराजस्वामीजीने श्रीमद्रामायणके आरम्भमें 
लिखा है कि श्रीरामानुजस्वामीजीने श्रीमद्रामायणका रहस्यार्थ 
१८ बार अध्ययन किया था। आपने श्रीरग मन्दिस्के गोपुरपर 
चढ़कर श्रीराम-मन्त्रोारणद्धाण जगतको उपदेश देकर 
श्रीयमोपासनाका अपूर्व प्रचार किया। आपने श्रीगमपडक्षर- 
मन्त्रार्थपरक छ अक्षरोंपर छ इलोक लिखे हैं। 'गद्यत्रय'में 
भी आपने 'सकूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभर्य 
पर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रते मम ॥'--इस श्रीयम-चरम-मन्त्रको 
श्रीयमशरणागतिपरक दिया है जिसपर श्रीवेदान्तदेशिक 
स्वामीजीने 'अभयप्रदानसार नामक ग्रन्थर्म १२ हजार व्याख्या 
की है। आपके द्वारा स्थापित यादवाद्रिमें श्रीयतियज मठ है 
चहाँपर भी श्रीरमपडक्षरकी १२ हजार व्याख्या उपलब्ध है। 
भह व्याख्या आपके पश्चात्‌ शिष्य प्रशिष्येने लिखी है। 
श्रीमद्रामायणपर भी श्रीभाष्यकास्की टीका विस्तृतरूपमें है 
दिव्य देझोंमें भगवद्विषणक नामस जिसका कालक्षेप हुआ 
करता है। आपने कन्याकुमारीसे हिमालयपर्यन्त श्रीयमोपासना 
का अटल प्रचार कर चराचर चेतनाकों पस्मपद जानेका मार्ग 
सुरूभ कर दिया। श्रीभाष्यादि आपके और भी कई ग्रन्थ हैं। 
श्रीरामानुजस्वामीजीके. शिष्योमिंसे . श्रीकूरेशस्वामीजी 
अनन्य श्रीयमोपासक हुए, इसका पता आपके विरचित अन्धों- 
मेंसे विशेषरूपसे 'पञ्चस्तवी'स स्पष्ट लगता हैं कि आप एक 
बड़े ही उघकोटिके उपासक थे। आपने कृमिकण्ठ राजाकी 
राजसभामें श्रीसममन्त्रका महत्त्व प्रकट करके श्रीयमोपासनाकी 
विजय पायो--यह आपक '“कूरेशविजय नामक अन्यसे 
प्रमाणित होता है। 
श्रीरमानुजस्वामीजीके श्रीगोविन्दाचार्य शिष्य हुए उनके 
श्रीभट्टारकस्वामी बड़े ही प्रसिद्ध धुस्धर विद्वान्‌ हुए हैं, जिन्हनि 
भगवदुण-दर्पण सहस्तनामभाष्य'में श्रीयमोपासनाका घर्णन 
विलक्षणरूपसे किया है। आपके और भी श्रीरामापासनाके 
दिव्य प्रबन्ध हैं। श्रोभट्वारकस्वामीजीके श्रीवदान्ती स्वामी 


उनक कलिजित्‌ स्वामी उनके श्रीकृष्णाचारी उनके 
या “*" आस 
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लिखे हैं। जिनमें श्रीवचनभूषण श्रीगमोपासमाका अपूर्व ग्रन्थ 
है। आपके श्रीशैलेशजी उनके श्रीवस्वसमुनिस्वामीजी हुए। 
आपने श्रीगमोपासनाके अनेक ग्रन्थ लिखे है। भगवद्विषय- 
भाष्यर्म श्रीयमपरत्वपर आपका लिखा हुआ भाव बड़ा 
ही विलक्षण है। श्रीगमोपासकॉको इसे अबइय देखना 
चाहिये। आपने श्रीराममगलाशासनस्तोत्र'में श्रीगमायणके 
सातों काण्डॉका सामश ऐसा खींच लिया है मानो गागरमें 
सागर आ गया हो। आपके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीविजय- 
समाचार्यजी हुए हैं जिन्होंने श्रीगममहिम्न स्तोत्र लिखकर 
श्रीराम-मन्त्रका महत्त्व प्रकट किया है। श्रीवरघरमुनिस्वामीजीके 
शिष्य श्रीदेवाचार्यजी हुए, उनके श्रीहरियाचार्यजी हुए, जिन्होंने 
श्रीरमस्तबराज भाष्यादि अनेक ग्रन्थ श्रीयमोपासनाके लिखे 
हैं। आपके शिष्य श्रीराघवाचार्यस्वामीजी बड़े ही उद्धर विद्वान्‌ 
हुए हैं। आपके श्रीरामानन्दस्वामीजी महाराज समस्त शिष्योमें 
शिरोमणि हुए हैं आपने श्रीगमोपासनाकी रक्षाके लिये 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर' तथा श्रीयमार्चनपद्धति --ये दो 
ग्रन्थ लिखे हैं। आपके प्रतापसे भारतके कोने-कोनेमें आपके 
शिष्य प्रशिष्योंद्वारा श्रीयमोपासनाका खूत ही प्रचार हुआ। 
आपकी कृपासे भारतमें श्रीगममोपासना अचल हो गयी। कबीर 
आदि आपके शिष्य श्रीरामोपासनासे ही सर्वलोकप्रसिद्ध हो 
गये। श्रींगरमानन्दस्वामीजीके शिष्य श्रीनरहर्यानन्‍दजी हुए, 
आपक ही शिष्य कबिसार्वभौम श्रीगमापासक-चूडामणि 
श्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजी हुए॥ आपने श्रीरामोपासनाक 
श्रीगमायणादि अनंक ग्रन्थ लिखकर श्रीयमोपासनाका अचल 
कर दिया। श्रोगोस्वामीजीकी कृपासे केवल देश ही नहीं 
अपितु विदेशेर्म भी श्रीगमापासनाकी पताका फहस रही है। 
इस प्रकार चार्य युगोंसे श्रीयमोपासनाकी प्राचीन गुरु-परम्पय 
चली आ रही है। परम्परया प्राचीन कालकीो प्राचीन 
खांग्मापासनाका मूल मार्ग यही है। साधकोंको चाहिये कि थे 
भगवान्‌ श्रीयमका अपना इष्टदेव मानकर उनकी भक्ति प्राप्तक 
अपने कल्याणका मार्ग प्रशस्त कर। 


अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहठ निर्यान। 


जनम जनम रति राम पद यह यरदानु न आना 
का कल लत 
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* ओऔीरामचर्द्र शरण प्रपश्े « 


[ ओगमभक्ति 





प्रीतिपूर्वक लक्ष्मीने श्रीविष्वक्सेनजीको तारक मन्त्र दिया। 
तत्पश्चात्‌ द्वापरके अन्तमें श्रीपराडुश (श्रीशठकोपस्वामीजी) 
वेंकटाचल पर्वतपर सबसे प्रथम पडक्षर तारक मन्त्र लेंगे। 
वेंकटद्रिके समीप रगमण्डपर्म सिद्धपीठपर बैठकर सर्व 
पापनाशक श्रीयमतारक-मन्त्रको उक्त आचार्य दिष्येकि 
सहित बहुत कालपर्यन्त जपगे। शिवजी कहत हैं--हे 
भार्गवमुने | हमने कलिकालके जीवोंके लिये तुमसे मुक्तिका 
उपाय कहा है। 
उपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट सिद्ध है कि कलिके आदियें 
विष्वक्सेनद्वारा श्रीशठकोपदेशिकजीको ही सर्वप्रथम श्रीगमो- 
पासना मिली | ऐसे ही उदाहरण बृहदब्रह्मसहिताके द्वितीय पाद- 
के सातवें अध्यायम॑ भी आये हैं-- 
विष्यक्सेनादिभिर्भक्त शाठारिप्रमुखर्दिम । 
रामानुजेन मुनिना कलौ सर्स्थामुपैष्यति ॥ 
द्वापरान्ते कलेरादाौ पाखण्डप्रचुरे जने । 
रामानुजेति भविता विष्णुधर्मप्रवर्तक ॥ 
अर्थात्‌ श्रीमन्नासयणने श्रीलक्ष्मोको श्रीराम मन्त्रोपदेश 
अर्थ-ध्यानसहित देकर कहा कि है प्रिये ! द्वापरके अन्तर्म, 
कलियुगके आदिमें पाखण्डी मनुष्यके अधिक हो जानेपर 
सद्धर्मकी रक्षाके लिये श्रीविष्वक्सेन तथा श्रीशठकोपादि द्विजबरों 
एवं श्रीरामानुज प्रभृतिद्वार कलिमें श्रीगमापासनाकी पूर्ण 
अभिवृद्धि होगी। इस प्रमाणसे भी सिद्ध है कि सर्वप्रथम कलिके 
आदियें श्रीशठकोपप्रभृतिद्वास श्रीगमोपासनाका प्रचार हुआ। 
श्रीयमोपासनाकी वृद्धिके लिये श्रीशठकोपस्वामीजीने 
बैंकटाद्विके निकट तिरुपतिमें सर्वप्रथम श्रीसीताणमजीकी दिव्य 
मूर्ति स्थापित की थी। यह दिव्य स्थल श्रीशठकोपस्बामीजीका 
मद्गलानुशासित है। इसी दिव्य मन्दिरमें बैठकर श्रीशठकोप 
स्वामीजीने बहुत कालपर्यन्त श्रीयममनत्रका जप किया था। 
इसीलिये सदाशिवसंहितामें लिसा है कि “तत्समीपे महापीठे 
च्यडूटे रफ्रभण्डपे।” कहा जाता है कि सबसे प्रथम श्रीराम- 
मूर्तिकी पूजाका समारम्भ इस युगम यहींसे हुआ और यह भी 
किंवदन्ती है कि यह ज्रेतायुगकी मूर्ति श्रीशठकोपस्वामीजीको 
त्त उत्कट तपस्यासे म्राप्त हुई थी। श्रीशठकोपस्वामीजीने 
त्रे दिव्य प्रब्ध सहखगीति (३।१०)-की आठवों 
मं लिखा है-- 


622: ककाजउसफरासफ ह हक आफ जम जफफफफ कक कह फ फजफ फ आफ कफ फफऋ २ कक हट ऋौडफ रस हक. अ १8 875 ॥ # हहहक 
|| 


*दद्वरथस्थ सुर्त ते बिना नान्यशरणवानस्मि ।' 

अर्थात्‌ श्रीमद्दशरथ-राजकुमारके अतिरिक्त दूसोके 
शरणागत नहीं हूँ। ऐसे ही श्रीराम सर्वेध्रके महत्वपएक एक 
सहसत्र गाथा आपने लिखी है। श्रीशठकांपदेशिकर्जीने 
श्रीगमोपासनाका समस्त आमार शिक्यमें सर्वप्रधान शिष्य 
श्रीमाथमुनिजीको सौंपा। श्रीनाथमुनिजीने भी श्रीयमोपासनाका " 
प्रचार सर्वजगदव्यापी किया, जिसका स्पष्ट उदाहरण आपने 
अपने सगृहीत ग्रन्थेमेंसे 'गाथमुनियोगपटल' नामक अन्धमें 
दिया है। इसमें श्रीरामजीके नित्योत्सव गज-रथ-तुरग पालकी, 
नित्यविहारलीला एव पाक्षिक-मासिक त्रैमासिक धाण्मासिक 
वार्षिक मड्नलोत्सवॉका वर्णन है। आपकी एक “मानसिक 
ध्यानरामायण अति विचित्र है आप मानसिक ध्यानस एक 
महीनेर्म उसको समाप्त किया करते थे। 

श्रीमाथमुनिजीके शिष्योंमेंसे प्रधान श्रीपुण्डरीकाक्षजी हुए, 
आपने श्रीगमोपासना-विषयक “श्रीरमार्चा तथा श्रीगम 
मगलमनोहर' इत्यादि ग्रन्थ रचे हैं जो कि दक्षिण दिव्य देशोमें 
उपलब्ध हैं। 

श्रीपुष्डरीकाक्षजीके शिष्य श्रीरमोपासक श्रीराममिश्र 
खवामीजी हुए। आपने श्रीग्रमोपासनाके कई अन्य लिखे 
थे जिनमेंसे श्रीरामपडक्षरप्रपत्तिस्तोत्र है जो कि श्रीय्म 
मन्रके छ अक्षरोॉपर छ इलोक तथा श्रीसाकेतसोपान'में 
विद्यमान हैं यह “नित्यस्तुतिसंग्रह' नामक पुस्तकमें मुद्रित है। + 
श्रीमद्रामायणपर आपकी बनायी हुईं भावप्रकाश नामक टीका 
भी सुनी जाती है। ४ 

श्री्रममिश्रके द्विष्य श्रीयामुनाचार्यजी हुए, आपने 
श्रोमद्रामायणका अर्थ २१ बार गुरु-मुखसे अध्ययन किया। 
आपका बनाया श्रीमद्रामायण रहस्यप्रकाश' बड़ा विलक्षण 
अन्य है। श्रीगमभावनाष्टक' नामक स्तोत्र भी आपका निर्मित 
है। स्तोत्रल आलबन्दार' क अत्तमें आपने श्रीगमोपासनाकी 
लोकोत्तर दृश्य दिखाया है। इसक लिये श्रीवेदान्ददेशिकर्कृत 
'आलवन्दारभाष्य का अवलोकन करना चाहिये। आंगम 
आमाण्य सिद्धियी आदि आपके और भी अनंक अन्य 
उपलब्ध हैं। 

श्रीयामुनाचारीस्वामीजीके श्रीमहापूर्णाचार्यादि पाँच गिप्य 
हुए, श्रीमहापूर्णाचारीस्थामीजीके ही दिप्य श्रीमाष्यकार 


भ्ढू | 


* सब्र सुख खानि--रामभक्ति * 
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नाथ भगति अति सुखदायनी।देहु कृपा करि अनपायनी॥ 
श्रतियोंने इसी प्रकारकी याचना की है-- 
करनायत॥ प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहों। 
मय भ्रचन कर्पष सिकार तजि तब घचरन हम अनुरागहीं ॥ 
भगवान्‌ शकरजी भक्ति चाहते हैं-- 
पद सरोज अनपायनी भगत्ति सदा सत्संग ॥ 
समकादि मुनिगण भी भक्तिकी याचना करते हैं-- 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि. प्ीराप। 
अपने प्रभु प्यारे कौसल्यानन्दनके चरणाश्रित रहकर भक्त 
सभी विप्न-बाधाओंसे निर्भय रहता है। जब भक्त अपने रामके 
घ्यानर्म लीन होकर समाधिस्थ होता है तब उसकी पर्णकुटी 
भी बैकुण्ठधाम बन जाती है। परमानन्ददाता श्रीममके आगे 
अनुगगी साधकको तैैलोक्यकी सम्पदा भी नगण्य दीखती है। 
परम सौभाग्यशाली महामुनि विश्वामित्र भक्तिके ही द्वार 
चक्रवर्ती दशरथजीके समक्ष समकक्षता ले करके खड़े हो 
सके। श्रीदशरथजीने मनु शतरूपा और दशरथ कौसल्याके 
रूपम॑ श्रीरामको प्राप्त करनेमें दो जन्म लगा दिय। यही लाभ 
भक्तिके द्वार गाधिपुत्र विश्वामित्रकों श्रीगमके पितृत्वके रूपमें 
सहजहीमें प्राप्त हो. भया। आज महामुनिके पास 
पुरुषार्थचतुष्टयकी साक्षात्‌ झाँकी भी उपस्थित है-- 
पुरुषसिंह छोठ थीर हरपि घले मुनि भय हरन। 
कृपार्सिषु मतिधीर अखिल चिस्व कारन करन॥ 
अपने पास अपनी साधना आराधना कामना एवं 
भावनाको प्रत्यक्ष पाकर महामुनि झूम उठे तथा कह पड़े-- 
स्पाम गौर सुंदर दोड झाईं। बिस्वामित्र महानिधि पाई॥ 
समस्त मन्त्रोंका मन्त्र एवं आत्माऑकी आत्मा श्रीयम 
नाम ही है। सभी भामोंमें श्रेष्ठतर होनेसे ही जन्मसे लेकर मृत्यु- 
तक श्रीरामके सनातन शाश्वत सत्यको स्वीकार किया जाता 
नारायणादिनामानि. कीर्तिताति. यहून्यपि] 
आत्पा तेषां तु सर्वेर्दा रामनामप्रकाश ॥ 
(मय) 
भक्तिमें सगबोर भक्तको प्रभुके श्रीचरण श्रीचरणाद्ू या 
चरणरजस रघुवर-मिलनसे भी अधिक आदर एवं सुख प्राप्त 
होता है-- 


गीधराज-- 
आगें पता गीधपति देखा। सुमिस्त राम चरन जिन्हे रेखा॥। 
अहल्या-- 
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ म मौगठ खर आना । 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप फरै पाना ॥ 
भरत-- 
कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह॑ अनामु अदच्छिन जाई।। 
चरन रेख रज आँखिनह झराई। बनह न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 
कनक बिंदु दुड़ घारिक देखे।राखे सीस सीय सम ऐखे॥ 
अपनी धुनके पक्के रामनामनिष्ठाके धनी सतजनोनि मात्र 
रामजीकी भक्तिका ही सार्थक जीवनका लक्ष्य माना है। 
रामनाम रटने एवं चरणचिन्तनमें जो आनन्द भक्तकों मिलता 
है वह डाब्दोंमें बाँधा नहीं जा सकता। 
एपोउस्थ परम आनन्द एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति (यूहला ४॥३३२) 
“यही इसका परम आनन्द है इस आनन्दकी मात्राके 
आश्रित ही सब प्राणी जीते हैं। 
अज्जनीनन्दन परम रामभक्त हनुमानूजीने रवणको उपदेश 
देते हुए श्रीयमभक्तिकी जीवनका अड्ड बनानेकी ओर इब्लित 
किया है-- 
बिष्णीहिं भक्ति सुबिशोधर्न धिय 
स्ततो भवेम्ज्ञाममतीय निर्मलम्‌॥ 
विशुद्धतत््वानुभवो. भवेत्‌ तत 
साम्यग्विदित्वा परम पर्द प्रजेत्‌॥ 
अतो भजस्वाद्य हरि. रमापतिं 
शर्म पुणार्ण भ्रकृते पर विभुप्‌। 
विसृज्य भौख्य॑ हदि शाप्रुभावनो 
भजस्थव रार्म शरणागतप्रियम्‌ ॥ 
(अध्यतगमा सुरझर ४॥२२ २३) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति बुद्धि अन्यन्त शुद्ध 
करन॑वाली है उसोस अत्यन्त निर्मेल आत्मज्ञनन हाता है। 
आत्ज्ञानस शुद्ध आत्मतत्तका अनुपव हंता है और उससे 
दृढ़ बोध हो जातस मनुष्य परमपद प्रप्त करता हैं इसलिय तुम 
प्रकृतिम पर पुराणपुर्ष सर्वव्यापक आन्‍िनागयण लक्ष्पीपति 
हरि भगवान्‌ रामझ्र भजन करा। अपने एदयमें स्थित शायु 


* श्रीरामचन्ध शरण अपदोे * 


[ आऔीरामभक्ति 





सब सुख-खानि---- रामभक्ति 


(र्प श्रीदेवेद्भकुमारजी पाठक 'अचल रामायणी साहित्येन्दुशेखर साहित्यप्रभाकर आयु विशाारद) 


बन्दे शारदपूर्णचद्धवरदर्न यन्दे कृपाम्भोनिर्धि 
बन्दे शम्मुपिनाकखण्डनकरं॑ यन्दे स्वभक्तप्रियम्‌। 
बन्दे लक्ष्मणसयुत रघुबर भूपालचूडामर्णि 
उन्दे प्रह्म परात्पर गुणमय श्रेयस्करं शाध्तम्‌॥ 
(रामगीतगोविन्द) 
परम करुणावरुणालय प्रभु श्रीरामचन्द्र पूर्णतम पुरुषोत्तम 
सर्वव्यापक परत्रह्म हैं। भक्त-भयहारी रामकी विमल भक्ति 
पानेका सुगम मार्ग प्रेम ही है। ज्ञानमार्गद्वारा परमप्रभुका दर्शन 
पाना उतना सहज नहीं है जितना मात्र कथनसे प्रतीत होता है ! 
नैप्ठिक नाम-जपकर्ता भक्तके लिये प्यारे गम एक क्षणको भी 
उससे विलग नहीं होते। भक्तका भगवान्‌का तात्त्विक चिन्तन 
नहीं करना पड़ता। बल्कि उसकी वाणी नाम-जपमें अहर्निश 
निरत रहती है मन भुवनमाहन छविका ध्यान करता हुआ 
पावन श्रीचरणोंम भ्रमरके समान पद-पद्मपयंगका पान करता 
रहता है। भक्तके लिये भक्ति ही निरतिशय प्रेमकी महान्‌ 
उपलब्धि है। जब उपासक-उपास्य साधक-साध्य ज्ञाता-ज्ञेय 
तथा जापक जाप्य एकरूप--अनन्य हो जाते हैं, तब भक्तको 
कुछ भी अल्भ्य नहीं रह जाता वरन्‌ भक्ति ही शिखशासीन 
होकर श्रीयमका सामीष्य सुलभ कर देती है-- 


त्ै भावयोगपरिभावितहत्सरोज 
आस्से श्रुवेक्षितपथों ननु नाथ पुंसाम्‌। 
यद्यद्धिपा तउरुगाय. विभावयत्ति 
तत्तदपु.. प्रणसे  सदनुम्रहाय ॥ 
(श्रीमद्धा ३१९।११) 


भाव यह है कि है नाथ! भाव तथा भक्तिके साथ 
उपासना करनेपर आप भक्तक मयनपथमें आत हैं । जिस-जिस 
भावनासे भक्त आपकी चाह करत हैं उसीके अनुरूप मूर्ति 
धारण करके आप भक्तोंका दर्शन देते हैं। 

चित्तकी सर्वात्मक शुद्धिक मार्ग ही उपासनाका एकमेव 
सर्वप्तमर्थ साधन है। मन बचन-कर्मस प्रतिक्षण अपने इ्टके 
समीप रहनेका अर्थ ही उपासना है। उपासक अर्थात्‌ भक्त 
अपने प्रभुस केवल भक्ति ही चाहता है। भक्ति तो भक्ति ही 
है. मामस पृथक लगनेपर भी भक्तिका नाता मात्र भगवानूसे 


होता है-- 
इत्पेव. स्तुव॒तस्तस्य राम सुस्मितमद्रवीत्‌। 
मुने जानामि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्‌॥ 
अतोहहमागतो दर मदृते. नान्यसाधनम्‌। 
मन्मनत्रोपसका लोके मामेथ शरण गता ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां. दृश्योहहमन्वहम्‌ 
(अध्यात्यमायण अरण्य" २। ३५--१णे 
'इस तरह स्तुति करते हुए सुतीक्ष्णमुनिसे भगवान्‌ 
श्रीगयमने कहा--मुनिवर | मैं जानता हूँ कि आपका चित मेरी 
उपासनासे निर्मल हो गया है। मेर अतिरिक्त आपका और कोई 
साधन नहीं है इसीलिये मैं आपको देखनेके लिये आया हूँ। 
ससारमें जो छोग मरे मन्त्रकी उपासना करते हैं मेरी ही शरणमें 
रहते हैं किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं करते और जिनकी अन्य 
कोई गठि नहीं है, वे भक्त मुझे नित्यप्रति दखनमें समर्थ हैं।' 
ऐसे ही प्रभु श्रीगयमके वचनाँका स्मरण कर पल 
भागवततोने एकमेव भक्तिका ही बारम्बार वरदान माँगा है। 
पार्वतीवल्लभ दयासागर महादवने करुणावरुणालय रावेद्र 
के स्वभावका स्मरण कर शमको ही भजनीय बताया है-- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाष न आना ॥ 
श्रीरमजी अपने प्राणप्रिय भक्तके लिये गुरु-पिता-मातर 
शव भाईसे भी बढ़कर हितकारी हैं-- 
उप राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंध प्रध नाहीं। 
भक्तिभूषणसे भूपित व्यक्ति ससारमें नीच माने जानेपर भी 
भगवान्‌ श्रीरमकों प्राणप्रिय होता है। 
अगतिवंत अति नीचठ प्रानी। भोहि ध्रायप्रिय असि मय बनी ॥ 
जिसके पास चिन्तामणि हांती है वह सब प्रकारसे सुंसी 
माना जाता है। रामभक्ति चिन्तामणि एवं सर्वसुखकी खानिं 
मानी गयी है-- 
सब सुख खानि भगति मैं मागी। नहिं जग कोड शोहि सम वड़ आधा ए 
जहाँ भक्ति है यहाँ सब सुख है, यह मानकर भर्तः 
मण्डलीने भक्ति ही माँगी है। सुओवने कहा-- 
अब भर कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजमु करों दित राती ॥ 
श्रीहनुमानजी एसा ही निवेदन करते हैं-- 


अट्ट] 


#* भगवान्‌ श्रीरामकी सर्वापरि नवधा भक्ति * 
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चौथी भक्ति है कपट छोड़कर प्रभुका यश-गान करना। 
कपट रखनेबालेका मन कभी भी प्रभुके यश-गानर्म लग नहीं 
सकता | इसी तरह पाँचवीं भक्ति है भगवान्‌का भजन | भजनमें 
मन नहीं लूगेगा तो भजनपे जो परम लाभ हाना चाहिये वह 
नहीं होगा। 
प्रथमसे पाँचवों भक्तितक स्थूल भक्ति है। इसके पश्चात्‌ 
'दम और 'शम का साधन शेष रह जाता है। 'दम और 
'शम सूक्ष्म उपासना है। इसीलिये छठो भक्तिमें भगवान्‌ 
श्रीगमने दमपर विशेष बल दिया है। दमका अर्थ है इन्द्रियोंका 
रंकमेका स्वभाव होना। 
विनय-पत्रिकार्म गोस्वामी तुलसीदासजी महाग़जने दसों 
इन्द्रियॉँके दमनपर बहुत जोर दिया है। यदि इन्द्रिय दमन किये 
बिना साधन करेंगे तो श्रम व्यर्थ ही होगा और भक्तिका जो 
परम लाभ है--परमात्माकी प्राप्ति वह नहीं हो सकेगी-- 
दसहैँ दसहु कर संजम जो न करिय निज जानि। 
साधन धृूथा होहड सब मिलछहिं न सारैंगपानि॥ 
(बनय पत्रिका २०३। ११) 
इस साथनामें इन्द्रियाँ दमित होती हैं मन भी 
अन्त प्रकाशको पाकर बाह्य विषय-भोगोंसे उपरत हो जाता 
है। इसकी साधनामें साधकको सदाचारी होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसलिये झूठ चोरी नशा हिंसा और 
व्यभिचार आदि पार्षास अपनेको बचायेंग तो साधनामें अग्रसर 
हंगे यही है सज्जनाका धर्म। साथ ही गहुत से कर्मोंसे विरत 
होना होगा क्योंकि बहुत-से कर्मो्में यद्दि रत रहँग तो मनर्म 
विशेष विकार उत्पन होगा। विकार होनेसे मनमें चाश्चलता 
रहेगी। चश्चलताके कारण अन्तर-माधनाम॑ अग्रसर नहीं हो 
पारयगे। इसीलिये भगवान्‌ श्रीगमने नवधा भक्तिक क्रममें छठी 
भक्तिके लिये कहा-- 
छठ दप सीछ विरति थहु करमा। निरत निरंशर सजन पधरमाव 
(सा थमा अरण्यकाण्ड ३६१२) 
इन्द्रिय दमनके लिये जिस प्रकार 'दम'की साधना अति 
आवश्यक है उसी प्रकार मनोनिप्रहके लिय 'शम'फी साधना 
भी अत्यन्त अपेक्षित है। जैसे दमकी साधनामें ज्योतियांग 
अर्थात्‌ बिन्दु-ध्यान अनिवार्य है सैसे हो 'शम'की साधनामें 
सुस्त शब्द याग--नादानुसधान अत्यन्त आवश्यक है। 





मन कितना चञ्चल है यह कहना बहुत कठिन है। ऐसे 
चझ्जल मनकी स्थिरता 'शम'को साधनासे होती है। इसीलिये 
योगमार्गमें 'शम साधनाकी बड़ी महत्ता बतायी गयी है। 
मनकी चश्नल्ताका ज्ञान श्रीमद्धगवद्गीताके अवलोकनसे होता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अर्जुनने कहा है-- 

चशझ्जनल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलघददुढप्‌। 

तस्याह निग्रह भन्ये खायोरिव सुदुष्करम्‌॥ 

(१६। ३४) 

शब्द-साधना यानी नादानुसधानसे मनको बह़में करना 
सबसे आसान है। नादानुसधान करनंवाले मायिक नादोंको पार 
करते-करते निर्मायिक शब्द जो सार शज्द अथवा सत्त शब्द 
है प्राप्त करते हैं। इसोलिय सत कबीरने कहा है--- 

सबद खाजि मन थस करे सहज जोग हैं येहि। 

सत्त सब्द निज सार हैं यह ता झूडी देहि॥ 

शब्दमें यह गुण होता है कि वह अपने उद्गमतक 
खींचकर पहुँचाता है। जहाँसे वह धाब्द आता है. वहाँका गुण 
अपने सग लिये रहता है और शब्द ध्यान करनंवालेको अपने 
गुणसे गुणान्वित करता ह। इसीलिये माधक साधना 
करते करते जय सार शब्दका प्राप्त करत हैं तब वह दाय्द 
साधकको परमात्मातक पहुँचाता है क्योंकि सार घाब्दका उद्रम 
परमप्रभु परमात्मासे हुआ है। वही आदिनाम सत्तनाम 
ग्रह्मनाद प्रणवध्यनि आदि नामोंस पुकारा जाता है। इस 
नादकी उपासना करनेबालकी 'शम का साधना पूर्ण हा जाती 
है। साधकको ऐसी गति हो जाती है कि बे सर्वत्र ग्राधयका ही 
दर्शन करते हैं। उनको सबमें समताका ऐो बोध हाता है। 
उनको 'एकोऋम्‌ द्वितीयो नास्ति का शञान होता है। एस ही 
समताप्राप्त पुरुष संत होते हैं। एंस॑ सर्तोंकी मयादा भगवान्‌ 
श्रीयमत अपनेसे विशेष देत॑ हुए फह्ा है-- 
साहवैं सम मोहि मय जग देखा। माते संत अपिक करे झप्वा॥ 

नवधा भक्तिकी मात्तवी भक्तिम हो साधनाफी इतिथरा हा 
जाती है। आठवों एवं नौवीं भक्ति तो फरूमात्र है जा साधफ 
अथवा भक्त नादानुमंघानद्वाय परमात्माऊ्तर प्राप्त कर लत हई 
उनऊेे किसो प्रकारकी सासारिक कप्रममा नहीं रतो। एम 
भक्तोंक लिये गोस्वामी तुस्थ्योदामजो महायजन लिए ह+- 

शोणद शंझघर धत्मिधन और प्तठ्धन  प्शय) 


# श्रीरामचच्धं शरण प्रपद्े « 


( श्रीरामभक्ति 





भावरूप मूर्खताको छोड़ दो और शरणागतवत्सल श्रीरमका 


भजन करा। 
अतएव हम सभीका एकमात्र यही परम कर्तव्य है कि 
हम जबतक ससारमें रहें, श्रीगमके भक्तोंक भी भक्त बनकर 


रहें और भक्त सुतीक्ष्फके शब्दों, भावों और बिचारेंकी 
पुनशावृत्ति करते चलें-- 
अनुज जानकी सहित प्रभु घाप घान घर राप। 
मम्त हिप गगन डेदु इथ बसहु सदा निदकाप॥ 





भगवान श्रीरामकी सर्वोपरि नवधा भक्ति 


डे 


(स्वापी भीअच्युताननदजी महाराज) 


नवधा भगति कहते तोहि पाहीं। सावधान सुतु घरु मंत्र माहीं॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मप कथा प्रसंगा।ा 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान। 
चौथि भगति मम गुन गन करड़ कपट सजि गान॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ यिस्वासा। पंचम भजन सो संद प्रकासा ॥॥ 
छठ दम सील बिरति यहु करमा। निरत निरंतर समझने पधरमा॥ 
सातवें सम मोहि भय जग देखा। मोतें संत अधिक करि छेखा॥ 
आठये.. ज़थाछाभ संतोषा। सपनेहु. नहिं. देखड़ परदोषा ॥ 
'नवम सर सय सन छछहीना। मम भरोस हियै हरष न दीना॥ 
गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजद्वार रचित रामचरितर- 
मानसक॑ अरण्यकाण्डमें पुरुषात्तम भगवान्‌ श्रीगम एवं परम 
भक्तिमती शबरीका प्रसग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस प्रसंगमें 
गीौस्ामी तुलसीदासजी महाराजने भक्तिको सर्वोपरि स्थान दिया 
है। एक और रविकुलकमल दिवाकर भगबान्‌ श्रीगम और 
दूसरी आर साधारण कुलकी शबरी। शबरीकी भक्तिपर 
अगवानते इतनी उदारता दिखायी है जिसका वर्णन करना 
असम्भव हैं। शबरी भगयानके सम्मुख अपनी दीनता व्यक्त 
करती हुई कहती है--- 
केहि विधि अस्तुत्ति करों तुम्हागी। अधम जाति मैं जड़मति भारी॥ 
अप से अधम अधपम अत्ति नारी | तिन्ह भहैँ मैं मति्मंद अधारी। 
इसके उत्तरमें भगवानून बड़े ही स्पष्ट स्वरम॑ कहा है--+ 
कह रघुपति सुतु भाषिनि बाता। मान एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाँति कुछ घर्म बड़ाई।थन थल परिजन गुत्र घतुराई॥ 
अगति हीन मर साहइ कैसा।बितु जल यारिद देखिअ जैसाा 
इसम स्पष्ट हो जाता है कि जाति पाँतिका भेद-भाव 
गवान्‌की दृष्टिमें कोई स्थाम नहीं रखता | उनका कवल भक्ति 
ग़ग्ने है चाहे भक्त किसी भी जांतिका क्‍यों न हो। साथ ही 
बधा भक्तिका वर्णन करके भगवान्‌ श्रीयमन भक्तिमार्गपर 


चलनेवालका मार्ग-दर्शन किया है जो भक्तकि लिये अति 
आआह्य है। 
नवधा भक्तिके वर्णनमें प्रथमसे पश्चम भक्तितक स्थूल 
उपासना है। इन पाँचों भक्तिम मन लगानेकी बात है। प्रथम 
भक्ति है संतोंका संग। यदि सततोंके संग अर्थात्‌ सत्संगमें मन 
नहीं लगगा तो सत्सगका अपक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हो 
सकता। और न ही इृदयर्म भक्ति जाग्रतू हो सकेगा। 
मनोयोगपूर्वक सत्सग करनेका फल बतलाते हुए गोखामी 
तुल्सीदासजी कहते हैं-- 
सुनि समुझहिं जन मुदित मन मजहि अति अनुराग! 
लएहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रभाग॥ 
(य च मा गालकाष्ड दो २) 
नकधा भक्तिमें दूसरी भक्ति है हरिकथा-पसंगमें प्रीति। 
जबतक प्रभु कथा प्रसगमें प्रीति नहीं होगी तबतक कंथाका 
मर्म समझम॑ नहीं आयेगा। सत्संगद्वाण हरिकथा प्रसेगका अर्थ 
जाना जाता है। 
गोम्दामी तुलसीदासजीन कहा है-- 
बिनतु सदर्संग न हरि कथा त्तहि बिनु मोह न भाग । 
मोह भएँ ब्ितु राप घद होह न दृढ़ अतुराग॥ 
तीसरी भक्ति है गुरुपद-पकज-सवा जिस अहँकार 
छोड़कर करनक लिये कह्य गया है। यहाँ भी मनोयोगकी 
आवश्यकता है। 
गुस्की सवार्म उनकी आज्ञाका पालन ही उनकी सर्वापरि 
सेवा है जो बिना मन छंगाये हो नहीं सकती। सत मतके 
सिद्धात्तमें भी आया है-- 
अभ्रीसदुल्की सार शिक्षा या रखनी चाहिये । 
अधि अटल श्रद्धा ग्रेमप्त शुरूभक्ति करनी चाहिये॥ 
(महर्षि में हिन्पदावली) 
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चौथी भक्ति है कपट छोड़कर प्रभुका यश-गान करना। 
कपट रखनेवालेका मन कभी भी प्रभुके यश-गानमें लग नहीं 
सकता | इसी तरह पॉचवीं भक्ति है भगवानका भजन। भजनमें 
मन नहीं लगेगा तो भजनसे जो परम लाभ होना चाहिये वह 
नहीं होगा। 
प्रथमसे पाँचवीं भक्तितक स्थूल भक्ति है। इसके पश्चात्‌ 
दम और “शम का साधन शेष रह जाता है। 'दम और 
*शम सूक्ष्म उपासना है। इसीलिये छठी भक्तिम॑ भगवान्‌ 
श्रीगमन दमपर विशेष खल दिया है। दमका अर्थ है इन्द्रियोंको 
शेकनेका स्वभाव होना। 
विनय-पत्निकामें गोस्वामी तुलूसीदासजी महाराजने दसों 
इन्द्रियोके दमनपर बहुत जोर दिया है। यदि इन्द्रिय दमन किये 
बिना साधन करेंगे तो श्रम व्यर्थ ही होगा और भक्तिका जो 
परम छाभ है--परमात्माकी प्राप्ति वह नहों हो सकेगी-- 
दसई दसहु कर संजम जो न॑ करिय निज जानि। 
साधन थथा होड़ सब पिलहिं न सारेंगपानि॥ 
(बनय पत्रिका २०३। ११) 
इस साधनामें इन्द्रियाँ दमित होती हैं मन भी 
अन्त प्रकाइकी पाकर बाह्य विषय-भोगोंसि उपरत हो जाता 
है। इसकी साधनामें साधकको सदाचारी होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसलिये झूठ चोरी नशा, हिंसा और 
व्यभिचार आदि पार्पोंसे अपनेको बचायेंग तो साधनार्म अग्रसर 
होंगे यही है सज्जनाका धर्म। साथ ही महुत-से कर्मोंसे विरत 
होना होगा क्योंकि बहुत-से कर्मोमें यद्रि रत रहँगे तो मनमें 
विशेष विकार उत्पन होगा। विकार होनेसे मनर्म चन्चलता 
रहेगी। चश्चलताके कारण अन्तर-साधनामें अग्रसर नहीं हो 
पायेंगे। इसोलिये भगवान्‌ श्रीणमने नवधा भक्तिके क्रमम॑ छठी 
भक्तिके लिये कहा-- 
छठ दम सील बिरति घहु करमा। निरत निरेतर सखन धरमा॥ 
(सा घ॑ था अरण्यकाष्ड ३६॥२) 
इन्द्रिय दमनके लिये जिस प्रकार 'दम'को साधना अति 
आवश्यक है उसी प्रकार मनोमिम्रहक॑ ल्यि शम'की साधना 
भी अत्यन्त अपेक्षित है। जैसे दमकी साधनामें ज्यातियोग 
अर्थात्‌ बिच्दु-ध्यान अनिवार्य है वैसे ही शम'को साधमामें 
सुरत आब्द-योग--नादानुसंघान अत्यन्त आवदयक है। 


मन कितना चञ्नल है यह कहना चहुत कठिन है। ऐसे 
चश्चल मनकी स्थिरता 'शम'की साधनास॑ हाती है। इसीलिये 
योगमार्गमें 'शम साधनाको बड़ी महत्ता बतायी गयी है। 
मनकी चशञ्चलताका ज्ञान श्रोमद्धगवद्रीताके अवलोकनसे हांता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अर्जुनने कहा है-- 

चझ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि यलबददृढम। 

तस्याह निग्रह मन्‍्ये वायोरिय सुदुष्करम्‌॥ 

(६। ३४) 

डशब्द-साधना यानी नादानुसधानसे मनको वहामें करना 
सबसे आसान है। मादानुसधान करनवाले मायिक नादोंको पार 
करते-करते निर्मायिक शजद जो सार शब्द अथवा सत्त दाब्द 
है प्राप्त करते हैं। इसीलिये सत कबीरने कहा है-- 

सबद खोजि मन बस कै सहज जोग है येहि। 

सत्त सब्द निज सार हैं सह सो झूठी देहि॥ 

शब्दर्म यह गुण होता है कि बह अपने उद्रमतक 
खींचकर पहुँचाता है। जहाँसे वह शब्द आता है बहाँका गुण 
अपने सग लिये रहता है और शब्द ध्यान करनेवालको अपने 
गुणसे गुणान्वित करता है। इसीलिय साधक साधना 
करते-करते जब सार शब्दको प्राप्त करते हैं तन वह दब्द 
साधकको परमात्मातक पहुँचाता है क्योंकि सार शब्दका ठद्वम 
परमप्रभु परमात्मासे हुआ है। वही आदिनाम सत्तनाम 
ब्रह्मनाद प्रणवध्वनि आदि नामोंस पुकार जाता है। इस 
नादकी उपासना करनेवालेकी द्वम की साधना पूर्ण हो जाती 
है। साधककी ऐसी गति हो जाती है कि ये सर्वत्र ग्राधयका हो 
दर्शन करते हैं। उनको सयर्म समताका हो बाघ शाता है। 
उनको 'एकोहहम्‌ द्वितोयो नास्ति का ज्ञान हाता है। एस हा 
समताप्राप्त पुरुष सत होते हैं। एम सांकी मर्याटा भगवान्‌ 
श्रीणमने अपनस विश्प दते हुए कहा है-- 
सझातपै सम भाहि मय जग दंरश। मात संत्र अधिक करि हए्ा॥ 

नवधा भक्तिको सातवीं भक्तिमें हा माघनाका इतिग्रां हा 
जाती है। आठवीं एव नौवों भक्ति ता फल्मात्र है जा साधक 
अथवा भक्त नाटानुसघानद्वाय पर्पात्माका प्रम कर लत हैं 
उनको किसी प्रजरकी सासारिक कामना नहीं रहतो। एस 
भक्तेक्रि लिय गाग्यामी तुस्क्ाटासजा माप्राजन लिए एै-- 

शोघर  शजपन छाडिधन और शहनधन रशाजा 


२८२ 


* श्रीरामचद्ध शारणं प्रपद्ये * 


[ ओरामभक्ति 
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जब आये संतोष धन सब धन थूरि समान॥ 
जो भक्त इतन सतुष्ट हॉँग वे फिर किस वस्तुकी कामना 
करंग ? उनके लिये समारकी सारी सामग्री ईश्वर-कृपासे 
सुलभ रहेगी। उनका हानि-लाभमं॑---'हर्षो न विधाद ।” की 
स्थिति प्राप्त हो जाती है। सत कबीरने कहा है-- 
चाह गई चिंता मिट्टी मनुर्बों खेपरवाहा 
जिनको कछू म चाहिये साई साहसाह॥ा 
ऐसे भक्त दूसरेमें मात्र गुण ही देखते हैं। दूसरेके दोषोंको 
थे सप्रमें भी नहीं देखते ! उनका ऐसा स्वभाव ही हो जाता है । 
नवीं भक्ति भगवानने बतायी ह सरलता और सबके 
साथ कपटरहित बर्ताव करना हृदयमें मेश भरोसा रखना और 
किसी भी अवस्थामें हर्ष और दैन्यसे युक्त न होना। यह 
चास्तवमें सतके हो लक्षण हैं। संतामें स्वाभाविक सरलता 
होती है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज रामचस्तिमानसक 
बालकाप्डमें जहाँ सतकी यन्दना (प्रार्थना) करते हैं यहाँ 
उनके गुणोंका वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
चंद संत समान चित हित अनहित नहिं कोड । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुर्गध कर दोड़॥आ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाड सनेहु। 
चालबिनय सुनि करि कृपा राप चरन रति देहु॥ 
तात्पर्य यह कि चित्तको एकरस रखनंवाले सत किसीके 
मित्र और शब्रु नहीं होते) जैसे अजलिम सुगधित फूल दोनों 
हार्थोफ़ी (दाहिने और बायेंका विचार छोड़कर) बग्बर सुगन्ध 
देते हैं सैसे ही सत मित्र और झत्रुके साथ समान ष्यवहार 
करते हैं। सत सरल चित्त और सारे जगतके मित्र होते हैं। 
ससारके सब जीवॉपर प्यार रखना उनका स्वभाव ही होता है । 
दूसरी जगह गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं--सत 
विपयोंसे अनासक्त शीरू और गुणकी खान होत॑ हैं। पयये 
दुखसे दुखी और सुखस सुखी हांत हैं। वे समदर्शो 
आवबुह्ीन अभिमानरहित विरक्त तथा लोभ क्रोध, हर्ष और 
अयके त्यागी होते हैं। वे मन बचन और कर्मसे भक्ति 
करनैवाले कामल-चित्त मायाहीन और दानोपर दया 
करनेवाले होते हैं। सबका मान दनेवाठे और आप मानरहित 
ते हैं। ऐस सत अथवा भक्त भगयानद्ये प्राणके समान प्रिय 
पत॑ हैं। घे झम दम नियम और नातिस नहीं डिगनवाले तथा 


कठोर वचन कभी नहीं बोलनेवाले होते है। यथा-- 
विषय अलपट सील गुनाकर। पर सुख दुख सुख सुख देखे पर 
5 रू मर १०4 
कोमलचिद दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्लान सम भम हे प्रानी॥ 
| हज रु ५ 
सम दम वियम नीति नहिं झोलहिं। परुष सचन कथहूँ महि बोलहि॥ 
ये सभी गुण उनमें होते हैं जा नवधा भक्तिको पूर्ण किये 
हुए होते हैं। ऐसे सत अथवा भक्त सबसे छलरहित रहते हैं 
और ईश्वरपर भरोसा रखनेयाले होते हैं और ऐसा ही भक्त 
भगवानको नवीं भक्तिमें अमीष्ट ह) 
नवधा भक्तिक स्वरूप-निरूपणके याद भगवान्‌ श्रीयम 
शबरीस कहते हैं-- 
नव भहुँ एकठ जिन्‍्ह के होई।नारि पुरुष सचगाधर कोई॥ 
सोइ अतिंसय प्रिय भामिनि मोरें। सकछ प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥ 
वर्णित नवधा भक्तिमसे प्रत्येक भक्तिका दूसरी भक्तिसे 
इस तरह सम्बन्ध है क्रि जां किसी एकका आस्म्म करेंगे तो 
उनको ना प्रकारकी भक्ति प्राप्त हो जायगी। जैसे प्रथम 
भक्ति स्तोका संग कहा गया है। जा सरतोंका सग करँगे, 
उनको दूसरी भक्ति हरिकथा प्रसग उनक सत्सगर्म मिलंगा 
ही। सतकि सत्सग्स गुरुकी आवश्यकता जब जाननेमें आ 
जायगी तो वे गुरपल-पड्ूज-सवा अहकाररहित होकर करेंगे 
ही। सत सद्ुरुके संगमें हरिका गुणगान स्वाभाविक ही शोगा। 
गुरु-कृपास जप तथा स्थूल ध्यान करनंकी विधि जानेंगे ही। 
स्थूल ध्यानके बाद सूक्ष्म ध्यान जा 'दम आर द्वाम की 
साधनामम पूर्ण होता है किये बिना भक्तिकी पूर्णता नहीं होगी। 
इसलिये दोनाकी साधना भक्त अनिवार्यरूपसे करग ही। 
आठवीं और नर्वो भक्ति तो प्रथमस लेकर सातर्वी 
भक्तितकका पूर्ण करनेका फल है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीयमने 
कहा--नवधा भक्तिमंसे जो काई एक भी करगा वह मुझे 
अतिशञय प्रिय होगा चाह यह नारी हो जड़ या चतन हो। 
शबरी नवों भक्तिम पारणत था। इसीलिय भगवानून स्र्य 
कहा-- सकल बकार भगति बुढ़ तोरें।” इतना हो नहीं 
भगवान्‌ श्रीणमन यहाँतक कहा कि जो गति योगियोंको दुर्लभ 
है यही आज तुमका सुलभ हो गया। 


अड्ड ॥ 


* “राम भगति निरुषम निरुपाधी' * 
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नवधा भत्तिमें जो पूर्ण होते हैं, वे ईश्वरके स्वरूपका दर्शन 
करते हैं। उस अवस्थामें उनको अपने निज-स्वरूपका ज्ञान भी 
स्वाभाविक रूपसे भ्राप्त होता है। इसलिये भगवानने कहा-- 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सझूपा ॥ 

आाबरी योगाभिमें अपने शरोरको त्यागकर भगवानके उस 
परमधामर्म लीन हुई, जहाँ जाकर फिर काई आवागमनके 
चक्रमें नहीं आता | इस परमधामक सम्बन्धमें गीताक॑ १५ वें 


अध्यायके छठे इलोकमें भगवान्‌ श्रीकष्णने भी कहा है-- 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाह्ञो न पावक । 
यद्त्वा न नियर्तन्ते तद्धाम परम मम॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाणजने शबरीके बोरेम॑ 
लिखा-- 
कहि कथा सकल विछोकि हरि मुख हृदय पद पंकज परे । 
तजि जोग पावक देह हरि पद छोन भट्ट जहैं महि फिरे॥ 


+७-+९३०-+- 


“राम भगति निरुपम निरुपाधी' 


(“मानस मराल डॉ अ्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी ) 


श्रीयमचरितमानस'के . उत्तरकाण्डमें.. भक्तशिरोमणि 
पृज्यपाद श्रीगोस्वामीजीने रामभक्तिको निरुपम और “निरुपाधि 
कहा है। “निरुपम'का तात्पर्य भक्तिकी विलक्षणतासे है। 
भगवद्माप्तिके जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति विलक्षण है 
क्योंकि यह निरुपाधि है यानी विप्नरहित है। निर्विप्रता ही 
भक्तिको सबसे बड़ी विलक्षणता है। प्रभुतक पहुँचनेके अन्य 
जितमे भी साधन हैं, उनमें बाधाएँ भी हैं मात्र भक्ति निरुपाधि 
है--बाघारहित है। भक्तिरहित ज्ञान उपासना कर्मकाण्ड या 
योगसाधनाद्वाग ईंश्वरकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। 
गोस्वामीजीकी तो मान्यता है कि ईश्वर-प्राप्तिक जितने भी 
साधन हैं सभी भक्तिके अधीन हैं-- 
धर्म ते बिरते जोग सें ग्याना। ग्यान मोस्छप्रद श्रेद खखाना।। 
जातें श्ेगि द्रव मैं भाई। सो प्र भगति भगत सुखदाई॥ 
सो सुतेश्न अचलेथ न आना। तेहि आधीन ग्यान दिष्याता॥ 
(रा च भा ३।१६। १--३) 
भगवान्‌ श्रीशमने भक्तिका रहस्य लक्ष्मणको समझाते हुए 
स्पष्ट-रूपसे कहा कि मेरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति 
है-- “जाते थेगि द्रवईँ मैं भाड़ं। सो मम्र भगति भगत 
सुलदाई ॥ अर्थात्‌ मरी प्राप्तिका सर्वसुलभ साधन भक्ति हो 
है। कितु भक्तिकी दुर्ुंभता यह है कि जबतक कोई सत नहीं 
अनुकूल होते तबतक भक्तिकी प्राप्ति नहों होती-- 
भगति जात अनुपम सुखमूला। पिछड़ जो संत होई अतुकूछा॥ 
(सा घ मा ३॥६१६॥४) 
अर्थात्‌ सतॉकी अनुकूलताक॑ बिना सुखमूझा अनुपम 
भक्ति प्राप्त नहों होतो और यही भक्तिमार्गकी सबसे बड़ी 


जटिलता है। श्रीयमके कथनका साकेतिक तात्पर्य यह है कि 
भक्ति पुरुषार्थ-साध्य नहीं होकर कृपा साध्य है। भक्तिकी 
उपलब्धि पुरुषार्थक अधोन नहीं, कृपाके अधीन है। कोई 
सहज सत जब कृपा कर दे ता सर्वसुखखसानि भक्ति सहजमें 
मिल जाती है। 
परतु कठिनाई यह है कि ऐसे सहज सत साधकको कैसे 
उपलब्ध होंगे। उनके लिये क्या साधन करना पड़ेगा। 
कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा | इस जटिल प्रश्नका सहज 
समाधान रामचरितमानसमें किया गया है-- 
अब मोहि भा भरोस हनुपंता। वितु हरि कृपा मिलहि नहि संता ॥ 
(५।७।४) 
यानी भगवान्‌की कृपाके बिना सत नहीं मिलते और 
सतकी कृपाके बिना भगवान्‌ नहीं मिलते। सतत मिलनका 
दूसरा कारण गोस्वामीजीने पुण्योदय माना है। पुण्योंका पुञ्र 
जब एकत्र होता है तब सत मिलते है--- 
पुन्य पुंज चिनु मिलहि न संता। सतसंपति संसृति कर अंता॥ 
(यथूमा७।४५।६) 
चिमल सर्तोकी सुखद छायाम॑ बैठ बिना विशुद्ध भक्तिका 
उदय नहीं होता। सकल सुखखानि भक्ति सर्तोंकी पायन 
सनिधिमें किया सत्सगसे प्राप्त होती है--- 
अक्ति सुनैष्र सकल सुर रानी। घित्रु सत्संग ने पावहि ब्राती॥ 
(ण घ मां ७+४७५।५) 
भगवान्‌ श्रीयमने भक्तिके गुप्त रहस्पका उद्घाटन करते 
हुए एक सास बात कही है। उनका कया है कि दाक्रजाफ 
भजनऊ रिना मानव मेरे भक्तिको उपछस्धि नहीं कर सकता-- 
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» श्रीरामचनद्ध शरण प्रपद्ये « 





[ श्रोगामभक्ति 





जय आये संतोष धन सब धन धूरि समान॥ 
जो भक्त इतने सतुष्ट होंग, वे फिर किस वस्तुकी कामना 
करेंगे ? उनके लिये संसारकी सारी सामग्री ईश्वर-कृपासे 
सुलभ रहंगी। उनको हानि-लाभमें-- हों न विधाद ।! की 
स्थिति प्राप्त हो जाती है। सत कबीरन॑ कहा है-- 
चाह गई चिंता मिटटी मनुर्वाँ बेपरवाह। 
जिनको फछू मे चाहिये साई साहंसाह॥ 
ऐसे भक्त दूसरेमें मात्र गुण ही दखते है । दूसरक॑ दोषोंको 
वे स्वप्रमें भी नहीं देखते । उनका एसा स्वभाव ही हो जाता है। 
नर्वी भक्ति भगवानने बतायी ह॑ सरलता और सबके 
साथ कपटरहित बर्ताव करना हृदयम मेरा भगेसा रखना और 
किसी भी अवस्थार्म हर्ष और दैन्यसे युक्त न होना। यह 
वास्तवमें सतके ही लक्षण हैं। सतार्म स्वाभाविक सरलता 
होती हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज रामचरितमानसक 
बालकाण्डमें जहाँ सतकी वन्दना (प्रार्थना) करते हैं वहाँ 
उनके शुणोंका वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
चैदव संत समान खित हित अनहित नहिं फाड़ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुर्गंध कर दोड़ु॥ 
संत सरल चित जगत हित जाति सुभाउ सनेहु। 
खालयिनय सुनि करे कृपा राम घरन रति देहु॥ 
तात्पर्य यह कि चित्तको एकरस रखनवाले सत किसीक 
मित्र और शत्रु नहीं होत। जैसे अजलिमें सुगधित फूल दोनों 
हार्थाकों (दाहिने और बार्यका विचार छोडकर) बराबर सुगन्ध 
दंत हैं वैसे ही संत मित्र और शत्रुके साथ समान व्यवहार 
करत हैं। संत सरल-चिन और सारे जगत्के मित्र हाते हैं। 
समारके सब जीवॉपर प्यार रखना उनका स्वभाव ही होता है । 
दूसरी जगह गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते ह--संत 
बिपयोंसे अनासक्त शीकू और गुणकी खान हाते हैं। पयय॑ 
दुखसे दुखी और सुखस सुखी हांते ह। ले समदद्गी 
आब्रुह्लीन अभिमानरहित विरक्त तथा छोष क्रोध हर्ष और 
भयके त्यागी होते हैं। ये मन वचन और कर्मसे भक्ति 
करनेवाले, कोमल चित्त मायाहीन और दीनापर दया 
करमेवाल होते हैं। सजको मान देनेवाल॑ और आप मानरहित 
होत हैं। ऐसे सत अथवा भक्त भगवान्‌ प्राणके समान प्रिय 
होत हैं। वे शम दम नियम और नातिस नहीं डिगन॑वाले तथा 


हज जा अपालाओ हर ऊ हक जज ऋण जा का /80 6 हक ४ कउफ कु अच्तक्राव हजपा साध 
हु 


कठोर बचन कभी नहीं बोलनवाले होते ह। यथा-- 
विषय अर्लूपट सील गुनाकर। पर चुख घुस सुख सुख देखे पर॥ 
0] भू 4 १२ 
कोमलचित दीननह घर दाया। मन यय क्रम मय भगति अमाया | 
सवहि मानप्रद आपु अमारी। भरत प्रान सम मप ते पानी श 
दर टश ॥ जद जद 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष घचन कवदूँ नहिं बोलहि ॥ 
ये सभी गुण उनमें होत हैं' जो नवधा भक्तिको पूर्ण किय॑ 
हुए होते हैं। ऐसे सत अथवा भक्त सयसे छलरहिंत रहते हैं 
और ईश्वरपर भरोसा रखनेवाले होते हैं और ऐसा ही भक्त 
भगवानको नवोीं भक्तिमें अमीष्ट है। 
नवधा भक्तिके खरूप निरूपणके बाद भगवान्‌ श्रीग्म 
शबयैसे कहते हैं-- 
नव भहुँ एकड जिन्‍्ह फें होई।सारि पुरुष सचराघर कोईं॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिन्ति मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ होरें॥ 
वर्णित नवघा भक्तिम॑से प्रत्येक भक्तिका दूसरी भक्तिसे 
इस तरह सम्बन्ध है कि जो किसी एकका आसरम्म करेंग तो 
उनका नवों प्रकारकी भक्ति प्राप्त हो जायगी। जस प्रधम 
भक्तिमें संत्रोका सग कहा गया है। जा स्तोका सा करेंगे 
उनको दूसरी भक्ति दरिकथा-प्रसग उनके स्संगर्म मिल्गा 
हो। सतोंक सत्सगसे गुरूकी आवश्यकता जब जाननमें आ 
जायगी ता व गुरुषद-पड्डूज सेवा अहकाररदित होकर करेंगे 
ही। सत सदुरुके सगमें हरिका गुणगान स्वाभाविक ही ऐोगा। 
गुर-कृपास जप तथा स्थूल ध्यान कस्नका विधि जानेंगे ही। 
स्थूल ध्यानक बाद सूक्ष्म ध्यान जा दम और “हशम' की 
साधनामें पूर्ण हाता है, किये बिना भक्तिका पूर्णता नहीं दोगी। 
इसलिये दोनोंकी साधना भक्त अनिवार्यरूपसे करेंग ही। 
आठवीं और मर्वों भक्ति ता प्रधमसे लकर सातवीं 
भक्तितकको पूर्ण करनका फल है। इसीलिय भगवान्‌ श्रीयमन 
कहा--नवघा भक्तिमेंसे जा काई एक भी करगा वह मुझे 
अतिद्ाय प्रिय हागा चाह बह नारी हा जड़ था चतन हा। 
झाबरी नयों भक्तिमें पारगत थी। इसीलिये भगवानत रीव 
कहा-- सकल अकार भगति दृढ़ मोरें। इतना ही नहीं 
अगवात्‌ श्रीसमने यहाँतक कहा कि जो गति योगियोंकी दुर्टभ 
हैं वही आज तुमको सुलूम हे गयी। 


अह्डू ] 
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नवघा भत्तिमें जो पूर्ण होते हैं वे ईश्वरके खरूपका दर्शन अध्यायके छठे इल्ोकरम भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहा है-- 


करते हैं। उस अवस्थामें उनको अपने निज स्वरूपका ज्ञान भी 
स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होता है। इसलिये भगवानने कहा-- 
मम दरसन फछ परम अनूपा। जीघ पाव निज सहज सरूपा॥ 

शबरी योगापििमें अपने शरीरको त्यागकर भगवान्‌के उस 
परमधाममें छीन हुई, जहाँ जाकर फिर कोई आवागमनके 
चक्रमें नहीं आता | इस परमधामके सम्बन्धमें गीताके १५ वें 


न तद्धासयते सूर्यो न शशाड्रो भ पावक ॥ 

यद्व्या न नियर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाग़जने शबरीके बारेमें 
लिखा-- 

कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज घरे । 

तजि जोग पायक देह हरि पद सीन भइ जहैं महि फिरे।॥ 


+७-+९२०+- 


“राम भगति निरुपम निरुपाधथी' 
(“मानस मराल डॉ भ्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी ) 


श्रीगमचरित्तमानस'के . उत्तरकाण्डमें. भक्तशिरोमणि 
पूज्यपाद श्रीगोस्वामीजीने रामभक्तिको 'निरुपम और निरुपाधि 
कहा है। “निरुपम का तात्पर्य भक्तिकी विलक्षणतास है। 
भगवसद्माप्तिके जितने भी साधन हैं उनमें भक्ति विलक्षण है 
क्योंकि यह निरुपाधि है यानी विध्नरहित है। निर्विप्नता ही 
भक्तिकी सबसे बड़ी विलक्षणता है। प्रभुतक पहुँचनके अन्य 
जितने भी साधन हैं उनमें बाधाएँ भी हैं मात्र भक्ति निरुपाधि 
है--बाघारहित है। भक्तिरहित ज्ञान उपासना कर्मकाण्ड या 
योगसाधनाद्वारा ईश्वरकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। 
गोस्वामीजीकी तो मान्यता है कि ईश्वर-प्राप्तिके जितने भी 
साधन हैं सभी भक्तिके अधीन हैं-- 
धर्म ते बिशति जोग तें ग्यागा।ग्यान मोष्छप्रद खेद यखाना॥ा 
जातें थेगि द्रवई मैं भाई। सो भप भगति भणत सुखदाई॥ 
सो सुदेप्र अवलेश न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना॥ 
(एस घर मां ३।१६। १---३) 
भगवान्‌ श्रीयमने भक्तिका रहस्य लक्ष्मणको समझाते हुए. 
स्पष्ट रूपसे कहा कि मेरी प्राप्तिका सर्वसुछलभ साधन भक्ति 
है-- 'जातें बेगि ड्रबईँ मैं भाई। सो मम भगति भगत 
सुखदाई ॥ अर्थात्‌ मेरी प्राप्तिका सर्वमुलभ साधन भक्ति ही 
है। कितु भक्तिवी दुर्लभता यह है कि जतक कोई सत नहीं 
अनुकूल होते तबतक भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
गति शात अनुपम सुखमुझछा। पिलड़ जो संत होई अदुकूला॥ 
(ए उ मां ३।१६॥४) 
अर्थात्‌ सर्ताकी अनुकूलताक बिना सुखमूला अनुपम 
भक्ति प्राप्त नहों हाती और यही भक्तिमार्गकी सबस बड़ी 


जटिलता है। श्रीगमके कथनका साकेतिक तात्पर्य यह है कि 
भक्ति पुरुषार्थ-साध्य नहीं हांकर कृपा-साध्य है। 'भक्तिकी 
उपलब्धि पुरुषार्थक अधीन नहीं कृपाके अधीन है। कोई 
सहज सत जब कृपा कर दे तो सर्वसुखखानिं भक्ति सहजमें 
मिल जाती है। 
परतु कठिनाई यह है कि ऐसे सहज सत साधकको कैसे 
उपलब्ध होंगे। उनके लिये क्या साधन करना पड़ंगा। 
कौन-सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा | इस जटिल प्रश्नका सहज 
समाघान रामचरितमानसमें किया गया है-- 
अब मोहि भा भरोस हनुर्पता। बिन्रु हरि कृपा पिलहि महि संता ॥ 
(५।७१४) 
यानी भगवानकी कृपाके बिना सत नहीं मिलत और 
संतकी कृपाके बिना भगवान्‌ नहीं मिलते। सत मिलनका 
दूसए कारण गोस्वामीजीने पुण्योदय माना है। पुर्ण्याका पुझ 
जब एकत्र होता है त्तब सत मिलते हैं-- 
छुन्य पुँंज थ्रितु पिछएहिं ने संता। सतर्संपति संसृति कर अंता॥ 
(ए थ मा ७।४५।६) 
विमल स्तोंकी सुखद छायार्म बैठ बिना विशुद्ध भक्तिका 
उदय नहों होता। सकल सुखखानि भक्ति सताकी पायन 
सनिधिमें किया सत्सगसे प्राप्त होती है-- 
अक्ति सुर्वप्र सकल सुर राती। दितु सतसेत ने पावह़ि ज्रादी॥ 
(सब्घ मा ७।४५।५) 
भगवान्‌ श्रीयमन भक्तिक गुप्त रास्यका उद्घाटन करत 
हुए एक खास बात कही है। उनका कहता कि इकिजीफ 
भजनफे बिना मय मेरी भक्तिकी उपलस्यि नहीं कर सकक्ष-- 
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औरठ एक गुपुत मत सबहि कहे कर जोरि। 
संकर भजम बिना मर भगति न प्रावह् मोरिता 
(या च मा ७३४५) 
भगवान्‌क इस कथनमें गृढ़ रहस्य छिपा है। उनके 
कथनका तात्पर्य है कि ईध्वरके विभिन्न रूपों या लील्ाओमें 
जबतक अमभेद-दर्शन नहीं हागा तबतक बह भक्तिका 
वास्तविक अधिकारी नहीं बनता। सच्चे भक्तको तो ससारके 
विविध रूपोंमें अपना ईध्वर ही दिखायी पड़ता है-- 
स्ीय राममय सब जग जानी। करई प्रनाभ जोरि जुग पानी॥ 
(या चू भा ६॥४८।२) 
उसकी आँखोंमें अपने व्मलकी लाछी इस प्रकार घर कर 
जाती है कि जिधर वह दृष्टि दौड़ाता है उसे अपना छाल ही 
दृष्टिगत होता है-- 
झाली मेरे छालकी जित देखों तित छाछ। 
राली देखन मैं गयी मैं भी हो गयी छाछाा 
शामभक्तिको निरुषाधि कहनेका दूसरा प्रयोजन यद्ट है कि 
इसमें धार्मिक अनुध्ानोंके विधि निषधकी जटिलता भी नहीं है। 
धार्मिक अनुध्ानमें विधि-निषेधका बहुत ध्यान रखना 
पड़ता है। अनुष्ठानमें त्रुटि होनेपर अनिष्टकी चिन्ता बनी रहती 
है। अत भगवानने अपने भक्तोंकी अभय बरदान दिया कि 
जो मेरी शरणमें आता है उसे मैं सभी पापोंसे मुक्त कर दंता 
हूँ। परमात्याकी शरणम॑ आना ही जीवका परम पुरुषार्थ है। 
यह अनेक जन्मोंसे मायामें ऐसा जकड़ गया है कि ईधरकी 
शरणमें जाना ही नहीं चाहता क्योंकि ईध्वर्की शरणमें जाना 
कोई आसान काम नहीं है। जबतक ससारक प्रत्येक क्रिया- 
ख्यापारेंसे उसको आसक्ति नहीं टूटती राग नहीं छूटता 
तबतक बह शरणागतिके योग्य नहीं बनता। मद मोह छल 
कपट, परिवारक प्रति अनुरक्ति आदि शरणागतिके मार्गके 
अबल प्रतिबन्धक हैं। जो इन प्रतिधन्धकोंक्ो पार कर जाता है 
उसे तो भगवान्‌ अपने धृदयमें बिठा लंते हैं-- 
जौं नर होड़ घराधपर प्रोही। आये समय सरन तकि मोही॥ 
सबि सद मोह कपट छल नाना। करवे सद्य तेहि साथु समाना 
जननी जनक शंपु सुत दारा।ततनु धनु भवन सुहद परिवारा॥ 
के पमता ताप बयेरी।मप पद यतहि बाँध छरि शोरी ॥ 
एसी इच्छा कछु नाहीं। इप्प स्थेक भय नहि मर साहीं ॥ 





अस सन मम उर बस कैसें। छोभी इदये बता भपु जैसे ॥ 
(रा च मा ५।४८।२--७) 
कहनेका तात्पर्य यह कि कृपा-साध्य होनेपर भी भक्ति 
परम-पुरुषार्थकी अपेक्षा रखती है। उपर्युक्त प्रतिबन्यरकोंको 
जीतनेके लिय बहुत बड़े पुरुषार्थकी आवश्यकता है। कृपाका 
दूसरा अर्थ ऐसा लेना चाहिये कि जीवात्मा जबतक स्वय अपने 
ऊपर अपनी कृपा नहीं करता, तबतक उसपर परमात्माकी कृपा 
भी नहीं होती। 
भक्ति इतनी सुलूभ है कि इसकी भ्राप्तिके लिये कुछ 
करना ही नहीं है-- । 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न भसतर जप तप उपधासा ॥ 
(रच मा० ७)४६। १) 
भक्तिकी प्राप्तिमें कुछ करना ही नहीं है न योग न यज्ञ 
न जप, न तप। अत यह सर्वसुलूभ है। बस एक छोटी-सी 
शर्त है कि भक्तका स्वभाव सरल होना चाहिये। उसके मनमें 
कोई कपट नहीं होना चाहिये। भगवान्‌ अपन हृदयका पट 
तभी खोलते हैं, जब हम निष्कपट होकर उनके द्वार जात हैं। 
'कपट और छल छिद्र रामजीको अच्छ भहीं छगते-- 
पिर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कप छछ छिद्र न भावा ॥ 
(या घ मां ५।४४।५) 
भक्तिम॑ मनकी निर्मलता और निष्कपटता अनिवार्य शर्त 
है। जो सभी वासनाओं और कामनाओंको छोड़कर भगवानूकी 
शरणागति स्वीकार कर छेता है भगवान्‌ उसे मुकुटमणि यना 
लेते हैं। भक्तोंके साथ भगवान्‌का अनोखा व्यवहार हो जाता 
है। जिसे वे एक यार अपना छेते हैं उसे फिर कभी छोड़ते 
नहीं। एसा भी छोता है कि मायामें फैसकर भक्त भगवानकी 
भूल जाता है किंतु भगवान्‌ उस एक क्षण भी नहीं भूलते। 
जैसे छांटे शिशुको माँ एक क्षण भी नहीं भूलतो, ठसां प्रकार 
भगवान्‌ भी अपन दासोंकी अहर्निश रक्षा करते हैं-- 
सुद॒ मुनि तोहि कहते सहरोसा। भर्जहिं जे माहि तजि सकल घगेसा / 
करठईे सदा तिन्‍्ह के रख्वारी। जिसि बालक राख महतारीओ 
गह छिछ्ुु वक्त अनल अहि धाईं। हहै। रासड़ जऱनी अएाई # 
(एय थ मा ३।४३ ४--६) 
भक्तोंका यछ उसका अपने प्रभुपर दृढ़ विधास है। 
ईश्वरकी दारणागतिर्म आकर जींब निर्भय हो जाता है। जैसे 


रा 


* श्रीराम जय राम जय जय राम'--एक महामनञ्र + 





अगाध जलमें मछली सुखपूर्वक निवास करती है उसी प्रकार 

भगवानकी शरणागति जिसने ल ली है वह भी निर्विप्न होकर 
आनन्दयुक्त हो जाता हैं-- 

सुखी मीन जे नीर अगाघा। जिमि हरि सरन न एकउ थाघा ॥ 

(रा च मा ४१७१) 

भक्तिकी सबसे बड़ी विलक्षणता है कि यह भगवान्‌की 


प्रेयसी है। अत जो भक्तिमार्गका सहारा छेता है उसपर 
मांयाका प्रहमर नहीं हाता-- 

पुनि रघुवीरहि भगति ऐिआरी। भाया खजु नर्तेकी दिचारी॥ 
अगतिहि सानुकूल . रपुराया। ताते ठेहि डरपति अति भाषा ॥ 
राम भगति निरुपपष निरुषाधी। धसड़ जासु उर सदा अब्राभी ॥ 
तेड़ि विल्वेकि माया सकुचाईं।करिनसकड़ कछु निज प्रभुताई ॥ 


० “३: लइल 
'श्रीराम जय राम जय जय राम ' ---एक महामन्त्र 


लूका-विजयके उपरान्त अयोध्यामें एक बार भगवान्‌ 
श्रोगम अपने गजदरबारमें विशजमान थे। उस समय राजा 
श्रीयमको कुछ आवश्यक परामर्श देनेके लिये देवर्षि मारद, 
विश्वामित्र यसिछ्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण पधारे हुए थे। 
जब कि एक धार्मिक विषयपर विचार विनिमय चल रहा 
५, दर्वर्ष नारदने कहा--'सभी उपस्थित ऋषियोंसे एक 
प्रार्थना है। आपलोग अपने-अपने विचारसे यह बतायें कि 
नाम (भगवान्‌का नाम) और “नामी (स्वयं भगवान्‌) में 
कौन श्रेष्ठ है ? इस विषयपर बड़ा याद विबाद हुआ किंतु 
राजसभामें उपस्थित ऋषिगण किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके। अन्तम॑ देवर्पि नारदने अपना अन्तिम निर्णय दे दिया-- 
“निश्चय ही नामीसे नाम श्रेष्ठ है और एजसभाके विसर्जन होनेके 
पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरणके द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी 
जा सकती है। 
तदनन्तर मारदजीने हनुमानूजीको अपने पास बुलाया 
और कहा--“महावीर | जब तुप सामान्य रीतिसे सभी 
ऋषियोंकोी और श्रीणमको प्रणाम करो तब विश्वामित्रकों प्रणाम 
मत करना | वे राजर्पि हैं अत वे समान व्यवहार और समान 
सम्मानके योग्य नहीं हैं। हनुमानजी सहमत हो गये। जब 
प्रणामका समय आया हनुमानूजीने सभी ऋषियोंके सामने 
जाकर सबकी साष्टाड्न दण्डवत्‌ प्रणाम किया केवल मुत्रि 
विश्वामित्रको नहों किया, इससे मुनि विध्वामित्रजीकां मन कुछ 
क्षुय्य हो उठा। 
तब नारदजी विश्वामित्र मुनिके पास गये और योल-- 
"महामुने ! हनुमानूकी धृष्टता ता देखो। भरे एजसभामें 
आपके अतिरिक्त उसने सभीको प्रणाम किया। उस आप 
अवश्य दण्ड दें। आप ही देखिये वह कितना उषष्ड और 


घमडी है ? 

बस इतमनेपर तो विश्वामित्र मुनि आगबयूला हो गये । ये 
शजा रामके पास गये और ग्रोले--'णाजन्‌ ! तुम्हारे सेवक 
हनुमानने इन सभी महान्‌ ऋषियकि बीचमें मेरा घोर अपमान 
किया है। अत कल सूर्यास्तके पूर्व उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदण्ड 
मिलना चाहिये। विश्वामित्र रामक गुरु थे। अत राजा रामको 
उनकी आज्ञाका पालन करना था। उसी समय भगवान्‌ राम 
निश्चेष्ट-से हो गये इसीलिये कि उनको अपने हाथों अपने परम 
अनन्य स्वामिभक्त सेवकको मृत्युदण्ड देना होगा। श्रीरमके 
हाथों हनुमानको मृत्युदष्ड मिलेगा ---यह समाचार बात-की- 
यातमें सारे नगरमें फैल गया। 

हनुमानूजीको भी बड़ा ही खेद हुआ। थे नारदजीक॑ पास 
गये और चोके--देवपें । मेरी रक्षा फीजिये। भगवान्‌ श्रीणम 
कल मेण वध कर डालेंगे। मैंने आपक परामशकि अनुसार ही 
कार्य किया। अब मुझे क्या करना चाहिय। नारदजीने 
कहा-- ओ छनुमान्‌ ! निराश मत हाओ। जैसा मैं कहता हूँ 
चैसा करो। ब्राह्ममुहूर्तमें बड़े सवेरे उठ जाओ। सरयूर्म स्नान 
करे। फिर सरिताके यालुका तटपर खड़ हो जाओ और हाथ 
जोड़कर 'श्रीगम जय ग़म जय जय यम --मन्व्का जप करे । 
मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुमकी कुछ नहीं हाथा। 

दूसर दिन प्रभात हुआ। सूर्योदयके पहले हो हनुमानजी 
सरयूतटपर गये ख्रान किया और जिस प्रकारसे देवपि नारदने 
कहा था तदनुसार हाथ जोड़कर भगवान्‌क उपर्युक्त नामका 
जप करने रूगे। प्रात काल हनुमानूजोम कठिन परीक्षा 
देखनेफे लिय नागरिफॉको भीड़-की भीड़ इकट्टी हे थयी। 
भगवान्‌ श्रीरम हनुमानूजीस बहुत दूर रा हा गये अपने 
चरम सेवकको फरुणाईदृष्टिस देशने लग और हि_ ५ 


श्थ्द 


* श्रीरामचन्र शरण प्रपद्ये * 


रु 


[ श्रीरामभक्ति- 
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हनुमानपर वार्णाकी चर्पा करने लगे। परतु उनका एक भी बाण 
हनुमानका बंध नहीं सका सम्पूर्ण दिवस बाण वर्षा होत 
रहनेपर भी हमनुमानूजीपर काई प्रभाव नहीं हुआ। भगवानून 
ऐस झर्मराका भी प्रयोग किया जिनस चे लकाकी रणभूमिमें 
कुम्भकर्ण तथा अन्यान्य भयकर सक्षसोंका वध कर चुके थे। 
अन्तम भगवान्‌ श्राशमन॑ अमोघ ब्रह्मा उठाया। हनुमानजी 
भगवान्‌क प्रति आत्मसमर्पण किये हुए पूर्णभावके साथ 
मन्त्रका जोर-जारसे उच्चारण करके जप कर रहे थ। वे भगवान्‌ 
शरामकी आए मुसकरात हुए देखते रह और व॑से ही खडे रहे । 
सब आश्चर्यम डूब गय॑ और हनुमानकी जय जय'का घाय 
करने लगे। 

एसी स्थितिर्म नारदजी विश्वामित्र मुनिक पास गये और 
जाल-- हे मुने । अब आप अपने क्राधका सबरण कर। 
श्रीराम थक चुके हैं। विभिन्र प्रकारके बाण हनुमानका कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सके । यदि हनुमानने आपको प्रणाम नहीं किया 
ता इसमें है हो क्या ? अब इस सघर्पसे श्रीयमका परावृत्त 
कीजिय। अब आपने श्रीयमके नामकी महत्ताको समझ-- 
देख ही लिया है। इन दाब्दोंसे विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गये 
और 'थ्रह्माखद्वाय हनुमानकों नहीं मारें --ऐसा श्रीशमको 
आदेश दिया। हनुमानजी आये और अपन स्वामी श्रीगयमक 
चरणापर गिर पड़ एब विश्वामित्र मुनिका भी उनकी दयालुताक 
लिये प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनिने यहुत प्रसन होकर 
हमुमानजीको आशीर्वाद दिया। उन्हंने श्रीयमक प्रति 
हनुमानकी अनन्य भक्तिकी बड़ी सराहना की। 


जब हनुमानजी सकटमें थे तभी सर्वप्रथम यह मत 
नारदजोीने हनुमानूको दिया था। अत हे प्रिय साधकगण ! जा 
भवसिस॑ दग्ध हैं उन्हें अपनी विमुक्तिके लिये इस मन्नका जप 
करना चाहिये। 

“श्रीसम --यह सम्बोधन, भगवाम्‌ ग़मके प्रति पुकार 
है। 'जय सम यह उमकी स्तुति है। 'जय जय राम --यह 
उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। मन्त्रका जप करते समय में 
यही भाव होना चाहिये कि 'हे राम ! मैं आपकी स्तुति करता 
हूँ। मैं आपकी शरण हूँ।' आपको तुस्त ही भगवान्‌ रामके 
दर्शन मिलेंगे। 

समर्थ स्वामी रामदासजीने इस मन्त्रका तेरह करोष्ठ जप' 
किया और भगवान्‌ श्रीरामके प्रत्यक्ष दर्शका लाभ उठाया। 
राम-मामकी अचिन्य शक्तिका प्रभाव अमित है। आप 
शाम-नामका गुणगान करें। आप मन्त्रका जप कर सकते हैं 
और सुख्रमें ठसको गा भी सकते हैं। इस मन्त्रमें तेरह अक्षर 
हैं और तेरह लाख जफ्का एक पुरक्षरण माना गया है।... 

उपर्युक्त १३ अक्षरके सिद्ध मन्रका तुम जप क्यों नहीं 
करते ? और इससे जिस्त प्रकार अनेकोंको भगवानकी प्राप्त 
हुई है उसी प्रकार भगवान्‌की प्राप्ति क्यों नहीं कर छेते ? 

यह नाम तुम्हारे जीवनका सहाय बने, यह नाम छुम्हारी 
रक्षा करे, तुम्हाए पथ प्रदर्शन करे और लक्ष्यकी प्राप्ति कय 
दे। पूर्ण श्रद्धा-भक्तिके सहित भगवान्‌के मामका अखण्ड जप 
करनेस तुम्हें इसी जन्ममें प्रभुका साक्षात्कार हां जायगा। 


++-%2४७-5४8--+- 
श्रीरामके प्रति 
सूर्य चन्द्रके धहु. ख्पोंमें भक्तोंक.... भगवान मान, 
स्वयथ प्रकाशित शोभायाम ! अभिमान ज्ञान, सीताके राम | 
ओ .. मानसके. अत्तरालमें दीना-दुखियांके उद्धारक, 
यसनेयाले ! तुम्हें. प्रणाम । परम विलक्षण, सुखके धाम। ._ 
जीवन-नौकाके कैबर्तक है अनन्त, अखिनाशी, अक्षय ! 
दिव्यरूप,. छोचन अभिराम, अर्ुत सभी तुम्हे काम, 
कषिकी कविता, भ्रकृति-नटीके दा सुबुद्धि, यह अषप्टपाम 
नाव्यकार ! है > पूरण-काम ॥ रसना छे राम ! तुम्हारा नाम 


“-ऐैये“वर गुए 


जब _-फ कै 


अ्टू 
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सोड कबि कोबिद सोड रनधीरा । जो छल छाडि भजड़ रघुबीरा ॥ 


(मानसरल सत श्रीसीताराघदासजी ) 


सो सुकृती सुचिर्मत सुर्सत सुजान सुसीलसिरोमनि स्वै। 
सुर-तीरध तासु मनाबत आवत, पायन होत हैं तातनु ऐ॥ 
गुनगेहु सनेहुकी भाजनु सो सब ही सों उठाई कहाँ घुज डै। 
सतिभाय॑ सदा छल छाड़ि सबै 'तुलसी जा रहै रघुदीरको है ॥ 
(कवितावली उत्तरकाष्ड ३४) 
जो पुरुष सब प्रकारका छल छोड़कर सघे भावस 
“रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक” (रा"चण्मा ७।३५॥८) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका होकर रहता है वही पुण्यात्मा 
पवित्र साधु, सुजान और सुशील शिरशैमणि है देवता और 
तीर्थ उसके मनाते ही आ जाते हैं और उसके शरीरका स्पर्श 
कर स्वय भी पवित्र हो जाते ह तथा वह सभी प्रकारके गुणोंका 
आकर और सबका स््रेह भाजन हो जाता है। 
जो छल छोड़कर 'दसरथ कुछ कुमुद सुधाकर' 
(रा च मा” ७।५१।६) रघुवशविभूषण श्रीगमजीका 
भजन करता है वही नोतिमें निपुण है वही परम बुद्धिमान्‌ है। 
उसीने बेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना है। बही कवि वही 
विद्वान्‌ तथा घही रणधीर है-- 
नीति विपुन सोह परम सयाना। श्रुति सिद्धात नीक सेहि जाना॥ 
सोह कवि कोबिद सोह रनधीरा। जो छछ छाड़ि भणड़ रघुपीरा ॥ 
(रा थू मा ७।१२७।३ ४) 


न यद्चश्चित्रपद हरेय॑ज्ो 
जगत्पविश्न प्रमणीत._ कर्हिचित्‌ । 
सट्टायस ततीर्थमुशन्ति.. मानसा 
न यत्र हसा निरमन्त्युशिक्क्षया ॥ 
(श्रीमद्धा १।॥५॥ ६०) 


जिस वाणोसे--चाहे वह रस भाव-अलकायदिसे युक्त 
हो क्यों म हो--जगत्‌को पवित्र करनंवाल भगवान्‌के यशका 
कभी गान नहों होता वह साणी तो कौआक लिये उच्छिष्ट 
फैंकनके स्थानके समान अपवित्र मानी जातो है। मानसय्ेवरक 
कमनोय कमलयनर्म विहरनेवाले हसोंको भाँति ब्रह्मघामर्म 
विहार करनेवाले भगयधरणारविन्दाश्चित परमहस भक्त कभी 
उसम॑ रमण नहों करते। 
अगिति थिधिष्र सुफणि कृत सोऊ। शाप नाम बित्रु साह ने स्ाप्ाा 


विधुवदनो सब भाँति सँवारी। सोह न बसन बिना वर नारी ॥ 
(एच मा १।१०३३ ४) 


इसके विपरीत-- 
तद्वाग्विसर्मों जगताघविष्नवो 
यस्मिन प्रतिइलोकमबद्धवत्यपि । 


नामान्यनन्तस्थ यशोउड्धितानि यत्‌ 
शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव ॥ 
(श्रोमद्भा १।५॥ ९११) 
जिस वाणीम सुन्दर रचना भी नहीं है और जो दूषित 
शब्दोंसे युक्त भी है परतु जिसका प्रत्येक इलोक भगवानके 
सुयश-सूचक नामोंसे युक्त है घह वाणी ल्पेगेकि सारे पार्पोका 
भाश कर देती है क्‍योंकि सत्पुरुष ऐसी ही बाणीका श्रवण 
गान और कीर्तन किया करते हैं। 
सथ गुत् रहित कुकथि कृत यानी। राम नाप ऊस अंकित जानी ॥ 
सादर कहईहिं सुनरहि शुध तशाही।मपुकर सरिस संत शुनप्राही॥ 
(या च भा १।१०।५) 
इृद हि पुंसस्तपस श्रुतस्य या 
स्विष्टस्य सूक्तस्प घे शुद्धितत्तयो । 


अविय्युतोरर्थ कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तमइलोकगुणानुयर्णनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा १॥५॥२२) 


विद्वानेनि इस बातका निरूपण किया है कि मनुष्यकी 
तपस्या यदाध्ययन यज्ञानुप्ठान, स्वाध्याय शान और दानका 
एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकोर्ति भगवानक गुर्णा और 
लौलाओंका बर्णन किया जाय। 
ततोञन्यथा किशन यद्दिवक्षत 
पृथगडुद्वात्तत्कृतरूपनामणि | 
ने कुतचित्कापि च॒ दुस्थिता मति 
संघेत याताहतनौरिवास्पदम्‌ ॥ 
(ऋषपझा ११५।१४) 
जो मनुष्य भगवानती स्जैलक अनिरिक्त आर यु 
कानंका इच्छा करता है उसकी मति यैस हा बही स्थिर नें 
हाठो जैम श्वाक झफो्ग्स डयमगातों हुई डॉगायय यों भी 
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» भ्रीरामचनद्र शरण अपधछे « 


६ श्रोशामभक्ति- 
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उहसनेका ठौर नहीं मिलता कारण कि विषयोंके ध्यान 
करन॑बाले और यर्णन करनेवालेके दृदयमें विपयोका नाम रूप 
प्रकट होकर युद्धिको चशछ कर देत हैं। अत -- 
यर्यां न भे॑ पायनमड् कर्म 
स्थित्पुद्धबप्राणनिरोधमस्य ॥ 
लीछायतारेप्सितजनम था. स्याद 
चन्धां गिरे सा विभूयात्र धीर ॥ 
(श्रीमद्धा ११।११।२०) 
“जिस याणीमें जगवकी उत्त्ति स्थिति और प्रल्यरूप 
भगवानूकी लोकपायन लीलाका यर्णन न हो और 
लीछायतारोंमें भी भगवानके छोकप्रिय शाम कृष्णादि 
अयथतारोंका जिसम॑ यशोगान न हो, यह याणी वन्ध्या है। 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण 
ने कर। 
मृपा. गिरस्ता. हासतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगयान्रधोक्षज । 
तदेष सत्य त़दु हैव मटठस 
तदेव पुण्य भगवदगुणादयप्‌ ॥ 
तदेव रम्ये रुचिरे मय नये 
रसदय दाध्चम्ममसो. महोत्सघम्‌। 
कदेव शोकार्णबशोषर्ण. नृर्णो 
थदुत्तमइछोकयशोअ्तुगीयते गा 
(खीपद्धा १२१२।४८ ४९) 
पन्नस वाणीके द्वार घट-यटवासी अविनाशी भगवानूक 
नाम लीला, गुण आदिका उचारण नहीं हाता चह वाणी 
भायपूर्ण ह्ेनेपर भी निरर्थक है--सारहोन है सुन्दर होनेपर भी 
असुच्दर है और उसमांत्तम विषर्योक्य प्रतिपादन करमेवाली 
होन॑पर भी असत्कथा है और जा याणी तथा यचन भगवानूऊे 
गुर्णास परिपूर्ण रहते हैं घे ही परम पावन हैं व ही मद्गल्मय 
है और थे ही परम सत्य हैं। जिस बचनके द्वाय भगवानके 
परम पवित्र यशक्ता गान होता है यही परम रमणोय रुचिकर 
शप प्रतिक्षण नया-तया ज्ञन पड़ता है। उससे अनन्तकाछतक 
मतस्े पस्मानरदकी अनुभूति हाती रहती है। मनुष्येंक्य सारा 
शोक, चाह यह समुद्रक समान समय और गहय क्यों न हो 
उस थचनक॑ प्रभावसे सदाके लिये सूरा जाता है। 


यस्याखिलामीबहमभि सुमइलै- 
संचों विमिश्ना गुणकर्मजन्मधि । 
प्राणन्ति शुप्मन्ति पुनन्ति ले जगद 
यास्तद्विक्ता शावशोभना मता ॥ 
(श्रीमद्धार १५०।३८॥ १२) 
“जब समस्त पार्पोके नाशक भगवानके परम मड्ठलमय 
गुण कर्म और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है तब उस गानसे ससारमें जीबनका स्फूर्ति होने 
लगती है शोभाका सचार हो जाता है, सारी अपविभताएँ धुछ 
जाती हैं और पथिप्रताका साम्राज्य छा जाता है, परंतु जिस 
चाणीसे भगवानके गुण लीछा और जम्मकी कथाएँ नहीं गायी 
जाती वह तो मुर्देको हो शोभित करनेवाली है, होनंपर भी 
नहींके समान व्यर्थ है। 
यह सब कहनेका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि यही कवि 
कबि है, वही विद्वान्‌ विद्वान्‌ है और घही योर शूरबोर ए जा 
छल छोड़कर रघुवंशमणि श्रीगमजीका भजन फरे। 
सूर सुझान सुपूत सुलछान गतियत गुत गरुभाई। 
चितु हरि भजन ईंदारुप के फल तमत नहीं करुआई॥ 
(वितवयप १७५।३) 
काई शूरवीर सुचतुर, माता पिताकी आश्ञामें रहनवात़ 
सुपूत सुन्दर लक्षणवाला तथा बड़े-बड़े गुणांस युक्त भर ही 
श्रेष्ठ गिना जाता हा परतु यदि यह श्रीयमजीका भजन नहीं 
करता ता वह इन्द्रायणके फछके समान है। (जो स प्रकारसे 
देखनेमें सुन्दर हानंपर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता ॥) 
तथ छगि कुसछ न जीव को सपतेहु घन धिश्नाय] 
जब एगि भजत ने शाप कहैँ सोक धाम तत्ि क्ाप॥ 
(शा घू मां ७५।४६) 
ठबतक जीवकी कुशल नहीं और न स्वप्रम॑ भी उसक 
मनको इात्ति है, जबतक यह शोकके घर काम (विपर 
कामना) क्यो छोड़कर श्रीयमजीका नहीं भजता। 
शब्द रूगि इल्ये धमत स्वाज यादा। श्मेम मोह सत्र मत मावा। 
ऊब हूगि ठर न धसत रपुलाया। गरें चाप सापक कि भादो ॥ 
(एहग्र मो ५३४०१ ६) 
स्व माह सत्सा (डाह) सठ और मान आदि अनायों 
दुष्ट तभीवक हृदय बसत हैं. जबतक कि सर कमरोम॑ 


अड्ढ ) 


» श्रीरामवरितिका यान श्रेष्ठ भक्ति है * 
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घनुपष बाण और कटि-घदेशमें तरकश धारण किय हुए 
श्रीरघुनाथजी हृदयर्म नहीं बसत। 
और प्रभु श्रीगमजी उन्हींकि हृदय कमलमें विशजत हैं जो 
निष्कामभावस उनका भजन करते हैं-- 
खचप कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निहकाम। 
तिन्हे के हटये कमल भहुँ करठे सदा थिश्नाम॥ 
(गण च मा ३।२६) 
अत ++- 
'एाभ्त योह सपृगभूध किरातहि। सनप्तिज करे हरिजन सुग्वदातहि॥ 
(ये यमा ७१३०।६) 
--श्रीयमजीका भजन करना चाहिये। 
मपता तर्न मम्री अधिआरी।राग द्वेष उल्लक सुखकारी॥ 
सथ रूगि खसति जीव मनमाहीं। जब छूगि प्रभु प्रताप रखि नाहीं ॥ 
(ये चे मा ५।४७।३ ४) 
णाग द्वपरूपी उल्लुआंको सुख देनबालो ममताम्पपी 
अंधेरी रात्रि तभीतक जोबके मनमें बसती है जयतक प्रभु 
श्रीरामजाका प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं हाता 


अतएब निष्काम-भावसे प्रणाम करते ही ममताका नाइ 
कर देनवाल नमत ग़म अकाम ममता जहि , (य॒ च० मा० 
७।३०। ७) श्रीरामजीका भजन करता प्रत्यक जीयका परम 
कर्तव्य ह। 
भगवानूकी मायाक द्राग रचे हुए लाप और गुण 
भगवद्धजन पिना नहीं जाते। मनर्म ऐसा विचास्कर संघ 
कामनाआको छोडकर (निष्कामभाव) से थरीरामजीका भजन 
करना पाहिय-- 
हरि भाषा कृत द्वाप गुन चिनु हरि भजन मे जाहि। 
भजिअ राप नजि काम सद्य अस्त ग्रिचारि घतर साहि॥ 
भगवान्‌ श्रीगमचन्रजीक भजन जिना जीवाका छृश नहीं 
मिटता। इसल्यि-- 
झुनु कान टिएँ, दित नेषु रिएऐ रघुनाथहिक शुनपाधहि रे। 
सुस्रम॑दिर सुटर रूपु सटा उर आनि धरें धनु भाथहि रे॥। 
रसना विप्ति-यासर सादर सो तुलसी । जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसीए सुर्सतत सो तमि क्र फुर्षय कुसाथहि रे ॥ 
।फवितायरा उत्तरक्रापड २०) 


नज-++हटए 


श्रीरामचरितका गान श्रेष्ठ भक्ति है 


(डॉ भीराजेन्प्रसादजी दार्मा सगातप्रभाका संगीतेंप्रयीण एप ए. पी एच डी (संगीत) ) 


शृण्चनू सुभद्राणि. स्थाइ्पाणे 
जन्यानि कर्माणि थे यानि छोके। 
नामानि._तदर्थकानि 
मायनू. विलझो. पिघरेदसड्र ॥ 
स्वप्रियमामकोर्त्या 
जातानुरागा... हुतचित्त 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय 
स्युप्मादयउत्पति छोकचाह्य ॥ 
(श्रोषद्धां ११९।२॥३९ ४०) 
“समास्में भगवानूक जन्ममझी और शीटाकी बहुत-सा 
मट्ठल्मयी कथाएँ प्रसिद हैं। उन्हें सुनते रहना चाहिय। उन 
गुणां और लाएाओफा स्मरण दिलानयाल भगवानूक बहुत मं 
माम भो प्रसिद हैं। लाज संकाय ऐड़कर उनका गान करत 
हुए किसी भी व्यक्ति बलु और स्थानमें आसक्ति न वर+ 
विचरण करत रहना पहिय | जो इस प्रकार विशुद्ध क्षत नियम 
आ्रीरामभक्ति अड्डू १०- 


गीतानि 


एयव्रत 


डसच 4 


छू लता है उसके हृदयमें अपन परम प्रियतम प्रभुर 
नाम-कार्तनस अनुगगका प्रमत्रा अड्डर उग आता है। उसका 
नित्त द्रवित हा जाता है। अब यह साधारण जागांको स्थितिस 
ऊपर उठ जाता ह। लांगजो मान्यताआ धारणाआस पर 
जाता है। दम्भस नहीं स्वभावम हो मतवाल मा हाफर पभी 
सिल्खिलाकर हँसन लगता है ता जभी फूट फूलकर रोन 
लगता है। कभो ऊँचे स्थस्स भगयानवा पुकारन छगता # ता 
कभी मधुर स्वस्स उनके गुणाफ्रा गाने करन लगता #। 
कभी-कभी जय यह अपने प्रियतमता अपन सं्त्रत् सामने 
अनुभव करता है तव्र उ्क रिथानक लिये नृत्य भी करन 
हाणता है। 

सगात प्रायान काल्स हो ईधरकी आराधना शव भक्ति 
प्रमुख रूपसे सहायक गया &। प्रायीन झात्वम यत्ैरी 
ऋषधचाओऊा गान सगोतक साप्यपस ही हाता था। सामयल नो 
शानस्परूप झानस गय है ह--पुगमेर्म भगवजपम शुणगानय 


२९० 


« श्रीरामचन्ध द्वारण प्रपधे * 


[ श्रीरामभक्ति 
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मम्बन्धमं भगवान्‌ विष्णुन नास्टजीस यहाँतक कहा है कि-- 
नाह बसामि वैकुण्ठे योगिना हदये न च। 
मद्धक्ता यत्न॒ गायन्ति तत्र तिप्ठामि नारदा॥ा 
तात्पर्य यह कि ईश्वरका निवास यहों है जहाँ उनक भक्त 
उनके गुर्णाका गान करते ₹ैं। 
कलियुगमें ता भगवनामके भगवद्यस्त्रक मगवानकी 
लीटाअकि तथा भगवान्‌के गुणानुवादक गानफा--सफीर्तन 
को हो विद्वेंप महिमा है महात्मा तुलसोदास सूरदास 
मीसयाई आदि ता निरन्तर भगयद्रण गानक आनन्दर्म निमग्र 
रत थ। 
मनकी चश्नल्ता रोकनके लिय भगवानका गुणगाम एक 
परमोपयागी उपाय है। इस गानक लिय देश कालका काई 
नियम नहीं ह और न पात्र अपात्रकी बाध्यता है। भजनरूपी 
दिव्य गुणगानम समाधिकी सी स्थिति हो जाती है| सकार्तन 
प्रेमी भक्त अपन आराध्यक नाम रूप लोला घामका आश्रय 
अहण कर स्वयं भी तद्रप हा जाता है। आत्मविस्मृति और 
आश्यस्मृतिम॑ भगवदुणगानर्र अद्भुत वैशिष्टय है। 
भ्गयत्नामक गुणगानक्री इससे अधिक और मत्मि क्‍या 
हां सफता है कि स्रय भक्तिदवी उसम॑ प्रकट हाफर आनन्दित 
हा नृत्य करन लगती है। भागवतमाशत्यर्म कहा गया है कि 
भगवानवा प्रसप्त कलक लिय सकार्तनक महान्‌ आचार्याद्राग 
जी टिव्य गान प्रास्भ हुआ उसम॑ प्रद्चाटजा तो अत्यन्त 
चश्वल्गति हनेफ कारण करताल यज्ञाने रगे उद्धवजीन झार्झ 
उठा ही दर्वा्ष नाग्द वांणाक्ा ध्वनि करने छग॑ स्वर विज्ञान 
(गानयिया) में कुदाल हानक कारण अर्जुन राग अलापने 
लग इद्ने मृदड्ठ बजाना आरम्म किया सनकादि यीच यीचम॑ 
जप घाप करन लग और इन सद्॒य आग शुकदवजो तरह 
तरहकी सरस अड्ठू भट्ठी करक भाव बतान कुगै-- 
प्रहादस्ताएधारी तरलगतितया घोद्धध». कॉँस्वधारो 
थीणाधारी सुर्गर्प स्वस्कुशलतया रागकतर्जुनोड्भूत्‌] 
इनद्भांउवादीप्पूदड जयजयघुयरा. कीर्तन स॑कुमारा 
यप्राप्रे भावषक्ता सरसरचनया स्यासपुप्री बभूय॥ 
(श्रमद्ा शा ६३६८६) 
प्रभु श्रोगमन न्‍्वय भक्तिक जो नी प्रकार यताय हैं उसमे 
संगत गानका भा चौथी भतिक सुपमें स्थान दिया है। उन्हनि 


कहा है-- 
चाधि भगति मम गुय गन फरड कपट शजि भान ॥| 
अर्थात्‌ प्रभु श्रीगयमके गु्णांका गान छऊ-कपट रहित 
हाकर अत्यन्त प्रेम एवं श्रद्धाभावसे करना श्रेघ्त भक्ति है। प्रभु 
श्रीगमक चरिप्रस सम्बन्धित श्रेष्ठ ग्रन्थ श्रीयमचरितमानस है 
जिसक रचयिता रामभक्त गोस्वामी तुछसीदासजी हैं। गोस्यामी 
तुलसीदासजीन प्रभु श्रीयमका चरित्र गाकर हो रचा है और 
उम्का गान करनंक लिये हो कटा है। हा 
ईश्वराणधनर्म एकाग्रताका हाना अत्यावश्यक है। संगीत 
गानस एकाग्रता आतो है। भगवान्‌ श्रीगमक चर्रित्रोवा गुण 
गान भगवान्‌ शिव भारद गरुड, काकभुशुण्डि याशवल्कय 
भरद्राज आदि सभी ऋषि मुनिर्येतरि किया है। 
गास्वामी तुल्सीटासजाने तो यहाँतक कहा है कि 
कलियुगमें ता मनुष्यका भगवान्‌ श्रीयमके गुणगानसे ही 
भगवद्रणारविन्दाकी भक्ति तथा मुक्तिकी प्राप्ति हा जात॑ है 
और वह भयसागरसे पार हो जाता है। * 
उन्होंने शायमचस्तिमानसर्म प्रभु श्रीगमक चसि गानके , 
विपयम यार-बार सकत किया ह# यहाँ कुछ स्थलॉका निर्टेदा 
किया गया है-- 
बालकाण्ड 
झुति्क प्रथम हरि कौरति गाई। तेहिभग धत्स सुगम मोहि भोड ॥ 
न्क् १.2] कब 
राजा शामु अवध रजपाती। गावत शुन सुर मुनि थर थायी।॥। 
श्र गम कब 
जे गात्रहि यह चरित सैभारे।तेड एडि तार घतुर एलवारे॥ 
ऋ नि नि 
जौ प्रपु दीनत्याहु कहावा।आरति हान शेद जसु गावा॥ 
ड्द ञ् हद 
राम नाथ कर अमित प्रभावा।संत्र पुरान ठेवविंदद शाषाओ 


उम्र थरित सुंदर मैं शावा।सुत॥ संधु कर चरि सुद्वा॥ओं 


रू ड़ ड 
यह घात जे शायहिं हरे पट पाव्ट ते न परक़ि भवकूपा ॥े 
के का रा 


उप्त्रीत ध्याड़ उठा गला सुति हे झाटा गायदी। 


अड्डू 3 


+ भराम--देवता और मनुष्य * 
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बैदेडि राप प्रसाद ते जन सर्यदा सुखु पावहीं॥ 
मु अं हू 
सेस सारा चेद पुराना। सकल कर्राहिं रघुपति गुन गाना ॥ 
सुत्र॒ गिरिजा हरिधरित सुहाएं।थिपुल खिसद निगमागण गाए॥ 
शालबरित अति सरल सुहाए।सारद सेव संभु श्रुति याए॥ 
जा तहै राम ब्याहु सु गावा। सुजसु पुतरीत लोक तिहैँ छावा॥ 
अरण्यकाण्ड 
रघुधीर घरित पुतीत निसि दिन दास तुलसी भाषई। 
राबनारि जप्तु पाषन गावहि सुनहिं जे छोग। 
राप्र भ्रशति दृढ़ पायहिं बिन विशण जप जोग॥ 
क्िष्किन्धाकाण्ड 
जो सुतत शावत्‌ कहत समुझत परम पद नर पाचई। 
रघुबीर पद पाशोज मधुकर दास शुलसी गावई।॥ 
सुन्दरकाण्ड 
सकलछ सुमंगल दायक रेघुतायक शुनर शाना 
सादर सुनहिं से तरहिं भव सिंधु विना जलू जान॥। 
उत्तरकाण्ड 
जे सकाम नर सुपरहिं जे गार्वाहं। सुख संपति नाना ग्रिधि पावहि ॥ 
अं अ नि 
हरि घरित्र मानस तुप्ह गादा। सुनिर्म नाथ अमिति सुख पावा॥ 


राभघरित जिचित्र द्रिथि नाता।प्रेप सहित कर सादर गाना॥। 


कलियुग केवल हरि गुप गाहा। गावत मर थावहि भव थाहा।॥। 
कलियुग जोग न जग्प न ग्याना । एक अधार राम गुत गानाआ 
भर है] १. 
मन फामना सिद्धि मर परावा। जे यह कथा कपट तनि गावा॥ 
अन्तर्म गोस्वामीजी प्रभु श्रीगयमक चरिष्रगानके सम्बन्धमें 
कहते हैं-- 
'रघपुर्वल भूषन चरित यह नर कहहि सुन्हिं जे गावहीं। 
कलि मल मनोपल धोड़ यिनु श्रम राम पाप सिधावहीं ॥ 
उपर्युक्त रमचरितमानसक सभी उदाहरणौंस हम॑ यह 
झ्ञात होता है कि गास्वामी तुलसीदासजी भी भगवधस्त्रिक 
गानक महक प्रति सचेत थे, यही कारण ह कि सम्पूर्ण 
श्रीगमचरितमानसमें जहाँ भी उन्हें अवसर मिला उन्हाने 
श्रीगमभक्तिमें भगवद्गुण गानके महत्त्वका प्रतिपादन किया। 
गास्वामीजीके अनुसार भगवद्ुणानुवादर्म इतनी शक्ति है कि 
वह मनुष्यके सारे कल्मपोंको धोकर उसे श्रीरामक परमघामका 
अधिकार बना देता है। श्रीयमके चरित्रका गान भवसागरसे 
पार होनका सुगम उपाय है। जो भनुष्य प्रभुक चरित्रका गान 
नहीं करते उनके सम्बन्धमें गोस्वामाजी कहते हँ--- 
जो नहिं करइ राम गुन गाना। जीह स॑ दादुर जीह समाना॥ 
(रा समा १।११३। ६) 


अर्थात्‌ जो जीभ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं 
करती, वह मेंढककी जीभके समान है। प्रभु श्रीगमक चरणोंमें 
सहज स्वाभाविक प्रेम अनुराग और भक्तिके लिये उनके चरित्र 
और गुणोंका गान बहुत सहायक सिद्ध होता है। श्रीगम 
चरितका गुणगान भवसागरसे पार होनंका--मोक्ष प्राप्त 
करनेका सतसे सरल और सुगम मार्ग है। 


+-ड:7०₹-०<>%-- 
श्रीराम--देवता और मनुष्य 
श्रीरामचन्द्रजी जो एक ही कारमें हमारे निकट देवता और मनुष्य हैं। रापायण, जो एक ही कालमें हमारी भक्ति और 
प्रीतिभाजन हुई है, यह कभी सम्भव नहीं होता, यदि इस महाग्रन्थकी कविता भारतवर्षकी दृष्टिमें केवल कषियोंकी 
कपोछ-कल्पना ही होती और यह हमारे छोक-व्यवहारके कार्यमें न आ सकती। 
इस ग्रकारके ग्रन्थको यदि विदेशी समालोचक अपने काव्योंके विचारके आदर्शके अनुसार अप्राकृत कहेंगे तो 
उनके देशके सहित तुलना करनेमें भारतवर्षकी एक और भी विशेषता प्रकट होती है। रामायणमें भारतवर्षने जो चाहा 


यही पाया है। 


+ज---घहब- 


ज-विंश्वकवि श्रीग्वीद्धनाथ ठाकुर 
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श्रीरामकी मानसी पूजा 


भारताय अध्यात्म-वाइमयर्म मानसी पूजाका अमित 
महत्व स्वीकार क्रिया गया है। बाह्य उपचार्ण और सामग्रियकि 
अभावमें भी मानसी पूजाक द्वाय भगव्लीतिकी प्राप्ति सर्वथा 
सहज और सुग्रम है! श्रोगमको मरानसी पृजाकी विधि 
श्रीसुतीक्षणजीन दष्डकवनर्म अपने गुरु अगस्त्य ऋषिस पृछी 
धथी। अगल्यजीन इस प्रसगपर विस्तारस प्रकाश डाला है। 
आनन्दग्रमायणक मनाहरकाण्डके तीसर सर्ममें ५०वें इलाकसे 
१२३ व इलोकठक इसका यथेष्ट विवरण मिलता है। 

अगस्वजीने बतलाया कि श्रीममकी मानसी पूजा 
करनवाला अपने शग-द्वंपादिसि अपवित्र चित्तको बंग़ग्यके 
अभ्यासस निर्मल कर ले। शौचादि कर्मसे प्रात काल नियृत् 
हाकर एकान्त स्थानम॑ समस्थित हाकर भवपाशस्र मुक्त होनके 
लिये साधकको श्रीग़मका ध्यान और पूजन करना चाहिये । 
अपने हृदयमें श्रीएमका ध्यान करना चाहिये। अगस्व्वजाका 
कथन है-- 

राम॑ पद्मविशालाक्ष काछाम्युद्समप्रभम्‌। 

स्मितवकश् सुरासीन चित्तयेघित्तपुष्करे ॥ 

(आनज>गमायण मनहरकाण्ड ३। ५६) 

'साधकके हृदयकमलपर श्रीराम सुसपूर्वक सहज 
आसनस विराजमान हैं उनके नेत्रकमल विशाल हू ये श्याम 
म्ेघके समान नीले वर्णवाले हैं तथा मन्द-मच मुसकरा 
रहे है। 

साधकको चाहिय॑ कि यह नाभिकुप्डसे निकले हुए 
कदलीपुष्पक समान आठ दर्लब्ाले स्निग्प घर्णफे हृदयरूपी 
कमलका ध्यान करे, ठस कमल्को रामनामसे विकसित कर 
ग्रीचमें मूर्य साम और अप्रिमण्डएसे भो अधिक प्रस्नशयाले 
हजका ध्यान को उमपर रत्नमय उम्म्बल पोठिका-- 
चौकीफी भावना करक उसफ योचा योच कोटि-कोटि सूर्यका 
अभाके ममान सप्पूर्ण प्रकाशित श्रीणमका ध्यान कर। 

घ्यान 

इच्दीवरनिर्भ शात्त॑ विशाष्टार्स सुवक्षसम्‌। 

उद्यद्ीधिविपद्धालत्कुप्डछाभ्यों. विगड्ितम्‌ 

सुनास सुकिरी्ट थे सुकपो्ले शुचिस्नितप्‌। 

दिज्ञानमुर॑ द्विपुन॑ कम्पुधीय सुकुत्तलप॥ 


नानारत्रमर्य्दिव्यहारैरभूपितमव्ययम्‌ । 
विद्युयुऋप्रतीकाशे_ वख्युग्पधर॑ हरिम्‌ त 
सीरासनर्स्थ संतानतरुमूलनियासिनम्‌ । 
महासगयलिपाई वरग्गलावियमिहम्‌ ॥ 


यामपा्े स्थिता सीता चामीकरसमप्रभाम्‌। 
छीलापच्धर्सर देवीं घार्हासों शुमाननाम्‌॥ 


पश्यत्ती स्त्रिग्यया दृष्टणा दिव्यां कल्पघिगजिताम्‌ 
छम्रचामरहस्तेत लक्ष्प्णेण.. सुसेवितम्‌ ॥ 
हमुमअपुस्र्तिय यानी... परिवारितम्‌॥ 
स्तृयमानमभूषिषण सेवित.. भरतादिभि ॥ 


सनम्दनादिभिश्वान्यैयोंगिवृन्दे. स्तुर्त. स्दा। 
सर्वशास्ररार्थक्शारर मोगज्ल गोगसिद्धिदप्‌ ॥ 
(आननन्‍्दग़मायण मनोहस्काण्ड ३॥६२--६९) 
श्रीयम नोले कमलकी आधासे युक्त एवं विश्वाल नेप्नोम 
सुशाभित हैं शान्त हैं सुवक्षबाल हैं सुन्दर किरणोंकी टीप्िमे 
प्रकाशित कुण्डलोंसे उनके कान समलंकृत हैं. उनकी नासिक 
सुन्दर है कपोल मनोहर हैं उनको निर्मल अमृतमयी मुमकान 
है उन्हनि सुन्दर मुकुट धारण किया है, विज्ञानमुद्रा धारण किये 
हैं ये दो भुजावाले हैं, झद्ढके समान उनकी प्रावा है 
काल काले सुन्दर केश हैं अनेक रत्रोंसे गुंथे दिष्य हार 
उन्होंने धारण किय हैं ये अव्यय अधिनाशी हैं उन्होंन 
विद्युअरकाशपुञ्रकी आभावाल युगल पीत बस धारण कर रसे 
है. हरि--श्रीयम यीरासमसे स्थित हैं थे पल्पयृक्षक मोय 
विय्जमान हैं, उनके अष्डर्म उत्तम सुगन्धित चंदन आय 
आटिका लप है ये बममालास विभूषित है ठनो धामपागमें 
स्वर्ग-आभामयी श्रोसीताजी विराजित हैं जिनके हाथर्म 
लौटापग्म है. जिनको मुसकात मनको मेहित कर हसेव'सी है 
तथा मुण बड़ा सुद्र है जा ख्लिगप्प स्लेहमयी दुष्टिसे श्रीयमफा 
आए निसत्तर देग्य रही है जा दिव्य हैं और टिव्य आपस 
अल्यूत हैं य श्रीलक्यणजीक ड्ाय सुसवितत हैं जिनके हाथम 
रत और वर है--शीलश्यगजी दायर्य छर और घैंवा 
>अकर उनझर सवा कर रह है। ये हनुमान्‌ आदि धानरमे तित्य 
पिर हुए--परिसदित हैं। द्धिगण उतयय स्तपत यर एड है 
सनलन आरि यागी उनकी स्ुलिम तस्टीन है. भरत आईटी 


अड्ड ] 


& श्रीरापकी भानसी पूजा * 
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उनकी सेयामें रत हैं, उर्न्ह सारे दारबाका पूर्ण ज्ञान है, वे परम 
योगी हैं तथा समस्त योग सिद्धियोंको प्रदान करनेवाले हैं। 
कौस्तुभमणि सथा चिन्तामणिस विभृषित श्रोगमका 
इृदयम॑ पूजन करके उनका आवाहन करना चाहिय। 
आवाहन 
आवाहयामि दिप्लेश॑ जानकीवल्लर्भ विभुम्‌। 
कौसल्यातनय विष्पुं श्रीराम प्रकृते परम्‌॥ 
"मैं प्रकृतिसि पर--दिव्य विष्णुस्वरूप कौसल्यानन्दन 


जानकीवललभ जगदीध्वर सर्वव्यापफ--विभु भगवान्‌ 


श्रीगमफा आवाहन करता हूँ। 
आसन 
राजाधिराज गजेद्ध शामचद्ध महीपते | 
रब्नसिंहासने तुर्भ्य॑ दास्पामि स्वीकुरु प्रभो॥ 
श्रीरामागच्छक भगवन्‌ रघुवीर रघूत्तम। 
जानक्या सह राजेद्र सुस्थिरों भव सर्वदा॥ 
रामचद्ध महेष्वास रायणात्तक राघव। 
यायत्यूजों समाप्येडह॑तलायक्त्ये संनिधो भव ॥ 
रघुनन्दन राजे. राप राजीवलोचन। 
रघुर्वशन में. देव श्रीरामाभियुखो भव॥ 
प्रसीद जानकीनाथ. सुप्रसिद्ध.. सुरेश्चर । 
प्रसप्रो भय में राजन्‌ सर्वेश मथुसूदन॥ 
शरण मे जगन्नाथ पारण भक्तवत्सल। 
वरदो भव में राजन्‌ शरण मे रघूत्तम॥ 
“है गजाधिराज राजेद्ध पृथ्वीनाथ श्रीगमचन््र ) मैं आपको 
सलसिहासन प्रदान करता हूँ---उसे आप स्वीकार कीजिये। हे 
सजेन्र | है रघुवोर, रघुश्रेछ भगवान्‌ सम * जानकीके साथ 
पधारकर आप इस आसनपर सदा विगजमान रहँ। हे 
महाधनुप धारण करनेवाले श्रीग़मचन्द्र ! यबणका अन्त 
करनेवाले राघव | जयतक म॑ पूजा समाप्त नहीं कर लेता 
तबतक आप मर पास ही निवास कोजिये। हे ग्घुनन्दन ! 
साजर्पें कमलनयन राम रघुके वैड्र्म जन्म लगेवाले देव ! 
आप मरे सम्मुख होनेको कृपा कीजिये | हे जानकीनाथ परम 
प्रसिद्ध दवंश्र | हे सर्वेश्चर मधुसूदन राजन्‌ | आप मुझपर 
असन्न हा जाइये असन्न हो जाइये। हे जगनाथ भक्तवत्सल 
खुश्नेष्ठट यजन्‌ ) आप मेरे रक्षक हैं आप मुझे वरदान दीजिये 


मेरी रक्षा कीजिये। 
पाद्य 
अऔैलछोक्यपायनानन्त नमस्ते रघुनायक । 
प्राद्य गृहाण राजपें नमो राजीबलोचन ॥ 

है अनन्त तानों ल्वकॉका पवित्र करनवाले रघुनायक 
राजपें कमलनयन ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप 
इस पाद्य--पादप्रक्षालनार्थ जलको स्वीकार कीजिये। 
(उपर्युक्त मन्त्र पढ़कर श्रीगमक चरणकमलको मानस जलसे 
धोकर उसे (जलको) अपने मस्तकपर धारण करनेकी भावना 
करनी चाहिये ।) 

अर्घ्य 
घरिपूर्ण परानस्द नमो शामाय सेधसे 
गृहाणार्घ्य मया दत्त कृष्ण विष्णों जनार्दन ॥ 

“मै परिपूर्ण परमानन्द विधाता रामको प्रणाम करता हूँ। 
है कृष्ण जनार्दन बिष्णो! आप मेरे द्वारा दिये गये 
अर्घ्व--गग्धपुष्पाक्षसहित जलको अहण कीजिये। 
(श्रीगयमक कश्कमलमें पवित्र जल छोड़नेकी भावना करनी 
चाहिये ।) 

मधुपर्क 
3» नमो बासुदेयाय तत्त्ज्ञानस्वरूपिणे। 
मधुपर्क भृहाणेम राजराजाय ते नप्त ॥ 

ह॑ चासुदव राजराजेश्वर, तत््वज्ञानस्वरूप 3“कारवाच्य 
श्रीराम | आपका नमस्कार है। इस मधुपर्क--दही, घी और 
मधुके योगसे बने पदार्थकों ग्रहण करनेकी कृपा कीजिये। 

आखचमनीय 
नम सत्याय शुद्धाय खुध्याय ज्ञानरूपिणे । 
गृहाणाचमन देव सर्वलोकैकनायक ॥ 

'सत्यस्वरूप शुद्ध, शिवरूप ज्ञानरूप भगवान्‌ 
श्रीगमकोां प्रणाम है। हे दव समस्त लोकॉक एकच्छत्र 
स्वामी | आप इस आचमनीय--सुगन्धमय निर्मल जलूको 
स्वीकार कोजिये। 

सत्रान 
ब्रह्माण्डोदरमध्यस्थ॑स्तीर्थश्च॒.. रघुनन्दन । 
स्रापयिष्याम्यहं भक्‍त्या त्व यृहाण जनार्दन ॥ 

“हे रघुमन्दन ! अह्माण्डमें स्थित समस्त तीर्थोके जलस मैं 


श्ए्ड 


» भ्रीरामचर्ट शरण प्रपद्ध॑ * 


६ भीरामभक्ति 
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आपका ख्रान कराता हूँ। ह जनादन  भक्तिपूर्वक मर द्वार 
करय॑ गय इस कर्म--स्नानका आप म्वीकार कीजिये। 
सर 
संतप्तकाझननप्रख्य पीताप्यरमिर्म हरे । 
सगृहाण जगप्नाथ रामचद्र नमोउस्तु ते ॥ 

“ह जगप्नाथ समचद्ध । आपका नमस्कार है। अच्छी 
तरह तपाय गये स्वर्ण समान दमकत॑ हुए इस पीताम्बरका 
आप स्वीकार कीजिय। 

यज्ञोपवीत 
श्रीरामाच्युत यज्ञेद् श्रीधरानन्द राघव। 
ब्रह्मसृत्र॑ सोत्तरीर्य॑गृहाण  रघुनाथक ॥ 

"है श्रीयम अच्युत यशज्ैश श्रीधर, आनन्दरूप राघय 
रघुनायक ! उत्तरीय यस्रक सहित समर्पित इस यज्ञापवातको 
स्वीकार कोजिये । 

आभूषण 
फकिरीटहारफेयूसत्रकुण्डरमेखला 
अपेयकौस्तु्भ॑ हाई रखत्कड्भणवृपुरान्‌ ॥ 
एयमादीनि सर्वाणि 'भूषणानि रघूत्तम । 
अहं दास्पामि ते भफत्या संगृहाण जनार्दन ॥ 

*ह रपुश्रष्ट श्रीयम ! मुकुट हार, कयूर (बाजूयद) 
रतकि बने कुण्डल मरा गलर्म पहननक लिय कौस्तुभ 
मुक्तामाहा रलके कड़े, मुपुर आदि सर आधूषण यड़ो 
अक्तिसे समर्पित फरता हूँ। ४ जनादन। इस आप स्वीकार 
फीजिय। 

गन्ध 
झुजुमागरुकस्तूरीकर्षगेन्धिभ्रवन्दसम,..“॥ 

तुध्ये दाम्पामि विशेश भीगाम स्दीकुरु प्रमा ॥ 

हु श्रीशम ! विधछ । प्रभा | मैं आपका य्सर अगर 
बस्तृरी और कपुरस मिथित घन्‍तने मर्मातत करता दूँ. स्थाकार 
फीजिय। 

तुलसोदल-पुष्पादि 
तुल्सीकुस्टमच्दारजातिपुन्नाधचम्धक . ॥ 
कदप्यकरवीरश कुस॒वै. द्रातपत्रके ॥ 
नीलास्युजैकिन्यट्ल.. पुष्ममाल्यैध्य रापव। 
पृजधिष्याम्या भकनया सेगृहाण नमोह्लु ते ॥ 


'है राघव ! भरक्तिपूर्वक तुल्सीपत्र कुम्द मन्दार, जग 
पुनाग चम्पक कंदम्ब करवीर, कमल मीले कमल 
बिल्वपत्र और फूलका मालाओंस मैं आपका पूजन करता हूँ 
आप स्वीकार कीजिये। आपका नमस्कार है। 


घूप 
बनस्पतिससेर्िव्यैर्ग्याद्ये.. सुमनोहर । 
रामचन्द्र महीपाल धूपो5ये प्रतियृद्मताम्‌॥ 

है राजा रामचद्ध | बनस्पतिक॑ दिव्य रसों और अत्यन्त 
मनाहर गन्थस सम्पन्न यह धूप ग्रहण कीजिय।..../ 

दीप 
ज्योतिर्षा पतये तुभ्य नमो रामाय वेधसे । 
गृहाण दीपक राज॑स्बैलोक्यतिमिरापहप्‌ ॥ 

'ह समस्त ज्यातियांक पति, विधाता, यम ! आपफ्य 
नमस्कार है। हैं राजन्‌ ) तीनां हाकका अन्धकार नष्ट करनेबाल 
इस दीपका स्वीकार कीजिय। 

नैवेद्य 
इर्द दिव्याश्नममृत रसे पडभिर्थिशामितम्‌। 
श्रीराम ग़जराज॑न्द्र नैवेष्ण प्रतिगृह्ताम्‌॥ 

'? ग़रजाआक राजा श्रोगम! छ रसोंसे युक्त यह 
अमृतके समान निथ्य अन्न प्रम्नुत है। इस नैयेद्रक आप 
स्वाकार काजिय। 

ताम्बूल 
नागवल्ल्दिलै्युक्त॑ पूमीफलसमत्यितम्‌ ॥ 
ताम्यूछ शृद्धाता राम फर्पूरादिसमन्वितम्‌ ॥ 

*₹ घीरम ! नागग्बलके पत्तांस युक्त सुपागे कपूर आटि 
पदार्थास तैयार किये गये तम्यूर'--थीड़ेक् ग्रहण यीजिये। 

आरती 
मड्टलार्थ महीपाए नीरामनमि्द हो। 
संगृहाण जयप्नाथ रापचद्ध ममोउस्तु ते ॥ 

+# हर राम! है गाणनू। है जगप्नाथ भवन, 
समचद्ध ! मट्ठठ कल्याण छिये समर्पित इस नीयगन-+ 
आरतीको आप स्वोफर फामिय आपको नपम्परर है। 

अप्ट-नमस्कार-पुष्पास्नलि 
उ० नया भागधते प्रीरामाय परमाव्यते ) 
सर्वपुतालसायाप सम्तीयाय भपो सम 7 


अड्डू ] 


» श्रीरामकी मानसी पूजा * 
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3७ नमो भगवते ओरीरामचन्राय येधसे। 

सर्ववेदान्तवेधाय ससीताय नमो नम ॥ 

3७ नमो भगयते श्रीविष्णवे परमात्मने। 

परात्पणय रामाय ससीताय नमो नम ॥ 

3७ नमो भगवते श्रीरघुताधाय शा्हिण। 

दिन्मयानन्दरूपाय सस्तीताय नमो नम ॥ 

३७ नमो भगवते भीरामकृष्णाय चक्रिणे । 

विशुद्धज्ञानदेहाप ससीताय भमो नम 

३४ नप्ो भगवते श्रीवासुदेवाय विष्णये । 

पूर्णानन्दैकरूपाय सस्ीताय नमो नम्त ॥ 

39० नमो भगवते श्रीरापभद्वाय खेघसे। 

सर्वक्ोफकशरण्याय ससीताय नमो मप ॥ 

39 भमो भगवते भ्रीरामायामिततेजसे । 

ब्रह्मनन्टैकरूपाय ससीताय नमो मम ॥ 

अम्कारस्वरूप, भगवान्‌, परमात्मा सब प्राणियकि 
भीतर निवास करनेवाल सीतासहित श्रीगमकों नमस्कार है। 
श्रोसोतासहित भगवान्‌ सर्ववदान्तबद्य विधाता श्रीगमको 
नमस्कार है। श्रोसोतासहित परात्पर परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुरूपघारी श्रीगमको नमस्कार है। श्रीसीतासहित चिन्मया 
मन्दरूप शाईधनुपधारी भगवान्‌ श्रीरधुनाथजाका नमस्कार है। 
श्रीसीतासहित चक्रधारी श्रीशमकृष्ण बिशुद्ध. शानमूर्ति 
भगवानको नमस्कार है। श्रीसीतासहित एकमात्र पूर्णानन्‍्द- 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव श्रीविष्णुका नमस्कार है। समस्त 
ल्ाकको शरण देनेबाल---समस्त लाकोंक रक्षक श्रीसीता- 
सहित पस्थह्म श्रीरामभद्रको नमस्कार है। श्रीसीतासहित 
एकमात्र ग्रह्मामन्दस्वरूप अपार तेजस्वी भगवान्‌ श्रीगमको 
नमस्कर है। 

'राजोपचार 
नृत्वगीतादियाद्यादिपुराणपठनादिभि ॥ 
राजोपचारैरखिलै संतुष्टो भव राघव॥ 

"है राघव । मेरे नृत्य गीत वाद्य तथा पुराणपाठ आदि 
समस्त राजोपचार्रोसे आप सतुष्ट होनेकी कृपा कीजिये। 
प्रार्थना 
विशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय.. विष्णवे । 
अन्त करणसशुद्धि देहि मे रघुनन्दन ॥ 


ते 


श 


नमो नारायणानन्त श्रीराम करुणानिधे। 
मामुद्धर जगन्नाथ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
रामचद्र महेष्वास शरणागततत्पर | 
आ्राहि मां सर्वलोकेश त्ापत्रयमहानलात्‌॥ 
श्रीकृष्ण श्रीकर श्रीह्ा श्रीराम श्रीनिधे हरे । 
श्रीनाथ भ्रीमहाविण्णो श्रीनृसिह कृपानिधे ॥ 
गर्भजन्मजराश्याधिधोरससारसागरातू . । 
भामुद्धर जगन्नाथ कृष्ण विष्णो जनार्दन ॥ 

हे निर्मल ज्ञानविग्रह विष्णो ! आपको नमस्कार है। हे 
रघुनन्दन | आप मुझे अन्त करणकी शुद्धि प्रदान कीजिये । हे 
अमनन्त | नागयण करुणासागर थ्रोयम | आपको नमस्कार है। 
है जगन्नाथ। इस घोर संसारसागरस॑ आप मंण उद्धार 
कीजिये। ह समस्त लॉकोंक परमेश्वर शरणागतकी रक्षामें 
तत्पर रहनेवाले बिशाल धनुषधारी रामचद्ध | भौतिक दैहिक 
और दैविक--तोनों तार्पोकी महाज्वालसे मेरी रक्षा कीजिये। 
हे श्रीनाथ महाविष्णां नूसिह कृपासागर, श्रीनिधे रक्ष्मीपति 
श्रीकर जगन्नाथ कृष्ण विष्णों जनार्दन। आप गर्भ जन्म 
जग और व्याधिरूपी घार--विषम ससारसागरसे भेरा उद्धार 
कर दीजिये। 

श्रीराम गोविन्द मुकुन्द कृष्ण 

श्रीनाथ विष्णो भगवश्नमस्ते। 
औदारिषड्वर्गमहाभयेभ्यो 

मा जाहि नारायण विश्वमूर्ते ॥ 

हे श्रीगयम गोविन्द मुकुन्द कृष्ण श्रीनाथ, विष्णो 
भगवन्‌। आपका नमस्कार है। हे पिश्वमूर्ति--विश्वरूप 
नागयण | आप काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सररूपी 
प्रबल शत्रुओंके भीषण भयसे मेरी रक्षा कीजिये। 

श्रीरामाच्युत यज्ञेश श्रीधरानन्द राधव। 
श्रीगोविन्द हरे विष्णो नमस्ते जानकीपते ॥ 
ब्रह्मानन्दैकविज्ञार्न त्वन्नामस्परण भृणाम्‌। 
चत्पदाम्युजसद्धक्ति देहि में रघुबल्लभ ॥ 

“ह श्रीरम अच्युत यज्ञेश श्रीघर आनन्दरूप राघव 
श्रीगोविन्द हरे विष्णा जानकीपते ! आपको नमस्कार है। 
आपका नामस्मर्ण मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्दके एकमात्र 
विज्ञानका मूलाघार है। ह रघुवल्लभ । आप मुझ 


है 


ली 
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# श्रीरामचर् न्यरण प्रप्ध « 


[ धीरापभक्ति- 
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चरणऊमल्की सग्री पक्ति परटान काजिया 

नमोस्तु. भारायण. िश्वपूर्ते 
नमा5स्तु त्त शाश्वत चिद्ययोन। 

त्यपेय विश्च॑ सचराचर छघ 
ल्वापव सर्व प्रयदत्ति सत्त ॥ 

नमोउस्तु ते कारणक्रारणाय 


नमो5सतु कैवल्यफलप्रदाय । 

नमो नमस्तेउस्‍्तु. जगन्मयाय 
सेदाज्तवेधाय नप्ता ममस्ते ॥ 

नमो. मनमस्ते . भरताग्रजाय 
ममोइस्तु. यज्ञप्रतिपाछनाय । 

अनज्त यज्ञंश हो मुदुन्द 
शोसिद विण्णो भगवान्‌ घुरार॥ 

भीयल्टपघानस जगप्नियास 
श्रीराप राजत्र नमो नमस्‍्ते। 

श्रीमानकीफान्त. विशालनेग़ 
राजाधिगन लि मेंउम्तु भक्ति ॥ 


है विभ्रपूर्ते विध्रक मूल सनातन नागयण ! आपयये 
ममम्थार ।ै। आप का विधरूप ृ। सतजन आपका हो सय 
कुछ सायणयर बतएते हैं। आप चरणाके भी कारण # 
सैयल्यफ्छल--परम माक्ष प्रयम यरसबाल हैं। है प्रभा! 
आपको सार सार नमस्कार है। # जगन्मप्र घात्तवेध!! 
आपको नमम्हार है नमख्वार है। ह भरते अप्रजे-- 
शीगम । (पिप्ासित्रक) यज्ञका रक्षा झस्मबाल ! आपका 
नमस्‍्थार ह। ए भगवान्‌ अनज्त यशेश पुपुन हर, विश्णा 
गायिनद मुगर, आउल्क्‍प अन्त जगपिवाम ओम 
शजेद्ध ! अपझो ममम्फार है नमस्‍्घर है। ह जानकीयाल 


चड़-बड़ मंगवयाए गजाधिगन ] आपके भ्ति मरी भत्ति ऐो। 
तप्जास्यूतदनैय विर्मित उल्यभूषितम ! 
स्वर्णपुर्ष रघुम्रेष्ठ दास्थामि स्वीकुरु प्रथों ॥ 
इत्पद्चकणिकामध्य स्ीतया सह राघव। 
नियस स्त॒ रघुश्रप्म सर्वशायरणै सह॥ 
मनोवाक्रायजनित < रे यद या शुभाशुभम्‌। 
ततार्व प्रोतये भूयाश्नमों राघाय झार्फिणे ॥ 
अपरायखसहरस्गणि फ़ियन्तएहर्तिण मया। 
दासाइद्रमिति मा मत्या क्षपस्थ रघुर्पुगय ॥ 
नमस्ते जानकौनाथ रामचस्द्र महोंपते। 
पूर्णानन्दैकरूप तय गृहाणाप्ये नमोउस्तु से 
*ह रघुम्रेष्ठ ) है प्रमो) तपाये हुए सोनेसे घनाय गये 
तथा रम्ाांस विषृषित स्पर्भपुष्य म॑ आपको समर्पित करता हैँ 
स्वीकार करनेकी कृपा काजिय। ददय कमलकी कर्णियाक 
मध्यर्म समस्त आवरणासे युक्त श्रीसीताजाऊ साथ हे सपुश्रष् 
राघय। आप निय्रास कीमिय--ह शाईधनुप्घारी यम | 
आपका नमस्कार है। मर द्वाय मन बत्रा और हागैसमे 
बिय गये शुभ अशुभ कर्म आपनी प्रसप्रताका करण 
अर्न। मर द्वारा गत दिन हजाएें अपप्ध किय ऊते है। हे 
ग्युश्र्ठ ! मुझे अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिये। है 
पृथ्याके स्वामी ग़मचद्ध जानकीनाथ। आपका नमजरर है। 
आप एफमण पूर्गनन्द स्वस्प है. मर आप्गीजे प्रदण कली 
सपा कीजिये आपका नमस्कार है। -- (आनलरामायण 
मनाहसकाण्ड ३।७१०--१२०) 
इस तरह महर्षि अगम्यने अपने द्विष्य सुतीक्षणा 
यूछनपर श्रीग़मवर सानसों पूडाकौ ज्रिथि साड्रोप्ट निशुपित 
कर दी। 


श्रीराम--मर्यादापुरुषोत्तम ' 


मर्यादापुरुपोत्म भगवान्‌ भीमका प्रादुर्भाव अन्य सफरट अववाशकी अपेक्षा अनेक विशेष महत्व रखता हैं। 


डर ञ् 


का ज्् 


आदर्श सामने हानसे झतुष्पाप्सी शिक्षामें अत्यत्त सुभीता हाता है। झीरापफों सटादशका खजाना कहा जाए एा भी 
अत्युक्ति महीं हागी ॥ उनके अगिटसे मपुष्प सथ तरटकी संत शिक्षा ग्राग कर सकता कै। मनुष्य/की सत्‌ विशाफ छिप 
जितयां सुरुपदका कार्य भ्रीगमथरित्र घर सकता है. उतना अन्य किसांका घणि नहीं कर सफता। भीगमकत 


मर्वादापुशताम नाप इसी कारणस पड़ा 3] 


>> प्र शमी विशयनलरों 


वननीन फल कीनरा, 


अट्टू ) * सर्वोपरि साधन भगवन्नाम * २९७ 
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सर्वोपरि साधन भगवन्नाम 
(स्वामी ब्रीनकरानन्दभी सरस्ती) 


नभाम-जपमें श्रद्धा, प्रीति, तन्‍्मयताकी 
विशेष आवश्यकता 
कलियुगमें भगवनाम जपकी साधना ही. सर्वापरि 
साधना है। 
हरेममिख नापैय नामैय._ मम जीवनम्‌। 
कहलौ नास्थेब नास्येय नास्येव शतिस्यथा॥ 
(नारदपुणण पूर्वरर्थ प्र पा ४६॥६१५) 
अर्थात्‌ भगवान्‌का नाम ही माम ही नाम ही मेरा जीवन 
है कलियुगर्म नामको छोड़कर दूसरी गति नहीं है नहीं है 
नहीं है 
तेषों सततयुक्ताना. भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि खुद्धियोग॑ त॑ येन मासुपयान्ति त्त॥ 
(गीता १०। १०) 
उन निस्‍्तर मुणमें मन लगाय हुए, प्रेमपूर्वक भजन 
करनाल भक्ताकोी म॑ तत्वज्ञान दता हूँ जिसस व मुझ प्राप्त 
हा जाते है। 
अगुन संगुन दिय नाप सुसाखी। उभय प्रबोधक यतुर दुधाषी॥ 
(शा चश* मा १॥२१३१ ८) 
जाना चहहि शृढ़ शति जैऊ। नाप जीहै जपि जानहिं त्तेक ता 
साधक नाप जपहिं एवं छाएँ।हाहिं सिद अनिमादिक पाएँ॥॥ 
(गा चू मा १२२।३ ४) 
घहुँ जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि ग्सेलि नहिं आन उपाऊ॥ 
(ण च मा १२२।८) 
सादर सुपिरन जे नर करहीं। भय थारिषि गोपद इव तरहीं॥ 
(रा व मा १११९।४) 
--इन शास्त्र वयनोंस यह अति स्पष्ट हो जाता है कि 
योग ध्यान आदि साधनेंके बाधक इस क्यल कलिकालर्म 
साधकंक ल्यि सकल सिद्धि-प्रसाधक भगवजाम-जंप ही 
अन्यतम साधन है। भजता प्रीतिपूर्वकम्‌' --- सादर सुमिरन 
जे मर करहीं।' 'साथक नाम जपहिं लय लाएँ"'--इन 
चाक्यार्म प्रीति लय 'सादर --ये शब्द यह सिद्ध कर रहे 
है कि श्रद्धा प्रमपूर्वक मन लगाकर नाम-जप करनेपर ही 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है केबल नामजपसे नहीं। पातझलयोग 


सृत्रके समाधिपादक अट्ठाईसव॑ सूत्र 'तज्जपस्तदर्थभावनम' में 
भी स्पष्ट कहा है कि भगवग्राम-जपके साथ उसके अर्थकी 
भावना भी करनी चाहिये। 
नामापराधपर विचार 
ज्ंका--भगवम्नाम-जपके साथ श्रद्धा प्रीतिपूर्वक मन 
छगाकर करना चाहिये --थह शर्त लगाना ठीक नहीं क्यांकि 
शासतोर्म किसी प्रकार भी लिया गया भगवन्नाम सम्पूर्ण पापाका 
नाइक तथा यमयातनासे रक्षक और कल्याणकारक माना गया 
है। दखिये-- 
साड्डे्य पारिहास्य॑ या सता हेलनमेय या। 
बैकुण्ठनामग्रहणमशेपाघहरें विदु ॥ 
पतित स्खलितो भग्नसंदष्टनप्त आहत । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्‌ नाहईति यातनाम्‌॥ 
(श्रामद्धा ६।२। १४ १५७) 
तात्पर्य यह हैं कि सकत परिहास गान तथा पुकारेेर्म 
भी बैकुप्ठनाथका नाम ग्रहण सम्पूर्ण पापांका नाश कर दता 
है। गिरते फिसलते टूटते काटते तपते चाट खात हुए 
पुरुषद्वाय परवश हांकर हरि एसा कहनपर भी वह 
यम यातना नहीं भागता। 
भाव कुभाय॑ अनख आल्सहै। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
(ग्र च भा १।२८।६१) 
विबसहु जासु नाम नर फहहीं। जनम अनेक रचित अध दहहीं ॥ 
(रा च मां १।११९।३) 
यदि कह्दा जाय कि ये बचन नाम जपर्म प्रवृत्ति करानेके 
लिये अर्थवादमायत्र हैं इनका स्वार्थर्म तात्पर्य नहीं है तो यह 
कथन ठोक नहीं क्यांकि नाम जपके फलका अर्थवाट मानना 
नाम अपराध माना गया हे-- 
सन्निन्दाइसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेंदघी 
अश्रद्धा गुरुशासत्रवदवचने नाम्न्‍्यर्थवादअभ्रम | 
नामास्तीति निपिद्धवृत्तियिहितत्यागौ च॒ धर्मान्तरौ 
साम्य नामजपे दिवस्यथ च हरनामापराधा दक्ष ॥ « ह 
अर्थात्‌ स्तोंकी निन्‍दा करना नाम माहात्यकी 
को असत्पुरुषमिं कहना भगवान्‌ विष्णु और 


|: 


हक 22 
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* श्रीरायचद्ध द्वारर्ण प्रपत्े « 


[ श्रीशमभक्ति 
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चुद्धि करना गुरु आख और यंदके यचनमें अश्रद्धा करना 
नामजपके फ्ल्म॑ अर्थवादका भ्रम होना मर पास भगवत्नाम है 
(एसा अधिमान करके) निषिद्धण आचरण और विहितिका 
त्याग कस्ता नामवपकरे दूसर धमक्ति समान मानना--ये दस 
नामापणाध भगवान्‌ विष्णु और इकरके नामजपमें माने मय हैं । 
समाधान--वुछ विद्वानॉका कहना है कि पूर्वोक्त 
भागवतक इलाकोर्म ही फिसी प्रकारस भी छिये गये 
भगयत्नामको कंबल पापका नाशक तथा नरकयातनासे रक्षक 
ही बताया है कल्पाणकारक नहीं। भागवतर्म अजामिझ्के 
अर्संगर्म पूर्वात्त इल्मेफ आय॑ हैं। पुत्रके व्याजस लिये गये 
भगवत्रामद्वाय अजामिलक भी केवल पार्षाका हो माश हुआ 
कल्याण ता हरिद्वारम जाकर साधना करजेपर ही हुआ था, ऐसा 
भागवतम हो स्पष्ट लिगा है-- 
गड्ढाद्वारमुपेयाय मुक्तसवनिवन्धन ॥ 
स्‌तस्मिन्‌ देवसदम आसीना योगमाश्रित ॥ 
(सोपर! ६॥२।३९ ४०) 
अर्थात्‌ पाछक सभी बन्धनांस मुक्त हुआ अजामिल 
हरिद्वार गया उस देवसटन (तीर्थ) म॑ उसन योगका आश्रय 
स्पा 
इसस यही मिद्ध हाता है कि श्रद्धा प्रमरहित किसी भी 
अ्रफरारस छहिया गया भगयप्माम ऊयट प्पका नाशक तथा 
समयातनास रसक हो हाता है जबकि अ्रद्धा प्रम सथा 
सम्मयतास लिया गया भगषत्रम कल्याणसरी हांता है। यदि 
शैसा न माना जाय ता दाम्बोर्म जा धद्धा प्रम तथा तन्मयताऊा 
कथन है उसकी सार्थफता सिद्ध न होगो तथा शाम्सफ्वनॉर्म 
पिमरध उपस्थित हगा। अत चुभवस हिय गये नापमे भी 
कल्याणयारी कानवाले आासपचनाओ संगति यहा लगाना 
चाहिय कि प्रधम ता उससे ठतत् पापया सादा है होता है 
जिसस शुरू अन्त बरण शानपर ये ग्रद्धा प्रापूर्वक नापजय 
करन लग जाप है और उतकय भपिष्यम॑ य्याप हा जाट है। 
एमस' ले अशीच्का हुआ था। 
अन्य दिद्वान'ख चजना है कि कुमाय आपदिय एफ था 
कर शिया गाय संगतग्राय पूर्षके सभा पर्याय नाए कर देता 
कै ् साकि पिए पाप ने जर ह8 ठस्झे बत्याय क जगा 
है। पुत पुत्र पप करलक पुत्र पुत्र डिया गया नाम पाउका 


हो नाद् करता रहंगा उस्तम कल्याण नहीं हागा। 

अन्य विद्वानोम्न कहना है कि मरते समय कुभाव 
आदिस भी लिया गया नाम पापका नाश तथा कल्याण दाने 
कर दता है क्याकि नामने अपनी शक्तिस सम्पूर्ण पापोंका मादा 
कर दिया नया पाप कर--एसा अवमर ही नहीं आया अत 
उसका कल्याण हा जाता है। 

अन्य विद्वानाक कहना है कि कुभाव आदिसे लिया गया 
नाम सामान्यरूपस पापका नाश करता है और श्रद्धा 
प्रेमपूर्वक ठिया गया नाम विशपरूपस पोपका नाश करता है। 
यदि आगे पाप न किया जाय और थद्धा प्रमपूर्वक नामजप 
करता रह ता पाप यासनाक्मा भी नाश हाता है। इसके याट 
भगवद्धक्तिका उदय हाता है. तव कल्याण शोता है।. 

पूर्वोिक्त दस मामापराधामें मामको अन्य घर्मकार्योंक 
ममान मानना भी एक अपराध यताया गया ऐ--'धर्माों 
साम्यम्‌ । इसपर विचार करनेस भा यही अर्थ निपल्ता है मि 
नामपर सर्यापरि श्रद्धा होनो चाहिय। इसस ता यही सिद्ध 
हंता है कि नामजप| 'थद्धा की जात लगाना या आवश्यर्ता 
बताना मामापशाप नहीं उिंतु श्रद्धाफों दार्त ने एगाना या 
आयश्यकता न यताना हा नामापग्ध है। 

श्रद्धापूर्यर नाम जप करनयाल भी जा साधक गान पान 
आदिक वास्रीय विधि निपधक्य पालन नहीं करते और ऐसा 
मात हैं कि इनम्प पाएन फरना ता नामक सर्यसमर्थ साननेम॑ 
संतह करना है. नाममहिमायां घटाना है। उन साथकास 
आर्थना है कि “नामास्तीतिं निषिद्धवृत्तिविहित्याओों! अर्थात्‌ 
नामक यरपर चप्गनपिदध आवरण करना और दास्रविहित 
आवाणजा परिएपग करता--इन दा मामापण्थापर ध्यान दें। 
इन दानायर धान दतस स्पष्ट हों जाता है कि नाम-जपपर 
करम्याणया मुग्य साथन मानना शा ठीए है वियु अन्य 
स'धनका अवाखिना घरना ठीक नहाँ। अन्य साथनरी 
अपीपासे नमपयाभ बनकर नम महिमा घटती है. उनया 

आर करनेसे नहीं। 
पुण्य-कर्मोसे माम-जपकी विशेषता 

झंया या कम जप भा अब पुणम्मक 
अपुल्नतक समान चरिय लिया जानबाप्म पुसायय्मीनुशान है 
माय छिया जाय सो एमी दन्द्र्म माम-जाएों सुस्यार्मय मंदा 


अड्डू ) 


* सर्दोपरि साधन भगवज्नाण * 
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विशेषता रह जायगी ? 
समाधान--शास्त्रीय पुण्यकर्मनुप्तान॑म॑ जाति. देश 
काल तथा विधि निषेध आदिक नियर्माका पालन करना 
अत्यावश्यक है। इन नियर्माका पालन किय॑ बिना पुण्य 
कर्मानुप्ठान पापनाशक न होकर पापोत्यादक भी हो सकते हैं। 
कितु भगवज्गाम जपमें जाति आदिके नियम पालनकी 
आवश्यकता नहीं ऐसा शास्तोम॑ स्पष्ट कहा गया है-- 
ग्राह्मणा क्षत्रिया पैश्या र््रिय शुद्ठान्यजातय । 
यत्र तप्रानुकुर्वन्ति. विष्णो्नामानुकीर्तनम ॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तास्तेषपि. यान्ति सनातनम । 
न देशकालनियमय. शौसाघारथिनिर्णय ॥ 
काशोउस्ति यज्ञदाने या स््राने कालो$स्ति सज॒पे । 
किष्णुर्सकीर्ती कालो. नास्पयत्र पृथियीपते ॥ 
गर्कस्तिष्ठन्‌ स्वपभ्‌ धापि पियन्‌ भुझन्‌ इवसस्तथा । 
कृष्ण कृष्णेति संकीर्स्य मुच्यते पापकशुकात ॥ 
अपविप्न पढित्रों था सर्वावस्थों गतो5पि बा। 
भ॒स्परेत्‌ पुण्डरीकाक्षे स याह्माभ्यन्तर शुचि ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्री शुद्र अन्यज 
जातिक भी लग जहाँ-तहाँ भगवन्राम-सकीर्तन करते रहते हैं 
वे भी समस्त पापोंसे विनिर्मुक्त होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त हाते 
हैं। नामजपमें दश, काल शौचाचार आदिका नियम नहीं है। 
यज्ञ दान पुण्यप्लानमें और (विधिपूर्वक अनुष्ठानरूप) सत्त्‌ 
जपके लिये शुद्ध कारादिकी आवश्यकता है भगवत्राम 
जपमें नहीं। चलते फिरते खडे रहते ऊँघते खाते पीते हर 
समय “राम राम "कृष्ण-कृष्ण ऐसा सकीर्तन करके मनुष्य 
पाप-रूपी केंचुछसे छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र 
सभी अवस्थाआमें कमऊनयन भगवानका स्मरण जो करता है 
यह बाहर भीतस्मे पवित्र हो जाता है। 
शका--'कालाउप्ति सज्वपे” अर्थात्‌ सत्‌ जपमें 
कालका नियम है ऐसा जब स्पष्ट कहा है तब नाम-जपमें 
कालादिका नियम नहीं--ऐसा कहना परस्पर विरुद्ध है। 
समाधान--'सजपे --यहाँ जपमें 'सत्‌ शब्द 
लगाकर यह बताया है कि साधारण रीतिसे नाम-जपर्म नहीं 
कितु विधिपूर्वक अनुष्ठानरूपमें किये जानेबाले सत्‌ जपमें ही 
कालादि नियमकी अपेक्षा है। इसी अभिप्रायसे तुलसीदासं- 


जीने भी कगछू-कलिकालमें जपको भी साधन नहीं माना-- 
शहि कल्मकिल ने साधन दूजा।जोग जग्प जप पम्प पह्त पूजा॥ 
(ण च मभा ७।१३०।०) 

कुछ विद्वानोॉंका कहना है कि गुरुद्वारा दिये गये 
मन्नविश्ेषका स्नान आदिसे पवित्र होकर पवित्र देश कालमें 
जप करनेका विधान है उसीको यहाँ 'सजप शब्दसे कहा है 
सर्वसाधारण भगवन्नामको नहीं । यही कारण है कि इस रहस्य- 
को जाननेवाले गुरुजन अपने शिप्यकों गुरुमनत्रके अतिरिक्त 
सर्व अवस्थाम॑ जप करन यांग्य छोटा सा भगधनाम अल्गस 
बताते हैं। 

भाम-जपमें रस क्‍यों नहीं आता ? 

आंका-हर्म श्रद्धापूर्वक निष्काम-भावसे नाम-जप 
करते हुए बीस वर्ष हो गये ता भी अभीतक माम जपमें रस 
नहीं आता भगवानमें तथा उनके नाममें प्रीति नहीं हुई तथा 
ससारकी आसक्ति ज्यों की त्यां बनी हुई है इसका क्‍या 
कारण है ? 

समाधान--आप अपनी वस्तुस्थितिको ठीक ठीक नहीं 
समझते इसलिये एंसो शका करते हैं। अनेक से साधक 
इसी प्रकारकी धाका करते हैं। जब हम उनसे पूछत हैं कि 
प्ररम्भमें जब आपने नामजप करना शुरू किया था तब जैसे 
थोडी देरमें ही मन उकता जाता था, क्या पैसे ही अब भी 
'उकता जाता है? क्या प्रथमकोी तरह भगवान्‌ और उनके 
जामका स्मएण तथा उच्चारण किये बिना दो चार दिन भी आप 
रह सकते हैं ? ससारके कार्य तथा पदार्थका परित्याग करके 
१-२ दिनके लिये भी आप सत्सग-सकीर्तन आदियें नहीं जाते 
थे क्‍या आज भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है ? 

मेर इन सभी प्रश्नोंका उत्तर जब चे नहींके रूपमें देते हैं 
तब हम कहते हैं---इससे यह सिद्ध हो गया कि आपको ऐसी 
शका अपनो वस्तुस्थितिको म समझनेके कारण ही होती है। 
कारण ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि काई सच्चा साधक 
बीस वर्षोतक श्रद्धापूर्वक निष्काम भावसे नाम-जप या अन्य 
काई साधना कर और कुछ भी लाभ न हो । 

प्रश्च-आपका कथन ठीक है तो भी विशष 
उल्लेखनीय स्थ्रभ तो नहीं हुआ इसका कारण क्या है? ८ 

उत्तर--पापकर्मके दो परिणाम होते हैं ण्क 
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* ओ्रीरामबद्धे दारणं प्रपशे * 


[ श्रीरामभक्ति 
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खद्ण भाजन कराये। सघूट्मच्रस इश्देयजा सूर्ति चनाकर, 
उस श्रैशवपाठपर स्थायित कर उसर्म भगवानका आवाहन 
और प्रतिष्ठा फग्क साधक विमलारि दान्ियाँस संयुक्त उनकी 
पूजा करे । भगवान्‌ श्रीयमके सामभागम॑ यैठी हुई सोतादबोकी 
उन्कींक मन्नस पृजा करती चाहिय। श्रीं सीताये 
स्वाहा ““यह जानी सस्च है। भगजानत्‌ श्रीसमक चाम- 
भागम॑झ् श्ाड्राय नम से झारईखनुपका तथा दक्षिणभागर्म 
दो द्वारध्यो नम! से बाणाकों अर्चना कहें। कम्यर्म 
मूल्मन्रफे छ बर्णोंकी पृजा फरक दर्स्भ्रम दइनुमान्‌ आदियां 
अर्चना कर। हनुमान, सुम्रोधष भरत विभीषण रुभ्मण 
अड्डद श्युप्न तथा जाम्बबानू--इनका क्रमश जाय चलूत 
हुए पूजन करना चाहिया #नुमान्‌जी भगवान आये पुस्तक 
हफर याँच सो ह। धांग्मक दशिणपार्धर्म भरत आर 
यामपार्शमें झप्रुप्न चैंयर लयर प्पढ़े है। तश्मणजी पीछ 'राड़ 
शाकर दाना हाथस भगवानुफ ऊपर छत्र लगाये हुए है। इस 
प्रकार ध्यानपूर्यया उत सकी पृता यरना 'गहिय। तहमस्तर 
अष्ट दस्के अप्रभागमें घृष्टि, जयन्त विजय सुगाष्ट्र 
ग््पाश (अथवा राष्ट्रवर्धन) अकाप घर्मपाल तथा 
सुमनत्रकी पूजा करक उनके बाग्यभागमें इद्ध आरि दवताओआफा 
आयुर्धासहित पूजन कर! इस प्रझर भगवान्‌ श्रीयमकी 
आग्रधनों फ्ग्क मनुष्य जायमृण् छे जाता ऐै। भताक्त 
दूर्प ऑकी आाएति दनपाला पुरष दार्घापु तथ' नोगग शता है। 
खल कमर हमस मनसाज्छित धन प्राप्त होता है। 
पर फूलांस एवम करके मनुण्य मशायों हाना है। जा 
प्रतिलिन भरत कार पूर्वक्त पटशर मत्बसे अभिमल्लित जल 
पोज है. पट एए सम कविमक्ाद्‌ हा जाता है। श्रागममत्यम 
अधिमशित असका भाजन यर। इससे सड़ बड़े राग चाल है 
खाते #। शेएके लिये गताया हू। आपर्धिश उना संख्या 
हुजन करनंसे मनुष्य क्षाणभरम रागमुत हाथ है। पशिरिन 
दूध पीकर नरेश सापर था गाणारम एफ का कप करे 
और शतपुन राग्स अहूति दे ता मु विधनिधि काल 
डिसझा आधिप्य एप्रछुज ना हो गण शाग मनुष्य यटि 
कपपधाण वर जहय भर एफ श्र एप वर अड यलक 
फलरय दपग आह दे जे उसी समय घह आपना सोणी 
हू अ्रछुद पुत्र झात्त ये शश 7>-इसम भासय व । 


गड्जातटक समीप उपयासपूर्मक रहकर मनुष्य यदि एक सच 
जप फरे और त्रिमघु (हर्कम घी और मधु) युक्त कमरों 
अथवा बलक फूएास दक्चाश् आहुमति द तो राज्यलध्या भ्राप्त 
बर छेता है। मार्गशोपमासमें कद मूल फलक आहाएपर 
रहकर जलमें मड़ा हर एफ रास जप कर और प्रस्वलित 
अभिम फोरम दश्शांश हाम कर ता उस मनुष्यकी भगवान्‌ 
ओणशमचद्धजीक समान पुत्र एवं पौज प्राप्त होता है। 

इस मखग़जके और भी यटुत से प्रयोग हैं। पहह 
यट्कोण बनाये। उसक बाह्मभागमें अप्टटल कमल अड्डित्त 
करे। उमक भी बाद्माभागमें द्वादशदछ कमल लिले। छे 
काणार्म दिद्वान्‌ पुस्ष मन्रक छ अधरोंका उल्लख फरे। 
अप्टदल कमलर्म भी प्रणवसम्पुरित उक्त म्रफ आठ अक्षय 
का उल्लग कर | ड्ादशदक कपलर्म वयामरोज (हीं) लिसे। 
मध्यभागर्म मन्बस आबवृत नामक उलट करे। बाह्मभागपें 
मुलर्शन मच्रसे और दिशाआम युग्गगैज (रा श्री) से यत्रका 
आयृत करें। उसफा भूपुर थग्रम सुशेभित हो। कोण फंदर्ष 
अद्भुद्न पाश और भूमिस सुशोभिन हा। यह 'यत्रगज माता 
गया है। भोजपतपर अष्टगःथस कप! घताय अनुसार यंत्र 
ल्थिकर छ काणाक उपर दलोशा आयष्टन रहे। अप्टदार 
कमस्थ्के बेमर्राम विद्वान्‌ पुरथर यु्मबीजस आयृत दो दो 
खरका हल्छेख कर। सब्यके स्रह्ममागर्म मात बर्णों 
(वर्णमालारे पूर ४९ यों) का उल्ठेण बर। साध ही प्राण 
प्रतिष्ठाय मच्च € आहीं को यं ३ रे ये श॑ पे से हो ई से 
अपुष्य प्राणा इह प्राणा ) भी लिया। मन्नोपास्त्र किसी 
शुभ दिनकर कप्ठम दालिनी भुजाम अथया मशेक्पर इस 
यय्यका घाएण करहे। इसम या। सम्पूर्ण पतप+स मुक्ताते शत 
#$। सा्मीर (रॉ), थाम (ही),सत्य (ह)70 
(श),लथमी (श्री),8२ (3७)--इम ए प्रश"क सीगांसे 
प्ृथण पृथए्‌ जुटनेर पॉप गणेश सापाय नप “मात्र 
भर्तेम यु पडच्चार हज है। (यथा--*र रामाय भमर * हैं 
बामाय सम , 'ं रामाय सम ४ पराघाप भय, मं 
दायाय नम 377 'र७ रामाय नार ) >॑ू्यत ३ प्रशरण 
शेखर मच शा अथ काम अभाक्त--माय पतोपा 
हनेजत्प है। इसे छठीए जस अथा सम्मान चर 
4:28 आपात जधा शीरियन- ये ऋषि घर सप॑ है 


अह् ) 


* श्रीराम सम्बन्धी कुछ मन्त्र और उनकी संक्षिप्त अनुप्तान विधि * 
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अथवा हों आदिके ऋषि विधामित्र मुनि माने गये हैं। इनका 
छत्द गायत्री है। देवता थरीगमचद्रजी हैं। आदिम लगे हुए 
'स॑ , 'ह्वी आदि बीज हैं और अन्तिम 'नप पद शक्ति है। 
मनत्रक छ अक्षरंसे पडड्ननयास करना चाहिय। अथवा छ 
दोर्घ स्वरसे युक्त मन्त्राक्षका न्यास करे। मनत्रक अक्षरेंका 
पूर्ववत्‌ न्‍्याम करना चाल्यि। 
ध्यान 
ध्यायेतू. फल्‍्पतराममूल सुवर्णमयमण्डपे । 
पुष्पकाख्यविमानान्त सिहासनपरिच्छदे ॥ 
पथ्चे चचुदले देवमिन्दनीलूसमप्रभम्‌ । 
यीरासनसपासीने ज्ञानमुद्रेपशोभितम्‌ ॥ 
चामोस्न्यस्ततद्धर्स्त सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 
रत्राकलप विर्भु ध्यात्वा षर्णलक्ष जपेन्पनुप्‌॥ 
यद्वा स्‍्मरादिमत्लाणो जयार्भ च॑ हरि स्मरेतू। 
(ना पु तु ७३।५९--६२) 
भगवान्‌का इस प्रकार ध्यान कर--“कल्पवृक्षक नीचे 
एक सुवर्णका विशाल मण्डप बना हुआ है। उसके भीतर 
पुष्पकबिमान है। उस विमानर्म एक दिव्य सिहासन गिछा हुआ 
है। उसपर अप्टटल कमलका आसन है. जिसक ऊपर 
इच्धनीज़ मणिके समान श्यामकान्तिवाले भगवान्‌ श्रीगमचन्द्र 
वीरासनस चैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे 
सुशोभित है और बायें हाथव! उन्होंन बायीं जाँघपर रख छांडा 
है। भगवती सीता तथा सेवात्नरती लक्ष्मण उनकी सवामें जुटे 
हुए हैं। थे सर्वव्यापो भगवान्‌ रलमय आभूषण विभूषित है । 
इस प्रकार ध्यान करक छ अक्षग्रेंकी सख्याके अनुसार छ 
झाख मन्त्र जप अथवा “ह्वी' आदिसे युक्त मन्त्रोंक साधनम॑ 
जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे। 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सम पूर्वाक्त पहक्षर-मन्त्रके 
हो समान करे चाहिये। (3७ रामचन्राय नम ', 3& राम 
भद्गाय नम ॥--ये दा अष्टाक्षर-मत््र हैं। इनके अन्तर्म भी 
'४» जोड़ दिया जाय तो ये नौ अक्षर हो जाते हैं। इनका 
पूजनादि सब कर्म मन्त्रापासक पडक्षर मन्त्रोंदी ही भाँति करे। 
"हुँ जानकीयल्लभाय स्वाहा ।' यह दस अक्षणंवाल्ा महामन्र 
है। इसके वसिष्ठ ऋषि खगद छन्‍्द सीतापति देवता हु 
बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति हैं। (इन सबका यथास्थान न्यास 


करना चाहिये।) 'झ्ली' बीजसे क्रमश पडड्डन्यास करे। 
मन््रक दस अभराका क्रमश मस्तक ललाट भ्रूमध्य तालु, 
कण्ठ हृदय भाि ऊरु जानु और चरण--इन दस अड्भमिं 
न्यास करे। 


ध्यान 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्परागद्धयिताने ततोरणान्वित ॥ 
सिंहासनसमासीन॑ पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
रक्षोभिहरिभिदेवे.. सुविमानगत. शुमै ॥ 
संस्तूयमान॑ मुनिभि प्रद्कैश्न॒ परिसेषितम्‌। 
सीतालंकृतवामाईँः लक्ष्मणेनोपशोभितम्‌॥ 
इयाम॑ प्रसमवदर्न सर्वाभरणभूषितम्‌ । 


(ना पुग्रण पूर्व ७३॥६८--७१) 
दिव्य अयोध्या नगरम॑ रल्लोका थिचित्र एक सुवर्णमय 
मण्डप है जिसमें मन्टारक फूलोंस चँदोवा बनाया गया हे। 
उसमें त्तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पकबिमानपर एक 
दिव्य सिहासनके ऊपर राघवन्द्र श्रीमम विशजित हैं। उस 
सुन्दर विमानम॑ एकत्र हो शुभस्वरूप दवता वानर राक्षस और 
विनीत महर्पिगण भगवानूकी स्तुति और परिचर्या करते हैं। 
श्रीरघवेन्द्रके घामभागमें भगवती सीता विशजमान हो उस 
वामाड़की शोभा बढाती हैं। भगवानका दाहिना भाग 
लक्ष्मणजीसे सुशोमित है। श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है। 
उनका मुख प्रसन है तथा व समस्त आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक एकामग्रचित्त हो 
दस लाख जप करे। कमल-पुष्पाद्मार दशाश होम और 
पूजनकी विधि पडक्षर-मन्त्रके समान है। 'रामाय थ्ुष्पाणये 
स्वाहा /--यह दशाक्षर-मन्त्र है। इसक ब्रह्मा ऋषि हैं विशट्‌ 
छत्द ह॑ तथा राक्षसमर्टन श्रीरामचन्द्रजी दवता कहे गये हैं। 
'रा|'--यह बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीजकं द्वारा 
घडड़न्यास कर। वर्णन्यास ध्यान पुस्थरण तथा पूजन आदि 
कार्य दक्षाक्षर मन्त्रके लिये पहले बताय अनुसार कर। इसके 
जपमें घनुप वाण घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रोशमका ध्यान 
करना चाहिये। तार (3७) से युक्त नमो भगवत्ते रामचनद्भराय 
अथवा 'रामभद्राय --ये दो प्रकारके द्वादशाक्षर मन्त्र हैं। 
इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्त्‌ हैं। श्रीपूर्वक जयपूर्वेक 


३०२ 


» भ्रीरामचद्ध शरणं प्रपद्े « 


[ श्रीरामभक्ति 
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ब्राह्मण भोजन कराये। मूल्मनत्रस इष्टदवर्की मूर्ति बनाकर, 
उस बैं्णवर्पीठपर स्थापित कर उमर भगवान्‌का आवाहन 
आर प्रतिष्ठा करके साधक विमलादि शक्तियासे सयुक्त उनकी 
पूजा कर। भगवान्‌ श्रारमके वामभागर्म बैठी हुई सोतादेवीको 
उनन्‍्हींके मन्रस पूजा करनी चाहिय। 'श्रीं सीतायै 
स्वाहा'---यह “जानकी मन्त्र है। भगवान्‌ श्रीरामके बाम- 
भागर्म हा झार्ड्रीय नम से शाइ़धनुपकी तथा दक्षिणभागमें 
श दारभ्यों मम ' स॑ बार्णोका अर्चना करें। केसर्णर्म 
मूलमन्त्रके छ वर्णाकी पृजा करके दलांम हनुमान्‌ आदिकी 
अर्चना करे। हनुमान, सुग्रीव भरत विभीषण लरूध्मण 
अह्वद शत्रुघ्न तथा जाम्बवानू--इनका क्रमश बार्य चलते 
हुए पूजन करना चाहिय। हनुमानूजी भगवानूक आग पुस्तक 
लेकर बाँच गहे हं। श्रीयमक दक्षिणपार्धम भरत और 
सामपार्श्रम शत्रुघ्न चेंवर लूकर स्बड हैं। ल्थ्मणजी पाछ म्वड 
होकर दार्ना हाथोंसे भगवान्‌क ऊपर छत्र लगाय हुए हैं। इस 
प्रकार ध्यानपूर्यक उन सबकी पूजा करना चाहिय। तदनन्तर 
अप्ट-दलॉंके अग्रभागमें धृष्टि जयन्त विजय सुगष्ट्र 
राष्ट्रपाए' (अथवा राष्ट्रवर्धन) अकोप धर्मपाल तथा 
सुमश्रवी पूजा करक॑ उनक वाह्मभागमें इन्द्र आदि दवताअकका 
आयुधांसहित पूजन कर। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीगमकी 
आग्रधना करक मनुष्य जीवन्मुक्त हा जाता है। घृताक्त 
दूर्वाओका आहुति देनेवाला पुरप दाघायु तथा नागग हांता है। 
लाल कमटांके हामस मनावाज्छित धन प्राप्त हाता है। 
पल्ाशके फूलॉसे हवन करके मनुष्य मधावी हांता है। जा 
अतिदिन प्रात काल पूर्वोक्त पडक्षः मन्नसे अभिमल्रित जह 
पांता है बह एक वर्षम॑ कविसम्राट्‌ हा जाता है। श्रीयममनत्रस 
अभिमच्रित अनका भोजन कर | इससे बड़े उड़ राग झात्त हा 
जाते हैं। यंग लिये बतायो हुई ओपधिका वक्त मन्रद्माय 
हवन करनस मनुष्य क्षणभरमें राममुक्त हा जाता है। प्रतिदिन 
दूघ पीकर लदीक तटपर या गोश्यान्गर्म एक लाख जप कर 
और घतयुक्त सीरस अ'हुति दे ता मनुष्य विद्यानिधि हाता है । 
जिमका आधिपत्प (प्रभु) नए हा गया है एसा मनुष्य यदि 
आहार हाजर जलक भीतर एक लाख जप कर और बल्क 
फूलॉकी दक्षाश अहुति द तो उसा समय वह अपनी खाया 

हुई प्रभुता पुत्र प्राप्त कर लेता है--इसमम सझय नहीं ह्ै। 


गदड्जातटक समीप उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक लाख 
जप करे और तज़िमधु (शर्करा घी और मधु) युक्त कमलों 
अथवा चेल्के फूर्खसे दशाज्ञ आहुति द तो राज्यलक्ष्मी प्राप्त 


कर लता है। मार्गशीर्षमासमें कद-मूल-फलके आहापर 


रहकर जलर्म खड़ा हो एक लाख जप कर और प्रन्वल्ति 
अम्रिमें खीरस दशाश होम करे तो उस मनुष्यकों भायान्‌ 
श्रारमचन्द्रजीके समान पुत्र एव पौत्र प्राप्त होता है। 

इस मन्त्रणणके और भी बहुत-से प्रयोग हैं। पहले 
पट्काण बनाये। उसके याह्मभागर्म अष्टदछ कमल अड्डित 
करे। उसके भी बाह्मभागमें द्वादशदल कमल लिखे। छ 
कोणोंमें विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रके छ अक्षगंका उल्लख़ करे। 
अष्टदल कमलमें भी प्रणवसम्पुटित उक्त मन्त्रफ आठ अक्षरों 
का उल्लख करे। द्वादशदल कमलम कामबाज (क्लीं) लिखे। 
मध्यभागर्म मन्रसे आवृत नामका उल्लख करे। बाद्माभागर्म 
सुदर्शन-मन्रसे और दिशाओं युग्मबीज (रा श्रीं) से यत्रको 
आवबत करे। उसका भूपुर खञ्रस सुशांभित हो। कोण कदर्प 
अद्भुश पाश्ञ और भूमिस सुशोभित हा! यह यत्रशाज माना 


॥ 
गया है। भोजपत्रपर अष्टगन्धस ऊपर बताये-अनुसार यत्र 


लिखकर छ कार्णाक ऊपर दलांका आवष्टन रहे। अष्टदल 
कमलक कससार्म विद्वान्‌ पुरुष युग्मबीजसे आवृत् दोन्दा 
स्रोंका उल्लेख कर। यन्त्रक बाह्मभागम॑ मातृका-वर्णं 
(यर्णमालाक॑ पूरे ४९ वर्णों) का उल्लेख करे। साथ ही प्राण 

प्रतिष्ठाका मन्त्र ( आंहींक्रोंयररूवंर्शघ से हों हस 

अमुष्य प्राणा इह प्राणा ) भी लिखे। मन्त्रोपासक किसी 
झुभ दिनको कण्ठमें दाहिनी भुजार्म अथवा मस्तकपर इस 
यत्त्रका घारण कर। इससे वह सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है। स्वत्रीज (रा), काम (कह्ली),सत्य (हीं),वाक्‌ 
(ए),शक्ष्मी (श्रीं),तार (३०)--इन छ प्रकारके बीजांस 
पृथकु-पृथक्‌ जुड़नपर पाँव वर्णोका रामाय नम '“-मनत्र छ 

भेटसे युक्त यडक्षर हाता है (यथा--'रा रामाय नम्र ५ हीं 
शामाय नम , हीं रामाय नम ' 'ऐँ रमाय नम, मीं 
दामाय नम और “3४ रामाय नम ) यह छ प्रकारका 
पड़क्षर मत्र धर्म अर्थ काम माक्ष--चार्रों फॉंका 
दनवाला है। इन छहोंके क्रमश ग्रह्मा, सम्मोहन सत्य 

दक्षिणामूर्ति अगम्य तथा श्राशिव-- य ऋषि बताये गय हैं 


अह्डू 3 


+ श्रीराम सम्बन्धी कुछ मंत्र और उनकी सक्षिप्त अनुष्ठान विधि « 


बे०ये 
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अथवा 'प्वी आदिक प्रहप विधामित्र मुनि माने गये हैं। इनका 
छन्द गायत्री है। दवता थीरामचन्द्रजी है। आदिर्म लगे हुए 
'ं , 'हीं' आदि घीज हैं और अन्तिम 'नम॒पद शाक्ति है। 
मनत्रके छ अक्षरोंस पडड्डन्यास करना चाहिय। अथवा छ 
दीर्ष स्वस युक्त मन्राभरॉका न्यास कर। मन्त्रके अक्षरवा 
पूर्ववत्‌ न्यास करना चाहिये। 
ध्यान 
ध्यायेतू. कल्पतरोर्मूले.. सुवर्णमयमण्डपे । 
पृष्पकाख्यविमानात्त सिहासनपरिचछछदे ॥ 
पद्म चसुदले देवमिद्धनीलसमप्रभम्‌। 
सघीससनसमासीर्न ज्ञानमुद्रेपशोभितम्‌ ॥ 
वामास्न्‍्यस्ततद्धस्ते सीतालक्ष्मणसेवितम्‌ । 
पत्नाकलल्‍प विर्भु ध्यात्वा वर्णरर्क्ष जपेम्मनुम्‌ ॥ 
यथहां स्पशटिपत्गाणों जयार्भ उघ हरि स्परेत्‌। 
(ना पु तृ ७३।५९--६२) 
भगवानका इस प्रकार ध्यान कर--'कल्पवृक्षक नाचे 
एक सुबर्णका बिशाल मण्डप बना हुआ है। उसके भीतर 
पुष्मकविमान है। उस विमानम॑ एक दिव्य सिहासन बिछा हुआ 
है। उस्रपए अप्टटर कमलका आसन है. जिसके ऊपर 
इन्धनील मणिक समान इयामकान्तिवाल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
बीगसनसे बैंठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रास 
सुशाभित है और यायें हाथको उन्हे बायीं जाँघपर रख छोड़ा 
है। भगवती सीता तथा सेयाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवार्म जुटे 
हुए है। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ रलमय आभूषणासे विभूषित है। 
इस प्रकार ध्यान करके छ अक्षरॉँकी सख्याके अनुसार छ 
लाख मन््र जप अथवा ही आदिसे युक्त मन्राके साधममें 
जयाभ श्रीहरिका चिन्तन करे। 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वाक्त पडक्षर मन्त्रके 
ही समान करने चाहिये। '3 रामचद्राय नम (3७ राम 
भद्गाय नप --ये दो अष्टाक्षर-मन्त्र हैं। इनक अन्तमें भी 
*४ जाड़ दिया जाय तो ये नौ अक्षर हां जाते हैं। इनका 
पूजनादि सब कर्म मन्नोपासक पडक्षर मन्त्रोंकी ही भाँति करे। 
"हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा । यह दस अक्षर्यवाला महमन्त्र 
३५ इतक चीतएछ ऋफ, स्वरा छत्द सीतापति देखता, छू 
बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति हैं। (इन सबका यथास्थान न्यास 


करना चाहिये।) “ज्वीं बीजस क्रमश पड़डन्यास करे। 
मन्त्रके दस अक्षरोंका क्रमश मस्तक ललाट भ्रृमध्य, तालु, 
कण्ठ हृदय नाभि ऊझू जानु और चरण--इन दस अड्डार्म 
न्यास करे। 


ध्यान 
अयोध्यानगरे रत्नचिप्रसौवर्णमण्डपे । 
मन्दारपुष्पैरायद्धविताने तोरणान्बिते ॥ 
सिंहासनसमासीन॑ पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
रक्षोभिहरिभिर्देधव सूविमानगत शत ॥ 
संस्तूयमानं मुनिभि प्रहैश्न परिसेथितम । 
सीतालंकृतवामाड़ लक्ष्मणनोपशोभित्तम्‌ ॥ 
शयार्म प्रसन्नददन सर्वाभरणभूषितम्‌ । 


(ना पुराण पूर्व ७३।६८--७१) 
दिव्य अयोध्या नगरम॑ रत्लोंका विचित्र एक सुवर्णमण 
मण्डप है जिस मन्दारके फुलसे चैंदोवां बनाया गया है। 
उसमें तारण लगे हुए हं। उसके भीतर पुष्पकविमानपर एक 
दिव्य सिहासनके ऊपर शाघवन्द्र श्रीगम विगजित ह। उस 
सुन्दर बिमानमें एकत्र हो शुभस्वरूप दवता चानर राक्षस और 
बिनीत महर्षिगण भगवानकी स्तुति और परिचर्या करते हैं। 
श्रीराघवेन्द्रके घामभागर्म भगवती सीता विराजमान हो उस 
वामाड्की शोभा बढाती हैं। भगवानूका दाहिना भाग 
लक्ष्मणजीस सुशाभित है। श्रीरघुनाथजीकी कान्ति श्याम है। 
उनका मुख प्रसन है तथा बे समस्त आभूषणोंस विभृषित हें। 
इस प्रकार ध्यान करक मन्त्रोषासमक एकाग्रचित हो 
दस लाख जप कर। कमल-पुष्पाद्दग दशाश होम और 
पूजनकी विधि पडक्षर मन्त्रके समान है। 'रामाय धनुष्पाणये 
स्वाहा !--यह दशाक्षर मन्त्र है। इसके ब्रह्म ऋषि हैं विशट्‌ 
छन्द है तथा राक्षसपर्दन श्रीरामचच्रजी देवता कह॑ गये हैं। 
'रा --यह बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीजके द्वारा 
चडड्न्यास करे | वर्णन्यास ध्यान पुरश्चरण तथा पृजन आदि 
कार्य दक्षाक्षर-मन्रके लिये पहले बताय॑-अनुसार करे | इसके 
जपमें घनुप बाण धारण करनवाल भगवान्‌ श्रीगमका ध्यान 
करना चाहिये। तार (32) स॑ युक्त “नमो भगवते रामचन,्राय' 
अथवा, रशमभद्गाय --ये दो प्रकारके द्ञाटशाक्षए, मन्त्र हैं। 
इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ ह। श्रोपूर्वक जयपूर्वक 
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# श्रीरामचद्रे शरणं प्रपदे * 


[ शक्षीगरमभक्ति 
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तथा जय जयपूर्वफ 'यम नाम हो ता यह (श्रीराम जय राम 
जय जय राम) --तरह अक्षर॑ंका मन्त्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि 

विगद्‌ छन्‍्ट तथा पाप राशिका नाश करनवाल भगवान्‌ श्रीराम 
दवता कहें गय हैं। इसके तान पदोंकी दो-दो आवृति करके 
पडड्डन्यास करे। ध्यान पूजन आदि सब वार्य दक्ाक्षर मन्त्रके 
समान कर। 

3० नमो भगवत्े रामाय महापुरुषाय भम 7--यह 
अठारह अभरात्रा मन्त्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि घति छन्द 
श्रीराम दवता ३७ यीज और 'नम शक्ति हैं मन्रक एक 
दा चार तान छ आर दा अधरयवाल पदोद्वारा एका्रचित्त हा 
पडड्जन्यास कर। 

ध्यान 
'निशशाणभरीपटहशद्वुतुर्यादिनि “स्वनै | 
अवृत्तनृत्ये परितों जयमडूटलभापिते । 
चन्दनागुरुकस्तृरीकर्पूरादिसुवासिते [|| 
सिहासने समासीन पुष्पकोपरि राघवम्‌। 
सौमित्रिसीतासहित जरामुकुटशोभितम्‌ ॥ 
चापदाणधर॑ इ्याम॑ ससुग्रीवधिभीषणम्‌ । 
फतवा. रावणमायात्त कृतप्रैलाक्यरक्षणम्‌ ॥ 
भगवान्‌ राघवेद्ध रवणका मारकर ब्रिलकीकी रा 
करके लौट रहे हैं। व सीता और लक्ष्मणक साथ पुष्पक 
विमानर्म मसिहासनपर विराजमान है। उनका मस्तक जगओंक 
मुकुटसे सुशाभित हं। उनका वर्ण इयाम है और उन्होंने 
घनुप बाण घारण कर रखा है। उनक साथ सुग्रीब त्था 
पिभाषण विशजित हँ। उनको विज्ञयके उपल्क्षम॑ निशान 
भरी पटह शहद और तुरही आदिकी ध्वनिर्याक साथ-साथ 
नृत्य आरम्भ हा गया है। चार्य ओर जय जयकार तथा 
मडलपाठ हा रहा है। चन्दन अगुर कम्बूरों और कपूर 
आदिकोी मधुर गन्ध छा रहा ह। 
इस प्रकार ध्यान कर्क मनत्रापासक मन्त्रकी अक्षर- 
संख्याक अनुसार अठारह स्वख जप कर और घृतमिश्रित 
खीरकी दगाश आहुति दकर पूर्वयत्‌ पूजन कर। 

39 रा भरी रामभद्दर महप्यास रघुयोर नृपोत्तम। 

दकशास्पात्तक मौ रक्ष दंहि में परमां प्रियम्‌॥ 

--यर पतौस अक्षर्रेफा मन्र ह। बीजाक्षरंसे वियुक्त 


हॉनैपर केवल बत्तीस अक्षयका होता है। यह अभीष्ट फल 
देनेवाला है। इसक विश्वामित्र ऋषि अनु्टप्‌ छन्द रामभद्र 
दवता रा बीज और 'श्री' शक्ति हें। मन्त्रके चार पादांक 
आदिर्म तानों बोज लगाकर उन पार्दा तथा सम्पूर्ण मन्रक द्वाय 
मन्त्रज्ञ पुरुष पश्चाडन्यास करके मञ्रके एक-एक अक्षरका 
क्रमश समस्त अज्भाम न्यास करे। इसके ध्यान और पूजन 
आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ करें। इस मन्त्रका भुरथरण तीन 
लाखका है। इसम॑ खीरस हवन करनेका विधान है। पीत 
वर्णवाल श्रीगमका ध्यान फरक एकाग्रचित हां एक लाख जप 
करं। फिर कपलक फूलोंस दशाश हवन करके मनुष्य धन 
पाकर अत्यन्त धनवान्‌ हो जाता है। 

'3७ हीं श्री श्री दाशरथाय नम ॥"--यह ग्यारह 
अभरका मन्त्र है। इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि पूर्ववत्‌ 
हैं। ग्रैलेक्यनाथाय भम । --यह आठ अक्षर॑का मन्त्र है। 
इसके भी न्यास ध्यान और पूजन आदि सम कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 

सामाय नम । >-यह पश्चाभरमन्त्र है। इसके ऋषि ध्यान 
और पूजन आदि सब कार्य पडक्षर-मन््रकी ही भाँति होत हैं। 
*राषचद्धाय स्वाहा , रामभद्गाय स्वाहा ।'-- ये दो मन्त्र कहे 
गये हैं। इनक ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं। अग्नि (र) 
डोष (आ) स॑ युक्त हो और उसका मस्तक चंद्रमा (-) से 
विभृषित श तो वह रघुनाथजीका एकाक्षार-मन्र (रा) है जो 
द्विताय कल्पयूक्षक समान है। इसके ग्रद्मा ऋषि, गायत्री छत्द 
और श्रीराम न्‍वता हं। छ दोर्धस्वरांसे युक्त मन्त्राक्षरोंद्वार 
पडड़न्यास कर। 
घ्यान 
सरयूतीरमन्दारबंदिकापट्टजासने । 
चुयाम॑ यीरासनासान  ज्ञानमुद्रेपशोभितम्‌ ॥ 
यामोरन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणर्सयुतम्‌ । 
अवेक्षमाणमात्माने मन्मधामिततेजसम्‌ ॥ 
चुझस्फटिकर्सकादं केवल. मोक्षककाक्षया 
चिन्तयेतू. परमात्मानपृतुलक्ष... जपेन्मनुम्‌ ॥ 
(नारहफु पूर्व तू ७३॥१०६--१०८) 

'सरयूक तटपर मन्दार (कल्पय॒ुक्ष) के नौचे एक घंदिका 
बनी हुई ₹ और उसके ऊपर एफ कमल्का आसन विछा हुआ 
ह जिसपर इग्मामवर्णबाल भगवान्‌ श्रीणम चोग़सनसे बैठ हैं। 


अह्टू ] 


» श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र « 
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उनका दाहिना टाथ जाममुद्रासे सुशाभित है । उन्होंने अपन बारय॑ 
उरू (जाँघ) पर यायां हाथ रख छाड़ा है। उनके घामभागर्म 
सोता और दाहिने भागर्म लभ्मणजी हैं। भगवान्‌ श्रोगमका 
अमित तेज कामंदवस भी अत्यधिक सुन्टर है। वे शुद्ध 
स्फटिकके समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्माका ध्यानद्वारा 
साक्षात्मार कर रह हैं। ऐसे परमात्मा श्रीगमका केबल मोक्षयी 
इच्छासे चिन्तन करे और छ लग मन्त्रका जप करे। 

इसके होम और नित्य पूजन आदि सब कार्य पडक्षर 
मन्त्रकी री भाँति किये जात है। थह्वि (२) शाप (आ) के 
आसमनपर विराजमान हो और उसक वाद मान्त (मं) हां ता 
क्यल दो अक्षरा मन्र (राम) हाता है। इसक ऋषि ध्यान 
और पूजन आदि सय कार्य एक्क्षर मन्त्रकी ही भाँति जानने 
चाहिय। तार (3७), माया (द्वों) रमा (श्री) अनड्ढ 
(ड्वी),अस्र (फट) तथा स्ववीज (र) इनक साथ 
पृथक्‌ पृथक्‌ जुडा हुआ द्वयक्षर मन्त्र (सम) छ भदासे युक्त 
अक्षर मश्रराज होता है। यह सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्धाको 
चनवाला है। दच्नक्षर मन्रके अन्तम॑ चद्ध और भद्ठ शब्द 
जांडा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर मन्त्र हाता है। इन सबके 


ऋषि ध्यान और पूजन आदि एकाक्षर मन्रम बताये अनुसार 
है। तार (3०) चतुर्थ्यन्त 'राम शब्द (रामाय), वर्म (हुं), 
अख (फद) बहिवल्‍लभा (स्वाहा)--यह (३० रामाय हु 
फट स्वाहा)' आठ अक्षराका महामस्र ह। इसक ऋषि और 
पृजन आदिपडक्षर-मन्त्रक समान है । तार (३७) , इत्‌ (नम ), 
च्रह्मण्यदेयाय रामायाकुण्ठतेजसे। उत्तमइलोकधुर्याय स्व 
(न्‍्य), भृगु (स), कामिका (त) दण्डार्पिताइप्रये ।--- 
यह (३० नपो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठतेनसे | उत्तम 
इलाकघुर्याय न्यस्तदष्डार्पिताडूप्रय ॥) तैंतीस अक्षराका 
मन्त्र कहा गया है। इसक शुक्र ऋषि अनुष्टप्‌ छत्द और 
श्रीगण दवता हैं। इस मन्त्रक चार पादा तथा सम्पूर्ण मन्त्रस 
पश्चाद्वन्यास करना चाहिये। शेष सब कार्य पडक्षर मन्त्रकी 
भांति कर। जा साधक मन्त्र सिद्ध कर लता है उस भाग और 
मोक्ष दाना प्राप्त हाते हैं। उसके सब पापाका नाश हो जाता है। 
*दाशरथाय विद्यरे। सीतोावल्‍लभाय थधीमहि तत्नो राम 
प्रचोदयात्‌।' यह 'रामगायत्री कही गयी है जो सम्पूर्ण 
मनोवाज्छित फर्लाको दनवाली है। 


श्रीसीताजीकी उपासनाके मन्त्र 


भगयान्‌ श्रीगमकी प्रसमताक लिय भगवती सीताजीकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना परम आवश्यक है। गोस्वामी 
वुलसीटासजीन अपनी विनय पत्रिका म॑ श्रीसीताजीसे प्रार्थना 
करते समय यही कहा है-- 
कंबाँक क्षेत्र अयप्तर पाड़। 
मेरिऔ सुधि चाइत्री कछु करन-कघा घलाड़ 
दीन सब गहीन छीन मलीन अपघी अपाड। 
माप के भा उदर एक भ्रभु-दासी-दास कहाइ॥ 
अमूढ़िहै 'सो है कौन, कहिंयी नाम देसा जनाड। 
सुनत राम कृपालुके भरी विगरिऔ थनि जाइ॥ 
जानकी सगजनति जनकी किये बचन सहाइ। 
तो तुल्सीटास भव तव नाथ गुन गन गाव 
(विनय पत्रिका ४१) 
मन्त्र 
पद्मा (श्री) डे--विभक्त्यत्त सीता शब्द (सीतायै) 


और अन्‍्तम॑ ठट्दय (स्वाहा) यह (श्रीसीतायै स्वाहा) पडक्षर 
सीता मन्त्र है। इसके वाल्मीकि ऋषि गायत्री छन्‍्द भगवती 
सीता देवता श्री' बीज तथा 'स्वाहा' शक्ति है। छ दीर्घस्वरॉस 
युक्त बीजाक्षर (श्रा श्रों श्रू श्रै श्री श्र ) द्वारा पडड्डन्यास करे। 
ध्यान 
ततो ध्यायेन्महादेवीं स्लीता प्रैलोक्यपृर्निताम्‌। 
तप्तहाटकवर्णार्भा पद्मयुर्ग्म फरद्य ॥ 
सद्रल्भूषणस्फूर्जदिय्यदेहां शुभात्मिकाम्‌ । 
नानावस्रा शशिमुर्खो पद्माक्षी मुदितान्तराम्‌। 
पश्यन्ती राधे पुण्य शाय्यायों धडगुणेश्वरीम्‌॥ 
“तदनन्तर त्रिभुवनपूजित महादंवी सीताका ध्यान करें। 
तपाय हुए सुवर्णक समान उनकी कान्ति है। उनके दोरना 
हार्थामें दा कमल्पुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर 
उत्तम रलमय आधूषणास प्रकाशित हो रहा है। बे मड़लमयी 
सीता भाँति भाँतिक वस्त्रोंस सुशोभित हैं। उनका मुख 
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* अभ्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्े « 


[ श्रीरामभक्ति 
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चद्भमाकी लज्जित कर रहा है। उनके नत्र कमर्लॉकी-सी शोभा 
घारण करते हैं। उनका अन्त करण आनन्दसे उल्लसित है। 
ये ऐश्वर्य आदि छ गुणोंकी अधीश्रग् हैं और शब्यापर अपने 
प्राणवल्लभ पुण्यमय श्रीराघवेन्द्रको अनुण्गपूर्ण दृष्टिसे निहार 
रही है।' 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपसक छ लाख मन्त्रका 
जप करे और खिले हुए कमलॉंद्वारा दशाश आहुति दे । पूर्वोक्त 
(श्रीराम) पीठपर उनकी पूजा करनी चाहिये। मूलमन्त्रसे 


मूर्ति निर्माण करके उसमें जनकनन्दिमी किशोरीजीका आवाहन 
और स्थापन करे। फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके दक्षिण 
भागमें भगवान्‌ श्रीरामचद्धजीकोी अर्चना करे। तत्मश्ात्‌ 
अग्रभागमें हनुमानूजीकी और पृष्ठभागमें लक्ष्मणजीकी पूजा 
करे। फिर आठ दलोंम॑ मुख्य मन्नियोंका उनके बाह्मभागमें 
इन्द्र आदि लोकश्वरोंका और उनके भी चाह्मभागमें घत्र आदि 
आयुर्धाका पूजन करक मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोंका स्वामी हो 
जाता है। (नारदपु पूर्व तृतोय पाद, अ ७३) 





श्रीसीता-रामजीकी अष्ट्याम- पूजा-पद्धति 


(प॑ श्रीकात्तदारणजी महाराज) 


भवत्या त्वनन्यया धायय अहमेबविधो3जुन । 
ज्ञातु द्रप्ट॑ च तत्वेन प्रवं्ध च परतप ॥ 
(गोता १११ ५४) 
हु परतप अर्जुन। अनन्यभक्तिक द्वाय इस प्रकार 
चतुर्भुज रूपबाला मे प्रत्यक्ष देखनक लिये तत्तस जाननंक 
लिये तथा प्रबंश करनफे लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिय भी शक्य हूँ। 
यह भक्ति एक तो श्रवण आदि बाह्य इद्धियोंद्रारा की 
जाती है जिसे श्रवण कीर्तन आदि नवघा-भक्ति कहते 
हैं और दूसरी अन्त करणम मानसिक संवारूपम॑ की जाती है 
इस 'मानसिक अष्टयाम-पूजा कहा जाता है। यह चित्त 
शोधनके लिये परम उपयांगी हैं। 
यह सेवा मनक द्वार की जाती है। इसम॑ हरि-ध्यानसे 
पवित्र हाता हुआ मन क्रमश शान्त होता जाता है। गीता 
(६। ३५) म चचल और दुर्निम्रह मनको वशमें करनके लिय 
भगयानत अभ्यास और वैराग्य--टा उपाय बतलाय हैं। ये 
दाना अत्यन्त उत्तम रीतिस इस सवामें आत हैं। इस मनकी 
अन्य विपर्यास स्वॉंचकर भगवान्‌की सेवार्म लगाना पड़ता है। 
आठों याम सवाक विविध प्रकारक आनन्दरम लुभावा हुआ 
मन प्रफुल्लित रहता ह यह अन्यत्र जाता ही नहीं। यदि जाता 
भी है तो तुरंत उसे सवाम॑ ही खींच लाना पड़ता है. अन्यथा 
सवाक नियत कार्य नियत समयपर हा नहीं सकत। गीता 
(३१५) में कहा गया € कि काई क्षणभर भो बिना कुछ 
फिये नहों रह सकता ततनुसार मनक लिय यह सर्वोत्तम 


धधा है। 

यह अटष्टयाम सेवा श्रीअयोध्या एब श्रीवृन्दावनके 
एकान्तिक सताम॑ प्रचलित है। इसमें प्रथम पश्चसस्कारत्मक 
दीक्षा विधान होता ह॑ फिर किसी रसकी उपासनाके अनुमार 
आचार्यसे नियत सम्बन्ध प्राप्त किया जाता है । वह सेवा सण्य, 
दास्य एवं वात्सल्य रसोम॑ होती है पर यह विशेषकर 
शुगारससमें प्रचलित है। इममें श्रीसीता-रामजीके दिव्य 
सचिदानन्द-विग्रहके समान किशार-अवम्धाके भीतर ही नियत 
अवस्था एवं रूपकी स्थिति आचार्यद्वारा प्राप्त रहती है। उसी 
दिव्य रूपसे नित्य तुरीया अवस्थार्म ही इस सेवाकी भावना की 
जाती है। अत सेवार्म ल्गनंवाले सकल्पित महल एवं विषिष 
पदार्थ तथा परिकर--सब चिन्मय ही द्वोते हैं। इस प्रकार 
हृदयके सभी संकल्प चिन्मयरूपमें श्रीसीता समजीकी सेमामें 
लगते हुए ममाप्त हो जाते हैं। यह मानसिक सवा आयुषर्वन्त 
की जानी चाहिय। 

नित्यचर्या 

इस अष्टयाम सेवाम॑ आचार्यद्वाय नित्य त्रिपाद्धिभूतिके 
अयाध्या एवं बहाँके श्रीकनकभवन उसके अड्भभूत अष्ट 
कुजों द्वादशवर्नां तथा विविध क्रीडोपयोगी महराके चित्र 
(नकद) प्राप्त किय जात हैं। पुन आचार्यस ही सेवा विधि 
भी साखी जाती है और सवाओंक नियत स्थलॉपर उत्तम 
विघानसे सवाएँ क्ये जाती है। प्रत्येक स्थछका जानेके लिये 
मार्ग भी नियत रहते है। 

आत काल ब्राह्ममुहूर्तम अपन नियत विश्राम कुंजमे 


अड्डू ) 


* श्रीसीता रामजीकी अष्टयाम पूजा पद्धति * 


३०७ 
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उठकर अपन परिकराँके साथ स्रान शुगार आदि कस्के 
ससाचार्य एवं आचार्यके नियत कुजापर जाकर उनकी पृजा को 
जाती है। फिर उनक साथ साथ सभी सवाएँ को जाती हैं। 
क्रमिक संघाओका एक पद उद्धृत किया जाता ह-- 
सो दिन आइहे व फारि। 
पिल पिछास विल्टाकिहै पिय संग प्रकृति निगेरि॥ 
अलिन सहित जगाय सिंप पिय. साज मंगल जरि। 
आरती करि भोग सल्लभ देरिश्हौ दृष देरि॥ 
विधिप विधि महथाय सामझि सिगार आरति फेरि। 
वितहिं पिप सिय मातु मिलि सै छव्रि कलेऊ हरि ॥ 
रूणद  घौपड़ रोल. टंपति-छति सुभोजप करि। 
सैन भवन पलोटि पा छवि छूखव छेटि सुनेरि ॥ 
उठि जगाई सुकुंजग फछि अनक हिंय॑चितेरि। 
सानि गज सिंएा देछ झुलाड़. फेस फेरि॥ 
पितुकभा पिय जाह़ सिप थैठकहि तहैं लॉटेरि। 
चाटिफा रूखि संग संग नहाडू सरि फुलनेरि॥ 
सजि सिंगार सिंगारि आरति निरसि छवि रासेरि। 
पिप्न भिन्नर मेंडलाकृति नंद दपति. घेरि॥ 
रैगमहल कराइ स्यारझ करय सैग सब चेरि। 
सयन छवि छरिि संड पर दैपति रहसि दृग गेरि॥आ 
सेह पग गुरशन सुकृजन आई कुँजे तिजेरि। 
एटिहौ हिय राखि दपति मम विहरनि ढरि॥ 
इस पदम॑ दूसर चरणसे क्रमश एक एक चरणम॑ एक 
एक यामकी सवाको सूची अत्यन्त सक्षेपर्म दी गयी है। इस 
प्रकार दूसर चरणर्म प्रथम याम और नर्वर्म आठव॑ यामकी सेवा 
है। इसम॑ ससौरूपसे यह प्रार्थना की गयी है कि 'जैसे मे अभी 
आठ यामांकी सवा करती हू. वैसे ही नित्य अवधर्मे पहुँचकर 
कब कहँगी। इन सेवाआका विस्तार गुरुओंसे सीखना 
चाहिये । यहाँ बिस्तास्मयसे नाममात्र सेवाएँ, कही गयी है। 


शका-समाधान 
शक्का--ऊपर कहा गया है कि यह भावना तुरीयावस्था 
स॑ की जाती है। वह अवस्था श्रीरामचस्तिमानस (उत्तर 
११७) में वर्णित ज्ञान-साधनवी छठी भृमिकार्म बहुत साधनों- 
क॑ पथात्‌ प्राप्त हाती है। यहाँ उसका कुछ साधन नहीं बतलाया 
गया कि साधक कैसे यह अवस्था प्राप्त कर सकेगा ? 


समाधान--जैसे उस ज्ञानर्म कर्मयोग और योग 
साघनके सहायक हैं, उसो प्रकार भक्ति अन्य साधनोंकी 
अपेक्षा नहीं रखती । यथा-- 
सा सुतैत्र अयलेश मे आता। तहि आधीन स्थान बदिग्याना॥ 

(यू च भा ३। १६१३) 

अक्तिके अन्तर्गत “नवधा भक्ति में कर्मयोगका और 

'प्रम लक्षणमें ज्ञानका तात्पर्य आ जाता है | पराभक्ति तो स्वर्य 

फलस्वरूपा ह€। यह मानसिक अष्टयाम भावना यद्यपि परा- 

भक्तिम ही है तथापि इसके साधन-कालमें तीनों शरीरॉका 

शोधन अनायास होता जाता है तब इसकी शुद्ध स्थिति होती 

है। क्रमश तीनां शरीरके शोघनके कुछ लश्य भीच लिखे 
जात हैं-- 

(क) जैस खर दूषण और त्रिशिग एवं उनकी चौदह 
सहम्न संनाआंक भट परस्पर एक दूसरेकां रमरूप देखते हुए 
लड़ मर और मुक्त हा गय॑ वैस ही साधनामें लगे हुए 
माधकक स्थूल शरीस्सम्बन्धी क्रोध छोभ और काम एब इनसे 
सम्बन्धित एकादश इन्द्रियाँ और तान अन्त करण--इम 
चौदहाक सहस्र सहस्न सकल्प चिन्मयरूप हो ग्रमाकार होते 
हुए सवार्म लगकर समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है-- 

खर है क्रोप छोभ है दूधन झाम फिर प्रिसिरन में। 
काम क्रोाथ छोभ पिलि दरस तीर्ना एके तने में॥ 
(बैगाग्य प्रणीप काप्ठजिद्ा स्वामी) 

(ख) इस मानसिक पूजार्म बाह्यन्द्रियोंका प्यापार जब 
बद हा जाता है तब सूक्ष्म शरीरसे हानेयाले इन्द्रिय-विषयोकि 
संकल्पोंकी शान्ति निम्नलिखित दृष्टान्त्से समझी जा सकती है। 
इन्द्र पूजाकी सामग्री जब गोवर्धन पर्वतकी पूजामें छूण गयी 
तब इन्द्रन कोप करके श्रजपर घनधार वर्षा की। भगवानते 
गोवर्धनको धारण करके इन्द्रका गर्व चूर्ण कर दिया। यह 
शान्त होकर चला गया। यहाँ भक्ति गोवर्धन है क्याकि यह 
गौऑ--इन्द्रियोंका दिव्य सुख देकर बढाती है तृप्त करती है। 
विषयांसे इन्द्रियकि देवता तृप्त होते ह॑ अत्तएब विपय एच 
तत्सम्बन्धी सकल्प इन्द्रियदेवॉकी पूजन सामग्री है। उन्हीं 
संकल्पोको चिन्मयरूपम यह अब भगबानूम॑ लगाता है। जैसे 
ब्रजमें भगवानूने गोवर्धन पर्वतको धारण किया वैसे ही वे 
यहाँ भक्तकी भक्तिनिष्ठा एव श्रद्धाका धारण करते हैं। (गीता 


है 33 के ह् 
७१२१। २२) । जैस इद्धकी सारा वर्षा भगवानून गोवर्धनपर 
झल ली इसी प्रकार इसक इन्द्रियविषयसम्बन्धी सारे संकल्प 
चिस्मयरूपस भक्तिमें लगकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे इन्द्र 
शान्त हा गया वैसे हो इसकी भी सृक्ष्मशरीर सम्बन्धी बाधाएँ 
निवृत्त हो जातो है। 

(ग) इसी बातको अब दूसरे दृष्टान्तम॑ समझिय। 
श्रीकृष्णक परिकर ग्वाल बालां और बछड़ोंका मोहवश ब्रह्माने 
स्वनिर्मित मान रखा था, अत उनका हरण करके क्षणभरके 
लिये व अपन लोकको चले गय॑। उतने कालम॑ यहाँका एक 
वर्ष बात गया। ल्मैटनेपर उन्हनि जब नवनिर्मित भगवानूक 
परिकरों और बछड़ाको चिन्मय भगवद्गूप देखा तब उनका 
मोह दूर हुआ। वैसे ही इन भावना-सम्बन्धी सकल्पाक प्रति 


#ए१-०१४# ३४ हछ ॥ 


# श्रीरामचद्धे दारण प्रपद्चे « 





[ श्रीरामभक्ति 
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प्राकृत युद्धिके ही है, चित्मय कैस हुए ? तब भत्तिसे तृप्त 
भगवान्‌ इस विबक देते हैं कि 'जैस सुपुप्ति-अवस्थार्म जब 
बुद्धिका लय हुआ रहता है, तत्र भी जीवको शान रहता है कि 
मैं सुखसे सोया था। यह सुखानुसघाता, ज्ञामखरूप एवं शान 
धर्मा जीवात्मा है। यथा-- 
स्वस् स्वेनेवावभासनत्व प्रत्यक्त्वम्‌। 

अर्थात्‌ प्रत्यक्सज्ञक जीयात्मा (बुद्धिक बिना ही) ख्य॑ 
अपनेको जानता है। इस अथस्थार्म यह स्वय प्रज्ञाका काम 
करता है इसीस 'प्राज्ञ कहत्मता है। अत इसक सकल्प 
अपने चिन्मयस्वरूपसे हो हैं और चिन्मय हैं। इस ज्ञानसे 
इसकी उक्त बाघा निवत्त हा जाती है। फिर स्थायां 
तुरीयावस्थास ही इसकी भावना हुआ करती है। 


भी बुद्धिके देवता ब्रह्माका माह हाता है कि 'ये सकल्‍्प तो 
+--रैंड्प्रअ---- 
शऔरामनवमी-मब्रत-विधि एवं पूजन-विधि 
(पं श्रीलक्ष्मीगागायणरी शुद्ध म्यायवागीश्ञ भद्ठाचार्य) 

चैत्रशुक्ला नवमीको 'रमनकमी का ब्रत होता है। यह करे। बीचमें चार हाथक विस्तारकी वंदिका होनी चाहिये 
ब्रत मध्याहव्यापिनी दशमीविद्धा नवमीकोी करना चाहिय। जिसमें सुन्दर वितान एवं सुन्दर तोरण लगे हों। 
अगस्त्यसहितार्म कहा गया है कि यदि चैत्रशुद्धा नवमी पुनर्वसु इस प्रकार तैयार किये गये मण्डपक मध्यम॑ परिकरों 
नक्षत्रसे युक्त हा और बही मध्याहके समय रहे तो महान्‌ सहित भगवान्‌ श्रीसीताशमका प्रतिष्ठित करनेकी मुख्यतया 
पुण्यदायिनी होती है। अष्टमीविद्धा नवमी विष्णुभक्तोंको दो विधियाँ हैं। प्रथम विधि यह है कि मण्डपक मध्यमें 
छोड़ देनी चाहिये। वे मवमीम॑ ब्रत तथा दकमीमें पारणा अष्टदल्कम> बनाकर केद्रमें श्रीसीतायम एवं हृक्ष्मणजीको 
करें। चैत्रमासक शुद्ध-पक्षकी नवमीके दिन स्वर्य श्रीहरिका स्थापित करे। 
रामावतार हुआ। घह पुनर्वसु नक्षत्रसे सयुक्त नवमी तिथि केन्धके पूर्वस्थित दल्में श्रीदशरथजा, दक्षिण पूर्वके 
सब कामनाआकं पूर्ण करमबाली है। जा रामनवमीका ब्रत दलमें श्राकौसल्या अम्बा दक्षिण रलमें श्रीकेकेयी अप्या 
करता है उसक अनेक जन्‍्मार्जित पापोंकी राशि भस्मीभूत हो दक्षिण-पध्चिमक दलम॑ श्रीसुमित्रा अम्बा पश्ििम-दलमें 
जाती है और उसे भगवान्‌ विष्णुका परमपद प्राप्त होता है। श्रीमरतजी पश्चिमात्तर दलमें श्रीशब्रुधजी उत्तर दलम॑ 
श्रीरमनवमी-्तस भुक्ति एव मुक्ति दानाँकी ही सिद्धि होती है। श्रोसुग्रीयजी तथा पूर्वात्तर दलर्म श्रीहनुमानूजीका स्थापित करे । 
इस उत्तम भ्रतको करके वह सर्थत्र पूज्य होता है। दूसरी विधि यह है कि श्रीसीता राम लक्ष्मणकी मूर्तियाँ या 

श्रीयमनवमीक दिन प्रात काल नित्यकर्मस निवृत्त होकर चित्रपट बीचयें स्थापित करके श्रीदशरधजी श्रीवीसल्याजी 
अपन घरक उत्तर भागमें एक सुन्दर मण्डप घना छ। मण्डपके श्रीकेकयीजी तथा श्रीसुमित्राजी और श्रीहेनुमानूजीको दूसरी 
पूर्वद्रापपर प्राद्धः चक्र तथा श्रीहनुमानुजीका स्थापना करे आर स्थापित कर। यदि इन अष्ट परिकरोंकी मूर्तियाँ या चित्र 
(अर्थात्‌ चित्र बना छ) द्तिण द्वारपर याण झाईधनुप तथा न मिलें तो उन्हें भायनाद्वारा म्थापित किया जा मकता है।इस 
श्रीगरुडजाकी पशचिमद्वाएपर गदा खडटग और श्रीअड्ठदजीकी प्रकार इन सब्रका स्थापित करके श्रीरामनवमी ब्रतके दिन 
तथा उत्तरदारपर पद्म खस्तिक और श्रीनोलजीकी स्थापना श्रोसीतायमका पूजन प्रारष्प करे। पूजन आरम्मके पूर्व संकल्प 


ञ 


अड्ड ) 


* अीरामनवमी ब्रत विधि एवं पूजन विधि * 
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करना आवश्यक है। शथमें जल अक्षत और फूल लेकर 
निप्नाद्भित संकल्प करें--- 

3» तत्सदद्य श्रीग्रह्मणो द्वितीयपराएें श्रीक्षेतवाराहकल्पे 
अम्यूद्दीपे भरतखण्डे कलियुगे कलिप्रथमचरणे (अपुक) 
संबत्सो (अमुक) मासे (अमुक) पक्षे (अमुक) तिथी 
(अमुफ) यासतरे सकल्पापक्षयकराप (अमुक) नामाई 
मम आत्मन सकलाभीष्ठसिद्धयर्थ श्रीसीतारामप्रीत्यथ थे 
श्रीरामनयमीगते करिष्ये। तदडुत्येन परिकरसहिते श्रीसीता 
रामपूजन॑ घ करिप्ये। 

फिर फल पुष्प अक्षत और जलस भर पात्रको हाथर्म 
लेकर कह-- 

उपोष्य नवर्मी त्यद्य यामेष्यट्सु राघव। 

सेन प्रीतों भव ते भो ससारात्‌ त्राहि मा हरे ॥ 

*ह राघय ) आज इस नवमांको म॑ आठ पहरका उपवास 
करूँगा। उससे आप परम प्रसम्न हो जाइये | हे हर । ससारसे 
मे रक्षा कीजिये। इस प्रकार कहक्तर पात्रक फल पुष्प 
अक्षतस॒हित जलको छांडू दे। 

फिर श्रीगणेश गौरौका सक्षिप्त पूजन करके तथा 

कलशकी स्थापना करके साधक भण्डपरम स्थापित मूर्ति 

(अथवा चित्र) के कपोल भागका स्पर्श करता हुआ श्रीसम- 

मन्त्र (३७ परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्द्राय नम ) का 

उच्चारण को जिससे मूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाय। तदुपरान्त 

भगवान्‌ श्रीरामचतुष्टयका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये-- 
बामे भागे जनकतनया राजते यस्य नित्य 

भ्रातृप्रेमप्रयणहृदयो.. छक्ष्मणो दक्षिणे च। 

पादाम्मोजे परवनतनय  भ्रीमुखे. बद्धनेत्र 

साक्षाद्‌ थ्रह्म प्रणतवरद रामचन्र भजे तम्‌॥ 

'जनके वाम भागम॑ श्रीजानकीजी नित्य विराजित हैं 
दार्य भागर्म भ्रातृ प्रमस सन हुए हृदयवाले श्रीलक्ष्मणजी 
सुशोभित हैँ और जिनके चरणकमलॉंके पास पवनपुत्र 
श्रीहनुमान्‌जी श्रीमुग्यकी ओर एकटक दृष्टि गाय बैठ हैं उन 
मूर्तिमान्‌ अह्य भक्तवरटायक रघुनायक श्रीयमचन्द्रकी मैं शरण 
अहण करता हूँ। ह 

(१) आयाहन-स्थापन-सानिध्य-- 
आवाहयामि विश्वेश जानकीबल्ल्भ प्रभुम । 


कौसल्यातनय विष्णु श्रीराम प्रकृत परम्‌॥ 
श्रीरामायचछछ भगवन्‌ रघुबीर नृपोत्तम। 
जानक्या सह राजेद्ध सुस्थिरोे भव सर्वदा॥ 
रामभद्र महेप्वास रावणान्तक राघव। 
यावत्यूजों करोम्यद्य तायत्‌ त्व सनिधो भव ॥ 
रघुनायक राजर्पे नमो. राजीवलछोचन। 
रघुनन्दन में देव श्रीरामाभिमुखो भव॥ा 
3» परिकरसहित श्रीसीतारामच-द्रमावाहयामि, स्थापथामि चे । 
जो साक्षात्‌ विष्णु हैं प्रकृतिस पर हैं विश्वके स्वामी हैं, 
श्रीजनकसुताक परमप्रिय हैं और श्रीकौसल्या अम्बाके पुत्र हैं 
उन प्रभु श्रीगमजीका मैं आवाहन करता हूँ। हे राजेन्र श्रीराम । 
हे नृषश्रेष्ठ श्रीरधुबीर | ह भगवन्‌ | आप श्रीजानकीजीके साथ 
पधारें एव यहाँ सर्वदा खास करें। हे विशाल धनुषधारी 
श्रीरामभद्र ! हे रावणारि श्रीगयघव | जबतक म॑रेद्वाय पूजा हो 
रही है तबतक आप अपना सानिध्य प्रदान कर। हे 
कमलनयन राजर्पि रघुकुलनायक ! आपका नमस्कार है। हे 
मेरे आराध्य रघुनादन श्रीगम | आप भरे सम्मुख होनेकी 
कृपा करें। 
उपर्युक्त इलोक पढकर यह भावना करे कि म॑ मण्डपक 
मध्य परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीताग़मजांका आबाहन करके 
उन्हें स्थापित कर रहा हूँ 
(२) आसन-- 
राजाधिराज राजेद्ध रामचचद्र महीपते। 
रल्सिहासन तुभ्य दास्यामि स्वीकुरु भ्रभो॥ 
3# परिकरसहिताय श्रीसीतारामचद्धाय इदमासने समर्पयामि । 
है सजाधिराज राजेन्द्र ! है पृथिवीपति श्रीरामचन्द्र ! में 
आपका रत्नसिहासम प्रदान करता हूँ। हे प्रभो। आप इसे 
स्वीकार करें। 
उपर्युक्त इलोक पढ़कर आसनक निमित्त पुष्प अर्पित 
करते हुए यह भावना करे कि मण्डपके मध्यमें भगवान्‌ 
सीतारामजी रत्नसिहासनपर तथा उनके सभी परिकर अपने- 
अपन आसनपर विणजित हा रहे हैं। 
(३) पाद्य-- 
बैल्लोेक्यपावनानत्त नमस्ते. रघुनावक। 
पाद्य भगृहाण राजर्ष नमो. राजीबल्लोचनाा 


३६९० 


« श्रीरामचन्ध शरण प्रपद्े « 


[ शक्रीगमभक्ति 
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3» परिकरसह्विताय श्रीसीतारामचद्धाय पाद्य॑ समर्पयामि ॥ 

“तीनों छोकॉका पवित्र कलवाले अनन्त रघुनायक ! 
आपका नमस्कार है। है एजपें | हे कमलूमयन ! आपको पुन 
नमस्कार है। आप यह पाद्य ग्रहण करें 

उपर्युक्त इछांक पढ़कर जल अर्पित करते हुए यह 
भावना कर कि रलसिहामसनपर  आसीन भगवान्‌ 
श्रीसीतारामजीके श्रीचरणांका एवं तदनन्तर उनके परिकर्यके 
चरणाका भी मैं सुगन्धित जलस धो रहा हूँ। 

(४) अर्घध--सभीको अलग-अलग अर्घ्य प्रदान 
करनेका विधान ह अत जिस जिस मन्त्रस जिन-जिनको 
अर्घ्य दिया जाना चाहिय--इसका विवरण दिया जा रहा है। 
जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामक लिय अर्घ्य प्रदान किया जाय 
उसी प्रकार अन्यांको भी प्रदान करना चाहिये। 

(क) भगवान्‌ श्रीरामके लिये-- 


द्भीयविनाशाय_ जातोषसि. रघुनन्दन । 
गृहाणार्ष्य मया दत्त अ्सीद परमश्चर॥ 
३» श्रीरामचन्राय अध्य॑ समर्पयामि। 


*ह रघुनन्तन | दशकण्ठ राबणका बिनाद करन॑के लिये 
ही आपका प्रादुर्भाव हुआ है। ह परमंश्वर ! आप मुझपर प्रसत 
ह तथा मंरद्वारा प्रदत्त अर्घ्यका स्वीकार कर। 

शख या किसा पात्रम॑ फल पुष्प तुलसीसहित जल 
लकर उपर्युक्त इलाकका पाठ करत हुए श्रीरामजीका अर्घ्य 
'दना चाहिय। 

(ख) भगवती सीताके प्रति-- 
दश्षग्रीवव्ििनाशाय जाता सावनिसम्मवा । 
भैधिली क्ीलसायन्ना पातु न पतिदवता ॥ 

३० श्रीसीतादेव्य अर््य समर्पयामि । 

जा पृथिवीस प्रकट हुई ह ग्रवणका विनाश हा जिनक 

आ्राकटमका हतु हैं वे पत्िपयणा शीलमम्पत्रा मिथिछेश 
नन्टिनी सीता हमलागोंकी रक्षा करं। 

(ग) श्रीलक्ष्मणजीके प्रति-- 
निहता.. राबणियेन.. शपुजिद्तब्रुघातिना । 
सपातु लक्ष्मणो धन्वी सुमित्रानन्दवर्द्धन ॥ 

३3% श्रीलक्ष्पणाय अर्ध्य समर्पयामि + 

जिन्हान्‌ चात्रुअकि मास्कर उनपर विजय प्राप्त को है 


जिमके द्वारा रावणपुत्र मेघनादका वध हुआ सुमित्राके आनन्द 
को बढ़ानंवाले व॑ धनुर्धारी श्रीलक्ष्मणजी रक्षा कर।' 

(घ) श्रीदशरथजीके प्रति-- 
नानाविधगुणागार गृहाणाध्ये 
रविवंशप्रदीपाय. दशरथाय ,ते 

३% श्रीदशरथाय अध्य समर्पयामि+ 

'रघुकुलदीपक श्रीदशरथजीको नमस्कार है। है माना 
गुणकि सदन नृपश्रेष्ठ | आप इस अर्ध्यको स्वीकर कर 

(ड) श्रीकौसल्या अम्षाके प्रति-- 
गृहाणाध्य॑ महादेथि रम्ये. दशस्थप्रिये। 
जगदानन्दवन्धाये॑ कौसल्याये॑ नमो. नम ॥ 

३७ श्रीकौसल्यादेग्यै अ्य समर्पयामि । 

“जगत्‌को आनन्द देनेवाले भगवाम्‌ श्रीरामके द्वारा बन्द 
नीय मा कौसल्याको बारबार प्रणाम है। हे दशरथप्रिये सुन्दरी 
महादेवि ! आप इस अर्ध्यका अहण करें ।' 

(च) श्रीकेकेयी अम्बाक प्रति-- 
दृढप्रतिज्ञ ककेयि मातर्भरतवन्दिते 
शृहाणाध्य॑महादेवि रक्ष मां भक्तसत्सले ॥ 
3& श्रीकैकेयीदेव्य अर्प्य समर्पयामि । 

श्रीभरतजीद्वारा बन्दनीय दृढ़ प्रतिशावाली, भक्तवत्सला 
महादवा मा कैकेयि ! आप इस अर्घ्यका ग्रहण कर॑ एवं मंरी 
रक्षा करें! 

(छ) श्रीसुमित्रा अम्याके प्रति-- 

शुभए क्षणसम्पत्ने लक्ष्मणानन्दर्यार्द्धेनि । 
सुमित्र देहि मे देधि सुमित्रायै नमो नम ॥ 

३3% श्रीसुमित्रादेव्ये अर्घ्य समर्पयामि। 

“चुम रस सम्पन्न तथा श्रीलक्ष्मणजीकफे आनन्दकी 
यढानवाली दयि ! आप मुझ अच्छे मित्र प्रटान करें, आपका 
बारंथार नमस्कार है। 

(ज) श्रीभरतजीके प्रति-- 

भत्तवत्सल भ्रच्यात्मन्‌ रामभक्तिपरायण । 
अभयनया दत्त गृटाणाप्ये भरताय नमो नम ॥ 

३» श्रीभरताय अध्य समर्पयापि। 

*ह भक्तवसलं, पविष्रात्मा गमभक्तिपएयणा श्रीमरत 
जा) आप भक्तिपूर्वक टिय हुए इस अर्ध्यको ग्योकार करें 


नृपोत्तम। , 
नम ॥ 


४ 


अड्ड ) 


* श्रीरामनयमी ग्रत विधि एवं पूजन विधि * 
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आपके लिये वारेब्रार ममस्कार है। 
(झा) श्रीशबचरुघ्रजीके प्रति-- 
लछवणान्तक॑ शज्मुघ्र.. शत्रुकाननपावक्क । 
गृहाणाध्ये मया दे प्रसीद कुरु में शुभम्‌॥ 

3» प्रीशबरुघ्माय अप्य समर्पयामि। 

*ह लवणासुरको मारनेबाले तथा शबुबनके लिये अग्नि 
सरूप बायुप्रजी ! आप मर द्वाण प्रदत्त इस अर्ध्यको स्वीकार 
करें, मुझपर प्रसर हों तथा मेरा मद्गल करें। 

(अ) भ्रीसुप्रीवजीके प्रति-- 

सुप्रीवाय. नमस्तुभ्य॑ दछ्षाप्रीयान्तकप्रिय 
गृहाणाप्य॑महायाहो किप्किन्यानायक प्रम्गे ॥ 

3० भ्रीसुप्रीवाय अर््य समर्पयामि । 

'यवणको मारनेवाल श्रीगामके प्रिय सखा विशाल 
भुजाबाले किप्किग्धाके स्थामी सुग्रीवजी ! आप इस अर्ध्यको 
स्वीकार कों। प्रभो | आपक लिय प्रणाम है। 


(2) श्रीहतुघानजीके प्रति-- 
फुर्मकुप्मीरसंकीर्णपुत्तीणोंडपि महार्णवम्‌_॥ 
हमूसते. नमस्तुम्प॑ भ्रृहाणाप्य॑ महामते ॥ 
३9 श्रीहनुमते अर्ध्थ समर्पयामि । 


'कछुए, भगर आदिसे परिव्याप्त महासमुद्रको हाँधने 
याले, महायुद्धिशाली श्रीहनुमानूजा |! आपक लिये नमस्कार 
है। आप इस अर्घ्यको स्वीकार कर 


(५) आचमन-- 
मम सत्याय शुद्धाय नित्याय ज्ञानरूपिणे। 
यहाणातम्न_ नाथ. सर्वलाकैकनायक ॥ 


3» परिकरसहिताय भ्रीसीतारामचद्धाय आच्रपनीय समर्पयामि 
नाथ । आप नित्य-शुद्ध--सत्य हैं ज्ञानख़रूप हैं और 
सभी लोकके एकमात्र नायक हैं। आप कुंपापूर्वक आचमन 
स्वीकार कर॑। 
उपर्युक्त इलोक पढ़कर सुगन्धित जल अर्पित करते हुए 
यह भावना करे कि मैरेद्गा/ परिकरसहित श्रीसीतारामजीको 
आचमन कराया जा रहा है! 


(६) सखान-- 
नम श्रीबासुदेवाय... तत्वज्ञानस्वरूपिणे । 
म्रधुपके._ गृहाणेद जानकीपतये.. नम ॥ 


पशाम्ृत मयाझनीत॑ पयोदधि घृत॑ मधु। 
शर्करा चेति त्त्धक्‍त्या दर्त ते भ्रतिगृह्मताम्‌॥ 
प्रह्माण्डोदरमध्यस्थतीर्थश्ष प्धुनन्दन । 
स््रापयिष्याम्यह भक्त्या त्व॑ ग्रसीद जनार्दन ॥ 

39 परिकरसहिताय श्रीसीतारामचद्धाय मधुपर्क- 
पश्चामृते दत्त्वा स्ानार्थ जर्ल॑ समर्पयामि। 

“तत्वज्ञानस्वरूप श्रीवासुदब भगवानको नमस्कार है। 
जानकीपति श्रीशमचद्रजीका नमस्कार है। आप दधि मधु- 
घृतरूप इस मधुपर्ककों स्वीकार करें| दूध दही घी मधु 
और चीनोस निर्मित यह पञ्मामृत आपके (स्नानके) लिये 
मैं भक्तिपूर्वक छाया हूँ । आप इस स्वीकार करें। है रघुतन्दन । 
ब्रह्माण्डक सभी तीर्थोंसे व्वये गय पवित्र जल्से मैं आपको 
भक्तिपूर्वक स्नान कस रहा हूँ। जनार्दन। आप मुझपर 
प्रसत हा। 

उपर्युक्त इलोकासे परिकरमहित भगवान्‌ श्रीसीताएमजी- 
का मधुपर्क तथा पद्चामृत अर्पण करनेक बाद शुद्ध. जलस 
स्नान कराना चाहिय। 

(७) वबख--+ 

तप्तकाझनसकाश पीताम्बरमिद हरे । 

स्व गृहाण जगजाथ रामचद्ध नमोउ्स्तु ते॥ 
3»परिकरसहिताय श्रीसीतारामचन्धाय धर्राणि समर्पयामि । 

'हे हरे । तपे हुए सोनेक समान वर्णवाला यह पीताम्बर 
है। है जगनाथ । आप इस स्वीकार करें। है श्रीगमचद्ध ! 
आपको प्रणाम है । 

उपर्युक्त इल्मक पढ़कर परिकरसहित भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामको उत्तरीय ब्राभूषण समर्पित करन चाहिये। 

(८) यज्ञोपवीत-- 

श्रीरामाच्युत यज्ञेश . श्रीधरानन्त्त राघव! 

बहासूत्र. सोत्तीय गृहाण रघुनन्दन ॥ 
<&परिकरसहिताय श्रीसीतारामचद्राय यज्ञोपयीर्त समर्पयामि । 
ह॑ श्रीराम | ह अच्युत ! हे यज्ञेश (यज्ञफलदाता) | है 
श्रीधर | हे अनन्त | है राघव ! है रघुनन्दन | आप उत्तरीय 
सहित यह यज्ञोपवीत धारण कीजिये । 

उपर्युक्त इलोक पढ़कर परिकरमहित भगवान्‌ श्रीसीता- 

यरामका उत्तरीय (ओठनको चादर) क॑ साथ यज्ञापवीत 
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* श्रीगमचन्द्र शरण प्रपद्े * 
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श्रीरामरक्षास्तोत्रका माहात्म्य एवं प्रयोग-विधि 


(श्रोतनसुलरायजी दार्पा प्रभाकर ) 


श्रीरामरक्षास्तात्र अत्यन्त लाभप्रद है। यह पुस्तिकाकारमें 
गीताप्रसस प्रकाशित ऐं। यह स्तात्र जगतूका बुधकौशिक 
ऋषिस प्राप्त हुआ है । बुधकौशिक फ्पिका यह स्वप्रम॑ भगवान्‌ 
पाकरस प्राप्त हुआ था। अनुष्टप्‌ छन्दर्म विरचित इस वज्पञ्जर 
स्ताज्रक ऋषि युधकौशिक हू भगवती श्रोसीता इसकी शक्ति 
हैं भगवान्‌ श्रीराम इसके दवता हैं तथा श्रीहनुमानूजी इसके 
कालक हैं। इस स्तोत्र्म विश्वाघार, विधसरक्षक पतितपावन 
मर्वसमर्थ पूर्णपुस्पोत्तम भगवान्‌ श्रीसीतारामका ध्यान करनेक 
उपरान्त अब्ठ प्रत्यड्कका रक्षा करनफ लिय उनस प्रार्थना 
की गयी ह। मर्योटापुरुपात्तम भगवान्‌ श्रीगमकी बन्दना 
करनवालका तथा उनके आश्रित रहन॑वालका सर्वत्र और 
सर्वेदा कल्याण ही होता हं। लौकिक कष्टकी तो बात ही क्या 
शमाश्रयी भक्तको न यमदूत भयभीत कर सकत हैं और न उम 
ससार-चक्रमें पड़ना पड़ता ₹। 
भगवान्‌ श्रीसोताशमकी प्रसत्रता प्राप्तिक लिये इस 
स्ताप्रका पाठ करना चाह्यि। भगवान्‌ श्रीसातारामकी झाक्ति 
अनिर्वचनीय तथा अचिच्त्य है। उन कृपासे सासारिक कष्ट 
आररिक रांग और मानसिक चिन्ताएँ दूर को सकती ह। 
पाठकर्ताकी श्रद्धा और भावनाक अनुसार न केवल स्ैकिक 
अपितु पारतीकिक और पास्मार्थिक लाभ भी श्रीरामरक्षा- 
स्तोत्रके पाटस हावा ₹। इसक सिद्धकर्ताका श्रद्धा विधासक 
साथ भावपूर्षक अर्थ समझत हुए पुत्र पुन पाठ करना 
चाहिय जिसस॑ अभीष्टकी प्राप्ति शाप्र हा सक। 
सिद्ध करनेकी विधि 
श्रीरामरक्षास्ताव्रका प्रयोग करस पूर्व इसे सिद्ध कर लता 
चाहिय अम्यथा पूर्ण फठका प्राप्तिम दा्डा रहती है। इस 
स्ताब्रबी सिद्र करमकी सेसिप्त विधि इस प्रकार है--इम सिद्ध 
करमेका समय नवरात्र ऐ। नवसत्र सालमें मुग्य रुपस॑ दा यार 
आता है। किंतु जैत्र भासम॑ श्रागमनवमापर पूर्ण छानवाला 
नवयत्र अधिक उपयुक्त है। चैत्र मास या आध्िन मासक 
शुद्धपक्षके नवरात्र्म नौ तिा (अर्थात्‌ प्रतिपदास नयमी 
तिथि) शक प्रतिदिन ग्ञाद्य मुरूर्तम ख्रानाटि तथा नित्यकमस 
, निवृत्त हाकर, शुद्ध यख घारणकर बुशक अप्सनपर 


सुखामनस पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख्र होकर बैठे। सामन 
भगवान्‌ रामका दरार चित्र या भगवान्‌ श्रीसीतारामका चित्र 
(घरें चाप सायक काटि भाथा क अनुसार) अथवा 
श्राहनुमानूजीका चित्र होना चाहिये। चन्दन-पुष्पादिसे पूजन 
करके इस महान्‌ फलदायी स्तोत्रको सिद्ध करके छिये इसका 
ग्यारह बार पाठ नियमित रूपसे प्रतिदिन करना चाहिये। 
पाठके समय अखण्ड प्रज्वलित दीपक तथा धूप रखना 
चाहिये। भगवान्‌ श्रीसीतारामकी कृपाशक्तिके प्रति आपकी 
जितनी अखण्ड निष्ठा-श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। 
नवमीक दिन यथाशक्ति ब्राह्मण भांजन भी करवा देना चाहिये। 

यह स्तोत्र नवरात्रमें सिद्ध किया जाय तो सर्वोत्तम 
अन्यथा भारतोय पश्चाकके अनुसार किसी भी मासके शुद्ध 
पक्षके प्रथम नौ दिनोंर्म अर्थात्‌ प्रतिपदासे नयमी तिथितक 
उपर्युक्त प्रकार्से नियमिव पाठ करके इस स्तोत्रको सिद्ध किया 
जा सकता है। 

यह स्तोत्र श्रीहनुमानूजीक द्वाए कौलित है। इसके 
उत्कीलनफे सम्बन्धमें में तो केवल यह कह सकता हूँ कि 
इसका उत्कीलन श्रीहनुमानूजीकी कृपास होता है। अत सिद्ध 
करते समय या प्रयाग करते समय भी श्रीहनुमानूजीका सरक्षण 
एवं उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये प्रारम्ममें और समापनपर 
अ्रीशनुपानूजीका ध्यान कृपाइतु प्रार्थना प्रणामादि श्रद्धा एव 
भक्तिपूर्वक करते रहना चाहिये। इससे हनुमानजी साधकको 
सरक्षण एव सिद्धि देत हैं। घास्तयमें तो उत्कीलनका रहस्प यह 
है कि हनुमानूजीके सरभणमें उनके समान ही भक्ति एव 
श्रद्धास पाठ तथा प्रयोग करना चाहिये। 

सिद्ध कर लेनेके बाद एक पाठ नित्य कर छेना चाहिये। 
इस सिद्ध करनसे पूर्व इस कण्ठाम्र कर लेना भी आयश्यक 
है। यथा-- 

*य कण्ठे धारयेत्तस्प करस्था भर्वसिद्धय 
रोगीपर प्रयोग-विधि 

सभी प्रकारक सनोरथ पूर्ण करन यह स्तोम्न समर्थ है। 
अत्यायन्‍्यक समझनपर ही सकाम भावस पाठ करना ठचित 
हाता है बस भक्ति भायपूर्यक भगवध्ीत्यर्ष एक पाठ वित्य 
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किसी भी भनोरधक लिये जप (पाठ) की विधिकी ही 
प्रधानता होती है। कितु रागके निवारणार्थ अभिमन्त्रित जलसे 
रोगीका मार्जन उत्तम विधि है। मार्जन करनेको विधि यह है 
कि कमल या गुलाब अथवा छाल रणक॑ उपलब्ध सात्विक 
पाँच पुष्प छीजिये। ये शुद्ध रहने चाशिय॑ क्‍योंकि गीले वरअर्म 
लछपटने घान॑ सुँघने या अपवित्र हा्थोंस स्पर्श करनेस पुष्प 
अशुद्ध एवं अपवित्र हा जात हैं। जल्के लाटमें चार पुष्प तैरते 
रह एक पुष्प शाम रह अथवा सामने भगवान्‌क सिहासनपर 
रखा रह। नवगत्रम॑ जिस विधिस पाठ किया हा उसी विधिसे 
पाठ करे। एक मार्जनक लिय ११ या २१ पाठ करना ठीक 
है। पाठक बाद हाथवाले पुष्पसे रोगीका मार्जन करें। (लोटक 
जलमें पुष्प लगाकर फिर उस जलका पुष्पस॑ रागोपर सिरमे 
पैरतक छोटिं।) ग्यारह बार छीटे दकर घह पुष्प भगवानके 
पूजा स्थानपर छोड़ दें बाकी चार पुष्प रोगीक सिरहाने रस 
द। सिरहानवाल पुष्पक सूखत सूखत रोग भी सूख्व (नष्ट 
हो) जायगा। मार्जन आवश्यकतानुसार एक तीन सात 
भ्यारह या इकोसकी संख्यामें किया जा सकता ह। भगवानके 
पास रसे पुष्पकों जलाहयर्म प्रवाहित कर दमा चाहिये। बाकी 
सूखे पुष्पॉका गाड़ देना चाहिये । मार्जनकर्ता उपवासके दिनकी 
भाँति एक समय भाजन करक पवित्र---सयम एव ब्रह्मचर्य 
पूर्वक रहे। 

रोगीपर प्रयोग करनेक लिये रोगीका हाथ अपने हाथर्में 
लकर पाठ करना या पाठ करक जलर्म फूँक मारकर अभि 
मन्त्रित करक यह जल रागीको पिलाना आदि विधिर्याँ भी 
काममें लायो जाती हैं और वे विधियाँ भी श्रेष्ठ ह किंतु 


कारण हैं-- 

१-जप या पाठ शुद्ध आसनपर बैठकर णएकान्तमें 
भगवान्‌ राघवन्रसरकारफे ध्यानपूर्वक एकाम्रचित्तसे करनेपर 
अधिक शक्ति देता है। रोगीका हाथ अपने द्वाथमें लेकर पाठ 
करनेम॑ कुछ याधाएँ आयेंगी। पहले तो हर रोगीका इतनी देर 
स्थिर रहमा कठिन होगा। दूसर पाठकका ध्यान ऐसी स्थितिमें 
एकांग्र रहनमें कठिनाई हांगी। तीसरे शुद्धतामें भी बाघा रह 
सकती है इत्यादि। 

२ यद्यपि अभिमन्त्रित जलकी निधि पहलीस अधिक 
उचित हैं (यदि इसम॑ गड्भाजल हा तो और भी अच्छा रहे) 
तथापि यार बार फुँक मारनेस जप सैल-घारावत्‌ नहों हो पाता 
जा विशेष शक्ति दता है। साथ ही ध्यान--मन्त्रसहित ध्यान 
भी पुन पुन करना है। 

वस सुविधा रुचि एव विश्वासानुसार काई भी विधि 
अपनायी जा सकती है। यदि किसीक द्वाय स्तोत्र सिद्ध नहीं 
भी हो अथवा उसे विधि नहीं आती हो तो भी किसी येगके 
निवारणक लिये तो रोगीके पास लगातार कुछ उच्च स्वस्से पाठ 
चलाना चाहिये, जिससे वहाँके वाताबरणमें स्तोत्र शब्द फैल 
जायें। इससे भी कल्याण ही हागा। रेगीक पास न होनेपर भी 
अथवा अन्य मनोरथाकि लिये भी यह पाठ उपयुक्त होता है। 

इस रहस्यक मर्मजञ ता श्रीहनुमानजी हो हैं। किंतु स्वल्प 
अनुभव एवं अपनी मतिके अनुसार कुछ लिख दिया गया है। 
बाकी तो पाठक स्वय अनुभव करके देख सकते हैं। यदि कहीं 
ल्खिनेम॑ त्रुटि हो तो बिज्ञजनोंसे क्षमापूर्वक मार्गदर्शनकी 
प्रार्थना है। भक्तरक्षक सियावर रामचद्धजीकी जय ! 





सुमिरन 


भवसागरकी प्रघछू धार है, जाना है उस पार रे। 
राम हैं त्ताकक राम हो तरणी, “राम'-भाप्त पतयार रे ॥ 
हित-अनद्वित पशु पक्षी जाने मानव फिर क्यों ना जाने । 
मायाके करतथ भा समझे सपनाको अपना माने ॥ 
“राम -नामकी ज्योति बिना, नहीं मिटेगा भ्रम-अधियार रे । 
राम हैं तारक, राम ही तरणी “सम'-नाम पतवार रे॥ 
गीध, अजामिल गज गणिकाकी जानी-सुनो कहाँनी रे । 


जव०-कै>+-ककेजकु+ न 


कर ले 


आगम, निमम, पुराण, शारत्र सब सतजनोंकी यानी रे ॥ 
जो श्माण हैं, हुए या होगें सबकी यही पुकार रे) 
सुमिरन कर ले “राम -नामका होगा बेड़ा पार रे॥ 
नर-तन दुर्केभ, समय है थोडा पीछे पड़े न रोना रे। 
*राम -नाम की शरण “रमण छे राम भरोसे होना रे ॥ 
सायामय ससारमें केवल “राम न्‍नाम हो सार रे। 
राम हैं तारक राम हो तरणी “गम-नाम पतयार रे॥ 
(श्रारमणजो 'पजनानन्दी) 
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श्रीरामरक्षा-यन्त्रराज 


(महात्या श्रीअवधकिशोरदासजी चैष्णव) 
श्रीशमरक्षा-यन्त्ररज कल्पवृक्षकी भाँति उपासकवे श्रीअगस्य-सहितामें इसक माहात्म्यका वर्णन इस प्रकार 
लौकिक पारछाकिक--सभी मनोरध पूर्ण करता है। जिस किया गया है---श्रीरामचन्द्रजीक वज्पञ्जरनामक श्रीगमरक्षा 
प्रकार श्रीगमरक्षा स्तोत्रका पाठ करनेपर समस्त कामनाएँ यत्त्रको धारण करनेसे सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं सभी पाप 
'फलीभूत छाती # चैसे ही श्रीरामरक्षा-यन्त्ररजक्म विधिवत्‌ नए हो जाते हैं, सभी आपत्तियाँ-विपत्तियाँ समूल नष्ट हा 
पूजन करने तथा उस धारण करनेसे सभी फल प्राप्न हात हैं। जाती हैं भूत प्रेत-पिशाचादि इसक॑ देखते ही भाग जाते हैं 
प्राचीन सतजन इसको ताप्रपत्रपर अद्धित करवाकर मन्दिरर्म॑ मित्रोंी मित्रता दृढ़ होती है शत्रु मित्र चन जात॑ हैं क्रूर कष्ट 
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चूजनर्म सतत थे। श्रींगमतापतीयय्य बई मन्दिरेंमें अभी भी प्रद माह सा (अतए्य जाल) हा जात हैं और शामकोंकी 
युजें जत हैं। अनुनृलता प्राप्त दता ६। यहुत क्या कहाँ, श्रीयमम्द्रत के 


अड्डू ) 


» श्रीशमाननद-सम्प्रदायमें श्रीशमभक्तिका स्थरूप * 
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श्रीराम रक्षा-यत्रके पूजन तथा धारण करनेसे कोई भी पदार्थ 


दुर्लभ नहों रह जाता। 
यावज्जी्य तु सौयर्ण रौप्य॑ विंशतिवर्षकम्‌। 
भूर्जे ट्वादशा वर्षाणि तदधैे साप्रपत्रके ॥ 


सौदवर्णे शाजते पन्ने भूजें या सम्यगालिखेत्‌। 
अथवा तामप्रपत्रे च गुलिकीकृत्य धारयेत्‌॥ 
अगस्वयसहिताके अनुसार स्वर्ण पत्रपर अद्धित रामरक्षा- 
यन्त्ररज जीवनपर्यन्त रजतपत्रपर अड्धित बीस चर्ष भोजपत्र 
पर लिखित यारह वर्ष तथा ताप्रपत्रपर अड्धित छ यर्पतक 
प्रभावयुक्त रहता है। उपासक अपनी शक्तिके अनुसार सोना 


चाँदी, भोजपत्र अथवा ताम्रपत्रपर लिखकर इसे धारण करें। 
ताबीज भी बनाकर धारण कर सकते है। यन्त्रकों भोजपत्रपर 
लिखकर तथा प्राण प्रतिप्ता करवाकर सोना चाँदी या ताबैके 
ताबीजमें धारण किया जा सकता है। यन््ररजके दर्शनमाज़से 
अनन्त ए्ाभ होता है। 

जो नित्यप्रति श्रीरामसथा स्तोत्रका पाठ करते हुए 
श्रीगमरक्षा यनत्ररजपर तुलसी पत्र अर्पण करता है चह 
सैकड़ों दीक्षाअंसे भी दुर्लभ फल प्राप्त करता है। यह 
आयु आगेग्य, पुत्र पौत्र--सभी लौकिक एवे पारलौकिक 
सुखोंको प्राप्तकर अन्तमें प्रभुक घाममें जाता है। 


४772-59 
श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीरामभक्तिका स्वरूप 


(पानसमर्मन आचार्यप्रवर प॑ अभ्रीसृधिदानन्दशासजी राघायणी) 


स्वापी रामानन्द। 
रारण “सघिदाननद ॥ 


जय-जय प्रभु अशरण धारण 
विदश्ववन्ध यतिवा घरण 
समारम्भ भीज्ीय पिय. भष्यम रामाननद। 
अपने... श्रीआचार्ययक सदी परमानद॥ 
वेदबेच्य पयत्पर भह्म अखिलकल्याणगुणसिशु साकेता- 
धीश भगवान्‌ श्रीयमजी ही श्री'सम्प्रदाय-श्रोरामानन्द- 
सम््रदायके प्रथम उपदेष्टा हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डैके अधीश्र 
श्रीसीतानाथ ही इस विशाल श्री -सम्प्रदायक इृष्टदव हैं। 
महर्षि अगस्त्वजीके समक्ष परमभागबत्त नित्यमुक्त श्रीहनुमान्‌- 
जीने श्रीसीतारामजीके परस्थरूपका यथार्थत वर्णन किया 
है। यथा-- 
दिव्यानन्तगुण.. श्रीमान्‌ दिष्यमड्जलविप्रह 
पड़गुपैश्वर्यसम्पन्नो मनोवाचामगोचर 
वेदबेद्य. सर्वसाक्षी सर्वापास्थ स्वतन्त्रक 
नित्याना निम्रभक्तानां योग्यभूत श्रिय पति 
ब्रह्मविष्णुमहैद्ञानां. कारण. सर्वव्यापक् 
मूले सर्वाबताराणां धर्मसंस्थापफक पर 
द्विधुजश्चापभूचैय भक्ताभीषटप्रपूरक 
बैदेहीयल्लभो निर्त्त कैशोरे वयसि स्थित ॥ 
एवंभूतश्य॒ ज्ञातथ्यो रामो राजीवछोचन ॥ 
(हनुमन्सहिता) 


साकेतधामान्तर्गत ही सर्वप्रथम बिश्ववन्दिता परमशक्ति 
जगन्माता श्रीसीताजीकी प्रार्थना करनेपर उन्हें सम्पूर्ण जीबोंके 
कल्याणार्थ अपना परम दिव्य मद्दामन्त्र पदक्षर श्रीराममनत्रका 
उपदेश दिया। श्रो'पदवाच्या भगवती श्रीसीताजी ही इस 
श्री'सम्गरदायकी आद्यप्रवर्तिका हैं। श्रो'जीके द्वारा अवर्तित 
होनेसे इस विशाल सम्प्रदायका नाम 'श्रीसम्प्रदाय' भ्रसिद्ध 
हुआ। पश्चात्‌ परमप्रभु श्रीयमके सकेतानुसार श्रीजीने 
साकतधाममें ही अपने नित्यपार्षद श्रीहमुमानजीको श्रीसममन्त्र 
प्रदान किया। 

यह स्मरणीय है कि श्रीसाकंतधाममें भगवान्‌ श्रीसीता- 
रामजीके प्रधान सोलह पार्पदोमें सर्वश्रेष्ठ सेघक श्रीहनुमानजी 
हो हैं। यथा-- 

हनुमानथ  सुप्रीथ. अड्भदो. ट्विविदस्तथा । 

मयन्दश्ध॒ सुपेणश्च कुमुदक्क एविर्मुख ॥ 

नीलो भलो गयाक्षश्ल पनसो गन्धमादन । 

विभीषणो जाम्बवाश्ष॒ दधिवक्तश्न॒पघोडश ॥ 


मनोवाक़र्मभ सर्वे. रामसेवासुतत्परा । 
स्थिता समीपया नित्य सीतारामैकमानसा ॥ 
(साकेतबिहायी परश्रह्मगरमायण) 


साकेतविहारी परम्रह्म रामाभिन्नरूपा श्रीसरीताजीके द्वागा 
उपदिष्ट होन॑से श्रीहनुमानजीको 'सीताशिष्य शुरोगुरुम। 


उन्हीं सम्पूर्ण लाककि महंश्वर भगवान्‌ श्रीरामने श्रीसीताजीका शिष्य एवं सम्पूर्ण गुकुओंका भी गुरु कहा गया 
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# श्रीरामचदे दारण प्रपद्दे * 


[ श्रीरामभक्ति-- 
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है। क्‍्यांकि परमभागवत श्रीसम्प्रदायाचार्य कोशलेन्द्रदास 
हनुमानूजीन एकपाट विधृतिर्म मृष्टिकता जगदगुर श्रीग्रह्माजी- 
का मख्ररजण पडक्षरका सर्वप्रथम उपदेश किया। पुन 
श्रीत्राद्यजीक॑ द्वाग आग इस श्रीसग्रदायका प्रचार-प्रसार बढ़ने 
लगा। यद्यपि श्रीहनुमान्‌जा नित्य-नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी 
परमविरक्त हैं फिर भी उन्हंने श्रीगममस्नका विशेष 
प्रचार प्रसार करने-हेतु अपना प्रथम शिप्य गृहस्थघर्मसे 
युक्त श्रीग्रह्मजीका बनाया। श्रीग्रह्मजीन अपने प्रिय पुत्र 
भ्रद्मर्ष श्रीवसिष्ठजीका जैदिक मन्त्र प्रदान किया। जगदगुरु 
श्रीवसिष्ठजीस क्रमश उनके पौत्र श्रीपप्रशरजी एवं प्रपौत्र 
बादगायण श्रीज्यासजीने श्रीगममन्रका ग्रहण किया। पश्चात्‌ 
श्रीहरिके कशाशायतार कृष्णद्वैपायन घलव्यासजीन कुछ सोच 
समझकर द्वापगन्तर्म अपने प्रिय पुत्र ऊर्ध्वस्ता श्रीशुकरेयजीको 
श्रीराममन्त्र प्रदान किया। तभीस श्रीसम्भरदायाचार्याने बिन्दु 
परम्पराद्वारं शिप्य बनानकी पस्म्पय प्रक्रियाका अन्त करत हुए 
नाद परम्परावा स्थापन किया। 
विश्वविश्रुत विशाल “श्रा (रामानन्द) सम््रदायके मूल 
संस्थापकाचार्य स्वय परमात्मा सर्वध्र श्रीगमजी महाग़ज 
हैं--साक्षात्‌ श्री'जीन ही इस सम्प्रदायकी स्थापना करक 
इस गौरधान्यित किया। श्रीसीतारामजी ता साक्षात्‌ म्रह्य हैं 
इष्टदव हैं। अत प्रथमाचार्यके रूपम॑ श्रीसम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीकौशलद्भदास हनुमानजी मान्य हैं। आचार्यप्रवर 
श्रो्मुमानूजीस ही यह परम्पणा आगकी आर उन्मुख हुई है। 
स्वर्य भगवान्‌ श्रीगम ही जगदगुरु श्रीणमानन्दाचार्यजीके 
रूपमें श्रीसप्प्रदायके परमाचार्य हुए। परत्पर ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीसीताणमजी ही इस सम्प्रदायके उपास्य परमाराध्य और 
ध्यय शेय हैं। आद्यकवि श्रीमन्मर्टर्प वाल्मोकिप्रणोत 
'्रीमद्रामायण एवं श्रोगमानन्द-सम्गरदायक महापुरुष स्वामी 
श्रीवागयणदासजी (नामाजी)-द्वाण रचित 'श्रीमक्तमाल 
एवं जगदगुर गांसामी श्रीनुलसीदासजी महारज-रचित 
'शरामचरितमानस --य अन्यत्रय श्रीरामाननद सम्प्रदायक क्षय 
हब हैं। सैदिक सनातनपर्मकी मान्यता समस्त देखी- 
+शेके प्रति आदरभादता प्राणिमाजपर टया जेहिसा 
बुध तुम्पदता आदि सदयूतियाँ इम घिशाल सम्गदायकी 
कक ै। समम मानवाका मड्ठडल सुर द्ञान्ति और 


कल्याण ही श्रीग़मानन्द-संम्रदायका उद्देशय है। यह 
विश्वविश्रुत विशाल श्रीसम्म्दाय सम्पूर्ण मानव वंशके 
कल्याणार्थ ईश्वरीय देन है। 
श्रीरामानन्दसम्रदायक॑ ठपास्यदेव भगवान्‌ श्रीश़मकी 
नवविधा भक्ति करनेके लिये मर्ट्पि वाल्मीकिरचित वाल्मीकि 
सहिताके द्विताय अध्यायमें स्पष्ट निर्देश है-- 
मयधा भक्तय प्रोक्ता श्रीगामस्य प्रस्तादिका | 
अक्तैस्ता सर्वदा सेव्या जगज्नाल्मुमुक्षुमि ॥ 
अर्थात्‌ सर्वलोकमहेश्वर प्रभु श्रीयमचनद्धजीको प्रसम 
करनवाली भक्तिविधाएँ, नव प्रकाएकी कही गयी हैं। सासारिक 
उलझरना--जगज्जालसे मुक्त हॉनेके लिये मुपुक्षुओंद्वार 
सर्वदा इनका सेवन एवं अनुष्ठान करना चाहिये। महर्षि आगे 
कहते ई--पत्पर प्रभु श्रीराघवन्द्रके परम दिव्य गुणोंका 
श्रद्धापूर्वक श्रवण करना--सुनत रहना 'श्रवण नामकी पहली 
भक्ति है। भगवान्‌ श्रीजानकीनाथक चरित्र एवं गुणोंका गाने 
करना “कीर्तन -नामकी दुसरी भक्ति है और श्रीरघुनाथजीके 
नाम एवं स्वरूपवा स्मरण करना 'स्मरण नामस तीसरी भक्ति 
कही गयी है। यथा-- 
श्रवण 'रामचद्धस्य गुणाना श्रद्धया पुन । 
शुणानों कीर्तन चापि तम्नामस्मर्ण तथा॥ 
पुन आग बर्णन है--श्रीसातायमंजाक॑ श्रीचरणकमर्ट 
की सेवा-आयाधना 'पादसवन नामक चौथी भक्ति मान्य है। 
भक्ताभीष्टपूरक श्रीरघुनाथजीका विधियत्‌ पाशांपचार अर्चन 
करना पाँचयीं भक्ति 'अर्चन नामसे कही गयी है। तित्य 
श्रयकालान दण्डवत्‌ प्रणाम करवा छठी भक्ति '“यन्दन नामसे 
जानी जाती ह। भगवान्‌ श्रागमजोऊ प्रति दास्यभाव रखते हुए 
उनकी दासता--सवा करना सातवीं भक्ति 'दास्य के नामसे 
ख्यात है। श्रीयपवक्रे साथ सम्यभाव रगमाता आठयीं भकि 
मग्य नामसे प्रसिद है और सर्यप्रकारण 'जगन्राप 
खीजानवीजायनफे टिये श्रद्धा-भक्तिपूर्षक अपनको अर्पग कर 
दना आत्मनिवेदन नामक नयी भक्ति कही गयी है । यथा-- 
पादसेयार्घन॑ नित्य॑ वचदने दास्ययमेशव घ३ - 
सलिय्य श्रद्धया भकत्या सस्ते धात्पनियेदनम्‌॥ 
इस प्रयार उपर्युक्त नवधासत्तिस पर प्रभु श्रीणमझी 
सयायशयरता निश्चितरपण सम्पूर्ण पापो्सी श्िनष्ट कर दी 


अड्डू ] 


* श्रीरामानन्द सम्प्रदायमें श्रीरामभक्तिका स्वरूप « 


३१९ 
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है। श्रीयघवकी भक्ति करनवाला भक्त परम टिव्य साकेत 
लेकर्म जाकर शाधत सुखका अनुभव करता है-- 
एता ऊुर्मन्‌ सदा भक्तीर्नर पापात्‌ प्रमुच्यते। 
गतान्ते च॒ प्रभोलेकि छभते शाघ्वतं सुखम्‌॥ 
जगदगुरु भगवान्‌ श्रीगमानन्दाचार्यजीने श्रीवैष्णब 
मताव्जभास्कर नामक स्वरचित प्रन्थर्म भगवान्‌ श्रीगमकी 
भक्ति-वेशिए्यका निरूपण किया है-- 
श्रीसीतायमजीकी उदारताका खान करत हुए आचार्य 
श्रीका स्पष्ट कथन है कि जमत्नियन्ता प्रभुके श्रीचरणांको 
अपत्ति--शरणागतिक अधिकारी शक्त-अशक्त सभी प्रकारके 
लोग हैं प्रभु श्रीयमके उदार दरबारम कुल वर्ण बल काल 
और तथाकथित दिखाऊ पवित्रता आदिकी अपेक्षा नहीं की 
जाती। तात्पर्य यह कि कोई भी प्राणी प्रभु श्रीसीतारामजीकी 
प्रियता प्राप्त कर सकता है। वे आदिपिता समस्त जीवॉपर 
कृपा करते हैं। आवश्यकता है मात्र थ्रीचरणाश्रय ग्रहण 
करनकी। यथा-- 
सर्घे प्रपतेरधिकारिणो मता शक्ता अशक्ता पदयोर्जगद्मभो ॥ 
नापेक्ष्यते तन कुले घर्ले च नो चापि फालो नहि शुद्धतापि वा ॥ 
अश्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीवेष्णव धर्मका निरूपण एवं 
मूल तत्वोषदेश तथा अर्चावतारादिकी आराधना की जाती है। 
प्रत्येक वैष्णवकोी अहिंसा घर्मका पालन करते हुए मासादि 
अमश्य पदार्थोसे दूर रहनेकी शिक्षा दी जाती है। सम्पूर्ण 
सत्कर्मोको भगवदर्पण करत हुए नैव॑धादि--कन्द मूल 
'फल अन्ादि पदार्थोसे निर्मित चारों प्रकारक भोज्य पदार्थोंका 
इष्टदेव भगवान्‌ श्रीगमजीका भाग लगाकर तब स्वय प्रसाद 
स्वरूप उसका सेवन किया जाता है | इस प्रकार श्रीरामभक्तोंको 
भक्तिपरयण जाबन व्यतीत करते हुए सदैव श्रीरामनाम रटते 
रहनका उपदेश दिया जाता है क्याकि अपार ससारके जन्म 
मरणादि दु खॉफा निवारण एकमात्र परमसाधन श्रीगमनाम- 
सकोर्तन जपसे हवा सम्भव हो सकता है। 
श्रीणमानन्दसम्प्रदायका मूल सिद्धान्त इस प्रकार है-- 
(३) भ्रीसीतारामजी निर्हतुकी कृपा करत हैं. (२) माक्ष- 
सुखमें तारतम्य नहीं है. (३) कर्म एवं ज्ञान भक्तिके 
सहायक हो सकते हैं परतु कर्म ज्ञान स्वत मोक्षके 
साधन नहीं हैं। मोक्ष तो एकपात्र अनन्य-भक्तिसे ही 


हा सकता है। यथा-- 
ज़था मोष्छ सुख्व सुनु खगराई।रहि मे सकडट हरि भगति थिहाई ॥ 
सा सुतंतप्र अवर्छं8छ न आना । 
भक्ति सुतेत्र सकल सुख खानी ॥ 

(४) कर्म ज्ञानकका साधन है और ज्ञानस मात्र कैबल्यकी 
प्राप्ति हातो है. परतु कैघल्यसं पतन भी सम्मव है। 
यथा-- 

जे ग्यान मान यिम्त तेव भव हरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 

(रा घ भा ७३१३। 8० ३) 
पुराणशिणमणि श्रोमद्धागवतका भी उद्बोप है-- 
येश्येडरविन्दाक्ष पिमुक्तमानियस्तवय्यस्तमावादविशुद्धबुद्धप । 
आरुह्य कृच्छेण पर पर्द तत पतन्त्यधोडनादुतयुप्पदड्घ्रय ॥ 

(श्रांमद्धा १०॥२।३२) 

(५) श्रीसीताजी बिभु हैं (६) श्रीसीताजी पुरुषकार हैं। 

(७) श्रीणमजाका स्वभाव है कि अपन प्रति किये हुए 
अपराधक कारण भक्तम॑ दोप नहीं देखते-- 

“देखि दाप कबहुँ न उर आने। 
श्र 
निञ्गुन अरिकृत्त अनहितो दास-दाव सुरतिचित रहत न दियेदानकी। 
(पिनय पत्रिका ४२) 

(८) श्रारमनाम समस्त पाप एवं तज्जन्य दु खका नाशक है। 

(९) श्रीरामजीके प्रति शरणागत प्राणी अपना एवं अपने 
आत्मीयोंक भरण पोषणका भार श्रीरामजीकी कृपापर 
निर्भर रहत हुए निश्चिन्त रहता है। इसीको न्यास कहते 
ह। इस प्रकार न्यासयुक्त कर्मास मुक्त हा सम्यक्‌ 
न्यासका नाम हां सन्यास है! 

(१०) समर्थ असमर्थ समस्त व्यक्ति प्रपत्तिके अधिकारी हैं। 

(११) कर्मका त्याग ही त्याग कहा जाता है। 

(१२) इहामुत्र सुख एवं सुख साधनका त्याग ही बैराग्य है। 

(१३) कर्म-यागादि प्रपत्तिस सम्बन्धित नहीं है। 

(१४) विरक्त श्रीवष्णवके लिये बर्ण धर्म दिखाबा (ढॉँग) 
मात्र है। यह विरक्तकी भक्ति एवं विरक्तिम॑ वाधक है 


ल्‍्श्शाज्स धि ५ 
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# श्रीरामचद्ध दारण प्रपद्ये * 


६ ध्रीरामभक्ति 
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पस्तु गृहम्थक लिये पात्य्नीय है। 

(१५) शरणागतिक छ अड्डॉर्म कसी अड्ल्‍ककी आशिक 
हानिस शग्णागतिक्र शनि महों रातां। 

(१४) न्यास श्रीगमजीकी प्रसनताक छिये है। 

(१७) नामक बलपर अथवा प्रपत्तिक पछूपर अपराध नहीं 
करना चाहिया। शाप अन्य अपग्रधका प्रायधित्त 
भगयसाम जप ह₹। 

(१८) श्रायमाराधन सभी स्त्री पुरप ऊँच नीच घनी गरीय 
कर सकत हूं । श्रीरिशसजीकी ठाकुर सवा एवं सिल्‍ल 
पिलल्की कथा भक्तमालादि ग्रन्थॉम॑ प्रसिद्ध है। 
स्वय श्रीरामजान श्रीगमानन्लाचार्यक्रे रूपर्म प्रकट ह्वाकर 


उपदश्श लिया हैं-- 
“सर्व अ्रपत्तेरधिकारिणो मठा._॥ 
(पष्णप्रमताउजभास्फर) 

(१९) जह्य अणारणीयान महतो महीयान' (कठ० २।२९) 
अणु जीवके भातर प्रविष्ट 'अणोरणीयान्‌ है तथा 
सर्वत्र (महतो महीयान्‌ है! 

(२०) कयल्य विरजा मटोक इसी पार है। विरणाके इसी पार 
अनक भगयललेकानि भी हैं। उन्हींमे इंप कर! 
एय ज्ञाप बरदानादि सम्मव हैं। त्रिपाद विभूति 
अप्राकृत लाकाम नहों। 


++-&8४४२:2-०- 


रामस्नेहि-सम्प्रदायकी रामभक्ति 


(सेड्ापा धीठायीभ्रर भ्री १००८ श्रीपुस्कातापटासनी महान) 


चौगासी लाख यानियांके चकरस छुटकाय पानके लिये 
प्राणिमाप्रफ परम सुद्रद्‌ परमात्मान असीम अनुकम्पा करक 
प्राणीक्रा समस्त शरीर सिर्मौर यह मानव तन प्रदान किया 
है। उन्होंन और भी बिशेष कृपा करक मनुष्यके दृदयमें विवेक 
जगाकर आत्माद्धारका सरएतम सत्पध दिखानेक लिय 
अनकनिक सतत महात्माऑंको इस जयतूर्म प्रकट क्या है। 
जो मनुष्य उन महापुरुषों्री सनिधिम॑ आकर उनक गहन 
अनुभवका अपन जावनम॑ं उतार छेता है उसका सहजहाम॑ 
कल्याण हां जाता है। इसी सत परम्पणर्म श्रारामसंरी 
सम्गदायक भा अमक सत महापुस्पाने यम नामका ठिव्य 
भक्तिसे जीवाको उनक आन्मकस्‍्याणऊा सम्मार्म दिखाया 
है। संतारी अनुभववाणोमें यम भक्तिका बहुत विलक्षण 
प्रतिपादन विया गया है। उनमेंस अपना मतिक अनुसार कुछ 
भाव यहाँ प्रस्तुत पिय जा रह हैं-- 

रामप्ाह्दी संताका मत है कि व जिस 'राम'स ख्ेह करत 
हू उस मानव ता क्या स्वय यर्णमालाके वर्ण भी लिगेमणि 
मानयर एप एवं मुकुट्मापिके रूपम॑ सदा शियरंधार्य किय रहते 
है। केयल यर्णमात्र हां इन्हें शिरोधार्य करत हां इतना बात 
भहों विगी बर्णका कभी शिशंधार्य नहीं करनेबाल स्वरर्म ठ 
सुपर इस 'राम' नामफो छज एवं मुफुटमपिक रुपम॑ चियेधाय 
कर छता है। इसक फलग्परूप यह रकार-मकरसथुऊ स्वर 


'ऊ' ही 3७ 3*कार क॑ रूपमें जगत्‌का आदि कारणभूत 
आटि यर्ण (35) यन जाता है। 'यम नामकी ऐसी दिव्य 
महत्ताक कारण ही शमस््रेही जन एकमात्र गामस अनन्य स्लरे् 
किया करत ए और इसोस वे रामस्नहों कहलात ९ । 
7 १४३ छत उसे पर राजत आरि वर्ण मथ अस्त सी । 
बात शुभ शिर ममो सुएुब्ट भणि इप आऊं हुव घोस तिर ॥ 
चायन घाण पप रेफ र २ सरवग घथदै शुर पिए बाज कौ । 
अपम अगाचर गम कर छिझत रमे मम जन ध्यान धो ॥। 
इक राम भगति बिन सरय आम इस दयाछु (मे के 
खचनानुसार जा 'साम -नामकी ठपासना यरता है ठसाका 
उपासना (भक्ति) सप्चा भक्ति है। जा इस छोड़ काई अन्य 
उपासना करता है बड़ सत्र आन (अन्य, अम्धिर तथा माया 
वियज्ञ) उपासना कहलाती है। यीज अथवा मू?भूत एस 
नामके अलाया मायाक यशज्ञीधुत जा अन्य (आग) नाम हैं 
य सय नि सार हैं। जिस मुक्तिकुषों उत्तम फल पामा * उसे 
ग्रकमात्र 'राम'नामया आश्रय छ लता चाहिये । 
डेंकया गशग कृका प्रत्वाव। 
जनरापा काठे ए््र्या कण 7फत्ी कण प्रार॥ 
राम क्राप दिन मुख है आर सकक्‍ विमतर। 
जप हीपा फल भुल्दि को ध्वज सात मारता 
उरपर्युक कारणास मर्मात्यक्ष अन्य चर्मोप्रेम कया” 


आन नाप माषा 


अह्डु ] * रामस््रेहि सम्ग्रदायकों रामभक्ति * ३२९ 
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'गम'नामको हो सर्वापरि मानकर रामखरही जन कभी भी 
अपनेसे दूर नहीं होनवाले एकमात्र 'राम नामकां सम्प्रदाय 
भक्ति, शुरुमत्न ध्यान सेवा ज्ञान सिद्धान्त आदिक रूपमें 
अपना सर्वस्व मानकर सदैध मन वचन कर्मस रामकी इच्छाके 
अनुसार ही बर्ताव करत रहते हैं। इस कारण उनक हृदयमें 
सदैव अखण्ड आनन्द समाया रहता है। 
सदा आन रहत हिरदा में हरि आन में झूछे॥ 
राम सम्म्दा भ्रूध राम सेवा अभनाणी। 
शुरुमन्‍्तर है राम शाम निज भक्ति प्रकाी॥ 
शाय ज्ञान चैशज्ञ राम निभ ध्यान हमारै। 
आज वासैे राम राम सिझायन्त सारै॥ 
कारण करता रामजी राप इच्छो भने से करम। 
पापदास के राम जी घिंदाननद पूरण बरमाा 
शास्तामें जिस नधधा भक्तिका वर्णन किया गया है 
गरमस्नेही महात्मा उनमंसे तीसरी भक्ति स्मरण -भक्तिके सहारे 
अपने परमाशशध्य इष्ट परमात्माकां पा लनेकी प्ररणा टिया करते 
हैं। उमक वचनानुसार यमपुणंस बचनेके लिय इसक अतिरिक्त 


कोई दूसरा उपाय नहीं है। 
राम सुमर रे प्राणिया भूछे मत भाई। 
सिंवरण  बित एछूटे नहीं. जम. जाईता 
(शायमदास ) 


जिस “राम'नाथक सिवरण (स्मरण जप) से प्राणी 
अमपुएसे बच जाता है वह सिवरण किस प्रकार करना 
चाहिये ? इस विषयमें सत महात्मा कहत हैं कि--- 
जंघन पर कर थार के य॑ सम आसण चित छायग 
मनिख थौ निज नाप्ििका वे शुत्र में सुरत समाय॥ 
(श्रीजैमल ) 
परथप सिंदरण जीम से चौड़े करो चमाया 
देष अंठर रट रामटास साई साध सुणाय॥ 
(श्रीणमदास ) 
इस सुमिरणात्मक राम भक्तिको सर्तोकी भाषार्म 'सुरत 
शब्द योग' कहा जाता है। सत पद्धतिके सिवरणमें गुरुकी 
आज्ञाके अनुसार सुरत (ध्यान) का शब्दके साथ सयाग करके 
जिद्डास निरन्तर 'राम'नामका सुमिरण (जप) किया जाता है। 
मुख सिवरणको पार कर वही 'राम शब्द निरन्तर अग्रसर हाता 
श्रीरामभक्ति अ्डू १९-- 





हुआ क्रमश कण्ठ, हृदय एवं नाभि-स्थानांकों पारकर मूल- 
द्वाकके निकटस पश्चिमकी ओर मुड़ जाता है। यहाँ वह शब्द 
सुपुम्णा-नाडीक माध्यमसे कठिनतम मंरुदण्डक मार्ममें प्रवेश 
कर इक्कीस मणियाको पार करता हुआ त्रिकुटी स्थानर्म पहुँच 
जाता है। फिर आग बढ़ता हुआ वह शब्द ब्रह्मस्घका भेदन 
कर शृत्यमण्डल्म॑ प्रवेश कर जाता है। इसक॑ साथ ही यह 
जीव-भावको प्राप्त हुआ बहाका अंश पुन ब्रह्मम विलीन हां 
जाता है। इस तरह इस सुमिरणात्मक रामभक्तिके माध्यमस 
सणामरसायनका रसपान करत हुए जीवात्मा आवागमनके चक्करसे 
छूटकर सर्वथा निर्भय हो जाता है। 
मेरे राम रसायन यूटी पीवत सग गया सब सूटी॥आ 
मुख तें भरम गया सय भागी कण्ठ म॑ विषय-सासना त्यागी । 
हिरदा माहि किया परकासा मना सुधा हुवा निज दासा॥ 
नाभ कैंपेछ में आण समाए, पांच सरपणी पकड़ मराए। 
उलछटा घढया पिछम की घाटी कलह करूपना छे शुय दाटी ॥ 
सूरा संत मेरु म॑ मेडिया ढाया काल करम सब एंड्विया। 
चढ़ आकासां प्रिकुटी काया साप्ता सोंग रु रोग गमायां।॥। 
निरगुण ताप माह हु ख गलिया काम क्रोध सहजां पर जलिया | 
सख सत पांच पचीसूं मृवा ग्रमदास पी निर्भय हूथा॥ 
सत महात्मा जिस “राम -नामक प्रतापसे इस तरह 
जीवन्मुक्त हा जाते हैं उनके व॑ राम महाराज मिर्गुण ब्रह्म हैं। 
तीन कालसे परे अर्थात्‌ निर्गुण निशकार हात॑ हुए भी स्तोक 
राम महाराज जब कोई भक्त जगतसे सर्वथा असहाय हाकर 
करुणाभावस उन्हें पुकारता है तय व निराकारस साकार बनकर 
प्रकट हां जाया करते हँ-- 
निर्यल दुखित अगाधियो प्रगट्णं तहाँ परमेणव 
सदा प्रुणा भंद नहिं कहा घ्रू बालक वशवा 
विगैण स॑ सरगुण भए भगत परायण है जथा। 
तीन कालके हो परे घालवारू अद्भुत कथा ॥ 
अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आत्मतत्तको प्राप्तिके 
लय निर्गुण (निराकार) ब्रह्मकी उपासना श्रेष्ठ है अथवा 
सगुण (साकार) ब्रह्मकी ? इस विषयम सर्तान अपना मत 
स्पष्ट करत हुए लिखा है कि 'रमस्नेहियांकी रामभक्तिमें 
निर्गुणक समान 'र कार पिता है तो सगुणक समान 'म कार 
माता है। अथवा निर्गुण ब्रह्म पिता है तो सगुण बद्म पुत्र है। 


ड्ेरेट 


» झ्रीरामचद्ध शरण प्रपच्य॑ * 


 श्रीरामभक्ति 
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टरमिक साथ प्रार्थाफा आरम्भ भी (राम नामस हा हाता है-- 
शाप कृष्ण गार्विट जब जब गाविंल 
हर राप गोविंट ज़य जय गोविंदा 
शिक्षापत्रीर्म (सम्ररदायका मुख्य अन्थ) स्वामिनाययण 
भगयानून भक्तकि क्ट्टनियारणार्थ नाययणवर्म तथा हनुमान्‌ 
जीक मन्ब्रांको जपनकी आज्ञा दी है और बताया कि इन 
मन्त्रकि श्रद्धापू्क्र जप करनस सभी प्रकारक कष्ट दूर हांत हैँ 
आनन्द प्राप्त शंता है और सयस बड़ी यात यामजाऊो प्रीति प्राप्त 
हाती है। ह्नुमत्तोत्रका एक इलाक इस प्रकार ह-- 
नीतिप्रवीण. निममागमश्नाखयुद्धे 
राजाधिराजरघुनायकमन्त्रिर्य. ॥ 
सिन्दूरचर्चितकलेषरमंप्ठिकन्दर 
श्रीरामदूत हनुमन्‌ हर सकते में ॥ 
भगवाम्‌ स्थामिनागयणकी कुल परम्पराम॑ हमुमानूजा 
कुलदव रह ऐं। जय जप्र विपत्तियाँ आया करनो थीं तब तय 


रामदूत हनुमानूजीन स्प्र्म या ग्राह्मण-चपद्वाय श्रीस्वामि 
नारायणक माता पिताको मार्गदर्शन और ढाढस चैंधाया था। 
जिसका सम्ग्ररायक अनक ग्रत्थमें उल्छेस मिलता है। 

जैस उद्धव और कृष्णमें कोई अन्तर नहीं है वैस ही 
हनुमानजी और रामम॑ कोई अन्तर नहीं है। इसीलिय 
हनुमानजीके कुलदव होनेस और एकनिप्ठ शमभक्त हनेसे 
हनुमानूजीकी महत्ता श्रीगयमकी ही महत्ता है। 

सम्प्रदायन हनुमानूजीकों अपरम्पार मरिमा प्रदान की है। 
यह केवल रामभक्त हनुमानकी शी नहीं अपितु श्रीगमकी 
गरिमा है। सवककी पूजा ग्रमका पूजा है। भक्तका सम्माव 
शमका हा सम्मान ह। 

घरट-घटम॑ विराजित आदिपुरुष विश्वयन्ध अत्तर्यामा 
भगवान्‌ रामकी गरिमा महिमाका किसने नहीं गाया है? 
इस न्यायस भला स्वामिनाशयण सम्प्रदाय मकों कैस 
भूल सकगा ? 


बिइनोईं-सम्प्रदायमे रामभक्ति 


(ओ्रीपांगीलालजो बिश्नाई) 


विक्रम संवत्‌ १५०८ भाद्रपद मासक कृष्णपलकरी 
अष्टमीकी अर्भरागिका पापासर (जाघपुर) मे यागधधर 
श्रीजाग्माजाका आविर्भाय हुआ। श्राजाम्माजा महाग्रज 
भगवान्‌क अनन्य भक्त और परम गामक्त थ। जब थे आठ 
वर्षके हुए तन इस गाय चगनका थयौक हा गया और सत्ताईस 
चर्षक अवम्थातक जगलर्म गार्य चरात रह और साधु सता 
संग यरत रह। तदसन्तर य भगवद्धक्तिका प्रचार करनक लिय 
दशाटन करन छगे। इनके यिचार्ग और शु” भगवद्धावास 
छाग इनको आर आऊटष्ट हान टग। सबत्‌ १५४२ म॑ इन्हाने 
वदिफ गिशनाई सम्गरटाय (पथ) को स्थापना ची। उनको 
विताएँ. हाजयाणों कहलाती # शम्याणार्म भगवान्‌ 
विणुक्की साहस भति आर नाम जपपर विज्ञाय खठ टिया 
गया €ैं। चजवाणार्म सर्णित उनज्ा थ्रीसममक्ति विषयक 
स्तुति गान अद्वितोय यथा जा सकता ह। 'ब्द-सस्या ६० से 
£७ सके उत्तान जय ग्रम म्तुति गान कया है यह परम पुतात 
इत्यप्र्टा सर्मस्पा्ग तथा भावदय सर अत्युल्यल डटारण 
£। गुछ प्रमग या उद्धा है-- 


श्रीयामका भातृ प्रेम--छ क्ष्मणकरे मूच्छित हा जानपर 
श्रांसम अत्यन्त दु गत हाकर कहते हैं-- 
सो वित ऊभा यह पराथानों। तो ग्रिन सूना विधुध्न धानों। 
कहां हवा ज॑ कया लूडपों। कहा हुवा जे रावण हइ़पों। 
कहा हवा ज॑ सीता अद्र्पा। का। करूँ शुणवत्ता भष्टपों॥ 
खल के साटे हीरा शहयाँ॥ (शा ६०) 

ह लध्मण ! तुफ्रे बिना सुग्राथ हनुमान, अगद आदि 
प्रधान सनापति निराद्षा राष्ट्र हैं। तुप्हार बिना ताना लक सूते 
ह। तुझार यिना हम लय जीतें तो क्या ? गबणकों भा जीत 
ह॑ ता क्या 2 तुम्हारे बिना मौताकी प्राप्ति भी हो जाय तब भी 
काई प्रसनताकी बात नर्ये हैं। अत ऐ मर गुणवात्‌ भाई ! 
यताआ मेँ क्या कर? जिस प्रकार फीस्‍क बटहोँ रल 
(खरा) ल्तसे प्रसप्तता नहीं होती उसा प्रकार सुम्हार पिता 
फिसी भा पटार्थम प्राप्तिम सुन्न प्रसम्रता नहीं 7 सकता। 

हयुमानूजीकी रामभक्तिका प्रर्ंग-- 


जाया शीतों इनबत चारा कोन ैपाएत धीर॥ओा 
(हाष्ट र३। 


अड्डू ] 


+ खिइनोई सम्प्रदायर्म रामभक्ति * 
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हनुमानजीने सीताजीको श्रीगम-नामाड्डित मुद्रिका देकर 
तथा लक्ष्मणक लिये सजीवनी बूटी लाकर जो धीरज बैँघाया 
चैसा कोई नहीं कर सकता था। पुनध-- 
रउवा काज जो हनुमत सारा और भी सारत काजू ॥ 
(दाब्द ६५) 
हनवत सो कोई पायक भ देख्यो ॥ (शब्ट ८५) 
अर्थात्‌ हनुमानूजीके समान कोई सच्चा तथा अनन्य 
सेवक देखनेमें नहीं आया। 
सीताका सतीत्व प्रसग-- 
कड़वा छाज जो सीता छाजी और भी छाज॑त लाजूँ॥ 
(शब्द ६५) 
जितना सतीत्व (लज्जा) सीताने रखा उतना कोई ख्रो 
नहीं रख सकती। अर्थात्‌ सीताजी साक्षात्‌ शील एव धर्मकी 
मूर्ति थीं। 
सीता सरीखी तिरिया भ देखी। गरब न करियो कोई ॥ 
(बट ८३) 
सीताजीके समान कष्टोका सहन करती हुई भी पतित्रता 
धर्मकों शीलपूर्वक पूरा करनेवाली काई स्त्री दखनेमें महों आयी । 
लक्ष्मणजीकी क्षमता विषयक प्रसग-- 
सड़वा पाज जो सीता कारण रूश््मण बाँधो और भी बाँधत पाजों ॥ 
(>ाद् ६५) 
जिस प्रकार आलक्ष्यणजाने सांताजाकी रक्षाक॑ लिये 
जलकी रेखा सीताजीक॑ चारों आर खींची थी उस प्रकाग्की 


है नीको मेरो देवता कोसलपति राम। 

सुभग सरोरुह लोचन, सुठि सुदर स्याम॥ा 
सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग। 

भुज बिसाल सर धनु धरे क्रटि चारु निषग॥ 
बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रीति। 

सुमिरत ही माने भलो पावन सब रीतितआ 
देहि सकल सुख दुख दहै आरत-जन-बधु। 

शुन गहि अघ-औगुन हरे अस कसरनासिधु॥ 
देस-काल-्पूरन सदा यद येद पुरान। 

सबको भ्रभु सबमें खसे सबकी गति जान ॥ 
को करें कोटिक कामना पूजै यहु देवा 

तुलसिदास तेहि सेड़ये, संकर जेहि सेव ॥ 


फ्रफ़फफऋफ़फ्फ्फफफ्फफफफ्फफ! 


शक्तिशाली रेखा और कोई नहीं खोँच सकता था। रावणको 
वह जलती अग्रिके समान लगी थी। 

रामकी शक्तिमत्ता-- 

दर सिरका दश मस्तक ऐदा। ताणु वाणू छेक कृत्दू। 

सोखा यायू एक बसाणूँ। जा का यहु पर घाएु॥ 

(दाब्ट ६७) 

नर बानरको छोड़ अन्यस न मरनंका थरदान प्राप्त 
राबणक दस मस्तकोंको मैंने (रामरूपमें) मनुष्यावत्तार होकर 
दस बाणोंस काट डाला था तथापि उसकी नाभिमें अमृत 
होनेसे उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो मैंने एक बाणसे उसके 
नाभिमें स्थित अमृतको सुखा दिया था पुन मस्तकोंका छेदन 
किया तय श़वणकी मृत्यु हुई। 

दशरथजीका महिमा-गान-- 

दशरथ सो कोई पिता न देख्यों ॥ (दाव्द ८५) 

राजा दशरथक समान धर्मात्मा और पुत्रोंसे सच्चा प्रम 
करनेवाला पिता दूसरा महों देखा गया। 

रामनामकी महिमा-- 

राम-नामकी महिमाका वर्णन करते हुए श्रीराम स्वये 
कहते हैं--ह लक्ष्मण ! जो व्यक्ति मेरे नाम (राम) का जप 
एवं स्मरण करता है उसे मैं अपने धाम वैकुण्ठमें वास देता 
हँ-- 
जो कार्ड जाणे हमारा नाऊैता लक्ष्मण से बैकुप्डे जाऊँ।॥। 

("ब्द ६०) 


फ्फ्फक््फ्फफफ़्फफऋऊफ्फक्रफ्रफ़फ ऋ्फऋफफ़्फफऋ फ#्रफ्रफ 


(विनय पत्रिका १०७) 


इ्श्६ 


* श्रीरामचद्ध शरणं प्रपध्े « 


| भीरामभत्ति 
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सिख-सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य उपासक थे 
[ सिख संत महाराज श्रीधर्मसिहजीके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ] 


भारतक मुप्रस्तिद्ध मिस संत पूज्य महगज श्रोघर्मसिहजी 
एक बड़ ही उच्चकाटिक सत हुए हैं और बड़े हा बिद्वान्‌ 
महापुस्ष माने गये हैं। हमने उनक श्रीचरणामें बठकर जा 
सदुपदेश लिखे थे व यहाँपर दिय जा रह हैं। आशा है 
पाठक इर्न् यदे शा ध्यानसे पढ़नेवी कृपा करंगा। 
सिख गुरुओंका जीवनाधार श्रीरामनाम 
अश्च--महाराज । हमें कया करना चाहिये ? 
उत्तर-मनुप्य-जीवनका उद्देश्य एकमात्र ईशर-्प्राप्ति 
करना है, सा तुम्हें भी इधर-प्राप्तिका साधन करना चाह्िय। 
अश्व--ई धर-प्राप्तिफा साधन क्या # ? 
उत्तर-ईश्वर-प्राप्तिकओ साथन है श्रीगमनाम जपना 
थ्रीगरमभक्ति करना । 
प्रश्न--क्या ईधर और राम कुछ अन्तर है ? 
उत्तर--उस ही ईश्वर कहत हैं आर उमर हा राम कहत हैं 
और उसे ही श्रीकृष्ण कटत हैं इनर्म काई अन्तर नहीं है। 
प्रश्न--सिख मतमें और गुरुग्रथमाहयर्म कल्याणका 
साधन जया यताया गया है ? 
उत्त--हमार सिण धर्मर्म आर श्रीगुरुप्रन्यसाहयम 
मनातनधर्मकी सभी यातोंको मान्यता दी गयी है । बट शासख 
पुरणाका याव हा थीगुर्प्रत्यसाहयम॑ भरी पड़ा ह और 
श्रोगुरुप्र्यसाटब थाराम वृष्ण हरि गोवित नारायण आटि 
श्रीभगवजामासे भाग पड़ा है। 
ब्रश्च--आजम्श+क बहुतसे सिख या कहत है कि हम 
हिन्दू नहों हैं और हमारा हिदुओंस काई सम्बन्ध नं € आर 
एम ददारधनदन औीयमस्त नहीं मानते हम ता नियकार एमसस 
मानते है और श्ीगुरुग्न्यताहयर्म नियकार य्मक्री उपासना 
यक्‍ायी गयी है इस सम्बन्धमें आपका कया मन है? 
उप्तर--छ मिख शायर एसा करते # कि एम हिन्दू महीं 
है और हम श्रीदशरधतसन रामय्य नारी मानते और एमारा राम 
वियसार गम है तो थे सशमुर्य है कार अप्चतों है उ्क ने 
शा सिशधर्मशा आन है आर न उन औीगुरुप्रय्यमग्राचस कान 
है। #मर पृज्य प्रत स्मशाएव कागूरगासिटसिटओ सहायजत 
श्रीभगयती सैटियोस प्रसमकर प्रकट सिर तो उत्ान उनसे 


यही वरदान माँगा-- 
यही दहू आज्ञा तुर्फ का खपाऊँ। 
गायात का दुख जपत्‌ से घिटाऊँ॥ 
सकल जगत भहि रास्‍ूसा पेच गाजे। 
जग धर्म हिंदू सकल भंद्रभानेता 
यदि य हिन्दूधर्मझा नहीं मानते शतते तो श्रानैनादेवीस 
गांरक्षा करमेकी और हिन्दूरर्मक्रो रशा करनेकी ग्रायना 
क्या करत 2 
अश्व--तो क्या सिस गुरु साकार उपासक थ? 
उत्तर--अवश्य हा। श्रोंगुम्मन्थसाहबमें डकेकी चाल 
राम कृष्णकी स्तुति भरी पड़ी है। ला सुना श्रीगुर्ग्रन्थसाहयर्म 
क्या लिखा है-- 
धन घने सपा रामावछी। जहं कृष्ण ओऐें कामली। 
घन थने पुदायना। जहै. रेल. भ्रीनाशवणा ॥ 
यह साकार भगवान्‌ थ्राकृष्णणा गुणगान मो है ता 
क्याहे? 


एक. कृष्ण. सयदिया देव. देवात.. आशय 
आत्य. श्रीवासुटयस्य जे. क्रो. जानते. भव! 
यानक ताका दास है. राई. विरेजन देवा 


आये गोपी आय काहा आये गऊ चाय बाता। 

आप उप आप खपादे। शुष्र ऐप महीं हक तिहां रचा ॥ 
और सुनिये-- 

हारे हरि करत पूतना तरा।बाछ घातति क्रपेटहिं मरी 

कमते कंस मधन नितर काया) जीव दान काछी का द्ीया॥ 

हरी । जाम जपत मय आपदा ही ४ 

(फ्रथमाणयों 

अब सुतिय श्रीगुरू नानस्‍्टवबजी माशयजमी श्राणम 

भक्तिक प्रमाण। श्रीमुर नानयटयजी घहते हैं-- 
सूरमवेती स्धुकुश प्रची शाप। 
गएए्ड का रण सूत्र हऊ कु क्ताहि जाप ॥ 
मंध मग्रा शव शरि राय क्पेफ ने पिफ्प्रे साए। 
करे पारक इस सिपाति में टेक पक क्पुराग थे 
ह्समे अपक्रनक्पना ऑगमनाट़य ख्यस्पतोधजीर 


अरणबक आशा एसा 


गपु. भदा 


अड्डू ] 


* सिख सम्प्रदायके सभी पृज़्य गुरु श्रीगयमक उपासक थे * 
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भजन करना और श्रीदशरथनन्दन श्रीगमकी उपासना करना 
बतला रहे हैं इससे बढ़कर और प्रमाण क्‍या चाह्यि? 
रघुनाथ क्या निराकारका माम हो सकता है? और सुना 

श्रीयमनामकी अद्भुत जिलक्षण महिमाकी बात-- 
सथसे कैंचध राप प्रकाश। निस घासर जप नानक दासत॥ 

राम नाम महामसन्त्र 
न ओ भरे न द्ागे जाहि।शिनके राम खसे मन सारहिं॥ 
श्रीगुरुनानकदेव तो बाल्यावस्थासे ही परम थरीगमभक्त थे 
और श्रीगमभक्तिमें हट समय सराबार रहा करते थे तथा 
आपको वाल्यावस्थास ही श्रीगमभक्तिका नज्ञा सवार हो गया 
था और आप थीगमभत्तिमें चूर रहा करते थे। जब घरवालेनि 
देखा कि यह दिन रात श्रीगम भजममें ही सलग्न रहता है और 
घरका काई काम नहीं करता इसलिये आपको खेतपर चिड़िया 
उड़ानेका काम सौंपा गया कि तुम चिड़िया उड़ाकर खेतकी 
रक्षा किया करो । आप खेतपर चल ता गये पर सब जीवमातमें 
अपने परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीगमकों देखनेवाले सत 
श्रागुस्नानकदेवजी महाराज भला उन चिड़ियार्म अपन परम 
इष्टदेय श्रीयमजीको कैस न देखते ? आप चिडियोर्म भी अपने 
श्रीरघुनाथजीकां देखकर कह उठे-- 

रामजीकी चिड़िया रामजी का खंत। 

खाआ चिट्टिया भर भर पेट 
अब तो घरवालेंको बहुत बुगा लगा। आपका खतसे 
हटाकर एक बार नाज तालनेका काम द दिया गया। आपस 
कोई नाज मोल लनेके लिय॑ आया। जिस समय ताला जाता 
है तो यह भारतीय प्राचीन परम्पप है कि उस समय एकको 
एक न कहकर तालनेवाल एकको जगह राम ही गम कहते है 
और उसके बाद दूजा तीजा कहना प्रारम्भ करत ह। जिस 
समय आपन नाज तालनेक लिये तराजू अपने हाथमें ली और 
तराजूके एक पलड़ेम॑ नाज और दूसरे पलडेमें वाट रखा और 
इधर लेनेवालेने अपना कपड़ा फैलाया और आपने पहले 
पलड़ेको ज्याँ ही रामा ही यमा कहना प्रारम्भ किया तो फिर 
क्या था आप श्रीयमप्रेमक मशेमें सशबोर हा गये और आपको 
अपने शरीरकी सुघ-बुध जाती रहो। अब न तो आपको 
तराजू-घाटका ध्यान रहा और न नाजका और न सामने बैठे 
नाज लेनेबाले आहकका। बस मुखसे राम हो रामा हो रहा है 





और नेत्र मुँद गये हैं हृदय गदद हां रहा है अब भला 
श्रीरामनामामृतकों छोड़कर इस असार ससारक॑ दूजे तीजेके 
चकर््म कौन फैसे। भला श्रोग़मनाममें जा अद्भुत बिलक्षण 
मजा है श्रीरामनामर्म जो अद्भुत स्वाद है और श्रीगमनाममें जो 
अद्भुत मिठास है उसे भला ऐसा कौन है कि जिसे यह स्वाद 
लूग जाय और फिर वह उसे छोड सके ? आपने ससारको 
दु खांकी खान माना और श्रीगमनामामृतका पान करना ही सब 


सु्खाका केद्ध माना-- 
नानक दुखिया सब संसाशा। 
सुखिया यही जो नाथ अधारा॥ 


आप तयाकू सुल्फा गाँजा आदि सब नशाके घोर 
विशधी थ। बस अपने श्रीरामनामके नशेको सर्थोपरि महत्त्व 
देते थे और श्रीयमप्रेमके नशेमें ही हर समय झुमते रहते थे। 

श्रीरामभक्तिका क्या चमत्कार दिखाया ? 

एक बार आप मुसल्मारनोंक देशमें जा निकले और 
श्रीय्रमभक्तिका प्रचार करते हुए मक्का मदीना जा पहुँचे । सात्रि 
हानपर एक मस्जिदकी आर पैर करक सो गये। प्रात काल 
हानेपर जब ठस मस्जिदका मुल्ला आया तो उसने आपको जो 
मस्जिदकी तरफ पैर करके सोते हुए देखा ता बह बड़ा नाराज 
हुआ और आगबबूला हो गया । आपसे पूछा कि बताओ तुम 
कौन हा ? उत्तरमें श्रीगुरनानकदेवने कहा-- 

हिंदू कहूँ तो मारिये सुस्ललमान हैँ. नाहों। 

पंचतत्व का पूतछा नाउक॑ मेरा नाख॥आ 

आपने मनमें विचार किया कि म॑ वास्तवमें हिन्दू हूँ. यदि 
इसके सामने सच्ची बात कह दी कि मैं हिन्दू हूँ तो यह मुझ 
मार्गा और मैं मुसलमान हूँ नहीं 'नहीं' यह बात झूठ कैस 
कह दूँ? इसलिय आपने पाँच तत््वका पुतला बता दिया। 
मुल्लाने फिर प्रश्न किया कि तू खुदाकी तरफ पैर करके क्या 
साया है ? इसके उत्तरम॑ श्रीगुरुनानकदेवने कहा कि खुदा ता 
सब जगह है यदि खुदा सब जगह नहीं है ता तू मुझ उधरका 
कर द जिधर खुदा म हो ? मुल्लाने जब आपका पैर पकड़कर 
इघरसे ठउधरकी ओर घुमाया तो सबने क्‍या देखा कि 
श्रीगुरनानकदेवक पैरके घूमनेक साथ साथ यह मस्जिद भी 
उघरको ही घूम रही है जिधरको पैर घूम रहे हैं। जड़ मस्जिद 
भी श्रीगमभक्त सतक इशारंपर इधरसे उधर घूमते देखकर अब 
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» श्रीरामचरद्ध शरणं प्रपदे * 


 श्रीरामभक्ति 
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सिख-सम्प्रदायके सभी पूज्य गुरु भगवान्‌ श्रीरामके अनन्य उपासक थे 
[ सिख संत महाराज श्रीधर्मसिहजीके महत्त्वपूर्ण सदुपदेश ] 


भारतके सुप्रसिद्ध सिख सत पूज्य महायज श्रीघर्मसिहजी 
एक बड़े ही उच्काटिक सत हुए हें और बडे ही विद्वान्‌ 
महापुरुष माने गये हैं। हमने उनक श्रीचरणोंमें बैठकर जा 
मदुपदेश लिखे थे वे यहाँपर दिये जा रहे हैं। आशा है 
पाठक इन्हें बड़े ही ध्यानसे पढ़नेकी कृपा करंगे। 

सिख गुरुओंका जीवनाधार श्रीरामनाम 

प्रश्च--महाराज । हमें क्या करना चाहिय ? 

उत्तर--भनुष्य जीवनका उत्देशय एकमात्र इश्चर-प्राप्ति 
करना है सो तुर्म्ट भी ईश्वर प्राप्तिका साधन करना चाहिये। 

प्रश्न--ईश्वर-प्राप्तिका साधन क्या हं ? 

उत्तर-ईश्वग-प्राप्तिक साधन है श्रीगमनाम जपना 
श्रीरामभक्ति करना। 

प्रश्त--क्या ईधर और रामम॑ कुछ अन्तर है ? 

उत्तर-उसे ही ईश्वर कहत हैं और उस ही राम फहत हैं 
और उसे ही श्रोकृष्ण कहते हैं इनमें बाई अन्तर नहीं है। 

भ्रश्ष--सिख-मतर्मे और गुछुग्रन्थमाहबर्म कल्याणका 
साधन क्या बताया गया है ? 

उत्तर--हमार सिख धर्मम॑ और अ्रीगुरुप्र्थसाहवर्मे 
सनातनधर्मकी सभी बातोंको मान्यता दी गया है। वेद-शास्त 
पुराणांकी यात ही श्रीगुरुगरन्यसाहबमें भरी पड़ी है और 
श्रीगुरुप्रन्यसाहब श्रीरम कृष्ण हरि, गाविन्द नारायण आदि 
श्रीभगवन्रामोंस भरा पडा है। 

प्रश्ष--आजकलक बहुतस सिख यह कहते हैं कि हम 
हिन्दू नहीं हैं और हमारा हिन्दुओंस काई सम्बन्ध नहीं ह आर 
हम दशरथनन्दन श्रायमका नहीं मानत हम ता नियकार रामको 
मानते हैं और श्रीगुरुअन्थसाहयर्म निराकार रामकी उपासना 
थताया गयी है इस सम्बन्धभ आपका क्या मत है ? 

उत्तर--जां सिख हाफर ऐसा कहत ह कि हम हिन्दू नहा 
हैं और हम श्रीदशरथमन्दन रामंका नहीं मानते और हमारा राम 
निराकार राम है ता य महामूर्ख हैं कार अज्ञाना हैं। उन्‍्ह न 
ता सिखधर्मका ज्ञान है और न उच्हं श्रीगुरुमन्थमाहवका ज्ञान 
है। हमार पूज्य प्रात स्परणीय श्रंगुस्गाविन्दसिहजा महायजन 
श्रीमगवता नैनाद॑बीका प्रसनकर प्रकट क्या ता उन्होंन उनस 


यही वरदान माँगा-- 
यही देहू आज्ञा तुरक का खपाऊँ। 
गोघात का दुख जगत्‌ से पमियऊँ॥ 
सकल जगत भहि खालसा पंथ गाजे। 
जगे थर्म हिंदू सकल भंडभाजे॥ 
यदि वे हिन्दूघर्मकों महीं मानत हाते तो श्रीनैनादेवीसे 
गांरक्षा करकी और हिन्दूधर्मकी रक्षा करमेकी याचना 
क्यों करत ? 
प्रश्न--तो क्या सिख गुरु साकार उपासक थे ? 
उत्तर--अवश्य हीं। श्रीगुरुम्न्थसाहबर्म डकेमी चांट 
राम कृष्णकी स्तुति भरी पड़ी है। लो सुनो श्रीगुरुमन्यसाहबर्म 
क्या लिखा है-- 
घन धन मेघा शरामावली। जहैं कृष्ण आंढ्े कामली। 
घन धन यृन्दावता।जहूँ. खल श्रीनागयणा ॥ 
यह साकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुणगान नहीं ह था 
क्या है ? 
एक कृष्ण सप्देवा देव. देवात आत्म 
आत्म श्रीवासुटवक्‍स्य ज॑ को भेष । 
मानक साका दास है. साईं. निरंगन देव॥ 
गोपी आये काना आये गऊ घराये धाना। 


जानते 


आय 
आप उपाबे आप खपाये। तुष रेप नहीं हक तिहा रगा॥ 
और सुनिय-- 
हरि हरि करत पृतना तरी।श्वाल धातति कपटहि. भरी ॥ 
फ्रेमी कंस घथव जिन कीता। जीव दान काही का दीया॥ 
प्रणवे ऐसा. हरी। जास जपत भय अपदा टरी॥ 
(प्रथमारय) 
अब मुनिय॑ श्रीगुरु भानकदवजीं महाराजकों श्रीयम 
भक्तिक प्रमाणा श्रीगुरु नानकदवजी कहते ई--.' 
सूरजवेशी सपुकुल यंशी राम 
शामचद्र के दाए. सुत रूऊ कुदा ताहि नाम! 
मंप सखा सब शत्रि गग्रे कोड ने वियहा साथ। 
कहें नानक इस थिपति मं टेक शक रुगाध॥ा 
इसर्म स्पष्ट रूपस श्रीगुम्नानकलव श्रीरपुताधजीस , 


नामा 


रघु. भया 


» सिख सप्प्रदायके सभी पूज्य गुरु श्रीरामके उपासक थे * 
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भजन करना और श्रीदशरथनन्दन श्रीगमकी उपासना करना 
चतला रहे हैं इससं बढ़कर और प्रमाण क्‍या चाहिये? 
रघुनाथ क्या निशकारका नाम हां सकवा है? और सुना 
श्रोगमनामकी अद्भुत विलक्षण महिमाकी बात-- 
सबसे ऊँच राम प्रकाइ। निम खघासर जप मानक दास ॥ा 
राम नाम महामन्त्र 
न ओ मरे न ढागे जाहि।जिनके राप खसे मन भाहि॥। 
श्रीगुरुमानकदेव तो बाल्यावस्थासे ही परम श्रीगमभक्त थे 
और श्रीयमभक्तिमें हर समय सगायोर रहा करते थे तथा 
आपका याल्यावस्थासे ही श्रीगमभक्तिका नशा सवार हो गया 
था और आप श्रीरामभक्तिमें चूर रहा करते थे। जन घरवालाने 
देखा कि यह दिम रात श्रोगम-भजनम॑ ही सलग्न रहता ह और 
घरका कोई काम नहीं कग्ता इसलिये आपको खंतपर चिष्ठिया 
उड़ानेका काम सौंपा गया कि तुम चिडिया उडाकर खेतकी 
रक्षा किया करो । आप खेतपर चले तो गये पर सब्र जीबमात्रमें 
अपने परम इष्ठदेब भगवान्‌ श्रारमका देखनेवाले सत 
श्रोगुस्नानकदेबजी महाराज भला उन चिडियांमें अपने परम 
इष्टदेव श्रीगमजीको कैसे न देखते ? आप चिड़ियोंमें भी अपने 


श्रीरघुनाथजीको देग्वकर कह उठ-- 
रामजीकी चिड़िया रामजी का खेत। 
खाआ चिटड्लिया भर भर पेट॥ 


अब तो घरवालोंको बहुत बुरा लगा। आपका खेतस 
हटाकर एक बार माज तोलनेका काम द दिया गया। आपसे 
कोई नाज माल लेनेके लिये आया। जिस समय तोला जाता 
है तो यह भारतीय प्राचीन परम्परा है कि उस समय एकको 
एक न कहकर तोलनेबाले एककी जगह राम ही राम कहते हैँ 
और उसक बाद दूजा तीजा कहना प्रारष्य करत है। जिस 
समय आपने माज तोल़नेके लिये तराजू अपने हाथमें ली और 
ततराजूके एक पलडेमें नाज और दूसरे पल्डेमें वाट रखा और 
इधर लेनेवालेने अपना कपड़ा फैलाया और आपने पहले 
पलड़ेको ज्यों ही रामा ही रामा कहना प्रारम्भ किया तो फिर 
क्या था आप श्रीरामप्रेमके नशेमें सरबोर हो गये और आपको 
अपने शरोरको सुध बुध जाती रही। अब न तो आपका 
तराजू वाटका ध्यान रहा और न माजका और न सामन॑ बंठ 
भाज लेनेवाले ग्रहकका | बस मुखमे राम ही रामा हो रहा है 





और नत्र मुँद गये हैं हृदय गद्द हां रहा है अब भला 
श्रीरामनामामृतको छोड़कर इस असार ससारके दुजे-तीजक 
चक्करम कौन फँसे) भला श्रीगमनामर्म जो अद्भधुत विलक्षण 
भजा है श्रीरामनामम॑ जो अद्भुत्त स्वाद है और श्रीणमनामममें जो 
अद्भुत मिठास है उसे भछा ऐसा कौन है कि जिसे यह स्वाद 
लूग जाय और फिर वह उसे छोड़ सके ? आपने ससारको 
दु खॉकी खान माना और श्रीगमनामामृतका पान करना ही सय 
सुखोंका केद्र माना-- 
नानक दुखिया सब संसारा। 
सुखिया थही जो नाम अधारा॥ 
आप तंबाकू, सुल्फा गाँना आदि सब नशक घोर 
विगेधी थे। बस अपने श्रीगमनामके नशैको सर्वोपरि महत्त्व 
दत थ और श्रीयामप्रेमके नशेमें ही हर समय झुमते रहते थे। 
श्रीरामभक्तिका क्‍या चमत्कार दिखाया ? 
एक बार आप मुसलमानोंके देशमें जा निकले और 
श्रीरामभक्तिका प्रचार करते हुए मका मदीना जा पहुँचे । रात्रि 
होनपर एक मस्जिदकी आर पैर करक सो गये। प्रात काल 
हंनेपर जब उस मस्जिदका मुल्ला आया तो उसने आपको जो 
मस्जिदकों तरफ पैर करके सोत॑ हुए देखा तो वह बड़ा नाराज 
हुआ और आगबबूला हो गया। आपसे पूछा कि बताओ तुम 
कौन हो ? उत्तरम श्रीगुरुनानकदेवने कहा-- 
हिंदू छहूँ तो मारिये मुसलमान हूँ नाहीं। 
पंचतेत्व . का पूतछा नानक मेरा नाथ ॥ 
आपने मनम॑ विचार किया कि मैं चास्तवर्म हिन्दू हूँ. यदि 
इसक सामने सच्ची बात कह दी कि में हिन्दू हूँ तो यह मुझ 
मारेगा और मैं मुसलमान हूँ नहीं “नहों' यह बात झूठ कैसे 
कह दूँ? इसलिये आपने पाँच तत्त्वका पुतला बता दिया। 
मुल्लान॑ फिर प्रश्न किया कि तू खुदाकी तरफ पैर करके क्या 
सोया है ? इसके उत्तरमें श्रीगुरुनानकदेवन कहा कि खुदा ता 
सब जगह है यदि खुदा सब जगह नहीं ह॑ ता तू मुझे उघरका 
कर दे जिधर खुदा न हो ? मुल्लान॑ जब आपका पर पकड़कर 
इधरसे उधरकी आर घुमाया तो सबने क्या देखा कि 
श्रीगुरनानकदेवके पैरक घूमनेक साथ साथ वह मस्जिद भी 
उघरको ही घूम रही है जिधरको पैर घूम रहे हैं। जड़ मस्जिद 
भी श्रीरमभक्त सतक इशारपर इधरसे उधर घूमते देखकर अब 
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* भ्रीरामचद्ध शरण प्रपदये * 


[ झीरामभक्ति 
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ता मुल्ला-मौलवियोंके होश गुम हा गये और यह आपके 
श्रीचरणोर्म लाट-पोट हो गये मतमस्तक हो गये और करबद्ध 
क्षमा माँगने लग॑। 
काबुल पहुँचनेपर धादशाहन उनका स्वागत किया और 
सोनेके कटोरेमें आपके लिये बाबर बादशाहने भाँग पीनैको दी 
और आपसे करबद्ध प्रार्था की कि साईजी महाराज ! इसे 
पीजिये। भला श्रीगुर्नानकदेवजी इस नशीली चीजको कैस पी 
सकते थ ? आप तो हर समय श्रीरामप्रेमके नशेमें झूमनवाले 
थे। आपन उससे कहा-- 
भाँग सेबाकु छोतरा उतर जाय परभात। 
भाम खुमारी नानका चंदी रहे ल्नि रातवा 
अर बांवले बादशाह ! तुम्हाण यह नश्ञा क्या नशा है यह 
तो मुध्छ है और यह तो सुबहतक उत्तर जायगा इसके सेबनसे 
क्या लाभ ? हम तो श्रीयमनामकी खुमारीम॑ मस्त रहते हैं जो 
दिन रात चढ़ी रहती है। हर्म तुम्हाग यह तुच्छ नशा नहीं 
चाहिये। 
आपने पूज्या गोमाताकी अद्भुत महिमाक सम्बन्धर्म 
कहा है-- 
शेऊ घौटवाँ रतन हैं. कापग्रेन तेह नाम। 
पूजन सब अबतार तिसे करके मात समात॥ 
चीर जिल्ही दा पीजिये तिस मारियाँ थहुत गुनाह। 
नानक आखे रुकन दीन यहु भुखियाँ होय निबाह॥) 
(जन्म सासी) 
अश्च->महराज | क्या श्रोगुरुपन्थसाहबर्म जिन कबीर, 
मामदेव रैदास आदि सतोंकी थराणियाँ हैं बह सत्र संत भी 
श्रीगमनाम जपते थे और कया यह भी सय रमभक्त थे और बह 
भरी निशकार रामको नहीं, अपितु श्रीदशस्थनन्दन श्रीराघवेद्ध 
प्रभुके ही माननेवाल थे 2 
उत्तर--नि सदेह सभी गुरु और सभी संतेंति अपनो 
घाणियोंमें श्रीदशरथनन्दन रघुनन्दन, कौसल्यानन्टन श्रोगमका 
हो एकमात्र गुणगान किया है। 
।. अश्च--सत कबीरजी महाराजका तो यह कहा जाता है 
कि थे निगकारके उपासक थे, क्या यह यात सत्य है ? 
उत्तर-नहीं कभी महों धान कालमें नहीं। संत 
फयोरजाने जिन्हें अपना गुरु बनाया वे कौन थे ? जातिक 


ब्राह्मण और परम वैष्णव श्रीरामापासक श्रीग्रमानन्दओां 
महाराज थे। भला जो निगाकारकों माननेबाला हांगा वह 
साकारोपासकको अपना गुरु क्यों बनायेगा। संत कबारा 
भी हर समय श्रीशमनामामृतका पान किया करते थे आए 
साकारोपासक थ। राम-कृष्णके अनन्य भक्त थे। 

कथिरा मन निर्मल भया जैसा गंगा मीरा 

पाऐे पाछ हरि फिरें करत कबीर कविश॥ 

तो क्‍या निय्कार पीछ-पीछे कबीर कबीर कह घृमत 
सकता है! यदि धूम सकता है तो फिर वह निशकार कैसे 
हुआ ? यदि नहीं घूमता तो क्या कबीर सत होकर झूंठ 
बालते हैं ? और सुनो कबीसके साकारोपासक होनेका प्रबल 
प्रमाण-- 

कविरा कविंगा क्‍या कह॑ घल गमुना के तीर। 

एक एक गोपी चरण पर वासोँ कोटि कबीर॥ 

और सुनिये ध्यानसे-- 

कथिय_ घारा अगम की सहुरु दयी बताया 

उल्दद ताहि. पढ़िये सदा स्वामी संग खगाप॥ 

अब इसक अर्थपर ध्यान दीजिय | हमार सदगुस्ने उस 
अगम अगोचर परअह्मकी धाराकां हमें बता दिया है, अत उसे 
पलरटकर अर्थात्‌ धारा शब्दकों उलट कर पढ़नेपर साधा पाब्द 
बन जायगा उस पढ़ा पर केवल राधा नहीं अपितु उसके साथ 
डसक स्वामी (श्रीकृष्ण) का सगमें जोड़कर अर्थात्‌ 
राधा कृष्ण ऐसी ही भावनासे जाप करो। ह 

क्या अब भी उन्हें निणकार ग्रमका उपासक मानोंगे ? 
सत कबीरजी कहते हैं-- 

कबथिरा संत झग निरणना धनवत्ता नहि कोय। 

घनवत्ता सोड़ जानिये जाके रमनाप घन होपाा 

नाम जपन्ता कुप्टी भल्य चुड़ घुह परे जा चाम। 

कंघन देह किस काम का जो भुण नाहीं राम॥ 

राम मो तो हम मां नाता मो बछाय। 

अविनाशी की गोद में भो ने मारा जाया 

सत कबीण्ी कलिकालमें कल्याणका एकमात्र उपाय 
श्रायमनाम कीर्तन और श्रीयमकथाका श्रवण करना ही 
मानत हैं। 


कथा क्रीर्तता कलिविपे भवज्नागा की ताया 
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कहै कबीर जग शरन को नाहिन और उपावाा 
कथा कीर्तत करनकी जाके तिश दिन रीत। 
कहें कबीर ता दाससे कीजै निश्चय प्रीत॥ 
और भी सत कबीरजी कहते हैं-- 
जो रे भैया राम मोविन्द हरी। 
जप तप साथन कछु नहिं छागत खर्चत नहीं गठरी ॥ 
--वही रघुनन्दन राम और वही गाय चरानेवाले कन्हैया 
गावित्द। 
वाहे गुरु वाहे गुरु याहे गुरुके तत्तको समझो। हमारे 
सभी पूज्य गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु कहत थे और सारा सिख 
समाज बाहे गुरु बाहे गुरु कहता है पर क्या आपने कभी 
इसपर ध्यान दिया कि इसका असली रहस्य क्या है ? इसका 
तात्पर्य यह है कि चार युग होते हैं--सतयुग त्रेता द्वाप' और 
कलियुग । इन चारों युगकि इष्टदेवॉंक चाय नामोंको लेकर वाहे 
गुरु बना है। इसम॑ भी चार शब्द हैं जैसे कि व ह ग र। वाह 
गुरुमें सतयुगका विष्णुसे व ल्या और त्रेताम॑ हरिक्री पूजा 
होती थी इसलिये हरिसे ह लिया और द्वापरर्म गोविन्दको पूजा 
होती थी ता गोविन्दसे ग लिया और कलियुगर्म मुख्य नाम है 
राम | इस राम नामसे र लिया। इस प्रकार प्रभुके चारों युगेकि 
चारों नामके एक एक अक्षर्को लेकर तब यह बाहे गुरु बना 
है। जब वाहे गुरुम॑ भगवान्‌ श्रीविष्णु हरि गोविन्द ग्रम--ये 
सब भाम ल्यि गये हैं तो यह सब साकारके माम हैं या 
निगकार्के ? कलियुगर्म एकमात्र जीवक कल्याणका साधन 
श्रीगमनाम बताया गया ह॑ और यही बात बंद-पुराणनि भी 
बतायी है। वेद पुराणांक सम्बन्धपें हमारे यहाँ स्पष्ट शब्दोर्म 


पूरन पुरान और पुरुष 


दरसन देत 


रटते रहते 
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पूरन बताबै न बताबें और उक्ति कों। 
जिन्हें दरसन समुझें न 
नति नेति कहैं शेद छाँड़ि भेद-जुक्ति कों॥ 
जामि यह केसोदास अनुदिन राम राम 


रूप देहि अनिमाहि युन देहि गरिमाहि 
नाम देहि महिमाहि भक्ति देहि मुक्ति कॉ॥ 


कहा गया है-- 
येद घुरान कतहुँ न झूठे झूठे जो न बिचारे। 

इतना ही नहीं श्रीगड्जाकी श्राद्ध तर्पणकी महिमा श्रीगुर 
अन्थसाहबर्में आयी है-- 
आपने देय चुलू भर पानी।त्े निन्‍्टें जिन शेंगा आनी॥ 

आप तो अपने पितराके निमित्त चुल्टृभर पानी भी 
नहीं दे सकता और निन्‍दा करता उस भगीरथकी जो अपन 
पितरोंके तारनेक निमित्त साक्षात्‌ श्रीगढ्स्‍ाजी महारानीको इस 
भूतलपर ले आया। 

हमारे सभी सिस गुरु हाथर्म माला लेकर रामनाम 
श्रीकृष्ण नाम जपते थे और गो-ब्राह्मण प्रतिपालक थे और 
कट्टर सनातनधर्मी हिन्दू थे। श्रीगुरु तंगबहादुर साहबने ता--- 
कीनों यझ्ले कुलुमें साखा। तिलक जज्ब राखा प्रभुताका ॥ 

चार्ट तिलक यज्ञोपवीतकी रघाके लिये ही उन्होंने 
अपने प्राण न्‍्यौछावर किये थे। सभी सिखगुरु वर्णाश्रमधर्मको 
मानते थे और तीर्थयात्रा करत थे देवमन्दिररंको मानत थे और 
भगवान्‌ श्रीरम-कृष्णके गुणगान करते थे और कथा कीर्तन 
करते थे। पजाय केसरी महाराजा श्रीरणजीतसिहने लाखों 
रुपया ज्यालाजीके मन्दिस्में विश्वनाथ मन्दिर्म तथा 
श्रीलक्ष्मीनाणयणके मन्दिर बनवानमें खर्च किये थे और ये 
गो ब्राह्मणेके कट्टर परम भक्त थे और गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महासज़की रामायणको एक त्राह्मणके द्वारा 
बड़े प्रेमसे सुना करते थे। सबके जीवनका श्रीरामनाम हो 
आधार रहा है। 

(प्रेपक--ब्रह्मलीन भक्त श्रीरमशरणदासजी) 


घुरान परि- 


न डरत पुनरक्ति कों। 


(यमचच्धिका १।३) 


प्ाफ#+#फ्फ्रफ्फ##>फ्फफफफडफऋफ ऋफफ फ फ 





भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त एव उपासक--भगवान्‌ सदाशिव 


(श्रीक्यामनारायणजी शास्त्री सा रत्न ग्मायणी) ! 


या तो भगवान्‌ श्रीयमके उपासक देव दानव मानव 
खग मृग जीव चरशाचर अनेक हुए हैं हंगे भी। किंतु 
भगवान्‌ श्रीरामके अनन्योपासक सदाशिव-जैस अन्य कोई 
नहीं हुए। स्वथ गांस्वामीजीन श्रीरामचरितमानसर्म वर्णन 
किया है--+ 
सिव सम को रघुपति ब्रतयारी। बितु अप तजी सती असि नारी ॥ 
यदि गम्भीरदृष्टिसे बिचार किया जाय तो सतीजीका इतना 
भी अपराध नहीं था कि क्षणमात्रमें परम दुर॑ध्य पत्नीका 
परित्याग कर दिया जाय। अपराध ता एक परीक्षाक रूपमें 
क्षणिक ही था-- 
प्रिय वेषु सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी। 
सर्ती कीनी सीता कर थेपा। सिय उर भयउ बिषाट विसपा॥ 
जौं अथ करवै सती सन प्रीती। मिट्॒र भगति पथु होड़ अनीती ॥ 
भघरम पुनीत ने जाह तजि किए प्रेम थड़ पापुत 
अ्रगटि न कहत महेस कछु हदये अधिक संतापु ॥ 
अन्तम॑ निर्णय भी तत्काल ले लिया-- 
सिव संकल्प की मन माहीं। एड्टि तनु सतिहि भेंट अब नाहीं ॥ 
इनकी ऐमी दृढ़ निष्ठा एवं श्रीयमभक्तिकी अनन्यताको 
अशसा आकाशवबाणीने भी की-- 
अस पन तुप्ठ यित्रु करह का आना | रामभगत सम्स्थ_ भगवावा॥ 
इन राम भगवानके अनन्य उपासक सदाशिवन सती 
चाग्रैर-त्याग ही क्या स्वथक शरीरका भी त्याग श्रारम सवार्थ 
कर दिया-- 
जाति राम सेवा सरस सपुनल्ि करव अवुपषाना। 
पुर्या से सबक भए हर ते भे हनुपाते॥ 
जैहि सरीर रति शाप सों साई आररहि सुभाना 
स्ट्रह शजि अहयस चाना धरा हय॒ुमाता 
इन्होने जीवनभर ऐसी सवा की कि श्रीगमके समस्त 


परिवार परिकरमण्डल सभीको अपना ऋणी बनाया। सेवा भो 
आजतक कर रह॑ हैं और भविष्यमें अनन्त काछतक करते 
ही र॑ंगे-- 
राम छुआरे तुम रखवारे।होत न आजा बितु पैपरे॥ 
ञ् १4 १५3 

तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्या तबाज्ञामनुपालयनू। 

भगवान्‌ शकरकी श्रीयमके अनन्यापासनाकी परम 
पराकाष्ठा तो यह है कि श्रीयम एवं उनका पूरा परिधार हा कर 
भगवान्‌का परमापासक है। तथापि ये श्रीगमके अन्य 
दासत्वम ही अपना परम गौरव मानत तथा उसीका 
समग्र-रूपर्म निर्वाह करनकी ही दृढ़ता रखते हैं। इनके तान 
सम्बन्धका गोस्वामीजी घर्णन करत हैं। और सके निर्वाएिका 
भी प्रमाण श्रीरामचरितमानस एव गोस्वामीजीक समस्त प्रथ्थैमे 
मिलता है--- 

सेवक स्वामि सग्वा सिय पी के । 

सेवक-- 

भगवान्‌ शकरजी खय हा शिवास चर्णन करत ई- 
जासु कथा फ़ुभज रिपि गाई। भगति जासु मैं मुतिहि सुर्गो | 
साइ मम इष्टटेव.. रघुत्रीर। संवत जाहि सटा मुत्रि धीए॥ 

पुरुष प्रसिद्ध प्रकाोसनिधि अ्रगर॒ पराषर नाथ 

रघुकुलमति मसे स्वामि सोह़ कहि सिर नायठ माथ। 
कार्सी मरत जंतु अयस्वेकी। जासु नाम चल का बिधाकी ॥ 
प्रा प्रभु मार धरायर छागी। रघुदर सब उर अंतरजामी || 

कथारम्भर्म भी भगवान्‌ शकरन अपने इष्टदवर्का सा 
किया-- 
खरि प्रमाम रामहि जिपुररी। हापि सुघा सम गिग उद्यारी ॥ 

विवाह समयर्म भी अपने इट्दव श्रीएमका ही प्रणाम 
क्यिा-- 


। 


अट्ड है| 


* भगवान्‌ श्रीरामके परम भक्त एव उपासक--भगवान्‌ सदाशिय * 


३३१ 
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सैठ सिंय विप्नन सिरू नाई। इटये सुमिरि निज प्रधु रघुराई ध 
स्वामी-- 
भगवान्‌ थीराम एवं उनका परिवार इन्हों अपन इ्टदव 
शकरकी हो सर्वत्र उपासना करता है-- 
भुदित नहाई कीरिह सिर सेया। पूनि जथागब्रिधि तीर्थ दवात 
अस कहि वबंधु सपेत नहाने।पूजि पुररि साधु समानता 
लिय थापि विधिवत करि पूमा। सिव समान प्रिय माहि ने दूजा ॥ 
सखा-- 
अब बिनती परम सुनहुं सिंव जाँ मां पर निज नेहु। 
जाइ विवाहहु सल्जहि यह माहि माँगें देहु॥ 
इस दाहम॑ तो एक साथ तीना भावांका निर्वाह हो गया। 
“अब बिनती मम सुनहु सिव , यह श्राराम स्वय प्रार्थना करत 
हैं शकरजीको उपाम्य समझकर यह सवक भाव है। 'जाँ मो 
पर निज नेहु', यह सखा-भाव जाड़ बियाहहु सैलजहि यह 
आदश्ञ स्वामि भावरम स्वय द रहे हैं। किंतु धन्य है भगवान्‌ 
शकरकी अनन्यापासना | शकर भगवान्‌ इन तीर्ना भावोर्मस वही 
स्वीकार एवं सकेत करते हैं जिसकी मर्वदा ही अविरल उपासना 
करते चल आ रह हैं। ऑर आजतक बही चल रही है। 
भविष्यम॑ भी घही चलानेकी प्रतिज्ञा करते एव निभाते भी ह-- 
फह स्रिथ जदपि उचित अस नाहीं। नाथ खचन पुनि मेटि न जाहीं॥। 
सिर घरि आयसु फरिभ तुप्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ओ 
यदि वास्तवर्म गम्भीर एवं मूल दृष्टिकोणसे विचार किया 
जाय तो-- 
रुद्रस्य परमा खिपण्णुर्विष्णोश्व परम शिव । 
एक एव द्विधा भूतो छोफ चरति नित्यश ॥ 
झकर भगवान्‌क परम उपास्य विध्यु भगवान्‌ एवं विष्णु 
भगवान्‌के परम उपास्य डाकर भगवान्‌ हैं। एक ही तत्त्व दो 
रूपमें हाकर लीलार्थ लोक्में विचरण करत हँ-- 
शिवश्य हृदय विष्णुर्विष्णोश्ष हृदय शिव ॥ 
इसी कारण गोस्वामीजी श्रीगमचरितमानसर्म इसका 
स्पष्टीकशण भी करते हैं-- 
हरि हर पद रति पति न कुतरकी | तिन्ह काँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 
क्याकि जो श्रीयम तत्त्व है घही शिव तत्व है! मूलत 





तनिक भर भी कहॉपर भी किसी शास्त्र पुराणादिका्म इनका 
भेद वर्णन न करक हरि-हरात्मक अभदका वर्णन ही सर्व 
किया गया है। वस्तुत -- 
उभयो प्रकृतिरका प्रत्ययमात्रेण भिन्नवद्‌ भाति । 
कलयति कश्चन्‌ मूढो हरिहस्भेदों बिना शाखतरम्‌॥ 
दोनोंकी प्रकृति एक है। कंबल प्रत्ययमात्रसे भित्र भिन 
प्रतीत हात हैं। 
भगवान्‌ श्रीसम स्वयं हो अवधवासियोंको स्पष्ट संत 
करते हैं-- 
औरठउ एक गुपुत मत सबहि कहई फर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावड़ भोरि॥ 
इसी बातका परमरैष्णव नास्दजीको भी भगवान्‌ विष्णु 
ख्य आदश्ञ दत॑ हैं कि-- 
सेहि पर कृपा न करहिं पुरारा। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
कोउ नहि सिर समान प्रिय मारें। असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ 
श्रीरामश्वर-स्थापना कालम॑भी इसीकी पुष्टि भगवान्‌ 
स्वय करते हैं-- 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा। स्व समान प्रिय सोहि न दूज़ा ॥ 
सिय द्रोही मम भगत कहाबा। सो मर सपनेहुँ मोहि म पावा॥ 
संकर बिमुख भगति रह मारी। सा मारकी मृढ् मति थोरी॥ 
सकर प्रिय मप द्रोही सिथ द्रोही मम दास) 
से नर करहि कलूप भरे घोर मरक महुँ यास॥ 
वस्तुत बिना शकरके विष्णु एवं बिना विष्णुके शकरकी 
उपासना सिद्ध नहीं हा सकती । इसी कारण शास्त्रा्म दानोको 
अभेदापासनाका वर्णन किया गया है--- 
यथा हरस्तथा बिषण्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव । 
अन्तर शिवविष्णबोश्व भनागपि न दृश्यते ॥ 
(स्कम्दपुयाण) 
गास्वामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजन ता श्रीरामचरित 
मानसमें भगवान्‌ शकर एवं भगवान्‌ श्रीरामक॑ गुणगर्णाके 
साम्यका सर्वत्र ही वर्णन किया है। जा जो गुण भगवान्‌ 
श्रीयमके हैं व थे ही गुण थीशकरभगवानम॑ पूर्णरूपस हैं। 
मानसर्म अनर्का उदाहरण इस प्रकारक भर पड़े है। कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रह हैं। चुधजन इसपर विचार 
करेंग तो स्पष्ट हा जायगा-- 


। 
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गुणावली भगवान्‌ शैकर 



















१-दानां जगदीश हैं शमाख्य जगदीश्वरम्‌ सकरु जगतबद्य जगदीसा। 
२-दोना अत्तर्यामी है सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । जद्यपि प्रगट न कहेठ भवानी । 

रघुबर सब ठर अंतरजामी ॥ हर अतरजामी सब जानी ॥ 
३-दाना सर्वप्रेर्क हैं उर प्रेरक रघुबेंस बिभूषन । तुम्ह प्रेरक सबके हृदय सो मति रामहि देहु। 
४ दोनों व्यापक ब्रह्म हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । विभु व्यापकं ब्रह्म येदस्वरूप । 
५ दोनों निर्मुण हैं अगुन अरूप अल्ख अज सोई। निर्ज निर्गुण निर्विकल्प निरीह । 
६ दोनों मन आदिसे परे हैं | मन समेत जेहि जान न बानी । गिर ग्यान गातीतमीई गिरो्श 
७ दोनों कालभक्षक हैं भुयनेस्वर कालहु कर काला । कल महाकालकालं कृपालम्‌। 
८ दोनका नाम कल्पतर है नामरशामको कलपतरु कलि कल्याननिवास। । जीगग्यानयैयाग्य निधि प्रततकलपतरुनाम ॥ 
९-दोनकि धाम मोक्षदाता हैं । चारि खानि जग जीव अपारा। आकर चारि जीव जग अहहीं। 

अवध तलजें तनु नहिं ससारा ॥ कार्सी मरत परम पद लहहीं ॥ 
१०-दोनाकी चरणरति भव सिंघु अगाध परे नर ते । न॑ यावद्‌ 3मानाथ पादारविन्द 

आवश्यक है पद पकज प्रेम न ज करते ॥ भरजंतीह लोके पर वा नराणां । 

११-देनों हो उदार है प्रभु छाड़उ करे छोह को कृपालु रघुबीर सम। तेंहि न भजसि मन मेद को कृपाल सकर सरिस ॥ 
१२ दोनेकेचस्ति अगाधहै.. | चस्तिसिंधुरधुनायक थाहकिपावइ कोइ।.. | चरित सिधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पार । ' 






इसी प्रकार मानसमें दोनोंको अर्धाड्लिनी चिन्मयी दिव्य शक्तियोंका भी परम साम्य दिखलाया गया है-- 



























गुणावली श्रीपार्यतीजी 
१-दोनें जगदम्या हैं जगदबा जानहु जिये सीता! जगरवा तव सुता भवानी ॥ 
२-दोगों आदिशक्ति हैं आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। अजा अनाटि सक्ति अग्रिनासिति। 
३-दानों उद्धवादिकारिणी हैं. । उद्धवस्थितिसंद्धस्कारिणीम्‌। जग संभव पालन लय कारिनि । 
४-दोनों ऋद्धि सिद्धि सविता हैं। तांटि संवहिं सब सिधिकर जोरे। सेवत तोहिं सुहझभ फल चारी । 
५-दोनों पतित्रताशिरोमणि ई। सुन सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत कर्गह ।| एहि कर नामु सुमिरि संसाय । 






त्रिय चढ़िहहिं पतिग्रत असिधारा ॥ 







--इस प्रकार भगवान्‌ श्रीणम एवं भगवान्‌ श्रोशंकर, जाते हैं ता भगवान्‌ शिव नाना प्रकारमे नाना भावास उठहें 
विष्णु, नाणयण--ये सभी मूलत एक ही रूप हैं। पुरणोप  सिज्नात हैं और स्वर्य भी रीझते हैं। 
निपदादिका आलोडन करनैपर सर्वत्र ही हरि-हस्में सर्ववा.. जतर श्रोग्रमन दशसथनन्दनक रूपनें फौसल्याम्बानि 
पाया जाता है। एकरूपता हनेपर भी अद्भूम जन्म लिया ता उनके खालमूपके दर्शनाकी उत्फर्ट 
करेके लिये दोनांमें उपाम्य-्डपासक- अभिलापा लेकर भोल्भप्डाणी मनुष्यरूपम॑ अवधर्म भी 
रहती है। कभी शिव उपास्य थन जाते पदैचे। प्रह्मादि दवता तो भगयानूफा दर्शन तथा उनकी सु्ति 
जाते है और जय श्रीषम उपास्प बतर कर यापस सीट गय किसु पकरजीका मन अपन इट्टदेव 


अधभेद अथया एक्य 

अक्नोंकी आह्वादित 
बसे लीला चलती ही रह 
! तो श्रीयम उपासक बन जे 


अट्डू 


* श्रीहनुमतछाल्जीकी परोपकारी भावना * 


डेरे३े 


३ 
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बाल्रूप भगवानको याँकी झाँकोमें एंसा उलझा कि वे 
काकमुशुण्डिजीके साथ बहुत समयतक अवधकोी वीथियोंमें 
घूमते रहे और बहाँका आनन्द लूटते रहे। इस बातको स्वय 
शकरजी पार्वतीजीसे कहते हैं-- "5 
औरउ एक कह बिज्ञ चोरी। सुतु गिर्शि अति दृढ़ मति सोरी ॥ 
कागभुसुंडि सेंग हम दोऊ। प्रतुमरूप जानह नहिं कोऊ॥ 
परमानंद प्रेमसुख. फूले। थीथित्ह फिरहिं मगन मन भूछे ॥ 
यह सु घरित जाने पै सोई। कृपा राम कै जापर होई।॥ा 
(सच मा ११०९६।३--६) 
इस प्रकार भगवान्‌ शकरने कभी दवरूपस कभी मनुष्य 





रूपसे और कभी वानणकार हनुमान्‌क रूपमें स्वथ अवतीर्ण 
हांकर सब प्रकारसे श्रीयमकी सवा करनेमें ही अपना परम गौरव 
एव कर्तव्य समझा | और भर्क्ता, साधकां तथा प्रमियोंके सामने 
भगवानकी--अपने आराध्यकी किस प्रकार भक्ति की जाती 
है किस प्रकार उनकी सेवा की जाती है किस प्रकार उन्हें प्राप्त 
किया जा सकता है--इन बातोंका एक सर्वश्रेष्ठ तम सुगम 
आदर्श प्रस्तुत किया। साथ हो आराध्य आराधक और 
आयधना--इस त्रिपुटीके ऐक्यका--तादात्यका अन्यतम 
भाव दिखलाया। इसील्ये भोस्वामीजीने स्पष्ट घोषणा की 
है-- 'सिव सम को रघुपति व्रतधारी । 


श्रीहनुमतलालजीकी परोपकारी भावना 


(योगिराज भ्रीबलिराजसिंहजी) 


दखा जाय ता आज हनुमानजीके उपासकोंको संख्या 
सर्वाधिक हांगी। हिन्दू ही नहीं यल्कि अन्य घर्मावलम्बी भी 
भ्रद्धापूर्वक हनुमानजीका दर्शन करत हैं कितु दुर्भाग्यकी बात 
है कि आज पूजा, उपासना और भक्तिका महत्त्व ही विस्पृत 
हाता जा रहा है। बहुधा लग दूसरंकों कष्ट दनेके लिये और 
अपन म्वार्थ साधनक लिय मन्दिस्म जाया करते है और 'है 
भगवन्‌ | अमुक कभी सुखी न हो मैं सुख चैनसे रहूँ। मेरी 
यह इच्छा पूरी है जाय मर पास खूब घन हो जाय --आदि- 
आदि भावनाओं लकर बडी ही भक्ति जतात॑ हैं और 
बड़ी-बडा मनौतियाँ भी मानत हैं कहत है कि हे हनुमानजी ! 
मं यह काम कर दो मे आपका लड्डू चढाऊँगा। इतना ही 
नहीं वल्कि कार्यसिद्धि म हानंपर हनुमानूजीका दोषी भी ठहरात॑ 
है। यही कारण है कि उन्ह॑ं इच्छित फल नहीं प्राप्त होता 
वर्याकि एसा हाना सम्भव नहीं । दूसरको हानि पहुँचाने अथवा 
अहकोी तुष्टिक लिय दवताकी शरणम॑ जानेवाल लोग न केवल 
निराश हुए हैं बल्कि उन्ह मुँहकी खानी पडी है। भगवान्‌ 
शकरक परम उपासक रावणकी न कबल पणाभव प्राप्त हुआ 
अपितु उसका कुल्सहित विनाझ हो गया। धर्मम्रन्थेमें देखें तो 
ऐमी अनंक कथाएँ मिलंगी। 
वास्तविकता यह है कि शक्ति, साधना और उपासनाका 
लक्ष्य यदि लोकहितम॑ नहीं हुआ तो उसकी परिणति साधकके 
अनुकूल नहीं हा सकती । चैस उपासनाकी आधारभूमि तद्भूपता 


है। हम किसी आरध्यका स्वरूप तभी स्वीकार करते हैं जब 
उसके गुर्णाक प्रति हमार आन्तरिक आकर्षण होता है। 
आराध्यके अनुरूप बननंका प्रयास ही उपासना है। इसी 
सदर्भम हम श्रीहनुमानूजीकी चर्चा करत हैं जिनमें अनेक 
विष्यपताएँ हैं । वे पूर्णरूपसं स्वार्थरहित हैं। नैप्टिक ब्रह्मचारीके 
रूपम॑ उनका स्मरण किया जाता है। ऋद्धियां और सिद्धियोंकि 
वे दाता है। भगवान्‌ श्रीगमके अनन्य भक्त कह जाते हैं। उनमें 
तनिक भी अभिमान नहीं है। इसक साथ ही व॑ महान्‌ 
परापकारी हैं। पापकारके बलपर उनका जीवन-दर्शन राम- 
भक्तामें सर्वाधिक निख्वर उठा है। हनुमानजीके चरित्रस॑ उनकी 
मेवा भावगा और परोपकारमें तत्परतास॑ प्रेरणा छेकर 
हम लोककल्याणका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिसकी 
वर्तमानयुगमें सर्वाधिक आवश्यकता है। इसी लांककल्याणमें 
आत्मकल्याण स्वत ही हो जायगा। 

श्रीयमकी सेवामें पूर्णरूपसे समर्पित धनुमान्‌ अपने 
सुख दुख आम विश्राम तथा मान अपमानका तनिक भी 
ख्याल नहीं करते। लकामें ब्रह्माख्नसे बाँधे जानेपर थे स्पष्ट 
शब्दांम कहते है-- 
मोहि न कछु बाँधे क्ड़ लछाजा कोन्‍्ह चहई निज प्रभु कर काजा ॥ 

मानसके अनुसार प्रथम भंटर्म श्रीममका कथन है कि--- 

*मो अनन्य जाके असि मति मे टरइ हनुमंत। 
मैं सेवक सचराघर रूप स्वामि भगत ॥ा 


झ्इ्ड * श्रीरामचद्ध शरणं प्रयद्ये * [ श्रीरामभक्ति 
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अर्थात्‌ मैं संवक हूँ और सम्पृण चर अचर जगत्‌ मरे 
स्वामी भगवान्‌का स्वरूप है--एंसा मानन॑वाला संवक मुझे 
प्रिय ऐै। यह राममय भाव हनुमान्‌क सम्पूर्ण जीवन चसित्रमे 
सर्वथा चरितार्थ होता है। हनुमानन सम्पूर्ण जगत्‌कां ग्ममय 
दस्या और व रामक दार्साक़ दास बन रहे। 
भक्तिका एक रूप संवा भी है जिस दूसर शद्दोर्म हम 
पररोपकार भी कह सकत॑ है। भगवानके भक्त बहुत प्रकारक 
₹ किंतु अद्वितीय परापकारी और अनन्य सबक हॉनेक नाते 
हनुमानूजीको विशेष रूपसे स्मग्ण किया जाता है। हनुमानजी 
परापकारम अपनी सुख शान्तिका ध्यान कभी नहीं रखत। 
भंसारका भूलकर जे निरन्तर परापकारम तत्पर रहत हैं। 
दीन दुश्ियां तथा प्रताड़ितोक॑ प्रति उनके मनर्म करुणाका 
सागर उमड़ता रहता है! ये ऐसे सघ्े परापकारी हँ कि पथश्रष्ट 
ब्राणीको जैस भी हां सम्मार्गगी ओर प्रेरित करत है। 
किप्किन्धाम बाकि शासनकालमें व वहीं रह रहे थ किंतु 
बालिद्वारा प्रताड़ित होनक पश्चात्‌ उन्हान सुप्रावक साथ रहना 
स्वीकार किया। सुप्राव चूँकि ईश्वर भक्त था और बिना क्रिसी 
अपराधव वह प्रालिद्वार प्रताड़ित किया जा रहा था। अत 
हमुमानूजी उसका साथ कम छोड सफ्त थे ? विकट संकटकी 
धड्टीम॑ उन्‍्हनि सुप्रीयफा साथ दिया और भगवान्‌ रामस उनकी 
मित्रता कराकर छसझा महान्‌ हित साधन क्या। भगवान्‌ 
शमन हनुमानद्रार किये गय उपकार्गक प्रति वृतज्ञता शापित 
करत हुए कटा-- कप । तुमने जा ठपकार क्य हैं उनमंसे 
शक एकके लिय मैं अपन प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हार 
शाप उपकायके लिये ता में ऋणी ही रह जाऊंगा। 
एकैकस्यापकारम्प प्राणान्‌ दास्पामि ते कपे! 
झेपस्थेहापकाराणों भवाम ऋणिनो बयम्‌॥ 
(था एश ७॥४०॥२३) 
कपिश्र्ठ | में ता यही चाहता हूँ कि तुमन जा-जा 
उपकार किये है खे सर मर इरर्म ही पच जायें। उनका 
चहला चुझानका मुझ फभा अयमर न मिल क्योंकि पुरपर्म 
उपवारवा बदला पानका याग्यता आपत्तिफाल्में ह आता 
(मं नहीं चाहता कि तुम भा सक्टर्म पड़ा और में तुम्हे 
उपकारका उहत्य चुकाऊँ)-- 


मदद्गे जोर्णता यातु यत््‌ त्वथोपकृते कपे। * 
भर प्रत्युपकाराणामापत्थायाति पाज़ताम्‌॥ 
(वा णए ७३४० । २४) 
भगवानकी यह उक्ति अक्षरश सत्य है। भगवान्‌ रामका 
पृथ परिवार हनुमानूजीक उपकारसे दबा हुआ है। हनुमानने 
अल्ध्य समुद्रका पारकर सीताजीकी खाज की। लक्ष्मणको 
जाक्ति लगनंपर रातांगत सजीवनी लाकर उन्हें जीवन-दान 
दिया। भस्तजोकां भगवान्‌के अयाध्या आगमनकी सूचना 
दकर उनक प्राणाकी रक्षा की पाताल्म॑ जाकर अहिएवणका 
अन्तकर श्रीराम और लक्ष्मणका मुक्त कराया तथा लकायुद्धमें 
उपस्थित रहकर वे श्रीगमकों विजयश्री प्राप्त करमर्म सहायक 
बने। पूरी रामकथार्म हनुमानूजीका उदात्त चरित्र पग पगपर 
परापकारसे भरा हुआ दिग्वायी देता (। व॑ समस्त कार्योंकी 
सिद्ध करत है। 
इस प्रकार हनुमान्‌ शक्ति सवा और परापफारके पर्याय 
हैं। परापकारका बड़ा मूल्य है। परापकारसे ही जीवन सार्थक 
बनता है। गाम्वामीजीन कहा भी है-- 
पर हि। सरिस धर्म नहिं भाईं।पर पीड़ा सम नहिं अप्पाई। 
रहित बस जिन्हे फे मन भाहीं। तिन्‍्ह कहूँ जग दुर्भभ का नाहीं ॥ 
अर्थात्‌ पर-उपकारीक लिये संसार कुछ भी दुर्लभ 
नहों। परपकारपर ही रीझकर भगवामून हनुमानकों 'तैं मम 
प्रिय छछिमन ते दूना' फहा। शास्रवक्ताओने परापकारकी 
महिमाका स्वीकारते दुए यहाँतक माना है--परोपकार ही पुण्य 
है और दुसेका दुख दना हां पाप है-- 
अष्टाइश पुराणपु. व्यासस्थ यचनद्वयम्‌। 
परोपकार पुण्याय पापाय. परपीडनम्‌॥ 
इस प्रकार हनुमानू-जसे महान्‌ परोपक्ारी चरित्रकों न 
कंबल पूजन स्मरण करनक हो आज आवश्यक्ता है बल्कि 
आवदयऊता है उनक चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करतेकी और 
गुणांका अनुसग्ण करनेकी। इसीम॑ हम संचे अर्थ 
झनुमानूजीके संघ सबक बन सर्कभ और तभी हर्म 
हनुमानूजीओी और उनके स्वामी श्रीगमजीकी सध्ची अनुफ्रम्पा 
प्राप्त हा सकंगी। 


ब्-नकेकेल- 
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हे वात्सल्यभक्त महाराज दशरथ 


| बंदर अपथ भुआल सत्य प्रेप जेहि राप पद 
पिएुए दीनदयाल प्रिय शतु कृत इव परिहेठ॥ 
जिनके यहाँ भक्ति-प्रेमवश साक्षात्‌ सधिदानन्दधन प्रभु 
पुश्रूपसे अवतोर्ण हुए, उन परम भाग्यवान्‌ महाराज 
श्रीदशरथकी महिमाका यर्णन कौन कर सकता है | महाराज 
दरथजी मनुके अवतार थे जो भगवानको पुत्ररूपसे प्राप्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही घरणाधामर्म 
पघोरे थे और जिन्होंन अपने जीवनका परित्याग और 
मोक्षषकका सनन्‍्यास करके श्रीशमप्रमका आदर्श स्थापित 
कर दिया। 
श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनु महायजकी भांति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे। ये वेदके ज्ञाता विशाल सेनाके 
स्वामी दूरदर्शी अत्यन्त प्रतापी नगर और देशवासियांक 
प्रिय महान्‌ यज्ञ करनेवाल घर्मप्रेमी स्वाधीन महर्पियोंक 
सदृश सदगु्णावाले राजर्पि त्रैलोक्य प्रसिद्ध पसक्रमी 
शतुनाशक उत्तम मित्रवाले जित॑त्धिय अतिरथी * 
धन धान्यक संचयमें कुबेर और इन्द्रके समान सत्यप्रतिज्ञ एव 
धर्म अर्थ तथा कामका शाख्बानुसार पालन करनेवाल थे। 
(घाल्य ११६। श्से ५ तक) 
इनके मन्त्रिमण्डल्में महामुनि वसिष्ठ बामदेव सुयज्ञ 
जायालि काइयप गौतम मार्कण्डेय कात्यायन धृष्टि 
जयत्त विजय, सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकाप और धर्मपाल आदि 
विद्याविनयसम्पन्न॒ अनीतिमें. लजानंबाले.. कार्यकुशल 
जितेन्धिय श्रीसम्पय, पशित्र हृदय शास्त्ज्ञ शख्नज्ञ प्रतापी 
पराक्रमी, राजनीतिविशारद सावधान राजाज्ञुका अनुसरण 
करेबाले तजम्बी क्षमावान्‌, कीर्तिमान, हँसमुख काम-क्रोध 
और लेभसे बचे हुए एव सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे। 
(वाण्य १५७) 
आदर्श राजा और मन्त्रिमण्डल्के प्रभावस प्रजा सब 
प्रकारसे धर्मरत सुखी और सम्पन्न थी। महाराज दशस्थकी 
सहायता देवताल्ोेग भी चाहते थे। महाराज दशरथन अनक 


यज्ञ किये थे। अन्तर्म पितृमातृभक्त श्रवणकुमारके वधका 
प्रायध्चित्त करनेके लिय अश्वमेध, तदनन्तर ज्योतिष्टोम 
आयुष्टोम अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आप्तार्याम 
आदि यज्ञ किये। इन यज्ञार्म दशरथने अन्यान्य वस्तुअकि 
अतिरिक्त दस लाख दुग्धवती गायें दस करोड सोनकी मुहरें 
और चालीस कराड चाँदीक रुपये दान दिय थ। 

इसके बाद पुत्रप्राप्तिक ल्यि ऋष्यशुड्रका ऋत्विज्‌ 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसमें समस्त देवतागण 
अपना-अपना भाग लेनेके लिय॑ स्वय पधारे थे। दबता और 
मुनि ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ भगवानने दशरथके यहाँ 
पुत्ररूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुषने स्वयं 
प्रकट होकर पायसान्नसे भर सुवर्णपात्र देते हुए दशरथसे 
कहा--- राजन्‌ । यह खीर अत्यन्त श्रेष्ठ आग्रेग्यवर्धक और 
प्रजाकी उत्पत्ति करमेवाली है। इसको अपनी कौसल्यादि तीनां 
रानियॉकोी खिला दो। राजान प्रसन होकर मर्यादाके अनुसार 
कौसल्याको बड़ी समझकर उसे खीरका आधा भाग मैंझली 
सुमित्राको चौथाई भाग और ककंयीका आठवाँ भाग दिया। 
सुमित्राजी बड़ी थीं इससे उनका सम्मानार्थ अधिक देना उचित 
था इसीलिये बचा हुआ अष्टमाश राजान फिर सुमित्राजीका द 
दिया जिससे कौसल्याक श्रीगम सुमित्राके (दो भाग) 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कंकेयीके भरत हुए। इस प्रकार 
भगवानने चार रूपोंसे अवतार लिया। 

राजाका चार्स ही पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन सबम॑ 
श्रीगमपर उनका विशप प्रम था। होना ही चाह्यि क्‍्यांकि 
इन्हींके लिये तो जन्म धारणकर सहस््रों वर्ष प्रतीभा की गयी 
थी ! वे रामका अपनी आँखोंसे क्षणभमरके लिये भी ओझल 
होना नहीं सह सकत थ। जब विश्वामित्रजी यश्ञरक्षार्थ 
श्रीराम लक्ष्मणको माँगन आये उस समय श्रीग्रमका वय 
पंद्रह वर्पल अधिक था परतु दशरथन उनका अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनमें बड़ी आनाकानी को। 
आखिर वसिष्ठक बहुत समझामेपर वे तैयार हुए। श्रारामपर 
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छह छत है वह अतिरथी कहलाता है। 


इके४ड 


» श्रीरामचद्ध शरणं प्रपदे * 


| श्रीगमभक्ति 
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अर्थात्‌ म॑ सबक हूँ और सम्पूण चर अचर जगत मेरे 
स्वामी भगवानका म्वरूप ह--एमसा माननेवाल सेवक मुझे 
प्रिय है। यह राममय भाव हनुमान्‌क सम्पूर्ण जीवन चरि्रर्म 
सर्वथा चरितार्थ दाता है। हनुमानून मम्पूर्ण जगतूऊ़ा राममय 
देखा और व ग़्रमक दासांक दास बन ग्ह। 
भक्तिका एक रूप सवा भां है जिस दूसर झाद्दार्म एम 
परोपकार भी कह सकते है। भगवान्‌क भक्त बहुत प्रफारक 
हैं कितु अद्वितीय परापकारी और अनन्य सयक होनके मात 
हनुमानूजाकों विद्यप रूपस स्मरण किया जाता हैं । हनुमानजी 
परापकारम अपनी सुख शाम्तिका ध्यान कभी नहीं रखत। 
संसारका भूलकर थे निरन्तर परापकारमें तत्पर रहत हैं। 
दान दुखियाँ तथा प्रताडितोक प्रति उनक मनम॑ करुणाकरा 
सागर उमड़ता रहता है। य एसे से परापकाग ह कि पथभ्रष्ट 
भ्राणीका जैस भी हा सम्मार्गकी ओर प्रेरित करत॑ हैं। 
किप्क्न्धार्म बालक शासनकालम॑ व वहीं रह रह थ क्ति 
बालिद्वारा प्रताड़ित हानक पश्चात्‌ उन्होंने सुम्रेचक साथ रहना 
स्वीकार किया। सुग्राय चूँकि ईश्वर-भक्त था और प्रिना कसी 
अपराधक यह बालिद्वार प्रताड़ित किया जा रहा था। अत 
शनुमानजा उसका साथ कैस छोड़ सकत थ ? विकट सकटको 
घड़ीम॑ उन्हने सुग्रीवका साथ दिया और भगवान्‌ ग़मस उनकी 
मित्रता फ़्याकर उसका महान्‌ हित-साधन किया। भगवान्‌ 
शामन हमुमानड्वारा किय गये उपकाराक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
फरत हुए कहा--कप | तुमन जा उपकार क्रिय है! उनमंस 
एक एकके लिय म॑ अपन प्राण नि्लयर कर सकता हूँ। तुम्हारे 
जप उपकारोंके लिय तो म॑ ऋणा हा रह जाऊगा।' 
एकैकस्पोपकारस्थ प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
ओैषस्येशिपीकाराणा भयाम ऋणिनो ययम्‌ 
(खा गे 343०4२३) 
कपिश्रठ्ठ | मे तो यही याहता ह कि तुमने जोन्जो 
उपकार किये ह थे सत्र भर चारीरम ही पय्र जाय। उनका 
सदा चुकानका मुझ कभी अवसर न मिल क्याकि पुरुषम॑ 
उपकारवा बदला पानझा रग्यता आपत्तिकाठम॑ ही आती है 
(मम नहीं याहता कि तुम भी समटमें पढ़ा और मैं सुम्होरे 
उपयःरफा चदला पुरा )+- 


मदड् जोर्णता यातु यत्‌ त्वयोपकृत॑ कपे। 
नर॒ प्रत्युपकाराणामापत्सायाति पाज़ताम्‌॥ 
(या सा ७४०२४) ! 

भगवान्‌की यह उक्ति अक्षरश सत्य है। भगवान्‌ रामझ 
पूरा परिवार हनुमानूजीक उपकारस दबा हुआ है। हनुमानने 
अल्घ्य समुद्रकों पारकर सीताजीकी स्लांज की। लध्मणकां 
शक्ति लगनंपर रातारात संजीवनी लाकर उर्ह जांवन-्टन 
दिया। भरतजीका भगवान्‌क अयाध्या आगमनकी सूचना 
देकर उनके प्राणाकी रक्षा की, पातालर्म जाकर अहिएवणका 
अन्तकर श्रीयम और लश्मणको मुक्त कराया तथा लकायुद्धमें 
उपस्थित रहकर ये श्रोरमको विजयश्री प्राप्त करमेम॑ सहायक 
बने। पूरी रामकथार्म हनुमानूजीका उदात्त चरित्र पग पगपर 
परापकारस भरा हुआ दिखायी देता है। व समस्त कार्यो 
सिद्ध करत हैं। 

इस प्रकार हनुमान्‌ शक्ति सेवा और परापकारके पर्याय 
ह€ैं। परोपकारका बडा मूल्य है। परोषकारस ही जीवन सार्थक 
जनता है। गास्वामीजीन कहा भी है-- 
घर हि। सरिस धर्म नहिं भाई।पर पीड़ा सम नहिं अपमाई। 
पड़ा घस जि फे मत माहीं। तिन्‍्ह कहुँ णप दुर्लभ खू नाहीं ॥ 

अर्थात्‌ पर-उपकारीके ल्यि ससारम कुछ भी दुर्लभ 
नहीं। परापफारपर हो रीकझ्कर भगयानूते हनुमानूकों 'तैं मम 
प्रिय छछ्ठिमन ते दूबा' कहा। शास्रवक्ताओन पग्रंपकरकी 
महिमाका म्वाकारते हुए यहाँतक माना है---परोपकार ही पुण्य 
है और दूसरका दु सा दना थी पाप है-- 

अष्टादश पुराणपु. व्यासस्थ यद्नद्वयम्‌। 

परोपकार पुण्यायथ. पापाय. परपीडनम्‌ ॥ 

इस प्यार हनुमान्‌-जेसे सटान्‌ परापकारी चस़िको न 
केवल पूजने स्मरण करन॑की ऐ आज आवश्यफता है बल्कि 
आवश्यकता है उनके चसिससे शिक्षा ग्रहण करनेकी और 
शुणोफ्म अनुसरण करमेकी। इसीम॑ हम से अर्धोमें 
झनुमानूप॥क सयथे सबक यबन सकंगे और तभी हम 
हनुमामूज़ेकी और उनके स्थामी श्रोगमजीफी सभी अनुक्सया 
प्राप्त है सकी । 


नह द+-+ 
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एव अबाब भुआल सत्य प्रेष जेहि राम पद)! 
पिछुछ दीमदयाछ प्रिय सत्रु हुन इसे परिहोठ॥ 
जिनके यहाँ भक्ति प्रेमवश साक्षात्‌ संचिदानन्दघन प्रभु 
पुत्ररूषसे अवहीर्ण हुए उन परम भाग्यवान्‌ महाणज 
श्रोदशरधकी महिमाका घर्णन कौन कर सकता है ! महाराज 
दशरथजी मनुके अवतार थे, जा भगवानको पुत्ररूपसे प्राप्तकर 
अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेक लिये ही घगधामम॑ 
पधारे थे और जिन्होंने अपन जीवनका परित्याग और 
मोक्षषकका सन्यास करके श्रीरमप्रमका आदर्श स्थापित 
कर दिया। 
श्रीदशर्थजी परम तंजस्वी मनु महाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थ। थे बेदके ज्ञाता विशाल सेनाके 
स्वामी दूरदर्शी, अत्यन्त प्रतापो मगर और देशवासियकि 
प्रिय भहान्‌ यज्ञ करनेवाले धर्मग्रेमी स्वाधीन महर्पियोके 
सदृश सदगुणांवाल राजर्पि तैलोक्य प्रसिद पराक्रम 
इतुनाशक उत्तम मित्रवाल॑ जितेन्द्रिय. अतिरथा * 
धन धान्यके सचयर्म कुबेर और इन्द्रके समान सत्यप्रतिश एव 
धर्ष अर्थ तथा कामका शास्तानुसार पालन करनेवाले थे। 
(वा ये ११६। शस ५ त्तक) 
इनक मन्त्रिमण्डलर्म महामुनि वसिप्ठ वामदेव सुयक्ष 
जाबालि, काश्यप गौतम मार्कष्डय कात्यायन धृष्टि 
जयन्त विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप और धर्मपाल आदि 
विद्याविनयसम्पर॒ अनीतिमें छजानवाले. कार्यकुशल 
जिततेम्दरिय, श्रोसम्पन पवित्र हृदय शास्तज्ञ शख्ज्ञ प्रतापी 
प्तक्रमी, राजनीतिविशारद सावधान राजीज्ञाका अनुसरण 
करनेवाले तजस्वी, क्षमावान, कीर्तिमान, हँसमुस काम-क्रोध 
और लापस बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे। 
(वान्स १६॥७) 
आदर्श राजा और मन्त्रमष्डलक प्रभावस प्रजा सब 
प्रकारस धर्मसत सुखी और सम्पन्न थी। महाणगज दशरथकी 
सहायता देवतालोग भी चाहते थे। महायज दशरथने अनेक 


यज्ञ किये थे। अन्तमें पितृमातृभक्त श्रवणकुमारके बधका 
प्रायधित्त करेके लिय अश्वमेघ तदनन्तर ज्योतिष्टोम 
आयुष्टोम अतिरात्र, अभिजित्‌, विश्वजित्‌ और आप्लोर्याम 
आदि यज्ञ किय। इन यज्ञमि दशरथने अन्यान्य वस्तुआंके 
अतिरिक्त दस वाख दुग्धवती गार्य दस करांड़ सोनकी मुहरें 
और चालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे। 

इसक बाद पुत्रप्राप्तेकि लय ऋष्यशूड्का ऋत्विज्‌ 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिसम॑ समस्त दवतागण 
अपना-अपना भाग लेनेके लिय स्वय पधारे थे। दवता और 
मुनि ऋषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ भगवानून दशरथक॑ यहाँ 
पुत्ररूपसे अवतार लेना स्वीकार किया और यज्ञपुरुपने स्वयं 
प्रकट हाकर पायसानसे भग़ सुवर्णपात्र दंत हुए दशरथसे 
कहा--'राजन्‌ | यह खीर अल्यत्त श्रेष्ठ आशेग्यवर्धक और 
प्रजाकी उत्पत्ति करनवाली है। इसको अपनी कौसल्यादि तीनों 
शनियोफों खिला दो। शाजाने प्रसत्र होकर मर्यादाके अनुसार 
कौसल्याको बडी समझकर उसे खीरका आधा भाग मँझली 
सुमित्राकों चौथाई भाग और ककेयीकोी आठवाँ भाग दिया। 
सुमित्राजी बड़ी थीं इससे उनको सम्मानार्थ अधिक दना उचित 
था इसीलिये बचा हुआ अष्टमाश राजाने फिर सुमित्राजीको दे 
दिया जिससे कौसल्याके श्रीराम सुमिय्राक (दा भागांसे) 
लक्ष्मण और शम्रुघ्न एवं कैकेयीके भरत हुए। इस प्रकार 
भगवानने चार रूपोंसे अवतार लिया। 

राजाका चार्रा हो पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन सममें 
श्रीरामपर उनका विशेष प्रम था। होना ही चाहिये क्यांकि 
इन्हींके लिये तो जन्म धारणकर सहस्नां वर्ष प्रतीक्षा का गयी 
थो। वे रामका अपना आँखेंसे क्षणभरके लिये भां ओझल 
हाना नहीं सह सकत थे। जब विश्वामित्रजां यश्ञक्षार्थ 
श्रीराम-लक्ष्मणकी माँगने आय॑ उस समय श्रारमका चय 
पद्रह वर्षले अधिक था परतु दह्मरथन उनका अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्रके साथ भेजनमे बड़ी आनाकानी की। 
आखिर वसिष्ठक यहुत समझानेपर व तैयार हुए। श्रीरामपर 
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 श्रीरामचद्ध शरण प्रपधे *« 
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अत्यत्त प्रेम हानेका परिचय तो इसीसे मिछता है कि जबतक 
श्रीग्म सामन रह तमन्रतक प्राणोंको रखा और अपने वचन 
सत्य करनक लिये रामक जिछुडत हो राम प्रमानलमें अपने 
आणोंकी आहुति द डाली। 
श्रीगमके प्रमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
ककयके साथ द्ार्त ह चुकनपर भी भरतके बदले श्रीरमका 
युवय़्ज़ पदपर अभिषपिक्त करना चाहा था। अवश्य हो 
ज्येप्ठ पुत्रके अभिषककी कुलपरम्पप एवं भरतक त्याग 
आज्ञावाहकता धर्मप्रयणता शोल और शमप्रेम आदि 
मदणुण भी रजाके इस मनोरथर्म कारण और सहायक हुए थे। 
परेतु भगवानूत॑ कैकेयीकी मति फंरकर एक ही साथ कई काम 
करा दिये। जगत्‌र्म आदर्श मर्यादा स्थापित हो गयो, जिसके 
लिये श्रीभगवान्‌ने अवतार लिया था। इनर्म निम्नलिखित १२ 
आदर्श मुण्य हैं-- 
(१)दद्शरथकी सत्यरक्षा और श्रीरामप्रेम। 
(२) श्रीरमके यनगमनस राभस़न-वधादिरूप कार्यकि 
द्वारा दुष्ट दलन। 
(३) श्रोभज्तका त्याग और आदर्श आतृप्रेम। 
(४) श्रीलक्ष्मणजीका ग्रह्मयर्य सेवाभाव रामपरायणता 
और स्थागा। 
(५) श्रीसीताजाका आदर्श पशित्र पानिद्रतधर्म। 
(६) श्राकौसल्याजाका पुत्रप्रम पुतवधूप्रम पातिप्रत 
घर्मप्रेम और राजनीति-कुशलता। 
(७) श्रीसुमित्राजाका श्रोगमप्रम त्याग और राजनीति 
कुशलता। 
(८) कैफेयीका बटनाम और ठिग्स्कृत हाफर भी प्रिय 
रामकाज करना। 
(९) श्रीहनुमान्‌जाकी निष्काम प्रेमाभक्ति। 
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सा जननी सो पिता सोड़ भाड़, सो भामितरि, सा सुतु, सो हितु मेरे । 
सोह सभो, सां सा सोह सेधकु, सो गुरु, सा सुरू साहयु चेरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय प्राम समान कहाँ रौं खनाइ कहाँ यहुतेरो | 
जो तजि दहको गेहका नेहु, सनेहसों रामको होड़ सबगे॥ 


-छत्दकान- 


(१०) श्रोविभीषणजीकी शरणागति और अभय प्राप्ति। 

(११) सुग्रीवक साथ श्रीयमकी आदर्श मित्रता। 

(१२) ण्वणादि अत्याचारियाका अन्तर्म विनाश और 

उद्धारा | 

यदि भगवान्‌ श्रीसममको वनवास न होता मी इन 
मर्यादाओंकी स्थापनाका अवसर ही ज्ञायद न आता। ये म्भी 
मर्यादाएँ, आदर्श और अनुकरणाय हैं। 

जो कुछ भी हा महाराज दद्वरधने तो श्रीगमका वियोग 
हाते ही अपनी जीवन लीला समाप्तकर प्रेमकी टेक रख ली। 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अप्रए जसु छाग॥ा 
जिअत राप थिपु थदनु निहारा। राम बिरह करें मात्र सैवारा॥ 

श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी, ग्रमके विरतम॑ प्राण 
देकर उन्होने आदर्श स्थापित कर दिया। दद्मरथक॑ ममान 
भाग्यवान्‌ कौन होगा जिन्‍्हाने श्रीयम दर्शन छालसामें अनन्य 
भावसे ग्रमपरायण हो, रामक लिय राम ग़म पुकारते हुए 
प्राणोंका त्याग किया। 

श्रीयमायणम॑ लका विजयक बाद पुन दह्गग्थक दर्शन 
होत हैं। श्रीमद्दादवजी भगवान्‌ श्रीरामकों यिमानपर बैठे हुए 
दशरधजोके दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर 
श्रीयमका गादर्म बैठा लते हैं और आलिड्डन करते हुए उनसे 
प्रमालाप करत हैं। यहाँ छक्ष्मणकों उपदद्य करन हुए महाराज 
दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि हैं सुमित्रासुखवर्धन लम्मण।! 
श्रीयमकी संवार्म लग रहना तेश इससे यडा कल्याण हांगा। 
इन्द्रसहित तार्ना ाक सिद्ध पुरुष आर सभो मह्दान्‌ पहपे 
मुतति पुरुषोत्तम श्रीयमका अभिवनतन यरक उनकी पूरा 
करन है। बदांमें जिस अव्यक्त अक्षार ब्रह्ममों देवताओगा 
शुदय और गुप्त तत्व कहा है ये परम तपम्यी राम यही हैं। 
(वाश्य ५१३१९ २७--३०) 
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(कीचिटयलों ७३५७) 


[ श्रीरामभक्ति | 
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* जननी कौसल्या * 
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जननी कोसल्या 


बी कसल्या दिसि प्रायी। कौरति जासु सकल जग भायी ॥ 
प्रणटेड जहैं रपुपति सस्ति चारू। यिए्व सुख खल कपल तुसारू॥ 
' रामायणर्म महारानी कौसल्याजीका चरित्र यहुत ही उदार 
और आदर्श है। ये महाग़ज दशरथकी सयस बड़ी पत्नी और 
भगवान्‌ श्रीगमचद्रज़ीकी जननी थीं। प्राचीन कालम मनु- 
शतरूपान तप करक श्रीभगवान्‌का पुत्ररूपस प्राप्त करनेका 
वरदान पाया था वे ही मनु शतमरूपा यहाँ दशरथ कौसल्या 
हैं और भगवान्‌ श्रीराम ही पुत्रस्पस उनके घर अवतरित हुए 
हैं। श्रीकौसल्याजीक चरित्रका प्रारम्भ अयोध्याकाण्डस होता 
है। भगवान्‌ श्रीशमका राज्याभिषक होनेवाला है। नगरभरम॑ 
उत्सवकी तैयारियाँ हो ग्हीं हैं। आज माता कौसल्याके 
आनन्दका पार भहा है वे रामको मड्डट कामनास अनंक 
प्रकारके यज्ञ दान देवपूजतण और उपवास ब्रतमें सलग्र 
हैं। श्रीसीतागमको राज्यसिहांसनपर दखनकी निश्चित आशा 
से उनका शेम-राम पुलकित ह। परतु श्रीराम दूसरी ही 
लीहा करना चाहते हैं। महाराज दशरथ कैकेयीके साथ 
घचनवद्ध होकर श्रीगमको बनवास दनेक लिये याध्य हो 
जत्ते हैं। 
धर्मके लिये त्याग 
प्रात काल श्रीरामचन्द्र माता कैकयी और पिता दशरथ 
महाराजसे मिलकर वनगमनका निश्चय कर ल्ते हैं और माता 
कौसल्यास आज्ञा ल्नेके लिये उनके महल्में पधारते हैं। 
कौमल्या उस समय ब्राह्मणोंके द्वारा अ्रिमें हबन करवा रही 
हैं और मन ही मन सांच रही हैं कि मर राम इस समय कहाँ 
हंगे शुभ लम्न क्रिम समय है ? इतनम॑ ही नित्य प्रसन्नमुख 
और उत्साहपूर्ण हृदयवाले श्रीसमचन्द्र माताक समीप जा 
पहुँचते हैं। रामका दखते ही माता तुरत उठकर उनक पास जा? 
पहुँचती हैं। राम माताका पास आयी देख उनक गले लग जाते 
है और माता भी भुजाओंसे पुत्रका आलिड्नन कर उनका सिर 
सूँघने लगती हैं। (वा रा २।२०।२० २१) 
इस समय कौसल्याके हृदयमें वात्सल्य रसकी बाढ़ आ 
गयी उनक नंत्रसि प्रेमाशुआंकी घारा पहने लगी । कुछ दरतक 
तो यही अवस्था रही फिर कौसल्या रामपर निछावर करके 
बहुमूल्य वस्राभूषण बाँटने लगीं। श्रीराम चुपचाप खडे थे। 





अब स्लेहमयी मातासे रहा नहीं गया। उन्होंन हाथ पकड़कर 
पुत्रको मन्हेसे शिशुकी भाँति गादमें बैठा लिया और लगीं 
प्यार करने। 
थार भार मुख घुंबति माता। नयन नेह जछु पुछकित गाता ॥ 
जैसे रंक कुबेरके पदको प्राप्तकर फूल्म नहीं समाता, 
आज यही दशा कौसल्याकी ह। इतनेमें स्मरण आया कि दिन 
बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे समने अभी कुछ खाया भी नहीं 
हांगा। अतएव मा कहने लगीं-- 
सात जाई बलि बंगि नहाहू।जों मन भाव मधुर कछ राह ॥ 
माता सांच रही हैं कि लगन बहुत देर होगी मेण राम 
इतनी देर भूखा कैसे रह सकगा। कुछ मिठाई ही खा छे 
दा-चार फल ही ले ले तो ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था 
कि राम तो दूसर ही कामस॑ यहाँ आये हैं। भगवान्‌ रामने 
कहा--माता | पिताजीने मुझकी वनका राज्य दिया है जहाँ 
सभी भ्रकारस मेरा बडा कल्याण हांगा। तुम प्रसन्न चित्तसे 
मुझको वन जानेक लिये आज्ञा दे दो चौदह साल चनर्म 
निवासकर पिताजीके वचनोंका सत्य करक पुन इन चरणोंके 
दर्शन करूँगा। माता | तुम किसी तरह दुख न करो। 
रामके य वचन कौसल्याक॑ हृदयमें शूलकी भाँति बिंध 
गये। हा! कहाँ ता चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिहासनपर 
बैठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाना 
पड़गा। कोसल्याजीके हृदयका विषाद कहा नहीं जाता वे 
मृच्छित होकर गिर पड़ीं और थोडी दर बाद जगकर 
भाँति भाँतिसे विलाप करने लगीं। 
कौसल्याक॑ मनमें आया कि पिताकी अपैक्षा माताका 
स्थान ऊँचा है यदि महाराजन रामको वनवास दिया है तो क्या 
हुआ मैं नहीं जाने दूँगी। परतु फिर सोचा कि “यदि बहिन 
कैकेयीन आज्ञा दे दी होगी तो मेय रोकनंका क्या अधिकार है 
क्याकि मातासे भी सौतेले माताका दर्जा ऊँचा माना गया है। 
इस विचारस कौसल्या श्रीगमको रोकनका भाव छोड़कर 
मार्मिक शब्दार्म कहती हैं--- 
जौं कंवल पितु आयसु छाता। सौ जनि जाहु जानि घड़्ि पाता ॥ 


जौ पितु मातु कहेड धन जाना। तौ कानन सतत अब पाना ॥ 
मातासे कहा गया कि पिताकी ही नहीं माता कैकेयीकी 


शे३८ 


» श्रीरामचद्धे चार प्रपद्े * 


[ श्षीरामभक्ति 
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भी यहा सम्मति है। यहाँपर कौसल्यान बड़ी बुद्धिमानीके 
साथ यह भी सांचा कि यदि मैं श्रीरमकों हटपूर्वक रखना 
चाहूँगा ता धर्म जायगा €। साथ ही दारनों भाइयार्म परस्पर 
विग्ेध भी हो सकता है। 
राख॑ सुतहि कर अनुययू। घरमु जाड़ अरु बंधु बिरोधू॥ 
अतणए्य से तरहसे सोचकर घ॒र्मपरायणा साध्यां 
कौमल्याने दृदयकों कटिन करक रामसे कह दिया कि 'बय ! 
जब पिता माता दोनोंकी आज्ञा है और तुम भा इसको घर्म 
सम्मत समझत ह ता म॑ तुम्हें रैककर धर्मर्म बाधा महीं देना 
चाहती जाओ और धर्मका पालन करत रहो। मंशा एक 
अनुरंध अवश्य है-+ 
मानि सातु कर नात यह सुरति ब्रिसरि जानि जाइवा 
पातिव्रतधर्म 
कह तो दिया परतु फिर हृदयर्म तूफान आया। अत 
कौसल्या साथ ले चलनेके लिय आग्रह करन लगीं और 
बोलीं-- 
थथा हि थेतु स्व यर्स गक्तत्तमतुगच्छति। 
अह च्यानुगमिष्याभि यत्र शत्स गमिष्यप्ति॥ 
(बा ये २।२४॥९) 
'बरा | जस गाय अपने बछड़ेके पीछ जहाँ चह जाता 
है हीं जाती है यैसे हो में भी तुम्हर साथ तुम जहाँ जाओगे 
चर्ती जाऊँगी। इसपर भगवान्‌ श्रीगमन माताकां अबसर 
जानकर पातिब्रत घर्मका बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया जो 
झ्वीमात्रके त्थिय मनन करने योग्य है। भगवान्‌ बोले--- 
“माताजी ! पतिका परित्याम करना रूीके लिये महुत 
यड्ी क्रूरता है आपको मनस भी ऐसा सोचता नहीं चाहिय 
करना ता दुर रहा। जयतक ककुत्स्थवशी मरे पिताजी जीवित 
हूँ तप्तफ आपका उनको सवा ही करनो चाहिय यही 
सवातन धर्म है। सधवा स्रियांक टिये पति ही दयता है और 
पति हो प्रभु । मरायज ता आपक और मेरे स्वामी तथा राजा 
है। भाई भरत भी धर्माम्मा और प्णियात्रक साथ प्रिय 
आचरण करनवाठ है. थ भी आपकी सया हां वर॑ग घर्यादि 
उनका घर्ममें नित्य प्रम है। माता | मर जानके बाद आपसे 
अड् सापधानीक साथ एसा प्रथत्न करना चाहिय कि निसस 
महगन दुधी होकर शारुण दाेकम अपने प्राण ने त्याग दें 


सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महारजके हिंतकी ओर ध्यान दें। 
ब्रत उपवासादि नियमॉमें तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्री भी यदि 
अपन पतिक अनुकूल नहीं रहती ता बह अधम गतिका प्राप्त 
हांती है परंतु जो देवताऑका पूजन-वन्दन आदि बिलकुल न 
करके भी पतिकी सेवा करती है, उसको उसीके फलस्वरूप 
उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होती है। अतएव पत्तिका हित चाहनेवाली 
प्रत्यक ख्रीको केवल पतिकी सेवामें ही लगे रहना चाहिये। 
र्ियकि लिये श्रुति-स्मृतिम॑ एकमात्र यहो धर्म बतलाया गया 
है। (या रा० २। २४) 

साध्वी कौसल्या तो पतित्रता शिरोमणि थीं हो पुत्र 
ख्रहस रामके साथ जानेको तैयार हो गयी थीं अब पुत्रके द्वार 
पातिव्रत धर्मका महत्त्व सुनते ही पुन कर्तव्यपर डट गयीं और 
श्रीगयमको घन जानेके लिये उन्होंन आज्ञा दे दी। फौसल्याक 
पातिव्रतके सम्बन्धमें निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने 
थोग्य है--जिस समय श्रीसीताजी स्वामी श्रीगमक साथ वन 
जानेको तैयार होती हैं, उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरण 
वाली सीताको हृदयसे लगाकर और उनका सिर यूँपक 
निम्नलिखित उपदेश करती हैं-- 

“पुत्री ! जो स्ियाँ पतिके द्वाय सब प्रकारसे सम्मान 
पानपर भी गरीबीकी हालत उनकी सेया नहीं करतीं ये 
असती मानो जाती हैं। जा रिबयाँ सती है वे ही शीटबती और 
सत्यवादिनी होती हैं. बड़ोंक उपदेशके अनुसार उनका बर्ताव 
होता € ये अपने कुल्यी मर्यादाका कभी उल्ल्कून नहीं 
करती और अपने एकमाय पतिका ही परम पूज्य दवता मानती 
है। बेटी । आज मेरे पुत्र ग़मको पितान बनयासी बना दिया 
है बह घनी ह या निर्धन तर लिये तो वही दवता है। अत 
कभी उसका तिरस्कार ने करना। 

यथपि परम सती सीताजोक्य पातिब्रतका उपदेश कएता 
सूर्यको दीपक दिखाना है. तथापि सीतान सासके यचनोंसे युछ 
युरा नहीं मात्रा या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी यातें 
धर्मार्धयुक्त समप्र हाथ जाइ़कर कहा-- माताजी | में 
आपके उपटशानुसार ही करूँगी पतिक साथ किस प्रकसय्त 
खताय करना चाहिये इस विपयय्य ठपहश सता पितोके दास 
मुझयों प्राप्त शा चुम्ा है। आप असाध्या स्ियोके साथ मरी 
तुलना न करें। 


५ 
है सं ] 


* जननी कौसल्या * 


३३९ 
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मैं क्दापि धर्मस विचलित न हे सकुँगी। जिस प्रकार 
चद्रमासे चाँदनी अलग नहीं होती जिस प्रकार बिना तारक 
चाणा नहीं बजती जिस प्रकार जिना पहियके रथ नहीं चल 
सकता उसी प्रकार र््री चाह सौ पुत्राको भी माँ क्यो न हो 
जाय पति ग्िना वह कभी सुखी महीं हा सकता । पिता माता 
भाई और पुत्र आदि जा कुछ सुख दत ह॑ यह परिमित हाता 
है और कवल इसा लोकक॑ लिये हाता ह परतु पति तो 
माक्षरूप अपरिमित सुर्का दाता है। अतएवं एसी कौन दुष्ट 
म्रीहै जा अपन पतिकी सवा न करगी-- 
थर्माद्रिचल्ति नाहमलं चद्भादिय प्रभा॥। 
नातन्त्री याद्यते खीणा नाचक्रो विद्यते रथ । 
मापति सुखभेधेत या स्पादपि शातात्मजा॥ 
प्ित ददाति हि पिता मित भ्राता मिते सुत ॥ 
अपितस्य त्तु दातार भर्तार का न पृजयेत्‌ ॥ 
(घा थे २।३९। २८--३०) 
जय थरारम घनकों चल जात हैं आर महाराज दशरथ 
दुखी रोकर कौमल्याक भवनम॑ आत ह तय आवेशर्म आकर 
वे उन्हें कुछ कठार बचन कह बैठता है इसक उत्तरम॑ जय 
दु या महाग़ज आर्तभावस हाथ जाड़कर कोसल्यास क्षमा 
माँगत हैं तय कौसल्या भयभांत हाकर अपन कृत्यपर बड़ा 
भारी पश्चात्ताप करती ह। उनकी आँखिसे निर्शर्की तरह आँसू 
बहने लगत हैं. और व॑ महायजक हाथ पकड़ उर्न्ह अपने 
मस्तवकपर रखकर घयराहटके साथ कहती हँ-- नाथ ! मुझसे 
घड़ी भूल हुई। मैं घरतापर सिर टककर प्रार्थना करती हूँ 
आप मुझपर प्रसत्र होइय। मैं पुत्रवियागम पाड़ित हूँ आप 
क्षमा फाजिये । दव | आपका जय मुझ दासीसे क्षमा माँगनी 
पड़ी तय मे आज पातिप्रत धर्मस भ्रष्ट हा गयी। आज मर 
शौलपर कऊंक लग गया। अब म॑ शमाक याग्य नहीं रही 
मुझ अपनी दासा जानकर उचित दण्ड दीजिये। अनेक 
प्रकारकी संवाआके द्वारा प्रभन करन याग्य बुद्धिमान्‌ स्वामी 
जिस ख््रीको प्रसत करनेके लिये बाध्य हाता है उस रत्रीके 
लक परलाक दाना नष्ट ह जात हैं। ह॑ स्वामिन्‌ ! मैं धर्मको 
जानती हूँ. आप सत्यवादी हैं यह भी मैं जानती हूँ। मैंन जो 
कुछ कहा सो पुत्र शोककी अतिशय पीड़ासे घबराकर कहा 
है। कौसल्याके इन बचनोंसे राजाका कुछ सान्त्वना हुई और 


उनकी आँख लग गयी। 

उपर्युक्त अवतरणोंस यह पता लगता है कि कौसल्या 
पातिब्रत धर्मके पालनमें बहुत ही आग बढ़ी हुई थीं। त्लियॉकां 
इस प्रसगस शिक्षा अहण करनी चाहिये। 

कर्तव्यनिष्ठा 

दशरथजी श्रीरामक वियागर्म व्याकुल हैं खान पान छूट 
गया है मृत्युक चिह्न प्रत्यक्ष दीखने लग हैं नगर और महलों- 
म॑ हाहाकार मचा हुआ है। एसो अवस्था धीरज धारणकर 
अपन दुखको भुला श्रीग़मकी माता कौसल्या जिनका 
प्राणाधार पुत्र चघूसहित वनवासी हा चुका है, अपने उत्तर 
दायित्व और कर्तव्यका समझती हुई महाराजसे कहती रैं-- 
नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ठ अषय जहाजू। घढ़ेउ सकल प्रिय पधिक समाजू ॥ 
धीरणु घरिअ त पाइअ पाछू। नाहि त बृड़िहि सबु परिवारू॥ 
आऔं जियै घरिअ बियय पिय मारी । रामु छखनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ 

धन्य ! रामजननी देवी कौसल्या ऐसी अवस्थामें तुम्हीं 
एस आदर्श बचन कह सकती हा धन्य तुम्होरे धैर्य साहस 
पातिब्रत विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठाको। 

यधू-प्रेम 

कौसल्याको अपनी पुत्रवधू सोताके प्रति कितना 
वात्सल्य प्रम था इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोंसे होता 
है। जय सीताजी रामके साथ बन जाना चाहती हैं तब रोती 
हुई कौसल्या कहती हैं-- 
मै पुनि पुप्रधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करे प्रीति बढ़ाई। राखेठँ प्रान जानकिहि छाई।॥ 
पलैग पीठ तजि गोद हिंडोग़ा। सियै न धीन्ह पु अवनि कठोरा ॥ 
जिअनपूरि जिमि जांगवत रहऊँ। दीप याति नहिं ठारन कहऊँ।। 

जब सुमन्त श्रीसीता राम लक्ष्मणकां बनमें छोडकर 
अयोध्या आते हैं तब कौसल्या अनंक प्रकारकी चिन्ता करती 
हुई पुत्रवधूका कुशल-समाचार पूछती हैं। फिर जब चित्रकूटर्म 
सीताको देखती हैं तब बडा ही दु ख करती हुई कहती हैं-- 
“बंटी । धुपसे सूखे हुए कमलके समान मसले हुए कुमुदके 
समान घूलसे लिपटे हुए सोनके समान और बादलोंसे 
छिपाय॑ हुए चन्द्रमाक समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे 


इडत 


» श्रीरामचर्द्ध झरणं प्रपष्चे « 


[ श्रीग़मभक्ति ग 
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हृदयर्म जा दु खम्पी अरणीम उत्पन शाकाम्रि है वह मुझ 
जला रही है। 
राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित 
कौसल्या राम और भरतर्म काई अन्तर महों मानती थीं। 
उनका हृदय विद्याल था। जय भरतजी ननिहालसे आते हैं 
और अनेक प्रकारसे ब्रिकाप करत हुए एवं अपनंका धिकारते 
हुए, सार अनर्थाका कारण अपनकों मानत हुए माता 
कौसल्याक सामने फूट-फूटकर गेने लगते हैं तब माता 
मसहसा उठकर आँसू बहाती हुई भरतका हृदयसे लगा लेती हैं 
और एसा मानती हैं मानो राम ही लौट आय। उस समय शाक 
और स््रेह उनके हृदयर्म नहीं समाता तथापि व बट भरतका 
धीरज वैंघाती हुई कोमल याणीस कहती हैं--- 
अजहूँ चछछ चलि भीरण धरहू। कुसम3 सपुलझ्ि सोक परिहरह ॥ 
ऊनि मानहु हिये हाति गलानी। काल करम गति अपध्त जानी ॥ 
राप ब्रानहु ते प्रात सुप्होरे। तुप्ठ रघुपतिहि प्रानाहु तें प्यारे ॥ 
विपु विप धर रूपै हिमु आगी। होड़ वारियर शारि बिशगीता 
भा स्थातु बरू मिट न सोहू! तुम्ठ रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 
मत झुकार यहु जो जग कहहीं। सो सपनेहै सुख सुगति म छहहीं ॥ 
अप्त कहि मातु भरतु हिये छाएं। थन पय सतवहि तगमत जल छाए ॥ 
कैस आदर्श घाक्य है। रामकी माता एसी न हों तो और 
कौन हांगी। महाग़जकी दाह क्रियाके उपयन्त जय बसिष्ठजी 
और नगरके लोग भरतका राजगहीपर बैठाना चाहते है और 
जग्म भरत किसी प्रकार भी नहीं मानते तब माता फौसल्या 
प्रजाक सुखक लिये धीरज धस्कर कशता है-- 
घृत पथ्य युर आापसु अहाँ ॥ 
सा आदरिम करिश दित पादी॥ तशिभ दिपादु काल गति जानी 
छत. रपुपति सुप्पति नरताहू। तुष्त एषि अति सात कदराहूत 
घरिझन भ्रशा राखिष से ओदा। सुप्ही सुत स्व कहै अवान्‍्या॥ 
लत्ति बिपि बाप वालु कडियाई। भीरणु प्र मातु शत्ति जाई 
प्रिए भरि शुर आपयु अनुगरहु। प्रशा पालि परीजन दुरु हाह 6 
अमा हितिका इतना ध्यान थ्रोगम साताका हाता ही 
चातिय। मातान यमके यन झत समय भी यह्य था--'मुषत 
इस बातझा ततिक भी दु गर नहीं है कि रामका यम्यर बह 
रन मिल रहा है. मुष ता इसा यातवी घित्ता है सै रमऊ बिना 


महाग़्ज दशरथ पुत्र भरत और प्रजाको महान्‌ छश हामा-- 
राजु देन कहि दीन्ह यतु माहि मे सो दुख छेसु। 
हुफ बित्रु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रघेड कलेसु॥ 
पुत्र-प्रेम 
कौसल्याकी पुत्र बत्सलता आदश है। ग्रमक वनवामसे 
कौसल्याका प्राणात्त कृश है परतु प्यार पुत्र श्रीगमक्ती 
धर्मरक्षाके लिय कौसल्या उन्हं राऊती नहीं बस्‍्न्‌ कहती है-- 
न इदाक्यसे घारयितु गछेदानी रघूत्तम। - 
शीर्प च विनिवर्तस्व वर्तस्व घ सता क्रमे॥ 
य पालयसि धर्म तत्व प्रीत्या च नियमेन च । 
स॒ ये राघवशादूल धर्मस्तवामभिरक्षतु ॥ 
(स्रा रा ३।२५॥३ ३) 
“बेटा ! मैं तुझे इस समय बन जानसे शेक नहीं सकती। 
तू जा और शीघ्र ही लौटफर आ। सत्पुरुषोंके मार्गका 
अनुसरण करता रह। तू प्रम और नियमके साथ जिम पर्मझा 
पालन कर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्षा कर। इस प्रकार 
घर्मपर दृढ़ रहने और महात्माओंक मन्मार्गमा अनुसएण 
करनेकी शिक्षा दती हुई माता पुत्रकी मज्जलरक्षा करती एँ और 
कहती हैं-- 
पितठु घनरटेश मभातु बनदेयी। राग मृग चंरत सयरह सेवी ॥ 
अंत उसित नृपति बनवासू। रझय बिलोकि हिपै होड़ इगौछु ॥ 
कर्तव्यपग़यणा पर्मझोला त्यागमूर्ति माता फौसल्या इस 
प्रकार पुत्रों सहर्ष वनम॑ भेज दता हैं। वियोगके दाबानतरों 
हृदय दग्ध हा रहा है परतु पुत्रक धर्मकी टेफ और उसको 
हर्ष शाक-रहित मुस दु रा शून्य आनन्दमयी मजुल मूर्तियी 
ओर देख-देसकर अपनकोा गौरयान्वित समझती एँ। यह है 
सा प्रेम। यहाँ मोहका तनिक भी अवकाश नहीं। भरतजीक॑ 
सामने यौसल्या गौरवक साथ ध्यार पुप्र श्रीयमकी प्रणसा 
करता हुई कहता है--'यटा ) माशग़जन तर बड़ भाई राम 
शाज्यक बटल बनयास दे टिया परतु इसस शमके मुरापर 
स्लानता भी नीीं आयी-- 
विवु आप चूदन शस्त्र शत तब रपुषी। 
सपा हरबु ये इठावे का पहिं बल्कर थौर॥ा 
मुख प्रापप्ठ घद रैगे ने गापृ। सत्र कर सबद्ियिकरि परिकात # 
अऋमे दिटिन सुत्रि सिप सैंध स्थती। खखक | शाप अरत म्लुगारित 


अड्ड ] » माता सुमित्रा * इे४१ 
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सुरतहिं छफतु घले उठि साथा। रहहि ने जतन किए रघुनाथा॥ 
तब रघुपति सथही सिर नाई।घले सेग सिय अरू लघु भाई 8 
यह सब छोनपर भो माताका हृदय पुत्रका मघुर मुखड़ा 
देखनक लिय निसन्‍तर व्याकुल है। चौंदह साल बड़ी ही 
कठिनतास श्रीयमके धुष सत्य वचनांकी आश्ञापर यीतते हैं। 
रूका विजयकर श्रीगम जब अयोध्या लौटते हैँ और जय 
माताकों यह समाचार मिलता ह तब वे सुनते हो इस प्रकार 
राइती है जैसे गाय बछड़क लिय दौड़ा करती है। 
काससल्यारि मातु सत्र थाई। निरखि यच्छ जनु थेतु सतथाई॥ा 
जतु घेतु बालक चद्छ सजि गृहै चरम घन परवस गई। 
#िन अंत पुर रुत सथत धन हुकार कि घावत भई॥ 
बहुत दिनाक बाद पुत्र॒का मुख दखकर फौसल्याक 
प्रमसमुद्रकी मर्यादा टूट जाती है. वे पुत्रको हदयस लगाकर 
मार-वार सिर सुँघतो हैं और कामल मस्तक त्तथा मुख 
मण्डल्पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर दखतो हुई मनमें 
यहुत री आश्चर्य करती हैं कि मर इस कलके कामल कंमनीय 
जग से बच्चने रावण जैसे प्रबल पराक्रमीका केसे मारा हागा। 


कसे जीत हांगे ? 
कौसल्या पुनि पुंनि रघुवोरहि। चितवति कृपारसिधु रनधीरहि॥ 
हतये बिचारति थारहि थारा। कथन भाँति छेकापति मभाराता 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे॥ 

माता | क्या तुम इस बातकों भूल गर्यी कि तुम्हारे 
सुकुमार बारे बालक लीला सकेतसे ही त्रिभुवनको बनाने 
पिगाइ़नवाले हैं। इन्हींकी मायासे सब कुछ हो रहा है। ये 
तुम्हारे प्रेमक कारण तुम्हार यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होकर 
जगत्‌का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। माता तुम 
धन्य हा । 

कौसल्याका अपने धर्मपालनका फल मिलता है उनका 
शेष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें वे श्रीयमक द्वार 
तज्तज्ञान प्राप्तकर-- 

राम सदा ह॒दि ध्यात्वा छित्ता ससारथन्धनम्‌। 

अतिक्रम्प गतीस्तिस्नोडप्यषाप परमा गतिम्‌॥ 

-- हंदयम॑ सर्वदा श्रीयमका ध्यान करनेसे 
ससारबन्धनको छिन्नकर सात्विक राजस तामस तोना 


मेरे राम लक्ष्मण ता बडे ही सुकुमार ये महाबली राक्षसोंसे 'गतियोंको लाँघकर परम पदको प्राप्त हो जाती हैं। 
2००ै>+++ ब्रैजस 
माता सुमित्रा 
भ्रात सुमित्रा नाप जंग जे तिय लेहि. सनेमा दते ता सभी रानियोंको दनेका प्रश्न उठता। 


तनय छखन रिपुदमन सम पावहिं पति पद प्रेम ॥ 
महाराज दशरथको रानियोंकी संख्या कहीं तीन सौ साठ 
और कहीं सात सौ बतायी जाती है। जो भी हो महायनी 
कौसल्या पट्टमहिपी थीं और महारानी कैकंयी महाराजकों 
सर्वाधिक प्रिय थीं। शोपर्म श्रासुमित्राजी ही प्रधान थीं। 
महाराज छोदी महायनीक भवन ही प्रायः रहते थ। 
सुमित्राजीन उपेक्षित प्राय महारानी कौसल्याके समीप रहना ही 
उचित समझा। ले बड़ी महासनीको ही अधिक मानती थीं। 
पुत्रष्टि-यज्ञ समाप्त हामेपर अभिके द्वारा प्राप्त चर्का आधा 
भाग तो महाराजन कौसल्याजीकों दे दिया। शेषका आधा 
कैकेयीजीको प्राप्त हुआ | चतुथीश जा शप था उसके दो भाग 
करके महाराजन एक भाग कौसल्या तथा दूसग कैकेयीजीके 
हार्धापर रख दिया। दोनों महारानियोनि अपना अपना वह भाग 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया । महाग़ज यदि सुमित्राजीकां भाग 


समयपर माता सुमित्रान दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किये। उनमंसे कौसल्याजीक दिये भागके प्रभावस लक्ष्मणजी 
श्रोगमक तथा कैकेयीजीक दिये भागके प्रभावसे झत्नरुप्नजी 
भरतजीक॑ अनुगामी हुए। यों चारो कुमार्को रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गांदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविघाका 
लालन पालनका क्रीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं। 
गास्वामी तुल्सीदासजीने गीतावलीम॑ बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
है। अनेक बार माता कौसल्या श्रोगमको अपने पास सुला 
ल्तीं। सात्रिम जगनेपर व॑ सेन लगते। माता रात्रिम॑ हो 
सुमित्राजीके भवनर्म पहुँचकर कहतीं---'सुमित्रा । अपने 
शरामका लौ। इन्हें तुम्हारी गादके बिना नींद ही नहीं आती। 
देखा ता रा संकर आँख लाल कर ली हैं। श्रीराघव सुमित्रा- 
जीका गोदम॑ जात॑ ही चुप हो जात। 

बड़ हानंपर प्रभु प्रात उठकर पिता तथा माताओको 
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हृदयर्म जा दु खम्त्पी अरणीस उत्पन्र शाकाम्रि है वह मुझे 
जला रही है। 
राम-भरतमें समानभाव और प्रजा-हित 
कौसल्या गम और भरतमें कोई अन्तर नहीं मानती थीं। 
उनका हृदय विशाल था। जन भरतजी ननिहालस आत हैं 
और अनक प्रकारस विलाप करत हुए एवं अपनेका घिकारत 
हुए, सार अनर्थोका कारण अपनको मालते हुए माता 
कौसल्याके सामने फूट फूटकर रोने लगत हैं तय माता 
सहसा उठकर आँसू बहाती हुई भरतका हृदयस॑ लगा लती है 
और एसा मानती हैं मानो राम ही लौट आये। उस समय शोक 
और स्लेट उनके हृदयर्म महीं ममाता तथापि व बंटे भरतका 
घीरज बैधाती हुई कोमल वाणीस कहती हैं-- 
अरहुँ चछछ चलि धीरण धरहू। कुसमड समुझि सोक परिहरहू॥ 
जनि पाना हिपै हाति गलानी। काछ करम गति अपटित जानी ॥ 
नि ध 
राम प्राततु से श्राव सुम्होरे। सुपर रघुपतिषि प्रानहु तें प्यारे ॥| 
विपु दिप थये खूयै हिमु आर्गी। हांइ श्लारियर थारि बिरागी ॥ 
भएँ, स्यातु बरकू मिटै ने साह।तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 
मत सुफ्हार यहु झो जग कहीं। सो सपनेहु सुए् सुगति न रहीं ॥ 
अस कहि भातु भरतु हिये छाए। धन पप ख्रवहि नपत जल छाए॥ 
कैसे आदर्श यास्त्र हैं ! ग़मकी माता एसा न हाँ तो और 
कौन हागी। महाराजकी दाह क्रियाके उपरान्त जब बसिध्चजी 
और नगरवे लोग भरतकों राजगद्दीपर बैठाना चाहते हैं और 
जब भरत किसी प्रकार भा नहों मानत तब माता कौसल्या 
अज्ञाक सुखके लिये धोरज घस्कर कहती हैं-- 
पूतर पथ्य गुर आयसु अहड ॥ 
मो आदरिभ करिआ हित माती। हमिआ विषादु काल गति जानी ह 
जद राघुपति सुरपति मरनाएं। तुप्ठ एडि भति रात कदपरहू॥ 
पॉरिनिर प्रशा सयिव माय अंबा। सुप्हही सुत सब कह अव्ंदा॥ 
शाजि दिपि श्ञाप बपलु कठिना। यीजु था पातु बलि जाई॥ 
सिर परी गुर आपस अपुमाहु। प्रतो घोलि परिजन दुखु हाह॥ 
प्रजा हितका इतना ध्यान श्रोग़म मातामझ्य हातो ही 
आहिये। माताने मद घने जाते समय भी यहा घा-- मुझे 
इस बतझा तनिक भी दु रा नहीं है कि ग़रमा राज्यके बल 
खन मिल हा है मुछ्ते ता इसा यातती चित्ता है कि ग्रमझ बिता 
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महाणज दशरथ पुत्र भरत और प्रजाको महान्‌ हझ्न होगा-- 
राजु देन कहि दीन्ह थनु मोहि न सा दुख सेसु। 
तुप्त ब्रिनु भरतहिं भूषतिहि प्रजहि प्रघेड कलेसु॥ 
पुत्र-प्रेम 
कौसल्याकी पुत्र वत्सल्ता आदर्श है। ग्मक चनवासस 
कौसल्याको प्राणान्त छ्लेश है परतु प्योरे पुत्र श्रीममझी 
धर्मरक्षाक लिये कौसल्या उन्हें गंकती नहों वरन्‌ कहती हैं-+ 
न शकक्‍्यसे बारथितुं गछेदानीं रघूत्तम। 
शीर्म च विनिवर्तत्व यर्तस्व थे सर्ता क्रमे ॥ 
ये पालयसि धर्म र््व प्रीत्या च नियमेन घ। 
स॒वै रापवशारदूल धर्मस्वामभिरक्षतु ॥ 
(या गे २।२५।२ ३) 
“बंटा । में तुझे इस समय वन जानेसे रांक नहीं सऊती। 
तू जा और शीघ्र ह लौटकर आ। सत्पुरुषकि मार्गवा 
अनुसरण करता रह । तू प्रम और नियमके साथ जिस घर्मका 
पालन कर रहा एं यह धर्म ही तरी रक्षा कर।' इम प्रकार 
धर्मपर दृढ़ रहने और महात्माऑक सम्मार्गका अनुसरण 
करनको शिक्षा देतो हुई माता पुत्रकी मप्ठलरक्षा करती हैं और 
कहती हैं-- 
पितु अयदेव भातु बघनरेंयी। ग्वग सृंग घन शरास्ड सेवी॥। 
अंत. उचित नृषति अक्वासू। बय बिलोजि! हिये होड़ हरौँधू 
कर्तव्यपरायणा धर्मझील त्यागमूर्ति माता कौसल्या इस 
प्रकार पुत्रझों सहर्ष यनमें भज देती है। वियागक दावानल्से 
हृदय दग्ध हो रहा है परंतु पुत्र धर्मफी रफ और उसकी 
हर्ष श्लोक-रहित सुस-दु व शूत्य आनदमयी मज़ुछ मूर्तिकी 
आर देख-देखक़र अपनको गौरवान्यित समझती हैं। यह 
सपा प्रम। यहाँ मटकों तनिक भी अवकाद नहीं। भरतजीक 
सामन कौसल्या गौरवके साथ प्यार पुर श्रीयमका प्रटामा 
करती हुई कहती हैं-- “बट ! महाराजन तर यड़ भाई ग्रममे 
शज्यक बदल यनवास दे टिया परेतु इसस गमते सुपपर 
मानता भी नहीं आयी-- 
पितु आपस भूषण छसते शाद शरझे रघुचा। 
दिसपठ हापु ने इत्पै बस पहि! अ्कर थौतता 
सुछ प्रसध्ग मठ रैंप रे औोषू । सम कर शथ दिधि बन एरितोष का 
बे विपित सुति मिप धैय लागी रह भें राौ आज अुधरी ओर 
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अड्ड ) 


* साता सुमित्रा « 


रे४१ 


हि व व 


सुनतहिं लखतु घले उठि साथा। रहहि न जतन किए रघुनाथा॥ 
तब रघुपति सथही सिर माई।घले संग सिय अरु छघु भाई ॥ 
यह सय होनेपर भी माताका हृदय पुत्रका मधुर मुखड़ा 
देखनक लिये निरन्तर व्याकुल ह। चौदह साल बड़ी हो 
कठिनतास श्रीयमक घुब सत्य यचनोंकी आशापर बीतते हैं। 
लेका विजयकर श्रोगम जब अयाध्या लौटते हैं और जय 
माताका यह समाचार मिलता है त्तय व सुनते ही इस प्रकार 
शड्ता ह॑ जैसे गाय बछड़के लिय दौड़ा करती है। 
फ्रासल्यादि मातु सथ धाई। निरखि थक्त जनु थेनु लाई 
जतु धेतु थाल्क सच्छ मसि गृह घान घन परवस गई। 
हित अंत पुर रुख रबत थन हुकार करि धावत भई ॥ 
पहुत दिनोंक बाद पुत्रका मुख दखकर कौसल्याके 
प्रैमप्रमुद्रकी मर्याटा टूट जाती है. व पुत्रकं हदयस लगाकर 
घर बार सिर सूँघती हैं और कोमल मस्तक तथा मु 
मण्डल्पर हाथ फरती एय टकटकी लगाकर दखती हुई मनर्म 
बहुत हा आश्चर्य करती हैं कि मंरे इस कक कौमल कमनीय 
जग स बच्चे रवण-जैसे प्रबल पयाक्रमीकां कैसे मारा हागा। 
मेरे राम लक्ष्मण ता बड़े ही सुकुमार हैं ये महायली राक्षसेंसि 





कैसे जीत होंग ? 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहिं। चितवति कृपासिंधु रनघीरहि॥ 
हुदय विचारति यारहिं बारा।कवन भाँति रूकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसियर सुभट महावलरू भारे॥आ 

माता | क्‍या तुम इस बातको भूल गर्यी कि तुम्हारे 
सुकुमार बारे बालक लीला-सकेतस ही त्रिभुवनको बनाने 
बिगाड़नेवाले हैं। इन्हींकी मायास सत्र कुछ हो रहा है। ये 
तुम्हार प्रेमक कारण तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपस प्रकट होकर 
जगतका कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं । माता तुम 
चन्य हो ! 

कौसल्याको अपन धर्मपालनका फल मिलता है उनका 
शोष जीवन सुखमय बीतता है और अन्तमें जे श्रीरामके द्वारा 
तत्तज्ञान प्राप्तकर-- 

राम सदा हृदि ध्यात्वा छित्ता ससारक्नन्धनम्‌। 

अतिक्रम्य गतीस्तिस्नोष्प्पषषाप परमा गतिम्‌॥ 


-- दृदयर्म सर्वदा श्रीरमका ध्यान करनेसे 
ससारबन्धनको छिन्नकर सात्विक य्रजस तामस तीनों 
गतियोंको लौधकर परम पदको प्राप्त हो जाती हैं। 


अजदीत+++«बीक 
माता सुमित्रा 


प्रात सुमित्रा नाम जग जे हिय हेहि सनेप । 

तयय छखन रिपुदमत सम पा्याहि पति पद प्रेम ॥ 
महाराज दशरथकी रानियांकी सख्या कहीं तीन सौ साठ 
और कहीं सात सौ चतायी जाती है। जो भी हा महारानी 
कांसल्या पट्टमहिपी थीं और महारानी कैकेयी महाराजको 
सर्वाधिक प्रिय थीं। शर्म श्रीसुमित्राजो ही प्रधान थीं। 
महाग़ज छोटी महारानीके भवनरमें ही प्रायः रहते थ। 
सुमित्राजीन उपक्षित प्राय महायनी कौसल्याक समीप रहना ही 
उचित समझा। ये बड़ी महारानाको ही अधिक मानती थीं। 
पुत्रष्टि यज्ञ समाप्त होनपर अभ्िके द्वार प्राप्त चरुका आधा 
भाग तो महाराजन कौसल्याजीका दे टिया। शेषका आधा 
कैकबीजीको प्राप्त हुआ । चतुर्थाश जा शेष था उसके दा भाग 
करके महाराजन एक भाग कांसल्या तथा दूसय कंकेयीजीके 
हार्थापर रख दिया । दोनों महारानियोंने अपना-अपना वह भाग 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्राजीको भाग 


देते ता सभी रानियोंको द॑नेका प्रश्न उठता। 

समयपर माता सुमित्राने दा हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किय। उनमंसे कौसल्याजीक दिये भागके प्रभावसे लक्ष्मणजी 
श्रीरमके तथा कैकेयीजीक दिये भागके प्रभावसे शत्रुप्नजी 
भरतजीके अनुगामी हुए। या चारा कुमारोंकों रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गोदमें ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविधाका 
लालन पालनका क्रीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं) 
गास्वामी तुल्सीदासजीन गीतावलीमें बडा सुन्दर वर्णन किया 
है। अनंक बार माता कौसल्या श्रीरामको अपने पास सुला 
लेतीं। रात्रिम जगनेपर व रोने लगते। माता सात्रिर्म ही 
सुमित्राजीक भवनमें पहुँचकर कहतों--'सुमित्रा ! अपने 
रामका ला। इन्हें तुम्हारी गोदक बिना नींद ही नहीं आती। 
देखो ता ये ग़ेकर आँख लाल कर ली है। श्रीसघव सुमित्रा 
जांकी गोदर्म जाते ही चुप हो जात। 

बड़ हान॑पर प्रभु प्रात उठकर पिता तथा माताओंको 


हि 


बेर 
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प्रणाम करते। निन्‍य उर्नह पूछना पडता कि मझली मा कहाँ हैं। 
क्यांति गजसटनक समस्त प्रमभका निद्क्षण, दास 
दामियांका नियुक्ति पृजा तथा टानक लिये सामग्रियाक्त प्रस्तुत 
करना अतिथियासत आमख्रण दिया गया कि नहों-नयह 
देखना हनिक एय मैमित्तिक उत्सवा पृजादिकोंकी व्यवस्था 
करमा--मसत्र सुमित्राजीन अपने ऊपर ले लिया था। इन 
कार्यम ज्यम्त रममक कारण य प्रात काल ग़जसदनके किसी 
निधित स्थानपर नहीं रहा करती थों। 
१५ कट 

पितास वनवासकी आना पाकर श्ीसमने माता 
कौमल्यास ता आज्ञा ली परतु सुमित्राजीके समीप ये स्वय 
नहीं गय। बाप उन्हांन कबल लक्ष्मणजीको भज टिया। माता 
कौसल्या अपने पुत्रकं गककर कैकैयीस बिगेध नहीं कर 
सकती थीं। भगवानूक़ लिये भी माताफी अपक्षा विमात्ा 
कैक्यी द्ारूफ आज्ञानुमार अधिक मम्मान्य थीं। परतु 
सुमित्राजीक सम्बन्सम॑ यह जात नहीं थी। यदि न्यायका पक्ष 
लेकर प॑ तजल्विनी अड जायें नो क्या शगा 2? व श्रीयमको वन 
मे जानकी आज्ञा नि मेझ्याय दे सकती थीं। उनके रुष्ट हानपर 
काई भा उनका प्रतीकार परनम॑ समर्थ महीं था। लक्ष्मण और 
जापुप्त दाना माताफ परम आगारझाशं थे। इस प्रकारको 
असमेजसमयी स्थितिस बचन॑के ल्थियि ही श्रारपुनाथजो 
सुमितराजोस आज्ञा लन नहीं गया लक्ष्मणजीका आशा 
मौपनपर सता सुगिगित जो आज्ञा दा है उस श्रीयमचरित 
मानमम ज्पा का त्वपों उद्धृत विया जा रहा है) मात'के विशाल 
ब्रदया! इससे विधल परिचय ओर कहीं भा प्रात्ष छना 
दुर्शभ है-- 
हात शुक्र भातु.. बैंदेशी । पिया गामु सत्र घोति धरहीआ 
अक्प ता जहेँ शाप वदिवाणू। सही ल्विसु जहै भयनु प्रवायु ७ 
जी है ग्रीण गमु बनते जाएहों। अपध सुपार काजु कए गहींत 
शुर लि झगई वंधु मर गायँ। सेडुअह़ि हफछ प्राउ की याई # 
चाघु प्रजद्रिय जीदत जी के स्पा रहित साश सी का 
पूज्तौप थिप परम जा मे। सब शापिशकी गय के नाने॥6 
जता जिये जपि पंग खय जाहक छेजु बाद हुए मीवन लाश 

भूरे कण धातु भाषा सोफे शयत्र बलि रात 

ही सुषक्रा घन छोड़े फदू खॉओ काम पतन डारैेगा 


पुद्रवती जुघती जग साईं। ग्पुपति भगतु जासु सुतु हैई गा 


सकरः सुकृत कर घड़े फल एहू। गरम सीय पर महज सनहु॥ 
रागु शांपु इरिपा पु माहू।जनि सपनेहु इुह के सस हाहू॥ 
सकल प्रकार दिवार थिराई । मत क्रम यथम फ्गहु सेवकाई॥। 
हुम कह. बन सत्र भाँति सुपासृ। सैस पु सातु रापु सिय जासु ॥ 
जैहि न गमु घन झाहि कछएसू। सुत साई कोहु इरइ उपरेमुओ 

मातान इस प्रकार पुप्रफां कंबल आगा ही नहीं दा 
(दुलव्ती सुढ्ती आदिस उन्होंने नागे जायननकी सफलता भी 
बतलायी। आज्ञाक साथ आश्ञीर्बाट दिया-- 

रनि हाउ अद्िरल अपर सिप रघुवीर पट नित नित मई । 

माता सुमित्राका ह वह आदर्श हटय था। प्राणाधिक 
पुत्रका नि सेकाच उन्हाँन कह टिया-- 

राम दशरर्थ विद्धि माँ विद्धि जनकात्मजाम। 

अयोध्यामटर्यीं विद्धि गद्छ तात यथासुफ्तम्‌॥ 

ख् जद ख् 

फ्ित्रकूटमें माता सुमिव्राकी नीतिश्ताझा बड़ा मनोहर 
परिचय हर्म मिलता है। श्रीजनकजाबी महारानी सुनवनाका 
कैक्यापर अपार शाप 7 । कौसल्याज्यक पार यार समझानपर 
भी उनवा चिन शात्त नहों होता। *सुनिअ सुधा देसिअहि 
गरल क समान कदृक्तियाँ वे सुतागी जा रही है। सहरसा 
सुमियाजीन 'टेवि दंड जुग जामिनि थीती।" वहक्र इसे 
असेगस्र कय सम्यम् कर दिया है। 

दूसरी बार हर्म उनके उसी गौरयमय हृदययस परिचय 
मिलता है. लिस गौरपस उन्हति रश्यणफो यने एावयय आशा 
दी थी। छंकार्म पोर युद्ध हो गहा है। छक्ष्मण रणभूषिम॑ 
आहते हक्ट मूह्ित हो यषर हैं। यह समा थौरचरिईी 
ल्कर जाते एुए हनुमानूरीव भरतशाय बाणस आहत हायर 
गिखपर टिया। अयाधष्यम अन्यत्त ठठासी और ध्यायुय्ला 
झा गयषो-- 

छितर छिर चाल सु्ताठ मातु क्र छित छित डोत हो हैं। 

उस समय माता गुमिशार। मर्नोदाएं वीखका एगी। 
ज्ध्याप--मंग पुत्र प्रीयणा लिये खसम्मुरा युद्ध्म 
ससतपूर्पः शप्टता गुआ गिय #। अरा | मे पय हू गया। 
प्रमपटस थे शिट हठों। पर दूसा हा श्षग-+ आए ? 


अट्डू 


« भक्तहदया माता कैक्ेयी * 


डेडरे 
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चतुअकि मध्यमें श्रीयम अकंले रह गये! यह साचते हां 
उनका मुख सूख गया। पर तुरंत ही क्या चित्ता है अभी 
अुप्न ता है हो। एक निधयपर आकर उन्हाँन सतीष व्यक्त 
किया। पुत्रका तुरेत आज्ञा दी-- तात जाहु कापि सग ।! एसी 
जननीका पुत्र प्रमाटा या भीरु नहीं हुआ करता। “रिपुसुदन 
उठि कर जोरि खरे है।” आज्ञाका पालन हुआ। महर्षि 
बसि्ठने नहीं राका होता ता माता अपन छोटे फुको भी 





श्रीगमकी संवार्म छका भजनम रुकती नहीं । उन्होंने लक्ष्मणको 
आज्ञा दत॑ समय कहा था-- 

*राम सीय सवा सुचि द्व ह, तब जानिहा सहो सुत मेरे । 

और इस सवाकी अग्रिमें तपकर जब उनका लाल तप्त 
विशुद्ध काञ्ननकी भाँति अधिक उज्ज्वल होकर लौटा तभी 
उन्हने उसे हृदयसे लगाया। धन्य | 


््शशग्ण 


भक्तहदया माता कैकेयी 


उस समय महाराज दशरथके आधरर्यकी सीमा न रही 
जय उन्हें विदित हुआ कि मरी अनिन्धसुन्दरी पत्रों कैकयी 
अत्यन्त मरल चुद्धिमता एवं साध्वी ही नहीं अपितु अनुपम 
बीराडूना भी है। ककयराजको इस लाइडो पुत्रीने एक बार मरे 
सारधिक हत हो जानपर स्वय सारथिका कार्य कर मर प्राणोंकी 
रक्षा की थी और दूसरा यार उसने मेरे रथके धुरक टूट जानेपर 
उसके स्थामपर अपना हाथ लगा दिया। कितने साहस और 
चै्का परिचय दिया था इसन ? यह पीड़ासे छटपटा उठी थी 
इसके नत्रोंक कोय काले पड़ गय थ पर इसने उफतक नहीं 
की और सच भी यही ह कि यदि झम्बरासुर्के साथ हानवाल 
भयानक युद्धमें मंगे सवाके लिय बीराज्नना ककेयी मरे साथ 
नहीं हाती ता मरी प्राण रक्षा सम्भव नहीं थी। 
तुम मुझस कोई घर माँग छा। आनन्द एव कृतश्ञतासे 
भर महाराज दशरथन अपनी आदर्श पत्नीसे साग्रह कहा। 
आप मुझपर प्रसन्न रहें-“बस इतना ही मुझ अभीष्ट 
है। पतिपसयणा ककेयीको किसी खएकी आवश्यकता नहीं 
थी। वे ता पतिक सुख एवं उनका संवास ही सतुष्ट थीं। 
नहीं तुम दो वर मुझस माँगा। महाराज दक्षरथन 
विजश्ञप आग्रह किया। 
अखज्छा कभी माँग दूँगी। त्यागमयी कैकेयीन महाराज 
दशरथको विचाग्धारा मोडनक लिय कह दिया। 
श्रीगमफा युवगज पद दनका निश्चय हुआ। उस समय 
भरत और झत्रुन्न ननिष्ल्म थे! कारण जो भी रहा हा 
महाराज श्वग्थन भरत और जन्रुप्नका उक्त शुभ समाराहपर 
बुअना आयद्यक नहीं समझा। ककय नरशका भी निमन्त्रण 
नहीं भजा गया। कहा जाता है कि ऊक्‍्यीस परिणयक समय 


महाराज दशरथमने इन्हींके पुत्रको राज्यका उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया था किंतु अपन वबेशकी प्रथा एवं श्रीरामक प्रति 
अत्यधिक अनुग़गक कारण उन्हें युवग़ज-पदपर अभिषिक्त 
करनकी सारा तयारी कर ली गयी। महारानी केकयीक पास 
भी यह समाचार नहा पहुँच पाया। महाराना कैकेयी इस बातस 
पूर्णतया परिचित थीं कि 'इस राज्य पदक्ता अधिकारी मश पुत्र 
भरत €। किंतु ककेया रघुवेशकी मर्यादा एवं श्रीरामक॑ प्रति 
स्नरहक कारण उनक युवराज पनाय जानका संवाट सुनत ही 
आनन्दमम्म हा गयीं। उनका प्रमन्नताकी सामा नहीं थी। दामी 
मन्थराक द्वार यह समाचार पात हां अत्यन्त हर्षम भरकर 
उन्हांन उसे तुरत एक बहुमूल्य आभूषण प्रदान क्या-- 
दिव्यमाभरण तस्य कुब्जाय प्रददा शुभम्‌॥' 
(बा रा २॥७।३२) 
और उसमे कहा-- 
इृद तु मन्थरे मद्रामाख्यात परम प्रियम्‌। 
एतम्प्रे प्रियमाख्यात कि था भूय करामि त्ते॥ 
राम॑ या भरते खाह विशेष नोपलक्षये 
तस्मात्‌ तुष्टास्मि यद्‌ राजा शमम राज्येडभिपेक्ष्यति ॥ 
न में पर किंचिदितो थरे पुन 
प्रिय प्रियाहें सुबच बचो5मृतम्‌ । 
ह्ावोचस्त्वमत  प्रियात्तर 
बर पर ते प्रददामि ते बृणु॥ 
(वा या २।७ ।२४--३२ ) 
मन्थर । यह तूने बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया | तुन मर 
लिय जा यह प्रिय सवाद सुनाया इसक लिय मैं तर और 
कान सा उपकार करूँ 2 मैं भी राम और भरतर्म काई भर नहीं 


तथा 


३४४ 


« श्रीरापचरद्ध शरण प्रपधे « 


[ भ्रीसमभक्ति 
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समझता। अत यर जानकर कि शाजा श्रायामका अभिषक 
करनवार हैं मुझ यड़ी सुझी हुई है। मन्धर ! तृ पुझ्स प्रिय 
चलतु पानके याग्य है। मर लिय श्रांसमक अभिपऊसम्बन्धा इस 
सम्रायारस बढ़कर दूसस काई प्रिय एवं अमृतक समान मधुर 
घन नहाँ फाय जा सफता | एसा परम प्रिय बात तुमन कही 
है अत अब यह प्रिय सवाट सुननक याद तू काई श्रेष्ठ या 
माँग 6 मे उस अबब्य दूँगी। 
महायनो कैंकैयाका इस हर्पपृरित याणांका सुनते ही 
मन्यरान उसके टिये हुए आभृषणका उठाकर फेंक दिया एवं 
यह श्रीयमक विरुद्ध क्‍्तिनी ही बात वहने छगां। मन्थराकी 
इस बाकी सुननपर भा कंकयों श्रीयमक धर्मशान गुण 
जितद्धियता यृनज़ता सत्यवादिता एवं पवित्रता आदिका हा 
घगान यरतो रहों। 
इतनपर भा मन्यरा जय महागज हहारथ और औ्रीयमयां 
निस्टा करने छगी तब महागती झुपित ॥॥ गयों। उन्हनि 
मन्धासा डॉदल हुए खाप-- 
पुत्रि अछ प्यार फहसि परफारी। तव परि जीध कगायओ हारी 8 
(गा थमा २)॥४।८) 
यह ता मड्ढर एयं अभ्युट्यया "ुभ अवसर है। इस 
समय तर मनर्म उल्न कसी ? महागना यजयान मन्थरासे 
क-+ 
कौसब्या साप साथ मसापारी। गमहि सहम सुभाष पिआरीव! 
मा पर करहि सनेहु विशेषो।थै यहिं प्रीति परी देस्पी॥ 
जौ विधि मनमु देह वरि छाह शाह रापघ सिय चूत पुताएु 
झात है अधिक गमु दिय भार निकट के निल्य एाभु कस तोरे ॥ 
(ए शा मा ३॥74॥५०--२) 
इन धाड्ा सा पत्तियांस स्पष्ट पता चल जाता ह कि 
माहरमा बाहरी शयामक्य विल्‍ना अधिक प्यार करता थी और 
उनसे भागमक राम भिप्र्स किला आनर एवं प्रसप्रता धा। 
इसके अननर टामा सन्धग्र धटरानस रक्ष्यण और साता- 
माही शारमस पड यि लिये अरययास करता पड़ा। 
गह अस्याभाविक एय परम अमप्ठश्मण दु खत घटना किस 
घट गयी ? रग कैयया अपन प्रिय रसुपशकी मयाचया घ्यान 
हां नाते राणा पी प्रत्कि धपमारे प्रणाधित प्यए छरतो थी 
लाज्य॥ण मात मारी थी धप्माश गन्यि/यर 


संबादम प्रमुदित हंकर मन्यग्रकां बहुमूल्य आधभृषण ही नहीं 
दिया उस मुँल्माँगा वस्तु दनक लिये बचन द चुका थीं 
मन्ययकी निपरात बात सुनकर उसका जीभतक सिंचानको 
बात कुछ ही क्षण पूर्ष कह चुको थीं उनके ड्राए एसा 
अनर्थकारी कार्य कंस ह गया जिससे व सदाके लिये दा 
और पापिनां कहलायीं ? श्रारामफे प्रति भरतकी अद्भुत 
आदर्श प्राति एवं भक्तिस परियित होकर भी उन्होंने 
भरतक लिय राज्य एव श्रीगमक लिये अग्ण्यवासया बरटान 
कैसे माँगा ? 

इमर्म मुस्यत्तया दो हतु प्रतीत हंते हैं-- 

(१) कैकेयान भगवान्‌ श्रीयमकी लीलाम॑ सहायता 
करनके लिये जन्म रिया था। जे श्रीरामकों साधात्‌ पहगात्मा 
समझती थीं इसी कारण उनके दाग इस प्रकारके घरटानयो 
यायना हुई। यदि श्रायमका राज्याभिपक #। जाता ता ये यममें 
नहीं जात और बन गमनर प्िना ऋषि मुनियांकों दर्शन 
सीता हरण तथा रावण-वध आदि त्रियाएँ नहीं हा पार्ती। 
साथु परित्राण एवं दुष्ट विनाश--अयतास्क य प्रमुस कार्य 
नहीं हा पात। 

(२) महाग़्ज दद्ारथम्र मृत्यु काट निकट था। उससे 
लिये भा किसी निममित्तजी अपक्षा था और बह निमित महागनी 
कैक्योका बनना पड़ा। 

दूसरी आर कम्लनयन श्रोरामया राज्याभिपक्र ने हा 
इसके लिय दयममुदाय प्रयलशील था ही-- 

एतप्सिप्रलरे देवा देवी शाणीमचोदवन्‌। 
गव्छ देधि भुगा लाफमयाध्यायां प्रयवत ॥ 
रामाभिपेकविद्यार्थय/ ग्रतस्ल ग्रद्यवाक्पत 
मच्यर्ग प्रविद्स्थार ककपी घू तत परम्‌॥ा 
शतो विप्र समुस्पत्ने पुरोहि दिये शुभेक 
मथत्युज्या तथा घक्क प्रवियकज्ञाय मनन्‍्यराप्‌ ॥ 
(अ # २॥१२।४४-०-४५६) 
हुपरी समय टप्रता' ओने मरखता दयीसे आप्रद विरं7-+ 
देव ! तुम धसपूरक भू्वरम्थि! अर्वेध्यपुसमें झआ और 
यहाँ ग्रद्माजफी आशमस यमायद्धसाम गमामिपार्म शि/ 
उपस्थित घरनह 2शिये यत सर) प्रधम दा धूप सथरम 
अब काना और फिर बीकर्थीया चुये ! इस प्रशाण िए 
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उपस्थित हो जानेपर तुम फिर स्वर्गलोकको लौट आना। 
इसपर सरस्वतीने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और 
मन्थरम॑ प्रवेश किया' । 
जगनियत्ता श्रीगमकी प्ररणास सुर्गेंक द्वारा प्रेरित हाकर 
जब सरखती देवीने कैकयीको बुद्धि बदल दी तब 'सुरमाया 
बस बैरिनिहि सुहद जानि पतिआनि ॥ और भावी बस 
प्रतीति उर आई।' 
इस प्रकार सुस्पष्ट है कि श्रीगमकी परम अन्तरक्ष प्रेमपात्री 
महारानी कैकेयान प्रभुकी लीलार्म बड़ी सहायता की और इस 
सहायताम उन्हान अपने लिय चिस्काल्कि अपयश एवं 
कलड्टू ग्रहण किया। पापिनी कल्ड्डिनी कुल्घातिनी आदि 
चार्णका उन्हांत प्रभुको सवाक निमित्त सर्वथा मीन हाकर 
सदाके लिये स्वाकार कर ल्या। 
पर ये सर्वधा निर्दोष ही नहों प्रभुक अत्यधिक प्रमी 
भक्तमिं भी सम्मानित हैं। श्रीरमक वियागमें विकल विद्धल 
भरतजी चित्रकूट जात समय जय भरद्वाजमुनिस मिले तथ 
भरद्वाजजान उनस कहा था-- 
न॒दोपेणावगन्तव्या कैकयी भरत लया। 
रापप्रद्राजन॑ होतत्‌ सुखोदर्क भविष्यति ॥ 
देवाना दानयानों थे ऋषीणा भाषितात्मनाम्‌। 
हितमब. भविष्यद्धि. रामप्रव्नाजनादिह ॥ 
(या ये २।९२।३० ३१) 
भरत ! तुम कैकयीक प्रति दोप दृष्टि न करो। श्राणमका 
थह वनवास भविष्यम बड़ा ही सुखद हांगा। श्रीरामके बनम 
जानसे दवताओं दानवों तथा परमात्माका चिन्तन करनेवाल 
भहर्पियांका इस जगत्‌में हित ही होनवाला है । 
चित्रकूटर्म जब भरतजीने श्रीरामका लौटनक लिये विशष 
आग्रह किया तत्र प्रभुकं सकेतस वसिष्ठजीने भरतजीको 


एकान्तमें ल जाकर कहा-- आज म॑ तुमसे एक सुनिधित गुप्त 
रहस्य बताता हूँ। भगवान्‌ राम साक्षात्‌ नागयण हैं । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीक प्रार्थना करनपर उन्होंने रावणको मारनेके लिये 
दशरथक यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया है। इसी प्रकार 
योगमायान जनकनन्दिनी सीताके रूपमें अवतार ग्रहण किया 
हं और शंषजी लक्ष्मणक रूपम॑ अवतरित होकर उनका 
अनुगमन कर रह हैं। य राषणकों मारना चाहत॑ हैं इसलिये 
निस्सदेह वनको ही जायैंगे।' 
कैकेव्या. बरदानादि यद्यप्नि्वुःभाषणम्‌ ॥ 
सर्व देवकृत नो चेदेब सा भाषयेत्‌ कथम्‌। 
तस्मात्‌ त्यजाग्रह॑ तात रामस्थ विनिवर्तने ॥ 
(अ ये २।९।४५-४६) 
कैकेयीके वरदान और निघ्रुर भाषण आदि जो कुछ भी 
कार्य ह॑ वे सब दवताओंको प्रेरणासे हो हुए ह नहीं तो वह 
एस वचन कैसे बोल सकती थी। इसलिये हे तात ' तुम 
शामका लौटानका आग्रह छोड़ दो। 
फिर त्ता भरतजी प्रभुकी पादुका लेकर अयोध्या लौटन॑की 
तैयारी करने लगत हैं और माता कैकेयी एकान्तम प्रभुसे 
मिलती हैं। उमके नेत्रोंमें आँसू भरे होते हैं। अत्यन्त दु खी 
होकर व कहती ह-- हे राम ! मायास॑ मोहित होकर मैने 
बहुत बड़ा अपकर्म किया हैं किंतु आप मेरी कुटिलताको 
क्षमा कर द॑ क्यांकि साधुजन मर्वदा क्षमाशील ही होते हैं । 
देवताओका कार्य सिद्ध करनेकी दृष्टिस आपने ही मुझसे यह 
कर्म करवाया है। अब मैंने आपको पहचान लिया है आप 
दवताआंक भी मन और वाणो आदिस परे हैं। 
पाहि. विश्वेश्वरानन्‍त जगन्नाथ नमोउस्तु ते। 
छिन्धि स्तरेहमयें पाश पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥ 
ल्वम्ञानानलखड्रेन. त्वामह शरण गता। 


>> ७  ट्पिपडी।खणशथखप।थिथयप।पहैत:ो-ए/-भभा: 


१-साएट थाकि प्रिनय सुर करहों।चारहिं घार पाय है परहों॥ 


ब्रिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिझ साइ आजु। 


रामु जाहिं घन गजु तजि होइ सकल सुरकाजु।॥ (णा च मा २।११।८ ११) 


नामु मथरा मंटमति चेरी कैकड केरि। 


अजस पथरी ताहि करें गई गिसा मति फरि॥ (रा च मा २११२) 


२ तुम्ह गलानि जिये जनि करहु समुझि मातु करतूति। 


तात कैयाइहि दोसु नहि गई गिशा मति धूति॥ (रा चमा २२०६) 
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» झीरामचद्ध दारण प्रपे « 


६ भीरापभक्ति 
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खनयामम॑ श्राटस्मणजीक ब्रतपालमका महत्व देरिय। 
ये दिन था श्रीमतायमक पास रहते है। कट मूल फल ला 
हना पूजाका सामग्रा जुटा देना आम्रमजा झाड़ना बुद्ास्ता 
बदियपर चौका छगा रुना श्रीसोतागमझों रचिक अनुसार 
उनझा हर प्रमरकी सेपा करना और दिन रत सजग रहकर 
यौयमनस पठ यामर्म सत्र लगाय राम-नाम जपत हुए पट 
देना ही उनका फायर्य $। व अपन कार्यम बड़ हा तत्पर है। 
भ्रद्मचर्यय्रतका पता ता इसीस छूग जाता है कि माता साताकी 
मयार्म सदा प्रम्तुत रटनपर भी उन्होंने उनके चरणांकी छोड़कर 
अन्य किमी अड्वका कभी दर्शनतक नहीं फ्रिया। यह बात 
इसीस सिर है कि ए क्ष्मणजी साताजीक गहनाक्य पहचान नहीं 
मसक। जब शायण श्रासीताजीका आवक्यशमार्गसे छ जा रटा था 
तय उन्हान पहाड़पर बठ हुए यानरगकर दलमें फुछ गान डाल 
टिये थ। थ्रीगम हश्यण साताका ग्वाजते हुए जब हमुमानूजा- 
की प्ररणात्ष सुम्रायफ पास पहुँच तय सुप्रीयन थ्रीयमका थे 
गहने दिराह्मय। श्रारमक पृछ्तपर लक्ष्मणजी खोल-- 
भाहँ जानाधि झयूरे नाई जानामि कुण्डले | 
नूपुर त्थभिजानामि तित्ये पादाभिधन्दनात्‌ ४ 
(व ग ४।॥६4१२<९२) 
'स्वामिनू! मे॑ इन क्यूं? और कुण्डलक्ोा नहीं 
पहयानता। मैन ता प्रतिरिंग चरणघन्टनक समय माताजाक 
नूपुर देख है आ उन पचल समता हूँ। आरकल्ग 
दवरेंका इसमे विसा प्ररण करती चाहिये। थ्रीझुध्मााजीक 


जदपिट 
श्रीशन्नुघ्नकुमारजी 


इस महान्‌ घतपर श्रायमका यड़ा भारो विधास था हम घातका 
पता इसास लगता है कि ये मर्यादापुरुपोतम हानेपर भ्री 
लक्ष्मणजीक साथ सीताजीका अकल वेधइक छाड़ देते ध। 
जय सर दृषण भगवान्‌के साथ युद्धके लिये आय थे तथ 
श्रारमने जानकीजीकश लक्ष्मणजीकों सरक्षकतायें एक्यन्त 
गिरिगुद्ाम भेज दिया था-- 
चाय वालाह अपुर सन कहा ॥। 
ले जानकिहि. जाहु. एि. बरए। 
(ग थमा ३।१८। ६० ११) 
मायामृगका मारनके समय भी सोताक पास आप 
रक्ष्मणजोबा छाड़ गये थे और निर्यासनफ समय भी 
ज्क्ष्मणजाकां ही साताक साथ भेजा था। 
छक्ष्मणजाफा सया व्रत तपपूर्ण था। उन्होंने यार 
मालतऊ लगातार श्रीए्ममधार्म रहकर कठिन तपस्या का इसी 
कारण ये मंघनाटका सारकर राम काजर्म सहायक यने से 
थ। तपम्यार्म उनका उद्ददय भी यहां था फ्याकि ये श्रोगमारे 
छाड़कर दूसगे बात न तो जान) थ और म॑ जानता घाहते हा 
थे। उन्हींन स्यय कहा है-- 
गुर पिलु मातु ने जात काहू। कह) सुघाठउ नाथ पतिओआाहू॥ 
सहै छगि जगत सह गशाई। प्रीति प्रतीति निधय विजु शाई॥आ 
मार सब एक सुफ स्वापी।द्वीयर्ब्पु. डरे. अंवाजामी॥ 
प्राप वीति उपहधिआ ताही। बगीति घ्रति सुगति प्रिय जाहीग 
(ए थमा २१७२।४००७) 


नस 


श्रीशतन्रुघ्नकुमारजी 


दिुपनन पत्र. कपल नयायी। सर सुमौल घी अवुधामी ॥ 

सेसास्म॑ भगवानूव बई प्रस्प्क भक्त हाते हैं। सबके 
आदधाए उधा सयव् ध्यवहार भित पिन्न प्रझायय हात हैं। 
नपुप्नजुमाए उन सब भक्त विल्ना हैं। ये मुक्त फर्ससागी 
है। उन कुछ पश्या राता ने पूछता एहा। भगवानुर 
अरनास अनुगमन करना भारत सपा करता भत््क हो पीछ 
हूगे शापा--पत सगस सुगम सापन है। भगगन्‌ का कात 
है जज वृष फोग वैसे एग करैगे--ाव सह से सा पता 
कादुकर मिस गए प्रम सेवी गण ले छवा और विधिल 
कशर उसी कप करता उमर अयवध छोट्ट अल अतः 


मह्यभाग पुस्षर्म सा गया है। दातुपयुमास्त भी इसा 
प्रखर भेगवानूक पस्म प्रिय भक्त श्रोभरेत्यनर्जफी संता 
अपना आई यना छिया था और इससे ये कभी भी विगलित 
नये हुए। 

नजुप्रशक विषयमें गर्य/व मत ही कम घर्या आयी है 
पर जा आप हैं उसमे ठवरय प्रखल विछायर पूछ पर्यिय 
विछाग है। उन्नाव भरतजीश आप लिया और फिर एहे 
आर के रण आपस पृषाए नहों गुए $ गाई भा यह स्ट्रेगतर 
नहीं माला हय हि रपुप्र रभी भरत अलग रा सनी है। 
विशयुलस पयाशर दिये थब यमिय्रतात अलायाएं 
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कहा--'श्रीगम लक्ष्मण अयौध्या लौट जायें और तुम दोना 
भाई बनको जाओ।' तब बिना एक क्षणक विल्म्बके 
भरतजीने इसे स्वीकार कर लिया। शमुप्ससे भी पूछना चाहिय 
यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो इझत्रुाघ्रक भावपर 
अविश्वास करना हांता। 

एक बार ननिह्ठालस जब भरत शत्रुघ्न लौटे तब 
मन्थगपर छाट कुमारका राष प्रकट हुआ। व उस कुटिलाको 
बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थे। दया करके भस्तजीन उन्हें 
राक दिया। इसक पश्चात्‌ वे शान्त हा गय। फिर किसीस वे 
रुष्ट नहीं हुए। चित्रकूटसे लौटनेपर भरतजी नन्दिप्रामर्म तपस्वी 
बनकर रहने लगे। माताआकी राजपरिबासर्की सवकोंकी-- 
सभाको ध्यवस्थाका भार शात्रुघ्॒जीपर पड़ा। शब्रु्रजीका क्या 
किसास कम दु ख था 2? श्रीयमक वनयाससे उन्हे कम पीड़ा 
हुई थी ? ऐसी व्यधामें सार भोग-सुख काटन दीड़ते हैं। उस 
समय सय बुछ छोड़कर प्रत उपवास सयम नियम तप 
करनस आत्मतोष होता है । हृदयकी पीडा कुछ घटती है। परतु 
जब हृदय पीड़ासे हाहाकार कर रहा हो जब बस्नर आभूषण 


जलती अग्रि-से लगते हों, तब दूसरोको प्रसत करनेके लिये 
दूसरको सुख देनेके लिय हृदय दबाकर, मुसपर हैंसी बनाये 
रखकर उन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है-- 
इसका कोई सहदय अनुभवी पुरुष ही अनुमान कर सकता है। 
शजुप्रजीपर माताआकी सेवाका भार था। उन दु खिनी 
माताओंकी समान भावस प्रसन रखना था। शत्रुघ्न स्वय 
वस्नाभरणसे सजे न रह प्रसन भ दीर्ख तो माताआका शोक 
जग जायगा। उन्ह॑ं अपार पीडा होगी। अतएब शरुप्नजीने 
चौदह वर्ष अंदरस भगवानके साथ पूर्ण योग रखत हुए, पूर्ण 
सयम पालते हुए भोगको स्वीकार करके प्रसन्न रहनकी मुद्रा 
रखनका सबस कठार तप किया। उन्होने सबसे कठिन 
कर्तव्यका पूर चौदह वर्ष निर्वाह कियां। 

श्रीगामराज्याभिपेकक पश्चात्‌ रघुनाथजीकी आज्ञासे लवण 
मामक असुरको मारकर शर्ुप्नजीन मधुपुरी (मथुरा) बसायी 
वहाँ राज्यकी स्थापना की और पीछे वहाँका राज्य अपने 
पुत्नेंकी दकर फिर व श्रीगमके समीप पहुँच गये । पूर जीवनमें 
व भरतलालको आज्ञाके अनुयर्तों रहे। 


आकननकन 


राम-भक्त केवट 


(श्रीरिवकुमारजी पाठक) 


कैबट श्रोगद्भाजीक क्रिमार अपनी नाबपर बैठा है। 
देखता क्या है कि सामनेसे प्रभु राम सीता लक्ष्मण और 
निपादराजक साथ चले आ रह है। केवटने देखा पर डठा 
नहीं। अपने राजा निपादराजका भी उसे कोई ध्यान नहीं है। 
अत्तर्मनर्म बड़ा प्रफुल्लित है. किंतु बाहरसे कोई भाव प्रकट 
नहीं हा रहा है। श्रीरामजी उसके सामने खड़े हांकर नाव माँगने 
लग । जगत्‌क स्वामी आज एक साधारण केवटके सामने खड़े 
हाकर नावकी याचना कर रहे हँ-- 

भागी नाथ ने केवदु आता। 

राघवन्द्र सरकारके द्वाय माबकी याचना करनेपर भी 
केवट उनके सामन आकर खड़ा नहीं हुआ। भगवती सीता 
तथा लक्ष्मण कंवटके इस व्ययहारसे चकित हैं| व॑ दखते आ 
रह थ कि रास्तर्म बाल-वृद्ध युवा नर नाश प्रभुकी एक 
झलक पानेके ल्यि कितने छालायित होकर उनके सामन 


दौडते चले आत थे और उनके दर्शन पाकर अपनेको धन्य 
मानते थे और एक यह केवट है जां ऐसे चैठा है जैसे इसके 
ल्यि प्रभु श्रीयमका कोई महत्त्व ही नहीं। मगर केवटके मनर्म॑ 
कुछ और ही भाव है। न जान कितने जन्मोंके पुण्य फलके 
परिणामस्वरूप आज केबटको भगवान्‌ रामका दर्शन हुआ है 
उसका बह पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहता है। उसे कोई 
जल्दी नहीं, उतावल्शी नहों। अपनी नावमें बैठे-बैठे ही 
सहजभावसे बोला-- मैं आपक मर्मको अच्छी तरह जानता 
हूँ। आपके चरणोंकी रजमें कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति है कि 
उसक स्पर्श मात्रसे ही पत्थरकी शिला सुन्दर स्त्री हा गयी है 
ऐसा मैं सत्र सुन चुका हूँ। जब आपकी चरणरजक छून॑से 
पत्थरकी शिला सुन्दर नारी बन गयी फिर हमारी नौका तो 
काठकी है जो पत्थरस कहीं ज्याट कमल ह। आपकी 
चरणरज लगते ही कहीं मरी नौका भी ऋषि पत्नो बन गयी तो 


| 
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[ भीरमभकति 
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महज ! मे बमात मास जाउँगा। मरी ज्यविफ्का एकमात्र 
साधन नौछ ता जायणे हा साथम॑ घर्ग्म एक प्राणाकी यृद्धि 
भी हा जायगी। उसका भरण परापण भी करना पड़गा। 
सहाय । मैं दूसग काई धंधा भा नहीं जानता । इसल्यि कृपा 
बर्फ दूर हो राह रहिय नौझाय पास ने आइय। 

केयट फिर कान टगा--'हाँ एक चर्त है। यदि आप 
साम्तसर्म गद्भापार जाना हो चाहत है ता पाएल मुद्दा अपन चरण 
अन्छा तरह मठ्यल कर था लने ताजिय जिसस उनम॑ काई 
रज्क्ण घिपका न रा जाय। 

प्रभु चुपचाप सुन रह हैं। मोताजी भा कुछ महीं बोल गहा 
है। परतु एमार शयावतार श्रौल्स्मणजास नहीं रहा गया। तुए्त 
होर निकालकर कयटका रक्ष्य यरक बल--'तू पार उतारता 
थाम तोर चलाऊँ ? पातु कवटपर उसझा भा काई असर 
नहीं हुआ। या! अपनी जगापर ही बैठ चैठ खल्ता चला जा 
रहा # । इसना ही नहीं घद भगवान्‌ रामका हा नहीं उनके पिता 
डत्पथतक्की सौगन्ध सान लगा कि मैं संत कुछ सथ सच 
पद रहा हैं कि जयतक आप चर्णाका प्रक्षालन नहीं कर 
हँगा मैं आपका नाग्रम नी पद्ाऊँगा और हे एम अत आर 
है कि में आपस उतरा भी नहीं हुगा। कितना हटा भक्त 
है। ने जान मिलन ऊम्मोम कितने महान्‌ पुण्य इस साधारण 
जाय केयरन किये शंगे जिम सामने सृष्टिक सचयिता 
मर्यशत्तिमान्‌ प्रभु साधारण मावक लिये यावना कर रह ह। 
घमन-अयतारर्म जिसने सम्पूर्ण शिश्व तान पगस भा छोटा कर 
दिया शान 
माह मृराणु सेवर्डड विधण। जहिंसगु किप तिहुपगहुत घोरा ॥ 

जिनया नाममे यह चअक्ति है जिसके एक यार स्माण 
मास जीप इस वि्यल भयसागरमें पार कर जता है-- 
जाग शाप सुधित एक शाश॥+ जाओ ना भषसियु जपारा ॥ 

और जाए प्रपु सावए्त्‌ उपस्तित हा यहौँस तो महना 
ही फा-+ 
कारपुत् हाई फीच घोरी जबरी। जप काए अप नाम रूपही ते 

क्याओ झाप उ्मालस्क पाप ह प्रभुज़ दच्ममाजस हा 
मत ही गय परतु यह ग्रद्मा चाए है। इत्नम उसे सताप 
मरा यह बार यार अपना हा पात ये जा गाय €--- 

एक छाप एड घहड़ राज व पाय अहएई सा) 


मआहि राम राजरि आन दसरथ सपथ सत्र सायी बहौ॥ 

यह तीर माएँ रूखतु दे जय छपि म पाय पाररिही। 

जब लंगि ने तुलसीदास नाथ कृपाए पार उतारिहेत 

कबटक प्रेमभर अटपटे बचनाकों सुनकर प्रभु मुख्य 
डठ आज कसी सच्च प्रमा भक्तस पाला पड़ा है। कबरका 
प्रम अलंकिक है। वह गाँवका गैंवार साथारण ध्यक्ति है! 
अपन घाटपर अपना शासन चह ग्रसोम चला रहा है। उमे 
इस समय निषादराजवो भी परवाह नहीं है प्रभुन विरैसवर 
पहल जानकीजी और फिर छरसनल्ाल्से आए दणा। 
रामजाक सामने कोई विकल्प रह ही नहीं गया ता फनी है! 
पड़ा-- क्यूट ! यही कर जिससे तुम्तार नाय भी यनी रह 
और एम गद्गापार भी हा जायें मुझ विएम्य हो रश है. जल 
लाकर पाद-प्रभालन कर लो +- 
कृपासिपु. थाले.. मुसुकाई। साइ कर जेहि तय नाप ने जा। ४ 
घंगि आयु जल पाय पखारू।हांत विश सतारहि पाहओ 

कबटको मनरमाँगो मुयद मिल गयी। प्रभु सा तिएय 
कर रह ह कि चाह जो करा मुझ शाध्र उस पार ले चटो। भव 
क्यट उठकर दौड़ा घरवालाको सग्रर दी और एफ लवए्रीर 
कल्नौतर्म पाना ले आया--+ 
केवट राम रजायसु पघावा। पानि कददता भीर होड़ शावावा 

गद्गाजल नहीं लिया और न कसा धातुक वर्दनम पते 
लाया। उसने सांचा इसस फीशा भी हा जायगी। मा 
लकड़ी पर लगानस काई खत्री प्रफट हा गयी तो फिर नायक 
पास हा नहीं आन दूँगा। आर गद्ा-्जट तो उसके रिं। 
साधाग्ण पामा €। यह ता दिन गत गद्गातरमें ही यंत्र रहा 
है। उसका प्रभाव उस घिटित नहीं ह। आग कयटवी पु 
और साभाग्यकी कोई सामा महीं ह। दखतागण भी हर्सा 
भाग्यत संग्नत्ना करने छगा उसने बगी--मिहणरज 
अथ जत्नी न मचाइया या साधाएग पृत्य म्दी है। पे 
परियाग्स साथ ही यर पाऊँगा और अभी ता आपस पहल |; 
पार जनझ लिय जो लाइनमे “ढ़ है उन्हें पर उततारता है 2? 
अगवातूत दघर उघर हूरया-- क्या यह मुझ्स पहट 2 रे 
फ्रपु--क्लटन बशा-टरिय समर खििगेग कि 
आचाम प्रसाक्ष कर रह है ऐसा अवसा फिर या १५ 
आपदा । पहर ठप उतारैगा। महाएशडी  खंग अप 


» राम भक्त केवट * 
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कैवटन खूब रगड-रगड़कर प्रभु पादांका प्रक्षालन 
किया। चरणामृतको अपने परिवारमें बाँठ सजको पिलाया 
स्वय पान किया फिर पितृगणोंको भवसागरसे पार कराया तब 
गमचन्भजीको अत्यक्त प्रसमताक॑ साथ गड्डापार ले गया। 
आज बह कितना हर्पित है! उमके हर्षका पारावार नहीं। 
जत्म-जन्मान्तरोंके पुएपकि फल आज एक ारमें ही प्राप्त 
हो गये-- 
पद पखछारि जलु पान करिं आपु सहित परिवार। 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि झुदित शयउ छेड़ पार॥ 
गोस्वामीजाने कितना सुन्दर वर्णन किया--केयटने 
न केबल अपना और अपने परिवारका कल्याण किया प्रत्युत न 
जाने किसनी पीढ़ियके अपने पितरोंका डद्धार भी कर दिया। 
धन्य है केवट तुम्हारी सूक्ष बुझ और चतुराई। रामभक्तिका 
कैसा अनूठा इतिहास रचा। भोलवाया माता पार्यतीसे कहते 
हैं उन्हें समझाते ऐै-- 
सो कुछ धन्य उमा सुतु जपत पूज्य सुपुतीत। 
श्रीरपुवीर परायन जेहिं, मर उपज विनीत ॥ 
कबटका साश कुल धन्य हा गया। 
अभु रामजा सीता लक्ष्मण और निषादयजके साथ 
गद्गा पार करके रेतोर्म खड़ हैं | सकुचा रहे हैं कि केंवटकी पार 
उतारनको मजदूरी नहीं दी गयी है कुछ पासमें है भी नहीं क्या 
द॑? मिथिलशकुमारी सीता प्रभुक मनकी असमजसभरी 
स्थितिको भाँप गयीं उन्होंने अपने हाथकी मणिकी सुन्दर 
अँगूठी तुरत उतारी और प्रभुकी आर बढा दी प्रभुने मुस्कराते 
हुए केवटसे कहा--'केवट ! लो अपनी उतराई ले ला। 
प्रेम विद्वल हाकर केवटने अकुलाकर प्रभुके चरण पकड 
ल्यि बोला-- प्रभो ! आज मुझे क्या नहीं मिल गया! न 
जाने कितने जन्मे मैं मजूरी कर रहा था विधाताने आज सब 
भूल घन व्याजसहित चुकता कर दिया है। आपकी ऐसी कृपा 
हा गयी है कि अब तो कुछ भी पानिकी इच्छा नहीं रही । 
कवटने आगे कहा--प्रभो ) मैने तो आपसे पहले ही 
कह दिया था कि मैं आपसे उतराई नहीं रुँगा क््याके में और 
आप एक ही काम करनेवाले हैं। एक मल्लाह दूसर मल्लाहसे 


दिया। जब मैं आपके घाटपर आऊँ ता दयानिधान ) भुलियंगा 
नहीं इस अथाह ससार-सागरसे पार अवश्य उतार 
दीजियेगा। कितनी चतुराईस केवटन अपना काम घना लिया। 

विचार करें--जीव ऐसी परिस्थिति्में कब पहुँचता है 
जब उसे कुछ पानेकी इच्छा हो न रहे। साधारण जीवके 
जीवनम॑ं भी क्‍या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है ? आखिर 
जीवन धारण करनका लक्ष्य ह॑ क्या ? परमात्माकी प्राप्ति। और 
केबटको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी। अब उस और क्‍या 
चाहिय। परतु प्रभुदर्शसे अभी उसका जी भरा नहीं है। 
इसीलिये पुन दर्शन पानेकी ल्ालसास॑ प्रभुका फिर आनका 
निमन्त्रण दे रहा है। 

श्रीगांस्वामीजी वर्णन करते हैं--- 
अब कए नाथ न चाहिआ मारें| दीनदयाल. अतुप्रह._ तारे॥ 
फिरती थार भोहि छो दंवा।सो प्रसादु मैं सिर धरि छेया॥ 

प्रभुन बहुत समझाया बहुत प्रयास क्या कि कबट 
अपनी उतराई ले ल। सीताजी और लक्ष्मणजान भी बहुत कुछ 
कहा कि कुछ तो यादगार-स्वरूप निशानीक तौरपर ही सही ले 
लो। परतु वाह रे कंबंट ! तुम धन्य हो ! उसका मन तो किसी 
अन्य दुर्कूभ वस्तुपर था कुछ भी भौतिक पदार्थ लनंके लिये 
ण्जी नहीं हुआ तो प्रभुन उस प्रसज्रतापूर्वक बिदा किया परतु 
खाली हाथ नहीं उसे वह दुर्लभ वस्तु द दी जिसे बड़े-बड़े 
ऋषि मुनि अनेक जन्मातक कठोर तपस्या ओर याग साधना 
करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। श्रीगोस्वामाजी कहत #-- 

अविरल भगति बिसुद्ध तब ग्रुति पुरान जो गाय। 

जेहि खाजत जांगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोठ पाय॥ 

वही दुर्लम भक्ति प्रभु यगमने केवटकों सहज हो बिना 
माँग द दी। उसका मानव-शरीर धारण करना सार्थक हो 
गया। अनेक जन्मास॑ मजूरी कर रहा था आर आज सारी 
मन कामनाएँ एक साथ पूरी हा गयीं। न कुछ माँगनको इच्छा 
रही और न- कुछ पानंकी। कितनी सुन्दरतास गास्वामीजीन 
लिखा ह-- 

खहुत र्हीन्‍्ह प्रभु लखन सियै नहि कछु कवदु लंड़। 

बिटा कीनह कस्तायतन भगति विपल भ्रक्ध देड़॥ 


है आप भी 
उत्तराई लेता है? महाराज | मैं भी मल्‍्लाह और आ' 
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£ क्रीगमभक्ति 
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मराठी सतोकी रामभक्ति 


(डॉ. ध्रीधीपाणौकार्मी देशपोद एपमूए थी एयू डी एच शलूची) 


भरतक अन्य भागोगी तरह ही माशगद्टण संत 
श्रीभगयान्‌ समयद्धआय यरण पद्म अनुयायां रहे ह। 
प्रायन पालस की महागन्‍रकं अनेक सते महात्मा एवं 
सनियांन खागमजा गुणगान किया है । मषायट्रझू संत भगयान्‌ 
स्रारामक भक्त ता थ हां क्रिंतु उन्होने रामकधाक माध्यमर्स 
जन जागरण एवं समाज प्रयाधनक श्रम अधिक रवि तो; 
इन संताम॑ संत एक्लाथगी और समर्थ रमटामत्ीझा विशप 
स्थान है। एकनाथ मटाएज और स्वामी गमटासजी--इत दाना 
महापुरुषांगी दृष्टि अन्य संत्तात फुछ भिनर रहा है। 
सत एक्नाथ महायज महाग्ाश्क भागवतघर्मफे महान्‌ 
माधु था उनकी रचना भावा्धशमायण फ॑ नामस प्रख्यात 
है। जनता जनारनकों अतिप्रिय रमचरितझा रचना करना 
कार्य उन्होंने अपना आयुके उत्ततवाल्म क्रिया। भाजार्ष 
सामायण किसी सम्बत प्रव्यश भाष्य नर है. अपितु विभिस 
ग्रमयरितक प्रन्थामे जा गमर्था उपस्य है उसका महत्वपूर्ण 
आय भघुमययकत्र पठतिस इस मनन्‍्यम सेक्लित क्या गया 
है। यह एफ सतन्य गमचरित है। ततयलीन जन जायनया 
स्यवहार एव गाजफार्यका सम्पकुदर्शन इस मन्थमे टिशाया हुता 
है। पंत एक्लाधथरीक समाप्र यथनॉक् सत्ता दक्षिय भरतर्म 
फैम्ली हुई थो। सनातन हिन्दूघमकते उस सफर कालस ग्रयान 
के ल्यि ग्रमयरिबद्मा निजी अर्थ बताना और सुयाग्य 
मर्मटनि फाना उसने अपना कर्तव्य समझा। दप रामायाए 
में अमुेय्य यानि समफालत यवन संहाधाग सास 
मिलता शुल्त है। समाज प्र॑ाघन आर धमझा सुर्शार 
छिपे पगयान्‌ धामदद्र ऐका कथा एवं फोतिय शुप गान 
उच् मालपूर्त प्रहीत हुआ आर साए विप्तियाकर उष्छद 
शपफथाक प्रमायस शनश डक हुए आए थी। इसाजिप 
ध्यागमक पग्ररम और “एयर इसमे विशप खरन हुआ है। 
मापाद्म णाकथरते भयार्दएइयाका निय पाठ हवा ₹7 
इस पाठ समंप रूपा सुनते सापे हनुमान पंपाणा हैं, 
हुमी पावना औ' एग विग्रास नर माषण जोश करी स्गयय 
चाह हा हि छत एप अमन धाहनुमानुशर लिप भो रखा 
न्खा है। 


महाराष्ट्र प्रदशक रामभफ सतार्म समर्थ शमदासर्जया 
स्थान उधता है। समर्थ स्वामी रामदासजीन हो भाषपत 
धमका भतिया शतविका आधार टनका ठपदरश दिया। 
सरामाप'सना आर हतुमदुप्ासनाया महत्व बताते हुए स्वामी 
गमत्यमजान शक्ति साधापर खछ दिया। उन इस कार्यमे 
भगवान्‌ रामाउद्धजाका अनुप्रह प्रपत था। थ आग्रहपूर्वीः 
उपदशश करते है क्रि "गमरथा प्ररण्ठड भददत पच्याड मष्पा 
अथात्‌ रमऋृथावा ग्रद्माप्डव' भी पार ए जता है । उनप भन्‍्य 
हासयरोध आत्मागम और अन्य रग्नाआर्म रामायण यरप है। 
उनकी ग्रममधाम कबल सुन्दरफाण्ड और युद्धयया३॥ /। 
इसाए पारण यताह हुए ये फात॑ हैं क्षि रमारितिया मार इन 
हो काण्टाम की निहित है। 

गहासजाए मायता था हि! गमदासां यभी परतन्य 
नारी हाता। रस चगैरक एत हुए यह कभी उपासना त्याग 
नहां गरता। एस रामशसमाश रक्षण यरना श्राशमसद्धजी 
अपना सिग्ट समझते ॥#। 

उसा प्रशार उसे संसय यवनार आत्यागर्तंस बल 
सतातनधर्मायरम्वियाय।) हैल्यवयथा देशायर ग्रमक्षमणा यहते 
व्यधित एुए। यड़ों स्यायुरतास उहान भगयाए्‌ रामापद्र आयी 
प्रार्थना क्या। उन पूरी िधास था कि भगवान्‌ ग्रपदद्ध इसे 
मसम्टका दूर बरन अधदय आरयगे। 

एय समय माहगप्ठक सता|य जनववर्म स्थित उससे 
चाफ्थ्ट शप्र्म टचाफ्तारड मयत चार था था। शान 
शमयद्धजाओ स्थॉगमे नट्य' मगपर भाग ही थे उठ शहे 
हुए। समन पृग होताक से घड़ शा रह। उतरा साध गज 
अमात्य तथा पण्डित्यग उपीया थे मे भी रश हा राख। 
शामटामसय आसन प्रात नहीं किखा। इसमे मार रपारे 
मर्तया भेग हातो है एसा समधझगर उसने भंग, 
शमयदयलीएम स्यॉय ने फनाश आर हे या । शमी 
प्रति उनाय इतना अर शह।। 

फर्मशीफीशा हर्ड ऋाध्रादापय। माप्या मानस 
चनममारने फघ पर्मी प्रत थाद्रा झूम गान एसी टगे 
समय संत शान#&र महपाजर भगवा भीश हाफ 
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उस भागवतधर्मक पथपर आगे चलकर सत एकनाथजी और 
साधुश्रेष्ठ तुकागमजी महाग्रजने उस चैष्णवर्धर्मका शिखरपर 
चढाया और उसपर भागवत-धर्मका झडा फहराया। परतु 
उत्तरकालमें ययन-मत्ताकें समय क्‍वल भक्तिस काम 
बननेवाला नहीं था। उस समय समर्थ रामदासजीन भक्तिक 
साथ शक्तिकी आवश्यकता यतात हुए इक्ति सचयपर विशप 
बल दिया। इस कार्यकी सिद्धि हतु उन्हन ग्यारह सौ मठाको 
स्थापना की तथा सम्पूर्ण भारतम हनुमानूजीको उपासनाका 
प्रचार किया। समर्थ गमदासजीन छत्रपति शिवाजी महाराजका 
अपना शिष्य स्वीकारनके पश्चात्‌ न सिर्फ स्वराज्यकी स्थापनाक 
लिये प्ररित किया अपितु उसम॑ अपना महतल््वपूर्ण--सक्रिय 
सहयोग भी दिया। 

स्वामी रामदासजीकी रचना--'कल्याणकारी ग्रमणामा म॑ 
प्रभु श्रीयमचद्धजीफी करुणामय प्रार्थना है । उनकी यह रचना 





सम्पूर्ण महाराष्टरम आबाल-बृद्ध नित्य गाते हैं। इस रचनामें 
रामके प्रति उनका आदर एब विश्वास प्रकट होता हैं। 
महाग््टक अनंक सत कवियोंन रामकथा वाह्नयमें रुचि 
लूकर उसे अपने शब्टोंम॑ अपनी भावनाओं एवं कल्पनाअकि 
अनुसार रूप दकर जन जनतक पहुँचाया। उनमें जानकी- 
स्वयवरकी रचना करनवाल जनी जनार्दन कवि विठारेणुका- 
नंद बामनपंडित जयरामस्थामी बड़गावकर, आनदतनय 
गांसाविनदन नागेश विट्ठक कृष्णदास मुदूगल नाथ 
महाराजके पौत्र आर प्रपौत्र मुक्तेश्र एवं शिवरामस्वामी 
कल्याणीकर, माधवस्वामी समर्थशिष्या जेणाबाई प्रमुख हैं। 
मराठीम॑रचित रामदासकृत ल्घुसमायण श्रीधरकविकृत 
ग्रमविजय मारोपतका अट्टोत्तर शतरामायण और अर्वाचीन 
काल्क अमृतराय आकका लिखा हुआ शतमुखरामायण 
सम्पूर्ण समकथा-साहित्यम॑ महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 


अन्‍कैअ+++ >> 


श्रीरामकृष्ण परमहसके रामललाकी अद्भुत छीला 
(स्वामी भ्रीविदेहात्मानन्दजी ) 


सन्‌ १८६३-६४ की वात ह। कलकत्तक निकट 
दक्षिणश्वर नामका एक गाँव है। वहाँ रानी रासमणिद्दारा निर्मित 
कालीमन्दिस्क प्राइ्णमें परमहस श्रीगामकृष्ण अपनी साधनाम 
लीन थे। बे जब जिस प्रकारकों साधना प्रारम्भ करते ततर 
दक्षिणधरमें उसी भावके साधु-सर्तांका आगमन आरम्भ हो 
जाता था। जगदम्बाकी इच्छाम उनक मनमें वैष्णव-भावोके 
अनुमार साधनाकी इच्छा उत्पन हुई और अब परमहंसदबंका 
ग्रमभक्तिका आस्वादन कराने वहाँ अनेक महान्‌ वंष्णव 
भक्तोंका आगमन होन लगा। श्रीजटाधारी नामके रामायतपन्थी 
साधु भी इन्हीमेंसे एक थे। 
श्रीजयधारीक पास पीतलकी एक “रामलला की मूर्ति 
थी जिसक साथ उनका विशेष लगाव था। दीर्घकालतक उस 
मूर्तिकी सेवा पूजा करनके फलस्वरूप उनका मन इतना 
अन्तर्मुखी हो चुका था कि उन्हें भावराज्यमें सदा दिखायी देता 
कि श्रीग्रमका ज्यातिर्मय बालविग्रह वास्तवमें उनके सामने 
प्रकट होकर उनकी सेवा स्रीकार कर रहा है। प्रारम्भिक 
अवस्थाम उन्हें प्रतिदिन धोड समयके लिये ही एसा दर्शन 


होता था और उसीस थे आनन्दबिभोर रहा करते थे ।-चादर्म 
श्रीरामभक्ति अछ्ू १२- 


से ज्यॉ-ज्यों साधनामें अग्रसर होने लगे त्वों त्यों रामललाका 
दर्शन भी उनके लिये घनीभूत होते हुए दैनन्दिन जीवनकी अन्य 
वस्तुओंके समान ही सहज तथा स्थायी हो गया। रामलला 
मानो उनके नित्य सहचर हा चुके थे और जटाधारी 'बिग्रह - 
की सेवा करते हुए भारतके विभिन्न तीर्थोका भ्रमण करते हुए, 
अन्तत दक्षिणेश्वर आ पहुँचे थे) 

श्रोजयाधारीने किसीको बताया नहीं था कि उन्हें सर्वदा 
रामललाकी भावधन-मूर्तिका दर्शन होता रहता है। लोग 
कवल इतना ही देख पाते कि वे अपने धातुनिर्मित विग्रहकी 
अतीब निष्ठापूर्वक सेवा करते रहते हैं। परतु श्रीरामकृष्णको 
यह सब समझते जरा भो देर नहीं लगी। इसी कारण वे 
श्रीजटाघारीस पहली बार भेंट होनेक बादसे ही उनके प्रति 
श्रद्धावान्‌ू हो गये और उन्हें आवश्यकताकी सारी वबस्तुएँ 
उपलब्ध कराने लगे। वे काफी समयतक श्रीजयघारीको 
सेवा-पूजा तथा रामललाकी अलौकिक लौलाका अवलोकन 
करते रहते । जटाधारीके साथ सत्सग करते हुए श्रीयमकृष्णका 
हृदय क्रमश कौसल्यानन्दनके प्रति भक्ति-प्रीतिस ओतप्रोत हो 
उठा। जटाधारीकी रामलला मूर्तिके समीप बैठकर उसकी 
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मराठी सतोकी रामभक्ति 


(डॉ भ्रीभीमाशकरजी देशपाड एम्‌ए पी एच डी शल एलव्यी ) 


भारतके अन्य भागॉंका तरह ही महाराष्ट्रक सत 
श्रीभगवान्‌ ग्रमचद्रजीके चरण पद्मोंक्रे अनुयायी रहे है। 
प्राचीन कालसे हो महाराष्ट्रके अनक सत महात्मा एवं 
कवबियनि श्रारामका गुणगान किया हे | महाराष्ट्रक सत भगवान्‌ 
श्रीयमक्रे भक्त तो थे ही किंतु उन्होंने गरमकथाके माध्यमस 
जन जागरण एब ममाज प्रवाधनके भंत्रमें अधिक रुचि लां। 
इस सतामें सत एकनाथजी और समर्थ रामदासजीका विशप 
स्थान है। एकनाथ महाराज और स्वामा रामदासजा--इन दोर्ना 
महापुरुषोंकी दृष्टि अन्य सतसे कुछ भिन रही है। 

सत एकनाथ महाराज महाराष्ट्रके भागवतधर्मके महान्‌ 
साधु थे। उनकी रचना भावार्थरमायण के नामसे प्रख्यात 
है। जनता जनार्दनको अतिप्रिय रामचरितका रचना करनेका 
कार्य उन्होंन अपनी आयुके उत्तरकालम क्रिया। भावार्थ 
रामायण किसी सम्कृत ग्रन्‍्थका भाष्य नहीं है अपितु विभिन्न 
रामचग्तिक अन्धोंमें जो रमकथा उपलब्ध है उसका महत्त्वपूर्ण 
आशय मधुसचयका पद्धतिसे इस ग्रन्थर्म सकलित किया गया 
है। यह एक स्व॒तनत्र ग़मचरित है। तत्कालीन जन-जीवनका 
व्यवहार एब राजकार्यका सम्यक्दर्शन इस ग्रन्थमें दिखायी दता 
है। सत एकनाथजीके समय यबनांकी सत्ता दक्षिण भारतम॑ 
फैली हुई थी। सनातन हिन्दूधर्मका उस सकट कालस बचाने 
के लिये रामचरित्रका निजी अर्थ बतलाना और सुयोग्य 
मार्गदर्शन करना उन्हान अपना कर्तव्य समझा । इस रमायण 
में असुर्येका चर्ण समकालीन यबन सत्ताधारा रजाआस 
मिलता-जुलता है। समाज प्रयाधघन और धर्मकी सुरक्षाक 
लिये भगवान्‌ श्रीगमचद्रजीका कथा एवं कीर्तिका गुण गान 
उर््ह महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुआ और सारी बिपत्तियोंका उच्छेद 
ग्रमकथाक प्रभावस हानकी उन्हें दृढ़ आज्ञा थो। इसोलिय 
श्रीयमके पराक्रम और श्ञौर्यका इसर्म विज्ञप वर्णन हुआ है। 
महाणष्ट्रमें एकनाथजीक भावार्थवमायणका नित्य पाठ हांता है। 
इस पाठके समय कथा सुनन स्वय हनुमानजी पधास्ते हैं 
एसी भावना और एसा विश्वास हनेके कारण जहाँ कहीं इसका 
घाठ छेता है बह एक आसन श्रीहनुमानूजाक लिये भा रखा 
जाता है। 


महायष्ट्र-प्रदशक रामभक्त सतार्म समर्थ शमदासजीका 
स्थान उच्चतर हैं। समर्थ स्वामी रामदासजीने ही भागवत 
धर्मकी भक्तिकों शक्तिका आधार दनका उपदश किया। 
रामापासना और शनुमदुपासनाका महत्त्व बतात हुए स्वामा 
यमदासजीने झक्ति-साधनापर बल दिया। उन्हें इस कार्यमें 
भगवान्‌ रामचद्रजीका अनुग्रह प्राप्त था। व आग्रहपूर्वक 
उपदश करते हैं कि रामकथां ब्रह्माण्ड भेदून पस्याड़ न्यावा 
अर्थात्‌ रामकथाका ब्रह्माण्डके भी पार ल जाना है | उनक प्रन्थ 
दासयोघ आत्माराम और अन्य रचनाओमें रामायण कथा है। 
उनकी रामकथार्म केवल सुन्दरकाण्ड ओर युद्धकाण्ड हैं। 
इसका कारण बतात हुए व कहत हैं कि रामचरितका सार इन 
दा काष्डाम हा निहित है। 

रामदासजीका मानना था कि गंमदासी कभी परतन्तर 
नहीं होता। इस दारीग्क हात॑ हुए चह कभी उपासनाका त्याग 
नहीं करता। ऐसे गमदासीजा रक्षण करना श्रीगमचद्धजी 
अपना विरद समझते ह। 

उसी प्रकार उस समय यवनाक अत्याचागस जम्नें 
सनातनधर्मावरम्बियको दैन्यावस्था दखकर रामदासजा बहुत 
व्यथित हुए । बडी व्याकुलतास उन्हान भगवान्‌ रामयक्॑जीका 
प्रार्थना का। उन्ह पूरा विश्वास था कि भगवान्‌ रामचत्र इस 
सकटका दूर करने अवश्य आयग। 

एक समय महाराप्रक सतारा जनपतम॑ स्थित उनके 
चाफक् क्षेत्रर्म टशायतारका मंचन चल रहा धा। भगवान्‌ 
रामचन्रजीके स्वाँगमें नरके मचपर आत हां ब्र उठ गड़ 
हुए। मंचन पूरा होनेतक वे खड़ ही रहे। उनके साथ राजा 
अमात्य तथा पण्डित॒लोग उपस्थित थे वे भी खड़े हा गये। 
यमदासजीन आसन ग्रहण महीं किया। इससे मार गमकी 
मर्यादा भंग हाता है एसा समणकर उत्हनि भगवान्‌, 
शामचद्धजीका स्वाँग न करमका आठश द॑ दिया। रामचद्धजाक 
अति उनका इतना आदर था। 

कर्मकाष्डका एर्व याह्माडम्व॒क। महत्व. बढ़नेस 
जनसमाजमें जय धर्मके प्रति श्रद्धा कम हांन छगी उस 
समय सत ज्ञानंश्वर महाग्रजन भागवतधर्मकी नॉब डाला। 


ते 
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उमर भागवतघर्मके पथपर आगे चलकर सत एकनाथजी और 
साधुश्रष्ठ तुकारामजी महाग़्जने उमर वैष्णवर्धर्मका शिखरपर 
चढ़ाया और उसपर भागवत धर्मका झडा फहटराया। परतु 
उत्तरकालमें यबन सत्ताक समय केवल भक्तिस काम 
बननेवाला नहीं था। उस समय समर्थ रामदासजीन भक्तिके 
साथ शक्तिकी आवश्यकता यतात हुए शक्ति सचयपर विशप 
बल दिया। इस कार्यकी सिद्धि हतु उन्हांन ग्याग्ह सौ मठाकां 
स्थापना को तथा मम्पूर्ण भारतर्म हनुमानूजीकी उपासनाका 
प्रचार किया । समर्थ रामदासजीने छत्रपति शिवाजी महाराजका 
अपना शिष्य स्वीकारनेक॑ पश्चात्‌ न सिर्फ म्वराज्यकी स्थापनाके 
लिये प्ररित किया अपितु उसमे अपना महत्त्वपूर्ण--सक्रिय 
सहयोग भी दिया। 

स्वामी समदासजीकी रचना--“कल्याणकारी रामरामा म॑ 
प्रभु श्रीगमचद्धजीकी करणामय प्रार्थना है। उनकी यह रचना 


सम्पूर्ण महाराट्रमें आबाल वृद्ध नित्य गाते हैं। इस रचनामें 
समके प्रति उनका आदर ण्व विश्वास प्रकट होता है। 
महाणा््ट्रके अनक सत कवियोंने रामकथा बाड्डयमें रुचि 
लुकर उसे अपने शद्दोंमें अपनी भावनाओं एवं कल्पनाआक 
अनुसार रूप देकर जन जनतक पहुँचाया। उन जानकी- 
स्वयवस्की रचना करनवाल जनी जनार्दन कवि विठारेणुका- 
नद बामनपडित जयरामस्वामी बड़गावकर, आनदतनय 
गासाघिनदन नागेश विट्ठवलः कृष्णदास मुदूगल, नाथ 
महाराजक पौत्र और प्रपीत्र मुक्तेधर एवं शिवरामस्थामी 
कल्याणीकर, माधवस्वामी समर्थशिप्या जेणाबाई प्रमुख हैं। 
'मराठीम॑रचित रामदासकृत लघुरामायण श्रीघरकविकृत 
रामविजय मोरेपतका अट्टोत्तर शतयमायण और अर्वाचीन 
कालक अमृतराय आकका लिखा हुआ शत्तमुखरामायण 
सम्पूर्ण ग़मकथा साहित्यर्म महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
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श्रीरामकृष्ण परमहसके रामललाकी अद्भुत लीला 


(स्वामी अ्रीविदेहात्पानन्दजी ) 


सन्‌ १८६३ ६४ की यात है। कलकत्तेक निकट 
दक्षिणश्वर नामका एक गाँव है। वहाँ रानी रासमणिद्वारा निर्मित 
फालीमन्दिरक प्राइ्णमें परमहस श्रासमकष्ण अपनी साघनाम॑ 
लीन थे। ये जप्र जिस प्रकास्को साधना प्रारम्भ करते तब 
दक्षिणेश्वर्म उसी भाषक साधु-सतोका आगमन आस्म्भ हो 
जाता था। जगदम्बाकी इच्छास उनके मनमें बैष्णब-भावाके 
अनुसार साध्ननाकी इच्छा उत्पन्न हुई और अब परमहंसदेवका 
ग्रमभक्तिका आस्वादन कराने वहाँ अनेक महान्‌ वैष्णव 
भक्तॉका आगमन होने छगा। श्रीजटाधारी नामके रामायतपन्थी 
साधु भी इन्होंमेंसे एक थे। 
श्रीजटाघारेक पास पीतलकी एक रामलला'की मूर्ति 
थी जिसक साथ उनका विज्येप लगाव था। दीर्घघालतक उस 
मूर्तिकी सेवा पूजा करनेके फलस्वरूप उनका मन इतना 
अत्तर्मुखी हो चुका था कि उन्हें भावराज्यमें सदा दिखायी देता 
कि श्रीरामका ज्यांतिर्मय बालविग्रह बास्तवमें उनके सामने 
प्रकट होकर उनकी सेवा स्वीकार कर रहा है। प्रारम्भिक 
अवशस्थामें उन्हें प्रतिदिन धोड़े समयके लिये ही एसा दर्शन 


होता था और उसीस थे आनन्दबिभार रहा करत थे |-चादमें 
श्रीगरमभक्ति अद्टू १९- 


ये ज्या-ज्या साधनामें अग्रसर होने लगे त्यों त्या रमललाका 
दर्शन भी उनके लिये घनीभूत होते हुए दैनन्दिन जीवनकी अन्य 
वस्तुओंके समान ही सहज तथा स्थायी हो गया। रामलला 
मानो उनके नित्य सहचर हो चुके थे और जयघारी 'बिग्रह'- 
की सवा करते हुए भारतके विभिन्न तीर्थोका भ्रमण करते हुए 
अन्तत दक्षिणेश्वर आ पहुँचे थे। 

श्रीजयाधारीने किसीको बताया नहीं था कि उन्हें सर्वदा 
यमललाकी भावधन-मूर्तिका दर्शन होता रहता है। लोग 
केवल इतना ही देख पाते कि व॑ अपने धातुनिर्मित विग्रहकी 
अतीव निष्ठापूर्वक सेवा करते रहते हैं। परतु श्रीरमकृष्णको 
यह सब समझते जरा भी देर नहीं लगी। इसी कारण के 
श्रीजटाघारीसे पहली बार भेंट होनेके बादसे ही उनके प्रति 
श्रद्धावानू हो गये और उन्हें आवश्यकताकी सारी थस्तुएँ 
उपलब्ध कराने लगे। ये काफी समयतक श्रीजयधारीकी 
सेवा-पूजा तथा रामलछाकी अलौकिक लछीलाका अवल्लेकन 
करते रहते । जटाधारीके साथ सत्सग करते हुए श्रीशमकृष्णका 
हृदय क्रमश कौसल्यानन्दनके प्रति भक्ति-प्रीतिस ओतप्रोत हो 
उठा। जटाधारीकी ग्रमलला मूर्तिके समीप बैठकर उसकी .. 


के 
बट न्‍ 
कर 
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« श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपद्े » 


[ क्रीसमभक्ति 
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मधुर बाल चंष्टाएँ देखते उनका सारा समय निकल जाता। 

श्रीयमकृष्ण पहल ही अपने कुलदवता श्रीरघुवीरका पूजा 
करनेके लिये राममन्रकी दीक्षा ल चुके थे। पहले ये 
दास्यमावस उपासना कर चुक थे। परतु अब उनके मनम॑ 
वात्सल्य भावस॑ मन्त्र लेकर उपासना करनेकी इच्छा हुई। 
जटाधारीका जब इसका पता चला तो उन्होंने सहर्प श्रीगम 
कृष्णको भी अपन इष्टमन्नर्म दीक्षित कर लिया। कुछ ही 
दिनाकी साधमनाक्रे उपयन्त उर््ह भी 'एमलला का सतत दर्शन 
होने लगा और क्रमश अनुभव होन लगा-- 

जो ग़प दशरथ का बेटा थही राप घट घट में सेट । 

उसी राम ने जगत्‌ पसारा यही राम है सबसे न्यारा।॥ 

परवर्ती कालमें श्रीरामकृष्णन॑ अपन युवा शिष्याके 
समक्ष रामलहाफी मूर्ति दिखाते हुए अपनी इस उपासनाका 
मविस्तार वर्णन किया था। उन्होंने बताया था-- 

“यायाजी सदैव उस मूर्तिकी सेवार्म लग रहते थे। ये 
जहाँ भी जात उसे अपने साथ ले जात॑ । उन्हें जो कुछ भिक्षा 
मिलती उससे रामछला का भाग लगाते और इतना ही नहीं 
उन्हें प्रत्यक्ष दिखायी द॑ता कि रामलला सचमुच भोजन कर रहा 
है कोई चीज ख्यानको माँग रहा है घूमन जाना चाहता है या 
फिर प्रमपूर्वक हठ कर रहा हैं। और उस मुर्तिको लेकर वे 
सदा आनन्दविभार तथा मस्त रहा करते थे। मुझे भी राम 
ललाक य आचरण दृष्टिगाचर हात थ और प्रतिदिन सारे समय 
बायाजकि समीप बैठा बैठा मैं रामटलाका देग्बता रहता था। 

ज्यो-ज्यों दिन बीतन लगे त्वाँ त्यों गमलल्पका भी मेरे 

प्रति प्रेम बढ़ने लगा। मैं जयवक यायराजीक पास रहता 
सबतक रामलला भी घहीं रहकर चुपचाप खलता और मैँ ज्यों 
ही यहाँसे अपने कमरेंकी आर छौटता त्यां ही वह भी मर 
सांथ साथ चल दंता! मेर मना करनपर भी वह बात्राजीक 
पास नहीं ठहरता। झुरू शुरूम ता मुझे ऐसा लगा कि मैं 
अपनी घुनर्म ही एसा दखता रहता हूँ। अन्यथा याबाजीद्वारा 
चिस्पूजित रामछला जिसे व इतना ल्यड़ प्यार करते हैँ 
भक्तिपूर्वक इतना साथधानास जिसकी सवा करत हैं वह 
उनकी अपेक्षा मुझस अधिक लगाव रस यह भी क्‍या सम्भव 
है? लकिल मेरी इस धारणाका मूल्य हा क्या था ? जैस॑ मैं 

पुमलागांका दख रहा है. ्रमल्‍टाका भा ठाक इसी प्रकाग्स 


देखा करता था। मुझ सचमुच ही दिखायी देता था कि कभी 
हि: 


ना टेट 
628 





यह मेरे आगे आग और कभी पीछ पीछे मटकता हुआ चला 
आ रहा है। कभा बह मरी गोदमें चढनेके लिये मचलछता और 
फिर जब मैं उस गांदम॑ लिये रहता तो कभी-कभी बह 
बिलकुल भी गांदमें नहीं रहना चाहता और गोदसे उतरकर 
धूपमें दौड़ना कँटोली झाडियार्म जाकर फूल तोड़ना या 
गड्नाजीमें उत्तरकर उछल-कूद मचाना चाहता था। मैं उस मना 
करता अर, एसा म कर, घूपमें पाँव जर्लंग ! पानीम॑ मत 
कूद सर्दा युवार हां जायगा। पर इन याताका बह भला क्यों 
सुनने लगा ? मानो कोई किसी अन्यस कह रहा हो | कभी वह 
अपने कमलदल जैस सुन्हर नंत्रसि मेरी आर दखकर 
मुसकराता हुआ और भी अधिक ऊधम मचान लगता। 
अथवा अपने दाना आंठाकों फुलाये मुँह बनाकर मुझ चिढाने 
छूगता। तब मै क्रुद्ध हाकर उस डाँटता-छपटता नहीं माननंपर 
थप्पड़ भी जमा दता । मार णानक याद बह अपने दोनों सुन्दर 
ओटठाको फुलाये मजल नत्रांस मंगं आर दखता रहता। उस 
समय मंर मनम॑ बड़ा कष्ट होता और म॑ उसे गांदमें लेकर 
र्हेहपूर्वक झ्ान्त किया करता। मैं ठोक-ठीक ऐसा ही देसता 
और उसके साथ इसी तरहका व्ययहार किया करता। 

'एक दिन जन म॑ नहाने जा रहा था उमर समय यह भी 
मर साथ चल्नक लिय हठ करने लगा | बाध्य होकर मुझ उसे 
हे जाना पड़ा। नहनेक याद यह कंस भी पानीस निकलना ही 
नहीं चाहता था| मने कितना ही कहा पर उसने एक न सुती। 
आखिरकार क्कुद हाकर मने उसके सिरक्रो पानीमें डुयाकर 
कटद्दा-- छ जितना चाह पानीम रह। तब मैंते दगश कि 
चानीके अंदर सचमुच हां उसका दम घुट रहा है और उसका 


अड्भ ] * राष्ट्रकवि मधिलीशरणजी गुप्तकी रामभक्ति * ३५८ 
हंहफफफ है हक ४ ४ ह कफ ह४ ४788 6७ #हहकक्फाहफफफफ ४ कक कह ह5 हुक फ है ह जज है हज हक ह हक है ह हऊ हज कफ है # हक़ कह हजरह ऋफ ऋडज ऋ क जज हक ड़  फ़ह फड़हफफफजऊ 


शगैर कांप रहा है। उस समय उसके कष्टका दखकर 'हाय 
यह मैंने क्या किया ! कहते हुए मैंने उसे पानीसे निकाला और 
गोदमें उठाकर छातीसे लगा लिया। 

“एक दिन मेरे मनर्म उसके लिये कितना कष्ट हुआ था 
मैं कितना रेया था, बता नहीं सकता। उस दिन रापललाक॑ 
हठको देखकर उससे चित्तको दूसरी ओर भुलानेके लिये मने 
उसे खानेको थोडी-सी लाई दो थी। लाईमें कुछ घानक 
छिलके भी लग हुए थे। बादम॑ मैंने दखा कि उम्र लाईको 
चयाते चबाते धानके छिलकोंसे उसका नरम जीभ छिल गयी 
है। यह देखकर मुझे बड़ा खद हुआ। मैं उसे गोदमें लेकर 
जोगंसे रोने छगा और उसकी ठोड़ी पकड़कर कहने लगा 
'हाय माता कौसल्या जिस मुखम खीर मलाई मक्खन आदि 
भी बड़ी सावघानीस स्पिलाया करता थीं मैं इतना अभागा हूँ 
कि उस मुखर्म एसी तुच्छ चीज दते हुए मर मनम॑ जण भी 
सकोच नहीं हुआ। 

“क्रिसी-किसी दिन उन बाग्राजीका रसोई बनानंक बाद 
भोग दते समय ग़मललाका दर्शन ही नहीं मिलता । उस समय 
वे दु खो हाकर दाड़त हुए मेरे कमरम आ पहुँचते और देखते 
कि रामलला यहीं खल रहा है। उस समय व क्षुब्ध हाकर जो 
भी मनमें आता कह डालते । व॑ कहत--'तुझे खिलानेक 
लिये मैं इतना रसोई बनाकर ढूँढ रहा हूँ और तू निशिन्त होकर 
यहाँ खेल रहा है। तरा स्वभाव ही एंसा है। जा जोम॑ आता 
है तू यहा करता है। तरे हृदयर्म लशमात्र भी दया नहीं ह। 
पिता माताको छोड़कर तू बन चला गया शत रते पिताका 
देहान्त हो जानेपर भी तू नहीं लौटा उनसे फिर नहीं 

मिला --आदि बहुठ कुछ कहते हुए वे यमललाकों खींचकर 


ले जाते और उसे भोजन कराते । इस प्रकार दिन बीतने लग | 
उन साधुने काफी दिनोतक यहाँ निवास किया था क्योंकि 
रामलला मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहता था और उनके लिये 
भी सदासे अपन पसरमप्रिय ग्मलछलाकी छोड़कर चल देगा 
सम्भव म था। त्तदनन्तर एक दिन सहसा बाबाजी मरे पास 
उपस्थित हुए और सजल नयनंके साथ मुझसे बोल-- मैं 
रामललाका जैस दखना चाहता था, उसने कृपा करके 
तदनुरूप दर्शन दंकर मर हृदयकी प्यास मिटा दी है। उसने 
कहा है कि अय वह यहाँसे नहों जायेगा तुमका छोडकर वह 
कैसे भी जाना ही नहीं चाहता पर अब मेरे मनर्म कोई कष्ट 
नहीं ह। तुम्हार पास वह सुखपूर्वक रहता है आनन्‍्दर्म 
खेलता कूदता हे---यह देखकर मे चित्त आनन्दसे भरपूर हो 
जाता है। अब मरी यह घारणा हां चुकी है कि जिसम उसे 
सुख मिले उसीम॑ मर भी सुख है। इसलिये अब उसे तुम्हारे 
पास रखकर मैं अन्यत्र जा सकूँगा। यह सोचकर कि वह 
तुम्हारे पास सुखपूर्वक रहता है--उसके ध्यानमात्रसे ही मुझे 
आनन्द प्राप्त होगा। इतना कहनेक बाद ग्रमललाकों मुझ 
सांपकर उन्हाने विदा ली। तभीसे रामऊला यहाँ है। 

श्रीरामकृष्णक॑ पुनीत सगसे श्रीजटाधारीको यह बोध हा 
गया था कि उनके प्रेमास्पद रामलल्ा सदा सर्वदा उनके 
हृदयमें विराजमान हैं और इच्छामात्रसे उनका दर्शन प्राप्त 
होगा। इसी कारण वे अपने प्राणसे भी प्रिय रामललाके 
विम्नहको दक्षिणश्वरमें श्रीगमकृष्णक पास छोड़कर तीर्थाटन 
करने चल गये और रामकृष्ण रामललाकी लौलाओंका प्रत्य 
आनन्द लेने लगे। 

(श्रीयमकृष्णलीला प्रसड्रसे) 


न मी से 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्तकी रामभक्ति 


(डॉ श्रीरामकुमारणो पाठक डो लि ) 


राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्त परम वैष्णव थे। उनकी रस 
अवर्पिणो लंखनीस प्रणीत साकत महाकाव्य आधुनिक हिन्दी 
कालकी सर्वश्रष्ट रचना मानी जाती है । इस महाकाव्यमें गुप्तजीने 
भगवान्‌ रामक पावन चरित्रका इस प्रकार प्रस्तुत किया हैकि 
बह मानवके लिये अधिक स अधिक लोकमड्लकारी एव 
अनुकरणीय बन सके । अत माकेत महाकाव्यके मुखपृष्ठपर चे 


निम्न पक्तियाँ लिखते है--- 
राम तुम्हारा यूत्त स्वय॑ हो काव्य है। 
काई कथि यन जाय सहज सम्भाव्य है॥ 
गुप्तजीने भगवान्‌ रमका परख्रह्मके रूपर्म चित्रित करक 
उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपोंके प्रत्ति पूर्ण आस्था एव 
भक्ति प्रकट की है। उनका दृढ़ विश्वास है कि अनादि ब्रह्म 


+ 
| 
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ससारका उचित मार्ग दिखानंक लिय हां अवतार लता है-- 
हे गया निर्मुण सगुण साकार है 
ले लिया अखिएण न अवतार है। 
नि क्र 
पथ टिखानक॑ लिय. ससार का 
दूर करनेक छलिय भूपार का। 
पारपियॉका जान छा अध अत है 
भूमि पर प्रकट अनादि अनैत है॥ 
भगवान्‌ शम सर्वशक्तिमान्‌ू ह। जिसपर रामका कपा 
हांती है ससारर्म उसका काई जाल पाँका भी नहीं कर 
सकता। रामक सकंतस ही जगत्‌क समस्त कार्योंरा सचालन 
शंता है। जब्न यम किसीक प्रतिकूल हा जाते हैं तो फिर अन्य 
किसीफी आज्ञा नहीं करनी चाहिये-- 
ईशा इंगित के अनुसार 
हुआ करते है सब व्यापार 
ड नि 
राम जय ग्राम हुए आशा यहाँ किसकी ? 
शाम मर्यादापुस्पात्तम हैं। व एक आदणा राजा हैं आदर्श 
स्वामी हैं. आदर्श पुत्र ह आदश्श भाई है। उनक समस्त 
सामाजिक रूप आदर्श एव सम्पूर्ण समाजक लिय अनुकरणाय 
हैं। अत रामका यह आदर्श स्वरूप ही गुप्तजाका सदेव अपनी 
आर आकृष्ट करता रहा-- 
निज पर्यादापुर्पात्तम ही मानव का आदर्न। 
नहीं और कोई कर पाता मरा हृदय स्पर्श ॥ 
गुप्तजान भगवानक़ां माम महिमाक प्रति गहरी आस्था 
व्यक्त की # | उनके राम म्वय अपन श्रीमुखस स्पष्ट कर दत हैं 
फि जो व्यक्ति मरा नाममात्र ही स्मरण करेगा वह भी बिना किसी 
अन्य प्रयासक इस ससाररूपी सागरको पार कर लेगा-- 
ज्ञो नाथ पात्र ही स्परण मतीय करेंग। 
थे भी भवमागर बिता प्रयास तरेंगे॥ 
उपासना आर पूजाका यास्तविक अर्थ ह उपास्यके पास 
पहुँचना और उसक गुण तथा स्वभावक्रा अपन आचरणम॑ 
ग्रहण करना। रामक आदर्शोका न माननवाला व्यक्ति रामका 
सघा भक्त कम कहा जा सकता ह₹। अत गुप्तजीक राम कहते 
हैं जा मर गुण, कर्म और स्वभावका अपन आचरणामें उतार 


लेंग व न केवल स्वय, अपितु अन्य व्यक्तियोंको भी इस 
ससार सागरसे पार कर सकत हैं। एस व्यक्ति ही वास्तवमें 
ल्तेक शुद्धेकि जनक हांत हैं-- 
पर जा भरा गुण कर्म स्वभाव घरेंगे। 
ये औरों को भी तार पार उतोंगे॥ 
कर्मके बिना भक्ति वच्ध्या है। अत सभी भक्त कवियांन 
भक्तिक साध कर्मको विशेष महत्त्व दिया है और कर्मत्यागकी 
निन्‍दा की है। गुप्तजाने सदाचारका मुक्तिका द्वार कहा है और 
कदाचारका रैरब नरक बतलाया है। मनुष्य अपने अच्छे 
कर्मासे जहाँ चाह यहाँ स्वर्ग जैसी शान्तिका वातावरण बना 
सकता है। अत गुप्तजीन॑ मक्तिक क्षेत्रम कर्तव्य-पालनका 
विशेष महत्त्व दिया है और आनन्द प्राप्तिका अपने सत्कर्मोकि 
अधीन सिद्ध किया है-- 
आनंद हमार ही अधीन रहता है 
सब भी विषाट नर लक व्यर्थ सहता है। 
करके अपना. कर्मव्य रहो. संतांषो 
फिर सफल हो कि तु॒प विफल न होग॑ दोषी ॥ 
गुप्तजीद्वारा प्रतिपादित भक्तिम॑ लाकापकार एवं समाज 
सबवाकी भावना सर्वत्र निहित है। उन्होंने भक्तिका सीमित 
कर्ममाण्डक सीजचार्मे उद नहीं किया है अपितु मानवताकी 
सवाक रूपमें अड्धित किया ह। भक्तिक इसी उदार रूपफो 
अपनानेस ही सघ सुख और सतोपका अनुभूति मनुष्यकों हो 
सकता है-- 
करत हैं जब उपकार किसीका हम कुछ 
हाता हैँ. सब सतापष हमें का कम कुछ? 
निभ हतु बरसता नहीं व्योय्से पानी 
हम हा समष्टिक र्पि थ्यष्टि बल्छिनीया 
चम्तुत भक्तिकी एक सामाजिक उपयागिता है। जिस 
समाज सटाचारी भक्त रहते है. वशँ सर प्रफारस शात्ति 
और सुखका अनुभव हाता है। गास्वामी तुलसादास राम 
साज्यका चित्रण करत हुए लिखते हैं कि यहाँ सभी व्यक्ति बैर 
आवका क्यागकर आपमसर्म प्रमस राहत है इसों प्रकार 
साकंतक आदर्श समाजर्म सभा मनुष्य इस प्रकार अमसे 
मिलकर रहत हैं जैस किसा बक्षपर सैकड़ां पुष्प बिता कसी 
ईर्प्य द्ेघक खिलत हैं-- 
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एक तरू के विधिध सुमनों से खिले 
पौरजन रहते परस्पर है. पिछे। 
इस आदर्श समाजमें मानवको श्रठ्ठता कुलस नहीं वरन्‌ 
ज्ञील और चरित्रस होता है। वहाँ 'यृत्तेन भवति आर्यण 
विद्यया न कुलेन घ' के सिद्धान्तकां अपनाया जाता है। इसका 
कारण है कि भगवान्‌ रामका अबतार आर्याका आदर्श 
समाजके सामने रखनेके लिय ही हुआ था। ब समाजको यह 
शिक्षा देनेके लिये पृथिवापप आय थे कि मानवताक 
सम्ब्धोंका विशेष महत्त्व है, उनकी अपक्षा घना कोई महत्त्व 
नहीं है। समाजमें सुख और शान्तिकी स्थापनाक लिये वह एक 
क्रान्तिका सदेश लेकर पृथिवीपर आये थ आर जिन मनुष्याकों 
भगवान्‌की सत्तामें विधास हाता है उनक विधासकी रक्षाक 
लिये ही भगवान्‌ ग़मन इस पृथिवीपर अवतार लिया था-- 
मैं आयों का आदर्श यतान आया 
जन सम्मुख धन को सुच्छ जतान आया। 
सुख शाक्ति हेतु मै क्रान्ति मचान आया 


विश्वाप्तोौ का विश्वास बचाने आया।॥। 
इस प्रकार हम दखते हैं कि ग्रष्टकचि मधिछीशरणकी 
रामभक्तिका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक एवं मानवतावादी रहा 
है। उनक राम विश्वमें नया वैभव व्याप्त करनंक लिये तथा 
मानवका उच आदर्शासे युक्त बनाकर मानवर्म ही ईश्वरत्वका 
प्रतिष्ठा करनेके लिये इस भूमिपर अवतार लेत ह-- 
भव म॑ नव वैभव व्याप्त कराने आया 
को ईश्वरता 
संरेश यहाँ पर नहीं स्वर्ण का छाया 
इस भृूतल को ही स्वर्ग बनाने आया॥ 
अत भगवान्‌ राम ख्वर्गका सदेझमात्र छेकर इस 
पृथिवीपर नहीं आते बरन्‌ इस पृथिवीकों ही सुख शान्ति 
सौहार्द प्रम दया आदि मानवोचित गुणोंस परिपूर्ण करके स्वर्ग 
बनानक लिये आया करते हैं। गुप्जीकी इस राम भक्ति 
परिकल्पनामें मानवताका अमर सदेश है। 


नर प्राप्त कराने आया। 


जा ४:४७ जा 


रसिक सम्प्रदायके रामभक्त 
(डॉ श्रीकृष्णचद्धलाल) 


(१९) 

महात्या रामचरणदास 'करुणासिन्धु' 

'रसिक सम्म्रदाय'के उन्ायकॉर्म जिन महात्माओंका माम 
विशेष रूपसे लिया जाता है उनमें रामचरणदासका नाम 
अप्रगण्य है। उन्होंने सीतारामकी मधुरोपासनाकी शाख्रसम्मत 
सिद्ध करके उसके दार्शनिक सिद्धान्तोका सम्यक्‌ चिइ्लेषण 
किया और रसिकसाधनाके सम्बन्धमें लोगोंके हृदयमें विद्यमान 
भ्रान्तियोंको दूर करके उसे भलीभाँति समझनेकी सही दृष्टि दी। 
उनके इस महत्त्वपूर्ण कार्यके कारण ही रामचरणटसकों 
गोस्वामी तुलसीदास जैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई। जिस 
प्रकार समोपासनाको जन-जनतक पहुँचानेका श्रेय गोखामी 
श्रोतुलसीदासको है. उसी प्रकार मधुसरेपासनाको प्रतिष्ठित 
'करनका गौरब रामचरणदासजीको है। 

रामचरणदासका जन्म संबंत्‌ १८१७ के लगभग 
प्रतापगढ़ जिलेम॑ एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घर हुआ था। 
इच्हेंने भारम्पिक शिक्षा घरपर ही समाप्त करके प्रतापगढ़के 


राजाक यहाँ सजाचीका कार्यभार सैंभाला परतु य भगवल्मेमर्म 
सदा तल्लीन रहते थे जिसके फलस्वरूप एक दिन उचित 
समयपर अपनी ड्यूटीपर न जा सके। अत राजाके पास 
जाकर अपने विलम्बागमनके लिये जब उन्हनि क्षमा-याचना 
की तो राजाने कहा कि 'तुम तो समयसे आय थे और उस 
दिनक इनके द्वाय हस्ताक्षरित पत्रों आदिको भी दिखाया। 
रामचरणदासन उसे भगवानूकी असीम अनुकम्पा समझा और 
उनका हृदय भगवद्धीतिमें डूब गया। अत तत्काल त््यागपत्र 
देकर ये अयोध्या चले आये। हनुमानगढीका दर्शन करनेके 
बाद य॑ विन्दुकाचार्यसे मिल और उनके आदेशानुसार उन्हींके 
दिष्य रघुनाथप्रसादसे दीक्षा ले ली-- 
अवधपुरीमें आये सरपू महाय॑ कोदद्वार 
हनुमत्त के चरण शीश नाय के। 
दीमवयु.. शिष्य रघुनाथप्रसाद मिले 
तिनकी शरण भये अति हरपाह कै॥ 
युयुल उपासना को मूलमंत्र पायो सब 
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अयार-१ए#फसन्‍टहफाफत्रफजफज्फफफफफतफफ जज फजफ कफ कक कफ फफज हफफ हज फफ फऊऊ कह हक ज कफ उतर हज फफह रू हफ हक फफफ कफ हु हज जा हककहडक हज ७ 7हहफहज 


मसारको उचित मार्ग दिखानेके लिय ही अवतार लता है--- 
हो गया निर्गुण सगुण साकार है 
ले लिया अखिलश ने अबतार है। 
पथ दिखानेके लिय संसार का 
दूर करनके लिये. भूभार का। 
पापियोंका जान स्त्रे अब अत है 
भूषि पर प्रकट अयारि अनेत है॥ 
भगवान्‌ राम सर्वशक्तिमान्‌ हैं। जिसपर रामकी कृपा 
होती है समारम उसका काई बाल बाँक़ा भी नहीं कर 
सकता। गमके सक्तसे हा जगत्‌क समस्त कार्याका सचालन 
हाता €। जय्र राम किसोक प्रतिकूल हो जात हैँ तो फिर अन्य 
किसीकी आशा नहीं करनी चाहिये--- 
हुंशा ईगित के अनुसार 
हुआ करते है सब व्यापार 
न मि रू 
राम जब थाम हुए आचा यहाँ किसकी ? 
राम मर्यादापुरुपोनम है । व एक आदर्श राजा हैँ आदर्श 
स्वामां € आदर्श पुत्र हैं आदर्श भाई है। उनक समस्त 
मामाजिक रूप आदर्श एव सम्पूर्ण समाजके लिय अनुकरणोय 
हैं। अत ग्रमका यह आदर्श स्वमूप ही गुप्तजीका सदय अपनी 
आर आकृष्ट करता रहा--- 
निज पर्यादापुमपात्तम ही मानत्र झा आदर्ण। 
नहीं आर काई कर पाता मरा हत्य स्पर्ण॥ 
गुप्तजीन भगवान्‌को नाम महिमाक प्रति गहरा आस्था 
व्यक्त की है । उनके राम स्वय अपन श्रीमुखस स्पष्ट कर दते हैं 
कि जा व्यक्ति मए नाममात्र ही स्मरण करगा वह भी बिना किसों 
अन्य प्रयासक इस ससाररूपी सागरकां पार कर लगा+- 
जा भाभ मात्र ही स्मरण मटीय कोरोंग। 
जे घी भवमागर बिना प्रयास त्तरगे | 
उपासना आर पूजाका यालविक अर्थ है उपास्यके पास 
पहुँचना और उसक गुण तथा स्वभावका अपन आचरणर्म 
अहण करना। रामक आटर्शाको न माननवाल व्यक्ति रामका 
सथ्ा भक्त केस कह जा सकता है। अत गुप्तजाक राम कहत 
है जा मर गुण कर्म और स्वभावयको अपन आचरणोर्म उतार 


लेंग व॑ न केवल स्वथ अपितु अन्य व्यक्तियाका भी इस 
ससार-सागरस पार कर सकते हैं। एसे व्यक्ति ही घास्तवमें 
लोक शुद्धिके जनक होते ह-- 
घर जो मं गुण कर्म स्वभाव घरगे। 
थे औरों को भी तार पार उतरेंगे॥ 
कर्मके बिना भक्ति वच्या है। अत सभी भक्त कवियांत 
भक्तिक॑ साथ कर्मको विद्ञंप महत्त्व दिया है और फर्मत्यागकी 
निन्दा की है। गुप्तजीने सदाचारको मुक्तिका द्वार कहा है और 
कदाचारकों रैरव नरक बतलाया है। मनुष्य अपने अच्छे 
कर्मासे जहाँ चाहे वहाँ स्वर्ग जैसी शान्तिका बातावरण घना 
सकता हं। अत गुप्तजीने भक्तिके क्षेत्रम॑ कर्तव्य पाछ्नको 
विद्येष महत्त्व दिया है और आनन्द प्राप्तिको अपन सत्कर्मेक्रि 
अधीन सिद्ध किया है-- 
हमारे ही. अधीन रहता है 
तब भी वियाट नर झोक व्यर्थ सहता है। 
करके अपना. कर्तव्य. रहा संतांपी 
फिर सफल हा कि तुप्र बिफल मे होगे दापो ॥ 
गुप्तजीद्वारा प्रतिपादित भक्तिम लाकांपकार एव समाज 
सवाकी भावना सर्वत्र निहित ह₹ै। उन्हांन भक्तिका सामित 
कर्मकाण्डक सीकर्चार्म यद नहीं किया है अपितु मानवताकी 
संवाक रूपम॑ अड्ित क्या है। भक्तिके इसा उदार रूपको 
अपनानेस ही सघ सुख और सतोषकी अनुभूति मनुष्यकों हा 
सकती हँं-- 
करते हैं जब ठउपकार फ़िसीकां हम कुछ 
होता है रुव संतोष हम॑ का कम झुछ ? 
निज ह#तु शरसता नहीं व्यामसे पानी 
हम हा समष्टिके लिये व्यष्टि शलिटानी ॥ 
बस्तुत भक्तिकी एक सामाजिक उपयागिता है। मिस 
समाजम सदाचारी भक्त रहते ह बहाँ सयर प्रकारस शक्ति 
और सुख अनुभव हाता है। गाम्यामां तुलमादास राम- 
राज्यका चित्रण करत हुए लिखत हैं कि यहाँ सभी व्यक्ति यैर 
भआवका स्यागकर आपसम॑ प्रमस रहते हैं। इसा प्रकार 
साकतक आतठर्श समाजर्म सभी मनुष्य इस प्रझर अमस 
मिलकर रहत हैं जस किसी यृशपर सैकड़ा पुष्प वि झिसा 
ईर््या द्वपक गििलते हैं-- 


आनद 
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एक तरू के विधिध सुमगो से खिले 

पौरणय रहे परस्प. है. पिछे। 
इस आदर्श समाजम॑ मानवको श्रप्ठता कुलस॑ नहीं वरन्‌ 
शाल और चरिग्स हाती है। यहाँ यूत्तेन भवति आर्थेण 
विद्यया न कुलेन घ' के सिद्धान्तका अपनाया जाता है। इसका 
कारण ह॑ं कि भगवान्‌ रामका अबतार आर्याका आदर्श 
समाजके सामने रखनेके लिय ही हुआ था। व समाजकां यह 
शिक्षा देनके लिये पृथिवापप आये थ कि मानवताक 
सम्बन्धोंका विशप महत्त्व है, उनकी अपक्षा घनका काई मह्तत्त्त 
नहीं है। समाजर्म सुख और ज्ञान्तिको स्थापनाक लिये वह एक 
ऋतन्तिका संदेश लेकर पृथिवीपर आय थ आर जिन मनुष्याकी 
भगवानका सत्तामें विधास हाता है उनक विश्वासका रक्षाके 
लिये हो भगवान्‌ यमन इस पृथिवीपर अवतार लिया था-- 
मैं. आर्या का आदर्श बतान आया 
जन सम्मुख घन का सुचछ्छ जतान आपा। 
सुख शात्ति हेतु ये क्रान्ति घचाने आया 





विश्वासा का विधास खाने आया।॥ 
इस प्रकार हम दखत हैं कि रा्ट्रकवि मैधिलीशरणकी 
रामभक्तिका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक एवं मानवतावादी रहा 
है। उनके राम विधरमें नया बैभव व्याप्त करनक लिय तथा 
मानवका उच्च आदर्शासे युक्त बनाकर मानवम हो ईश्वरत्वको 
प्रतिष्ठा कपनेक लिये इस भूमिपर अवतार लेत हं-- 
भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। 
संदेश यहाँ पर नहीं स्वर्ग का छाया 
इस भूतछ को ही स्वर्ग घनाने आया।॥। 
अत भगवान्‌ राम स्वर्गका सदेशमात्र लकर इस 
पृथिवीपर नहीं आत चरन्‌ इस पृथिवीकों हो सुख श्ञान्ति 
सौहार्द प्रेम दया आदि मानबोचित गुणोंस परिपूर्ण करक स्वर्ग 
बनानक लिय आया करत हैं। गुप्तजीकी इस राम भक्ति 
परिकल्पनामें मानवताका अमर सदंश है। 


जा 8४७० 


रसिक सम्प्रदायके रामभक्त 


(डॉ भ्रीकृष्णवद्धलाल) 


(१) 

महात्मा रामचरणदास 'करुणासिन्धु' 

'रसिक सम्प्रदाय'के उन्नायकार्में जिन महात्माआंका नाम 
विशेष रूपसे लिया जाता है उनमें यमचरणदासका नाम 
अग्रगण्य है। उन्होंने सीतारामकी मधुरोपासनाकी शास्ससम्मत 
सिद्ध करक उसके दार्शनिक सिद्धान्तोंका सम्यक्‌ विश्लेषण 
किया और रसिकसाधनाके सम्बन्धमें लोगेंके दृदयमें विद्यमान 
भ्रान्तिर्याकों दूर करके उस भलीभांति समझमेकी सही दृष्टि दी। 
उनके इस महत्त्वपूर्ण कार्यके कारण ही रामचरणदासको 
गोस्वामी तुलसीदास-जैसी लोकप्रियता प्राप्त हुई। जिस 
प्रकार रामोपासनाकां जन जनतक पहुँचानेका श्रेय गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासको है. उसी प्रकार मधुरोपासनाको प्रतिष्ठित 
कलेका गौरव रामचरणदासजीको है! 

रामचरणदासका जन्म संबत्‌ १८१७ के लगभग 
प्रतापगढ़ जिलेम॑ एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घए हुआ था। 
इन्होंने भरारम्मिक शिक्षा घरपर ही समाप्त करके प्रतापगढ़के 


दिउ 


शजाके यहाँ खजांचीका कार्यभार सैंभाला, परतु य भगवत्पेममें 
सदा तल्लीन रहते थे जिसके फलस्वरूप एक दिन उचित 
समयपर अपनी ड्यूटीपर न जा सके। अत राज़ाके पास 
जाकर अपने विलम्बागमनक लिये जब उन्हाने क्षमा-याचना 
की तो राजाने कहा कि 'तुम तो समयसे आये थे और उस 
दिनके इनके द्वारा हस्ताक्षरित पत्रां आदिको भी दिखाया। 
रामचरणदासन उसे भगवानकी असीम अनुकम्पा समझा और 
उनका हृदय भगवद्मीतिम डूब गया। अत तत्काल त्यागपत्र 
देकर ये अयोध्या चले आये। हनुमानगढीका दर्शन करनेके 
बाद ये बिन्दुकाचार्यस मिले और उनक आदंझानुसार उन्हींके 
शिष्य रघुनाथप्रसादसे दीक्षा ले ली--- 
अवधपुरीमें आये सरपू नहाये कोटद्वार 
हनुमल के घरण झाीश भाय का 
दीनवनयु.. शिष्य. रघुवाथप्रसाद मिले 
तिनकी शरण भये अति हरपाईइ कै॥। 
शुयुल्ल उपासना को मूलमंत्र पायो सब 


! रुप का 
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» श्रीरामचन्ध शरण प्रपशे * 


( श्रीरामभक्ति 
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भेयो मर भाया शुरू सवासुस्त पाय का 
सरसायो 
म्वामी आठिके प्रधन्थनम रहे हैं छुभाय कै ॥ 

(फमिक प्रकार भक्तमाल युगलप्रिया टीशाकार जानका रसिकदारणका 
छन्ठ २१८ प्‌ ४२) 

ग्रमचरणदासजान विच्दुफाचार्यनीक साथ चित्रकूट 
मिथिला आदि ग्रमतीर्थोंक्ा भ्रमण किया। मघुरापासनाकों 
भलीभाँति समझनक लिय य रेघासा गये और अग्रसार 
प्रन्यका अध्ययन अपन तिलकको परियर्तित करके किया जो 
इनकी ज्ञानपिपासाकी उत्कटताका परिचायक है (रम-भक्तिम॑ 
रसिक मसम्प्रदाय--डॉ भगवता प्रसाद सिह पृ ४१९)। 
उसक बाद अयोध्या आकर जानकाघाटपर 'रामचसितिमानस - 
का कथा कहने लग जिसस इमकी ख्याति चतुर्दिक्‌ बढ़ 
गयी। इस प्रकार सत सथा और भगवत्कीर्तन करत हुए व 
माघ शुक्ी ९ स* १८८८ का दह-लीटा समाप्त कर 
सांतारामयी नित्य लीहाम प्रविष्ट हुए। 

रामचरणदासजी एक नि म्पृह एवं सतसवी महात्मा थे। 
इनको कृपाशोलता और उदारताक कारण ही इ््ह 'करुणा 
मिन्धु की उपाधि मिलो। इनके श्िप्याम युगलप्रिया रसिक 
अला आर हरिटासका नाम इन्होंडी भाँति रसिक भक्तिक 
व्याय्याताओं और उम्नायकॉम परिंगणित किया जाता है। 

करुणासिश्ुजी तत्सु्म-भावापासक थ स्वसुख-भाजना- 
का प्रवर्तन इन्हींक शिप्य जनकग्रजकिशाराशरण रसिक 
अलीने किया। ठसो समयस रसिक सम्प्रटायर्म भावना भदसे 
दा शागाएँ हां गयों--पहली तत्सुप्ा शाखा आर दूसरी 
स्वम्ुज़ी शागा। 

करुणासिश्ुजी रसमिद मह्यत्मा छके साथ साथ एक 
प्रतिभासम्पत कवि भी थे। पूर्वाचार्याकी खाणोक सकडन 
विश्लेषणफ द्वाय जहाँ एक आर इन्हनि साम्मरदायिक 
मान्यताओंका प्रतिपादन क्रिया यहोंपर सीतारामकी मधुर 
लोलाआमें निमम्म दृदयकों अन्नर्दुत्तियाफा सरस पर्ा्म 
उदघाटन भी क्िया। उनकी निम्नल्खित १९ रचनाएँ प्राप्त 
हाती हैं-- 

(१) आनन्दहर्री (२) शठपशाशिका (३) रस 
माल्कि (४) राम पदायला (७) जयमाल संग्रह 


पघातसा स्वसूपको. प्रभाव 


(६) छप्पय रामायण (७) सीतागम-चरण चिह्द (८) 
कवितावली (९) दृष्टान्त बोधिका (१०) तीर्थयात्रा 
(११) पिगल (१२) अष्टयाम-पूजाविधि (१३) अमृत 
खण्ड (१४) सियारामरस्रमजरी, (१५) काव्यशगार, (१६) 
झूलन (१७) कांशलेन्द्रगट्स्य, (१८) रामनवरत्र सारसंप्रह 
और (१०) भाषा-भूषण। 

रामचरणदास उद्चकोटिक भावापत्र साधक तो थे 
ही उत्कष्ट काव्यप्रतिभमाक भा धनी थे। यहाँपर उनकी 
रचनाशीलताके कुछ ठदाहरण प्रस्तुत किये जा उहे हैं-- 

(१) 

जुगल बदन छवि घाम कोटि इाह्शि छवि इमि। 

मानिक मनि ढिंग होत होते झुति त्यों जिमि॥आ 

तिलक अधर रम बविस्व हास अरुत लतै। 

जनु पन रधि ससि जछज पेट दाभमिति रूसेता 


ग्ेसरिे स्वच् युलाक आधर पर एलकई। 
जनु बृहस्पति दियि शुक्र इृदप इाशि स्ूछकई ॥ 
(२) 


देखि री हरि की सुन्दरताई। 
जातु पानि विचरत मन्रि आँगन बोलत किलकि बदन एवि छाई॥ 
इन्दु बिन्दु युग सड़ित सुबन अछि अरुन कंज दा परि जनु आई। 
कृष्डल इालक कणलन झलकत कर कएु खात झुकाई। 
मनहुँ इचु रस सहित खाल अछि छोड़त पिअत डेराड़ डंगई॥ 
कठुछा फंठ रंग थहु राजत ता जिंय परटिक मातु पहिंगई। 
मन सेप पर शविमण्डस्ल करि सवान नयप्रह सुबय कथाई॥ 
कर केंगन अंगन किकित कल नूपुर की छपि अस शनि आई। 
रामचरन जनु राम अंग प्रति सेवहिं मुनि घित रूप धनाई॥ 
(३) 
आधा प्रैल्यक्य कया विधाता कामप्रेतु करे 
मदन अहीर छथि दूध को दुह्मघईं। 
आनेट्मय पात्र अप्टायथ शगाढ़ पानिप्रत 
चीतल सुख परम रूप जामन जपादई॥ 
मेह रमु मधारी सिंग रत्फ्ियि स्वम्म 
प्रत्न संधि साखत माधुर्य परम पावई।ा 
रामचरण चील आटि आरहों विभूषर झाति 
शाहा की विधि रथि वाफिका बठावई॥ 
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ऐसी जो नायिका ग्नावे विधि रखि पचि 
जाहि देसि उपा रपा चारदा रूजाबई। 
ताहि देशि घगे मन स्वप्न हू मे दृष्टि करे 
जानकी या रूप देखे विक्‍्यो मैं भोल न लावई ॥ 
(२) 
जनकराजकिशोरीशरण 'रसिक अली' 
स्वामी अग्रदामजीन सीतारामकी रसमयां लीलाआकी 
भक्तिका आल्म्वन 'एनाकर राम-भक्ति धासमें जिस रसिक 
मम्मदायको जम दिया उसीको एक महत्त्वपूर्ण कड़ीके रूपम॑ 
रसिक अली'जीका नाम उल्लेखनीय है। इनका पूर माम 
जनकगजकिशोरीशरण 'रसिक अली था। रसिक अली 
इनका महली नाम था। इन्होंने पूर्वांगत रसिक धारकों भी एक 
नयी दिशामें प्रवाहित किया। इनसे पहले सीतारामकी 
युगल-लीलाका रसपान संखियाँ 'तत्सुखीभाव'से करती थीं। 
वत्सुखीका तात्पर्य है उसके सुखस सुखी रहना। युगल- 
दम्पतिकी मधुर लीलाआका अवलोकन कर आनन्दका 
अनुभव करना ही तत्सुखी भावना ह। इसम॑ परकौया भावकी 
प्रधानता रहती ९ै। रसिक अलीजीन परकीया भावका 
भहत्तपूर्ण ता ठहराया परतु खकोयाभावका उत्कृष्ट एव 
अनिवार्य बतलते हुए स्वसुखो भावनाकां प्रश्रय दिया। इसमें 
सखियाँ लीलाओंकी द्रष्टा न हांकर भोक्ता हो गयीं और 
वास्तविक रूपस सीतारामक सामीप्यका लाभ उठाकर कृत 
कृत्य होने लगीं। अयोध्या मिथिला एवं चित्रकूट-जेसे 
रामतीथोंमें अभी भी इस भावनाके भक्त हैं। 
रंसिक अलीजी एक भ्रमणशील सत थे। इन्हाने 
निश्चितछपस कहों अपना निवास-स्थान नहीं यनाया था परतु 
अयोध्यासे इनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ह। यहींपर ये दीक्षित भी 
हुए थे और इनका 'रसिक नियास नामसे एक स्थान 
अयोध्यामें चना हुआ है। ये अयोध्या और मिधिला--इन दो 
सम घार्मोमें आया-जाया करत थे। 
इनका जन्म काठियाबाड़म॑ सुदामापुरीके पास नागर 
ब्राह्मण वशमें हुआ था। बचपनर्म हो किसी साधुके साथ 
अयोध्या चल आय। यहाँपर कनकभबनका दर्शन करनेके 
चाद महात्मा राजराघवदासके दर्शनक ल्यि आय और उनके 
शरणागत हा गये। बाबा राजराघवदामन इन्ह॑ हिन्दी और 





सस्कृतका अच्छा विद्वान्‌ बना दिया। रसिक अलीजीकी दीक्षा 
मघुर दास्य-भावानुकूल हुई थी, परतु इनका मन सीताकी 
शुगारलीलामें अधिक रमता था इसलिये गुरुकी आज्ञाके 
अनुसार महात्मा रामचरणदास करुणासिन्धुजीस शगारी सम्बन्ध 
प्राप्त किया। इसी समय टिकरीके राजाकों भी करुणासिश्धुने 
मन्रोपदेश दिया था। इसके साथ ही रसिक अलीजीने भी 
टिकरीके राजाको कनकभवनके स्वरूपका उपदेश दिया 
जिसस प्रभावित होकर राजाक मनमें नव वनों और 
अष्टकुजकि साथ कनकभवमका निर्माण करानकी इच्छा जाप्रत्‌ 
हुई। इमके लिये उन्होंने रसिक अलीजोको दस हजार रुपय 
दिय परतु रसिक अलीजी सीतारामके इतने रसिक ठहरे कि 
सारा धन समाप्त हा गया परतु कनकभवनका निर्माण नहीं हा 
सका। इसका कारण यह रहा कि जो मजदूर रखे गये उनके 
लिय पीत वस्त्र और घुँघरू तैयार कराये गये तथा कार्य करते 
समय उनके लगानेके लिय इन्न-फुलेल आदि खरीदे गये। 
जितन साज-सामान थे सब मधुर भावानुकूल जिसस बहुत 
सारा धन इस टीम टममें ही समाप्त हो गया। इसी बीच 
राम विवाह भी पड गया। वह भी बड़े धूमधामसे हुआ और 
सताको भडारा भी दिया गया। इस प्रकार दस हजार रुपयेर्ष 
बड़ी मुश्किलस अष्टकुंजमिं कबछ एक कुजका एक द्वार बन 
पाया! बाबा रजराघवदासजीने इनके इस अनुभवहीन कृत्यसे 
अप्रसन्न हांकर इनसे पूछा कि घनका इस प्रकारसे नष्ट करनेसे 
तुर्प्य क्या मिला ? ता इन्हनि उत्तर दिया कि 'सत सुखी हुए 
और भक्तिका प्रचार हुआ। इस घटनासे रसिक अलीजीकी 
भक्ति भावनापर काफी प्रकाश पड़ता है। इसक बाद इनका 
मन अयाध्यासं उचट गया और ये मिथिला चले गये । बहाँसे 
अयोध्या आत॑ रहते थे। सवत्‌ १९१९ म॑ ये नित्य साकेत- 
लोलामें प्रविष्ट हुए। 
रचनाएँ-- 

रसिक अलाजाने जिस भ्वसुखी-भावनाको प्रचारित 
किया उसको परिपुष्ट करनेक लिये प्रचुर मात्राम॑ साम्प्रदायिक 
एवं सैद्धान्तिक अन्थोंका प्रणयन किया। इनके रचित 
निम्नल्खित २५ गन्थ चामुज्ञील बाग जानकीघाट अयोध्यामें 


सुरक्षित हैं-- 
(१) सिद्धान्त मुक्तावली (२) सीताराम सिद्धान्त- 


३६० 


» श्रीरामचद्ध शरण अपसे * 


( क्षोग्भकि- 


हक फक कफ शक हि फक करिए कह कक ज ३ 8 जफ॥ ४ कह कह फट ऊ हज हक हज ४४-११ कज हज फहह-मह कफ हक कर टडपथ ७ | जड़ा हज हहफफशफफ हक कफ हलक 





रस-तर्गगणी (३) आदोल रहस्य-दीपिका, (४) तुलसीदास 
चरित्र, (५) विवेक-सार चद्धिका (६) सिद्धात्त-चौंतीसा या 
चारटखड़ी, (७) ललित-शुगार-दीपिका (८) कवितावली 
(९) जानकी-कर्णामरण (१०) सीताग़म अनन्य तरमिनी 
(सस्कृत), (११) सीतायमरहस्थ अनन्य तरगिनी या 
सीतायगम रहस्य (१२) आस्प्म्बन्धदर्षणम्‌ (सस्कृत) 
(१३) होलिका-विनोद, (१४) वेदान्तसार श्रुतिदीपिका 
(१५) श्रीगम पद्धति (१६) दोहावली, (१७) रघुवर- 
कर्णाभरण (१८) मिथिला विछास (१९) अष्टयाम-प्रबन्ध 
या अष्टयाम (२०) वर्षोत्सव-पदावछी (२१) जिज्ञासा- 
पश्कम्‌ (सेम्कृूत), (२२) अमर-रामायण (सस्कृत 
मह्काव्य) (२३) ध्यायजी (सस्कृत), (२४) अनुराग- 
रलमाला और (२५) सीतागम-रस-चन्ध्रादय। 
रसिक अलीजीकी उपर्युक्त रचनाओर्म कुछ सैद्धान्तिक हैं 
और कुछ भावात्मक। सैद्धाक्तिक ग्रन्थोमें रसिक मभक्तिके 
सिद्धान्तों और सीताशमफी रसमयी लीलाआओकी दार्शनिक 
व्याख्या की गयी है और भावात्मक ग्रन्थो--जैस 
चर्षोत्सव पदावछी होलिका विनोद आदिम सीताग्मको मधुर 
लीलाओकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। रसिक अलोजी 
हिन्दी और सस्कृतके विद्वान थे। उनकी रचनाओंमें 
आएंकारिक छटा और उक्ति-बैचित्यका भी सौन्दर्य देगवनेको 
मिलता है। उनकी सचनाके दो एक नमूने दिये जा रहे हैं--. 
(१) 
सपा सवात्री संप्रोेष काली दली पहुँचयो 
सीख घेलछि सारि गयी दुच्चिता दुवारी है। 
संसि गई सूला उदाता झदास डैठी 
घीरता थमें पैडी श्रद्धा देह गाते है॥ 
किया भई धृइरली सुरूपि दूतो साथ है के 
ब्रह्म कुल त््यापी शव करे बप्न दियारी $। 
भारि गई सौतता पुरीतवां पताल हैठी 
दपा भा घोत सापि छैरी घर मात हैत 
(बुल्सोद्स चर) 
(२) 
ऋाय को कमा ऐसी जनी अंक भौडे आाली 
मेसरिकों तिलक रेश शाब्त ई च््ती। 


कल मीय खंजनसे चंचल विसाल नैन 
फूछत झरत सैन होत मौन भाव झुणाआ 
धाग जरकसी तापै भोतिन की कएँगी है + 
मोतिनके झब्यन की झूलन एथि परी) 
सुषमा अपार अंग राघय सुजान लू के 
देखिदेसखि अल्लीगन डासत पगृण दूगे॥ 
(३) 
न लीने प्रिया, गिरि कैसे उठाइये भूषन है नहिं भृर एसे। 
उर गोरी कहै छवि इक रही छर तीन को है, ईर्षा न प्द्यो॥ 
कर थायणे याही भरो कहिएऐ नेग मील जौ जह शाज - ऐो। 
चर चैन कहे भहिं ऐंद पढ़े घतियाँ जू कहा हम दीप रछयौ8 
(३) । 
श्रीश्यामसखे 
उनीसवीं शताब्दीमें रसिक रामभक्तिधायका आई 
उत्कृष्ट रचना-शीलतासे समृद्ध करनेवाले रामपक्तोमे मुह 
“इयामसख्े का नाम सर्व लिया जाता है। संद है कि एे 
जन्मादिके विषयमें कोई ठोस जानकारी उपलब्ध व है 
इनकी एकमात्र रचना 'याग-प्रकाश' उपलब्ध है निमतों मे 
पदसे ज्ञात होता है कि ये अयोध्या निवासी थे-- 
जाके हनुपान घरन आसा। 
ताको सफल मनोरध करिहे चर दीलों रफुपति दका॥ 
जो मन खच विस्वास यढ़ावै संकट बेगि को गफा। 
निशचे शयामसखे अपनायो दीकों अवध नगर गाज 
(ग़ग प्रकाश चहसी शीरी 
अन्तिम पंक्तिमें इयामसखेने अपने ऊपर हुुपएएं 
कृपालु होनेक विश्वासका प्रमाण यह दिया है कि 
कृपासे उन्हें अयोध्या नगस्‍में निवास कलेका सौधास 
है। इसस ज्ञात होता है कि उनकी जत्मधूरमि चाह आए ६ 
किंतु अयोध्या उनकी साधना-भूमि थी। ।] 
इयामसखेके नामान्तें विद्यमन 'संखे इसयों है! 
होता है कि ये सख्यपावोपासक शमभक्त ये कि ह्ह 
पदावलीमें 'सखो-भावकी अ्घानता है। उदोते धरम 
मिधिल्वको सखियोंकी भावनास भावित धारक | 
युगल-माधुर्यका चित्रण किया है। इनकी खरे ये 
देखनेम पता चलता है कि दयामसखे न 


अड्डू ] 
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अन्य दवी-दवताओंके प्रति भी उनम॑ प्रेमपाव था । यहाँ उनक 
कुछ पद दिये जा रहे हैं-- 
(१) 
देखु स्रसी । छवि दयाम-सुँदरकी ॥ 
भनि मानिक सिरमौर प्रिराजै रतन मैडपसर दामिति दमकी। 
उर वनमाए केसरिया जामा कच ऊकुँघित दिच नाधिन स्थ्टकी ॥ 
एक से एक सख्ती पिथिलापुर रघुनंदन-छवि देखत अटकी। 
चयामससे दम्पति-छवि निरखत छेत छाहु स्म्रेचय हिय की॥ 


(पद सख्या २५) 
(२) 
हतुपत फुँधर रजाय तोहारे। 
इयामससे हमरी सुधि छीजे रामसियामीके प्रानपियारे ॥ 
(पद संख्या ३१०) 
(३) 
साँवली प्िवके सैंग सोहै । 
चित घकोर पति प्रम पियासी घटन-चेद्र जाहै॥ 
दिवाकी छवि बरने को है। 
कोटिन रति-पति उपजत बिनसत भूकुटी थर मोहै॥ 
(पद सम्ध्या ३९४) 
(४) 
मन पधि करि छियो अवध निवासी । 


दक्षन द्ाप्र मन काम पूरकर भटकनि मंद हँसनि सुखभासी॥ 
चिकने चियुर मुकुर फपोरू ढिंग रूटकनि कुंडल बजनि विभासी । 
मदन भीन अद्िगन विछोकि के नायत गाबत खँंजन मासी। 
पट सिस्तु रूप ईश सुनिगन जहाँ खेलत मगन रहत अविनासी॥ 
इपामसखे कमला दिव दासिनि भूकुटि विलोकत करत खबासी # 
(पद संख्या १०४) 
(४) 
श्रीसीतारामशरण “रसरंगमणि'जी 

इनका जन्म समपुरमें एक कुलीन ब्राह्मण-परिवारमें सवत्‌ 
१९१६ में हुआ था। इनके पिताका नाम 
और माताका नाम जगयनीदेवी था। चौदह वर्षकी अवस्थामें 
ही इन्होंने संस्कृत भाषाका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी 
समय वाल्मीकिरामायण आदिके अध्ययनसे इनके द्ृदयमें 


भगवत्रीति अविरल रूपसे प्रगाढ होन लगी, जिसक प्रभाव 
स्वरूप पिताके अनेकानेक आम्रहाके बावजूद इन्होंने विवाह 
नहीं किया और गृहप्रपक्षसे मुक्ति लेकर सवत्‌ १९३० में 
चित्रकूट चले गय। वहाँ इनकी भेंट सख्यभावापासक 
कामदेन्रमणिसे हुई। उन्हनि इन्ह॑ समभक्तिमें दीक्षित किया 
और रसिक सम्म्रदायानुकूल इनका शरणागतिसूचक नाम 
'सीतारमशरण और रस-सम्बन्धी भाम 'रसरगमणि रखा। 
कालान्तरम॑ कामदनद्रमणिके साथ ही ये अयोध्या चल आय॑। 
अयोध्यामें इन्होंन 'रामरसरगविलास नामक अपना स्थान 
बनाया। दीर्घकालतक अवधवास करके स १९६९ म॑ ये 
सीताग्मकी दिष्यलीलाम॑ प्रविष्ट हुए। 

रसरगमणिकी उपासना मधुर सख्यभावकी थी। इन्होंने 
स्वय लिखा है-- 

“मथुर सख्य रसरेंगमणी श्रीरामछएा अलबेला को। 

ये ग़मको अपना सखा तथा सीताजीको स्वामिनी 
मानते थे-- 

मणि रसरंग दुल्रे न्यारे सिय स्वामिनि सुकुमारी के! 

सीतासमशरण 'रसरंगमणि'की २९ रचनाआंका उल्लेख 
प्राप्तहाताहै जोइस प्रकारहैं-- (१) श्रीरामस्तवराजटीका, (२) 
ध्यानमजरीकी टीका (३) मानसी सेवा, (४) श्रीगमानन्द- 
यशावली (५) श्रीहनुमतयशतरेगिणी, (६) श्रीयुगलानन्द- 
बधाई (७) सरयूरसरगलहरी, (८) बारहमासा-माहात््य 
(९) सीतारमनाममजरी, (१०) श्रीग्मप्रेमपचरत्न, (११) 
रामलीलासवाद (१२) सीताराम-प्रेमपदावली (१३) 
होलीविलास, (१४) सीताग्रमशोभावली (१५) सीताराम- 
नखशिख (१६) सीताणमं-झूला विलास (१७) गीताके 
बारहवें अध्यायकी टीका (१८) सीताराम-सुपमाविलास 
(१९) श्रीयमप्रेमचर्चा (२०) जानकी थशावली, (२१) 
रामायण बाराखड़ी (२२) सीतायमवर्ष विलास (२३) 
श्रीरामझाँकी विलास (२४) शमरक्षास्तोत्रकी टीका, (२५) 
श्रीयमशतवन्दगा (२६) नाभाजीके भक्तमालकी टीका 
(२७) रामरसरंग-दोहावली, (२८) श्रीयमनाथयशविलञास 
और (२९) गमरसरंगविलास। 

उपर्युक्त रचनाआंक संदर्भमें कहा जा सकता है कि 
सीतायमशरण 'रसरगमणि'ने सीता और शमकी मधुर 


३६५ # झीरामचर्द शरण प्रपद्ये «» | श्रीसमभक्ति 


हिह९₹ह ह१४अकफाशकआाफ क 8 7हह हक हऊफ हक कफ ऊफज हक हक हक हक हुक हैक ७ ४०657 कक | हु #ह क हक हक क)6 है हु ७ ४ कफ ऊ ४ ज कज़क 8३० कर $ 23 3402“ 5४० 0:4४, 
टालाआक भावपूर्ण चित्रणमें विद्यंप रुचि ली है। श्रीयमानन्द-..._ मात्रा काल नील कंज बीए पुंज सिया सैन 
यशावली और श्रीहनुमतयशतरगिणी -जैसी सचनाआर्म साल कजहू से मंजु आँखें रप्तिया की हैं॥ 
उत्ोंते क्रमश स्वामी समानद और भगवान्‌ रामके अनन्य.. शेसे रसरंगमरी चोभा दाऊ दाहुत को 
भक्त हनुमानूजीके जीवन चरित्रका विज्ञत निरूपण किया हं मंद मुस्कान माह प्रीति मद छाकी है। 
अन्य॑ अन्थर्म सीतारामके. युगल्माधुर्य-वर्णविलास तीनों छाक झाँकी बुद्धि कतहै न झाँकी 
युगल सौन्दर्य और युगल विहारकों ही मनोरम झाँकी प्रस्तुत राघव सिया की जम्त घाँकी यर झाँकी है॥। 
की गयी है। यहाँपर इनस सम्बन्धित कुछ भावपूर्ण उदाहरण (३) 
प्रस्तुत किय जा रह हैं जिनस रसरगमणिजीकी भाव साधना हिंडरे झूलि रह सियराम । 
और कलात्मक अभिव्यक्तिका अच्छा परिचय मिल जायगा--... साथन सुख सरसत घन थरसत दामिनि मरस छलाप॥। 
(१) झांकत रसिक हैँसत अवलोकत प्यारी मुख अभिराम। 
सान सो सुन्दताई समी सितलाई सोहाई प्रणा अपली सी । ससि जू ल्शकि एलन गल छागहि फहि कछ केलि फराम ॥ 
दामिति ओप प्रनीरक्तंग घृदुल सुर्गंधिहु घंपकली सी॥ खुूट॒हिं होघन छाहु अछी छखि शीला ललित रूलाम। 
कल्प सत्ता सी हपै लहरानि अदृपम साल शमाल रछी सी । मणिरसरंग युगल झूलन पर थारत बहु रति काम॥! 
ज्यों छवि दह सनेह की दीप र्पि दुति देह घिरेह छली की ॥ हिन्दाम॑ रसिक रामभक्ति काव्यधाणर्म रसरंगमणिजीका 
(२) साहित्य उल्लेखनीय मह्त्वका है। इससे ग़मभक्ति-काव्य 
सीता शड़ित के तन खसन सपात घने धायपर पड़ ग्रतिकालीन प्रभावोक अध्ययनम॑ भी काफी मदद 
एन*थाम सन सट दुठि सड़िता की है। मिलती हैं। 
50*९६०७० 


जन्मसिद्ध आलवारो तथा बैष्णवाचायोकी रामभक्ति 
(व श्रीभगवतीप्रप्ताद सिंहजी) 

शाम भक्ति तथा ग़म कथाका जो राष्ट्रव्यापी प्रचार आज विभाषणफे प्रति समद्गारा कह गये प्रपतिमूलक याय्य 
हम दराते € और जिसने भापा क्षेत्रीय सस्कार तथा ग्रमोपासनाम॑ चरम मन्त्रके रूपर्म प्रतिष्ठित हो गये-- 
भौगोलिक स्थितिकी घिभिषताअफ बावजूद सार देशका एक... सकृदेव  भ्रपन्नाय त्वास्मीतिं घ॑याचते 
सूत्र यांघकर भावनात्मक एकत/की स्थापनामें अपूर्ष योगदान... अभर्य सर्वमूतेभ्यो. ददाम्येतद्‌ व्रत॑ मम ॥ 
किया है उसके मूल्में भावसिद आल्वारों तथा शानमूर्ति यहाँतक कि स्वर रामानुजाचार्यने भी 'शरणागति-गद्यम॑ 
यैष्णवायायोंकी अखण्ड तपश्चर्या तथा साधनापुष्ट पाग्डित्य इसका आधार छकर आत्मनिवदन किया है। विभीषणकी 
रहा है। महाकवि केंबन महात्मा तुल्साटास एक्‍्नाथ गम भक्तिका प्रतिपादन बाल्मीकिरमायणक॑ एक अन्य 
बल्शमदास कृतियास झ्ंकरदेव गुरु गोविन्दसिए-जैस प्रसगसे भी हाता है लिसके अनुसार ऐक्याफुआंक बुल्देवता 
ह्मोक विश्ुत यमाररित प्रणेशऑँकफे द्दयम॑ रामावतारके प्रति श्रीरगजीकों अयोध्यासे ले जाकर द्रविड़ दशम स्थापनाका ग्रेय 
असाधारण आस्थाकी स्थापना इसी परम्पणक आवार्यों तथा उन्होंकों दिया गया। 
भक्तोंका प्रसाद था। डदकिण भारतमें श्राइंगघाम शताव्दियाँम पैष्णय भक्तिका 

शम-फथाकी भाँति रामोपासनाके भी मूलम याल्मीकि- प्रधान कद्न रहा है। एतिहासिफ काटम॑ राम भक्तिक प्रवर्तक 
शामायण सथा महाभास्तकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनर्म आल्यागं--घाठकाप (मम्माल्यार) और बुरणेगर तथा 
निर्शिष्ट रुतुमण्रित तथा विभीषणकी इरणागतिके प्र्ंगीफ़ा आचयो--नाथ सुनि और गशमानुमकों गम भक्तिया प्रसाद 

पर मह्त्य है। याल्मीकियमायण (६॥१८।३३) मे इसी दिव्य देशमें श्राप हुआ था। 


हे 
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आठवों शताब्दीसे आलवारोंकी पीयूपवाणीसे सिचित हो 
भ्रक्तितता पुन॒लहलहा उठी। पाँच आलवार शठकोप 
गमके अनन्य भक्त थे। इनकी सहस्नरगीतिमें टाशरधि ऱमकी 
अरणागतिका सर्वप्रथम स्पष्ट उल्टेख मिलता है-- 

'ददार्थस्य सुते ते बिना नान्यशरणबवानस्मि 

(सहस्रगीति ३।६। ८) 

शठकोपाचार्य भगवान्‌ रामकी पादुकाके अवतार माने 
जाते हैं। इन्हनि वेंकटाचछक निकट तिरुपतिम॑ श्रीरामचन्द्रकी 
मूर्ति स्थापित की थी (श्रीरामरहस्यत्रयार्थ (परि ) पृथ ४४) । 
कल्युगमें ग़मतारक मन्त्रके उपदेशद्वार ग्रमापासनाके 
प्रचारका श्रेय इन्होंको दिया गया है-- 

येंकटाद्रे पुरा थेदा द्वापरान्ते पराडुश । 

विष्वक्सेन समाराध्य हभिष्यति पडक्षरम्‌॥ 


तत्समीपे.. महापीदे.. येंकटे. रंगमण्डपे । 
जपिष्यन्ति चिरे मन्र तारक तिमिरापहम्‌॥ 
(शथायमरहस्पत्रयार्थ) 


छठे आलवार मधुर कवि हुए। ये शठकोपके शिष्य और 
अप्रतिम गुर-भक्त थे। वैष्णव ग्रन्थाम इनका जो वृत्त प्राप्त है 
उसस इमकी प्रगाढ़ राम भक्तिके प्रमाण मिलत हैं। प्रपनामृतर्म 
इनकी अयाध्या-यात्रा ससयूस्तान तथा सीताय्म पूजाका 
उल्हख करते हुए कहा गया है कि इन्होंने कुछ दिन 
अयाध्यायास भी किया था-- 
तस्मिन्‌ कालेडथ येदान्तिस्तस्मादयदरिकाश्रमात्‌ । 
अयोध्यामगमद्धीमान्‌ कविर्मधुरसंज्ञक ॥ 
स्रात्याथ सरयूनद्या येदान्ती भगवेत्पर । 
ससेव्य सीतासहितमयोध्यां.. रघुनन्दनम्‌ 
कश्नित्‌ क्वालमुबासान नित्यवासरत सदा॥ा 
सातवें आरुषार चेग्नरेदा कुलशेखर परुमाल प्रसिद्ध 
शमभक्त थे। य रामायणको वेदाक समान पृज्य मानते थे। 
कहा जाता है कि रामचरितमें इनकी इतनी आस्था थी कि एक 
बार कथामें व्यासक मुखसे खर-दूषणकी विशाल सनाद्ठारा 
बनवासी रामपर आक्रमणका वृत्तान्त सुनकर य आवंशर्म आ 
गये थ और प्रभुकी सहायताक लिय तत्काल अपनी सेनाका 
डका बजवा दिया था। इसी भाँति एक अन्य अवसरपर 
सीता हरणका प्रसग कानर्म पडते ही इन्हनि जगनमाताका 


उद्धार कलंक लिय॑ लकापर धावा बोल दिया था। 
नाभादासजीने भक्तमालमें इनके परिचयके प्रसगमें इस 
घटनाका उल्लेख किया है। इनके विषयमें यह भी प्रसिद्ध है 
कि इष्टदेवकी अन्त प्रेरणासे इन्हाने अपनी पुत्री उनके अतिरूप 
श्रीरणदेवकों ब्याह दी थी। आराध्यके प्रति इतनी प्रगाढ 
निष्ठाके उदाहरण पूरे भक्ति साहित्यम॑ दुर्लभ हैं। कुलशेग्वरद्वार 
तमिल भाषाम॑ विरचित एकादश इलोक राम-भक्ति साहित्यकी 
अमूल्य निधि हैं। 

आठव॑ आलबार बिण्णुचित्तकी पुत्री गोदा जी आन्दाल 
तथा रगनायिकीके नामसे भी प्रसिद्ध हैं तुलसी वाटिकामें 
प्रकट होनके कारण भूमिजा सीताका अवतार मानी जाती हैं। 
उनकी माधुर्य-भावकी उक्तियाँ यद्यपि अधिकाशत रगनाथ 
तथा कृष्णको उद्दिष्ट करके कही गयी हैं कितु कुछ छन्दांमें 
चही भाव रामके प्रति भी व्यक्त हुए हैं एक उदाहरण ह-- 

जनकनृपते पुत्रया पाणिग्रहाय यथा तदा 

दृढथनुर्भभ॑ चकार नृर्णा पणम्‌। 

वृषभकरीणों भर्ग नीलाग्रहाय यथा च में 

क्रमपि पणमत्रास्ते कुर्बन्‌ त्तथा न फरप्रह्टे ॥ 

(गेदालनोत्र पृ १२) 

बारहवें तथा अन्तिम परियालवार तिरुमोलिकि भी 
शमशरणागतिसम्बन्धी कुछ छनन्‍्द तमिल दिव्य प्रयन्धम 
सकलित मिलते हैं। 

आलवारोंकी भक्ति भावनाके विवेचनक प्रसगमें यह 
उल्लखनाय है कि उनके भक्तिपूर्ण उद्वार भगवान्‌ विष्णु 
नारायण श्रीरगमाथ राम तथा कृष्णक ग्रति अभेदभावसे 
व्यक्त हुए है। इसलिये उ्हं किसी एककी भक्ति परिधिमें 
सीमित नहीं किया जा सकता यह दूसरी बात है कि व्यक्तिगत 
साधनामें इनर्मसे किसी एककी और उनकी विशेष रुझानकां 
लक्षित कर परवर्ती साहित्यम॑ उसे ही उनका आयध्य स्वीकार 
कर लिया गया ही। 

उपासनामें इष्टदवकी अनिवार्यताकी प्रवृत्ति आलवारोकि 
अनुवर्ती बैष्णवाचार्याद्वाय पांपित तथा भ्रतिष्ठित हुई जिसके 
फलस्वरूप सगुणोपासनामें राम-भक्ति तथा कृष्ण भक्तिकी दो 
पृथक्‌ धाराओंका प्रवर्तन हुआ और उनकी अलग परम्पणएँ 
चलीं। 
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सैष्णयोंके चार सम्रदायों--श्री सनक ब्रह्म और 
विष्णुस्वामीमें गम भक्तिकय विद्ञप प्रसार श्रीसम्रदाय तथा 
ग्रह्मसंम्रदायमें हुआ। प्रधमक आदि प्राचार्य माथ मुतरि तथा 
द्वितीयके मध्वायार्य थे। आलबाग्रेंकी भाँति इन आचागेनि भी 
विष्णु तथा उनके अवतायमें समान रूपस आस्था व्यक्त की 
और तद्विषयक साहित्य-रचमार्में रचि दिखायी। इसीलिये 
राम-भक्तिपसम्परामें य पार्पदोंके अवतारक रूपमें पूज्य हुए । 
श्रीवैष्णवा'क प्रथम आचार्य नाथ मुति (८२४--९२४ 
ई )ने शठकोप आल्वारके पदचिद्वोंका अनुसरण कर अपनी 
साधनामें गमनिष्ठाकी प्रमुखता दी | दिव्य दशोंका पर्यटन करते 
हुए उन्होंने अयोध्या और चित्रकूटका दर्शन किया था। इनके 
द्वाय आग्धित कांदण्डपाणि ग्रमकी मूर्ति चालाजी पर्वतपर बड़े 
जियरमठम अबतक विद्यमान है। आचार्य रामानुजने सर्वप्रथम 
इसी विम्रहस प्रेरणा प्राप्त की थी। याल्मीकिय्रमायणकी 
गोविन्द-राजद्वाण निर्मित प्रसिद्ध भूषण टीका इसी स्थानपर 
हनुमानूजीके समक्ष लिखी गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रपत्ना 
मृतमें आचार्य नाथ मुनिके महाप्रस्थामका जो बृत्तात्त दिया 
गया है वह भी ग्मचरणोंमें उनकी अलौकिक श्रद्धाका 
भरिचायक है। कहते हैं कि एक दिन नाथ मुनिको ढूँढ़ते हुए 
दा धुर्धर राजकुमार एक सुच्दरी युवती तथा बलयान्‌ वानरके 
साथ उनक घर आये। उनकी पुत्रीसे पूछनेपर पता चल्म कि 
नाथ मुतति कहीं घाहर गये हैं। अत ये स्त्रैट गये। पिताके घर 
अनेपर पुत्रीने साथ हाल कह सुनाया। नाथ मुनि उनक 
दर्शनोंके लिये तु घरसे निकल पड़े। निकटवर्ती गाँवों 
नगयों पर्वतों और जंगलॉमें ढूँढ़ते-दूँढ़ते जय ये थक गये और 
आगत्तुवोंका कहीं पता नहीं चरा तो परम विरहाकुल-दशाम॑ 
आधध्यका साक्षात्कार करेके लिये उन्होंने परमथामके लिये 
अस्थान किया। 
आवार्य नाथ मुनिके उत्ततधिकारी पुष्डरीवरक्ष हुए। 
उनका “यमार्ची' नामक प्न्थ दक्षिणके दिव्य देशोंमें पाया जाता 
है। तीसरे आचार्य राममित्र थे। इनकी दो कृतियाँ 'राम- 
पडदसार-प्रपत्ति-स्तोत तथा यास्मीकियमायणकी “भाव- 
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प्रकाशिका टीका'का उल्लेख साम््रदायिक साहित्यमें मिलता 
है। प्रथमका एक इलोक नीचे दिया जाता है-- 
रामायणपरत्वार्थ. प्रतिपाद्मपर स्पृत । 
ऐकात्तिकानां सेवथ्योड्य मल्लरग़ज पडक्षर ॥ 
गुहपक्षीद्धकाकादीन्‌ भललप्रवगराक्षसान्‌ ! 
मोक्षो द्त पुरा येन स में प्राता भविष्यति ॥ 
(ग्रमरहस्थत्रयार्थ (परि ) पृ ४७) 
श्रीसममिश्रके शिष्य यामुत मुनि (९१६---१०४० ई९) 
असाधारण महत्तके आचार्य हुए। 'श्री'-सम्रदायकी विधिंवत्‌ 
स्थापना और उसके सिद्धात्तोंका प्रवर्तन इन्हींकी प्रेरणाका फल 
था। अपनी विश्वुत रचना आलवन्दारस्तोत्र' (स्तोतरसन्रम्‌) में 
इन्होंने यमकी विभीषणके समक्ष की गयी प्रतिशा 'सकृदेव 
प्रपश्नाय/की दुह्ाई देते हुए अपने पितामह नाथ मुनिकी प्रगाढ़ 
शम-भक्तिका स्मरण दिल्मकर उसी नातेसे चरणोंमें स्थान 
पानेकी पात़ता व्यज्ञित की है-- 
नव प्रपन्न सकृदेव नाथ तवाहमस्पीति थे याघधमान । 
सवानुकम्प्य स्मरत प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्य किमिद प्र ते ॥ 
अफृत्रिमत्तधरणारविन्दप्रेमप्रकर्पावधिमास्मवन्तम्‌ 
पिठामह नाथमुर्नि विल्ेक्य प्रसीद मदवृत्तमचिन्तयित्वा ॥ 
(आलवनारसोतर ६७-६८) 
आचार्य रमानुज (१०१६--१११७ ई०) थापुन मुनिके 
अशिष्य थे। “श्री -सम्प्रदायमें ये अपने नाम गुणानुसार रोष 
अथवा लक्ष्मणके अवतार माने जाते हैं और अहर्विद् 
अग्रनकी सेवा टी इनकी निष्ठा बतायी जाती है। प्रसिद्धि है कि 
महापूर्ण स्वामीने इनका दीक्षा-संस्कार य्व्रेदण्ड-ग्रममन्दिर 
(बेंकयचल-तिरुपति) में श्रीविप्रहके समक्ष सम्पत्न किया था। 
याल्मीकियमायणमें इनकी अगाय निष्ठा थी। उसकी घौयीस 
आवृतियाँ इन्होंने गुरसे मनोयोगपूर्वफ सुत्री थीं। 
शमतीयोमिं इनकी भक्तियर अनुमान इसीसे एगाया जा 
सकठा है कि इन्होंने शैव गज कृमिकंठद्ण आफ 
चित्रकूटका उद्धार किया था और आग्रष्पकी जभगूि 
अयोधष्यावर दर्श करने गये थे। प्रपप्रामृतके अनुसार 


₹-ैच्यत संदिलम ये सध्पीयायापउसे स्रैद्एमर् अभिनव प्रशिपादित कर इसकर पष प्रपल घन टिया गया धा-- 
शम्पेप्ए पु रम्ण श्र काणयाों हरि. ययरूऐग. रमतो सीगफ पर्णा सडक 


आदिधुश महाहल्पों स्ैख तु विपये मठा। 


(बृहद्बद््हिदा पृ" 2४) 


भ्‌ 


अड्डे] 
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यादवाचलपर इन्होंने रामके छीलाविग्रह 'सपत्कुमारंकी 
स्थापना की थी। उनमें इनकी अनुर्शक्ति इतनी अधिक हो गयी 
थी कि पूर्वाचायाद्वाए आगधित श्रीरगदेवको भी भूल गये थे। 
श्री-भाष्य'की रचना इसी स्थानपर हुई थी। 
आचार्य ग्रमानुजकी शिष्य परम्पणमें रामके प्रति 
भावषक्ति उत्तरेत्तर दृढ़ होती हुई अनेक रूपोमें विकसित हुई। 
उनके शिष्य परादर भट्ट पहले रामभक्त हैं जिन्होंने खुले 
रूपम॑ “दामाद रूपर्म रामकी उपासना करते हुए उनके 
सामीष्य लाभकी आकाक्षा व्यक्त कौ-- 
मातर्र॑क्षिपष यथैय मैधिछजनस्तेनाध्वना ते थय 
ल्वददास्यैकरसामिमानसुभगैभविरिहामुत्र॒ च। 
जामाता दयितस्तवेति भबती सम्बन्धदृष्टया हरि 
पश्येम प्रतियाम याम॒ घ॑ परीचारान्‌ प्रहप्येम थे ॥ 
(श्रीगुणरक्षकोश ५१) 
इतना ही नहों उन्हनि म्थर्गके पर स्थित अपराजिता 
अयोध्याके उस दिव्य रूपका भी वर्णन किया है जा परात्पर ब्रह्म 
रामकी भागभूमि एवं नित्य-लौलास्थली है और जिसकी प्राप्ति 
रसिक रामोपासक अपनी साधनाका परम लक्ष्य मानते हैं-- 
आज्ञानुभ्हभीमकोमलपुरीपाला फल भेजुपा 
यायोध्येत्यपराजितेति विदिता नार्के परेण स्थिता । 
भावरदभुतभोगभूमगहनै साज्द्रा सुधास्यन्दिभि 
श्रीरंगेश्वरगेहल॒द्षिम युवयोस्ता राजधानी बिंदु ॥ 
(श्रेगुणजत्रकोश २३) 
इसी परम्परामें आविर्भूत लोकाचार्यने रामभक्तिमें 
सीतापरत्वकी भावनाकों कुछ आगे बढ़ाया। उन्हनि 
अपग्रधैकपशयण ससारी जीवंकि लिये भगवस्माप्तिका 
सर्वाधिक सुगम साधन जगन्माता सीताकी शरणागति बताया 
है। जगतिता रामके स्वभावमें पुरुषसुलभ कठोरता तथा 
मार्दव--दोनां गुणांकी स्थिति है। अत दण्डके भयसे जीव 
सहसा उनके समक्ष उपस्थित होनेसे डरता है । इसके विपरीत 
सीताजीका मातृदददय बात्सल्यपूर्ण है। वे चेतनोंका दु ख नहीं 
देख सकतीं। अपराध करनेपर भी माताके सम्मुख उपस्थित 
होनेमें बाछूक सकाचका अनुभव नहीं करता। सीताजी 
शरणागत जीवका अपराध अनेक उपायोंसे पतिद्वारा क्षमा 
कराती हैं और अवसर पाकर उसे उनके चरणोंमें अर्पित कर 





देती हैं। उनका स्वभाव ही बविमुख जीबोंकों सम्पत्ति-लाभके 
लिये ईश्वरोन्मुख करना है। यही उनका घटकत्व अथवा 
पुरुषकारत्व है। इसलिये बस्वस्मुनिने ग़मकी कृपासे सीताका 
अनुग्रह अधिक सुलभ माना है। (श्रीवचनभूषण टीकाकार 
चरवर मुनि, पृ० ४० ५६) | 

लोकाचार्यजीने जीव और सीताक सम्बन्धकी स्वाभाविकता 
अन्य प्रकारसे भी सिद्ध की है। उनका मत है कि शरीर 
छूटनेपर सभी आत्माएँ स्त्री स्वरूप हो जाती हैं और उस 
स्थितिम॑ख्री-सुलभ छ गुणोंसे समन्वित जीव सीतासे 
एकात्मता स्थापित कर परम पुरुष रामका भाग्य बन जाता है। 
लोकाचार्य तथा बस्वरमुनिद्वाय प्रतिपादित यह सिद्धान्त आगे 
चलकर शृगारी ग्रमोपासनाका मुख्य प्रेरणाल्लोत बन गया। 

इस प्रकार श्रीवैष्णब आचायेनि अपनी भावसाघधनाद्वार 
शामोपासनामें पशञ्चर्सात्मिका भक्तिके विकासका मार्ग प्रशस्त 
कर दिया। इन्होंने स्व्य इसकी प्रेरणा आलबायेंसे ग्रहण की 
थी । नम्मालवार माधुर्य एव दास्य कुलशेखर सख्य तथा दास्य 
और गादाकी उपासना माघुर्य भावकी थी। इसीके अनुरूप 
नाथ मुनि तथा कूरश स्वामी दास्य, रामानुज दास्य-मिश्रित 
वात्सल्य पणाशरभट्ट दास्य तथा वात्सल्य और लोकाचार्य एवं 
वरवस्मुनि दास्य-मिश्रित शुंगारी-भावके साधक थे। 

स्वामी राघवानन्द और उनके लोकविश्लुत शिष्य तथा 
मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलनके पुरस्कर्ता स्वामी रामानन्दकों 
आल्वारों तथा आचार्योद्रारा पोषित पञ्चरसात्मिका ग़मभक्तिके 
ये सिद्धान्त रिक्थ-रूपमें प्राप्त हुए । उन्होंने उनकी रक्षा ही नहीं 
की प्रत्युत अपनी अद्भुत सगठन-शक्ति एवं साधनासे 
खींचकर विकासकी चस्म सीमातक पहुँचाया। यम मन्त्रकी 
व्याख्या करते हुए उन्होंने ईश्वर और जीवके भाव सम्बन्धके 
इन पॉर्चा रूपाकों विहेत ठहराया और कूरश स्वामी तथा 
लोकाचार्यकी पद्धतिपर सीताजीक पुरुषकारत्वका महत्व 
स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी-- 
चुरुषकारपरा विनिगध्धते सकमला कमला कमलप्रिया | 
ड्यमसौ. कुशलैस्तदुपायता नृभिरुपायशूत्यपर॑ परै ॥ 

(वैष्णवमताब्जभास्कर ९५) 

और इसको पात्रता प्राप्तिके ल्यि नवधासे पर “दशधा 

ब्रेम लक्षणा अथवा पराभक्तिको साथनाका उपदेश दिया-- 
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* श्रीगमचर्द्ध द्ारण प्रपद्य « 


[ भ्रीरापभक्ति- 
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सतका यण्पर मानत थ। किसास दैतभाव ने था। इ्न्द शरीर 
छाड़ पाँच सौ वर्ष हां गये हैं। 
जय य मनीपर्यतपर आये तो उसा जगह स्लेगोन उनके 
ल्य झापड! डाल दा। य हनुमान्‌ हनुमान्‌ करत रहत। एक 
यार आकाशवाणी हुई--'तुम्हाय प्रम कशण किद्यारस है तो 
यह मन्त्र जपा करा। तबसे उन्हनि मिन्न मन्र जपना शुरू 
कर दिया--+ 
39 नमो हनुमान भहायीर यजरण अजनीकुमार 
प्रयदनपृत रामदूताय नम 
रामभक्त जिकिरशाह, साकेत महाविद्यालय 
ईरानके मिकिरश्गट २८ यर्षकी उम्रमें अयोध्या आये। 
एक मुद्दा जौ भिगाकर खात थ। छ माहक बाद विष्णुभगयान्‌ 
प्रकट हां गये, सिरपर हाथ फंश सब प्राप्त हां गया। तबसे 
यैमे ही एक मुट्ठी भिगाये जौस जवन बिताया। १०५८ वर्षमें 
बगैर छोड़ा ये एक पेड़क नीचे रहते थे। केवल दो लैगाटी 
रुखत थे। दारीर दुबला था बल नहों घटा था। घरपर सर्ताकी 
पुस्तक बहुत देशी थी ठसीसे मन भगवानका तरफ हा 
गया था। 
आजाइवाणी हुई कि अयाध्या पाक स्थान खुर्द मया है 
यहाँ तुम्हारा यंग्मम हां जायगा। तय यहाँ चले आये। 
चस इतना बताकर अत्तर्घान हो गय। यह घटना ५०० 
चर्षकी #ै। 
रामभक्त खजड्टी पीर, 'कुबेर!'--टीलापर 
राजट्टा पार भी अरबस ३० यर्षका उप्र्म आय। इसी 
'कुबर टील्मपर बठ गये आकादश्वाणा हुई कि तुम इमीपर 
रही। महीना गर्मीझा धा। कपल ऊँगाटा थी एक एष्टेका 
घिमठा था। दाढ़ी के थे रंग न यहुत काटा था ने 
गांग--गाँया रैग था। चार दिन बैठ रह तंत्र हनुमानजी 
अकट हुए और बाल फि तुम गर्रन शुपाकर सुण आसनर्म 
चैठा और नामिपर सुरति छगाआ। इस पराबाती कात है । यह 
जप सतयुगक्या है। पश्यन्ता हृदसम॑ ब्तफी € सध्यमा चाना 
ड्ापपशी है यैसे कॉडियुगरी है। ये घागें बाणियाँ 
अध्यप्र्ैस प्रस्ट हुई हैं। सुर्ती लगनेस सारी सदियों एफ 
स्य हो जाती हैं। 
सेट्न हतुमद्तीशय दष्दपग्‌ किया और ठसी गतिर्म चैठ 


गये। सात दिनके याद उनके पट खुल गये फिर हमुमानूजों 
प्रकट हुए और बोल-- अब तुम्हाग काम हा गया मुछ 
जलपान कगा। इन्हान कहा--'कुछ भूख प्यास नहीं है। 
हनुमानूजीन जयरदस्ना इन्हें उठाया और कष्ा--*शरीर अकड़ _ 
गया कुछ थोड़ा ट2हल ला हम अभा जो तुम्हार लिये 
भगवानक यहाँसे हुक्म हागा भजंग। इसके बाद हमुमानूजने 
भिगाया चना पाव-आधघ पाव एक कुल्हड़में और एक चुल्हड़ 
पानी भैरयजीक हाथ भेजा और कहा--'रूप चदर कम 
जाना यह विकराल रूप है साधकने एसा रूप नहीं देखा है | 
एक दिन दा बजे रातका चागें भाई प्रकट हो गये। सतने उ्हें 
साष्टाड दप्डवत्‌ किया। रामजीन कष्ठा--तुम तो हमारे यह 
प्रमी है गय मारुतिनन्दनन तुमको उपदशश देकर कृतार्थ कर 
दिया अब हम चार्स भाई अपनी अपनी शक्तिके साथ तुम्हार 
सामने हर समय रहेंगे मारुतिनदन हमार परम भक्त हैं। प्या 
ही इतना कहा ल्वों री चार महाणनियोक्री छटा छम्रि शुगार 
सतक सामने हा गयी। य रूप अन्तर्हित हो गये । उनक दिख्य 
रूपाकी शोभा अपार थी। सभी देवी दयता सिद्ध सेते 
ऋषि मुनि दर्शन देन छंगे। स़मनामकी धुनि सारे डारीरस-- 
ग़म-रामसे होन लगी । जीवनभघर भैरवजी थागे चना और जल 
रत थे। १२५ पर्षपर जानकी-मामावाले दिन ठीक १२ मजे 
दिनम॑ इनान दागेर छोड़ा। 

कृष्णभक्त इब्राहीम शाहजी 

ये बादशाहके लड़के थे। अयोध्याजीमें अड़गड़ाक पास 
एक झॉपट्टीम भजन करत थे। य भी बहुत छाटी उप्रमें अरबस 
आय थ और कष्णक भक्त थे। इन्टनि ६४ दिनता 
खाना पोना नहीं किया अत्तर्म उन्हें भगयानूक दर्शन हुए। 
१०१ यर्पफ्रे उम्रमें उलनि शरीर छाड़ा। 

रामभक्त नौ गजा पीर-- 

ये चाटीम सर्फशी उप्रप अरे आप थे । इन्दति अपने 
सम्ब्ध्म परमहंसजाका खताया कि म्पप्रमें उत् हजग्त 
माहम्म” साहब दन हुए, जिन्‍्टोने आदझ दिया कि सुमस्षे 
भजन सना है ता गरम धाम जाओ। वहाँ तुप्तार उपर 
भगवानूस कृपा शांगी। तुम्टाय इमान ठीक है और जीयपर 
दया बात ह एसा व्रिमास ईश्वर बहुत पसत्र झते हैं। रो 
सार टया कार है उस ही सा" संत, माघु भतत और पयीर 


अड्डू ] 
| 


* मुस्लिम सतोंने श्रीरामक दर्शन किये और कराये * 
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कहते टै। आदद्ञ पाते ही ये दूसरे दिन प्रात अयाध्याक लिय 
चल पड़े। उस समय वहाँ जगल था और कुछ साधु रहत थे। 
उनकी जहाँ समाधि है वहीं ये आकर बैठ गय थे। 
अयाध्याके लागेनि उनके लिये एक झॉपड़ा बनवा दा । व एक 
छटठाक आय ममक और पानीके साथ पी लेत थे। उन्हें 
हनुमानूजीके दर्शन हुए और परादम श्रीराम और सीताके भी 
दर्शन हुए। इन्होंने रमनवमीक दिन १२ बजे अपना शरीर 
छाड़ा और उस समय १५० वर्षकी आयु थी। 
'सुभान अल्लाह' मन्त्रसे भगवानके दर्शन-- 
परमहस राममगलदासजीन भक्त भगवत-चरितावलो'में 
एक एसा सस्परण लिखवाया है जो आध्यात्मिक भेत्रर्म 
एकता अभिय्ता और सद्भावका व्यक्त करता है और महान्‌ 
आध्चर्यसे भय है। यह सस्मरण दुराही कुआँ अयाध्याम एक 
कलूट नामक मुसलमान चिकवाकी पत्नीक॑ विषयमें है। 
उसकी ठप्र भी अधिक नहों २६ सालकी थी। उस जब 
परमहसजके दर्शन हुए तो कहा कि हम॑ कुछ यताओ। 
परमहसजीने उसे देखत ही समझ लिया कि यह अत्यन्त सरल 
इृदयकी ख्री है और सरल्तामें ही निर्विकारता होनेक कारण 
भगवान्‌ ज्ीघ्र ही अपना निवास बना लते हैं। परमहंसजीने 
कृपा करके उससे कहा कि तुम सुभान अल्लाह का जप दस 
तसबी (माला) जपा करा | परमहसजीको खुदाका खास बदा 
मानकर यह पूरे मनोयोगस जप करन लगा। फिर उसे ध्यान 
भी बताया। थोड़े समयकी साधनाक बाद हा उस अशिक्षित 
गसैब मुस्लिम महिलाको श्रीसीतागरम राधश्याम लक्ष्मी 
विष्णु, पार्वती शकर गणेश-कार्तिकिय हनुमान, कालभैरव 
आदिके दर्शन होने ूग। हजस्त माहम्मद साहबन भी उसे 
दर्शन दिया और कहा कि तुमन उस भगवानूसे ऐसा प्रम किया 
है कि जा कराड्रोर्म कोई कर सकता है। ऐसा अभीतक सुना 
और दा नहीं गया। हजरत मोहम्मद साहबने उसके सिरपर 
हाथ रखा और अन्तर्धान हा गये। 
अन्तमें भगवानक्के दर्शन करते हुए और अपने आँसू 
बहाते हुए उसने अपना शरीर छोड दिया। मणिपर्वतके पास 
उसकी जमीन था जहाँ कई कठ्रें थीं। वहीं उसे दफनाया 
गया। उस समय उसकी उम्र कवलऊ ३० वर्षकी थी! 
इसी प्रकार सीतापुर जिलेके आम घैलाके फि्कू नाम 


चिकवाकी पत्नीकी चर्चा भी परमहसजीन इस पुस्तक 
करायी । उसक गुरुका नाम झल्लरशाह था! जब उसे वैराग्य 
हो गया त्ता वह मस्जिद बैठ गयी और समाधि लग गयी, 
उसका दर्शन करने जब लोग आते तो वह कहती कि 'जिनका 
मन जय ध्यान पाठम॑ लग जाता है उनके पट खुल जाते हैं। 
पहले नेम-टेमसे अपना काम करो फिर जब प्रेम आ जायगा 
तो नेम टंम छूट जायगा, शरम भरम भाग जायैंगे।' 
हजरत मोहम्मद साहबके दर्शन-- 
परमहस राममगलदासजीने इस्लाम धर्मके पैगम्बर 
हजरत माहम्मद साहबका दर्शन करनऊ बाद अपने शब्दामें 
लिखा है कि-- मोहम्मद साहब दोहरी देहक गोरे-गोर थ 
सिर बड़ा था सफंद तहमद बाँधे थे नीचे लैगोट था। 
साधुभपमें थे। उस समय हमारी अवस्था लगभग ४० वपकी 
रही हागी तब यह हमार ध्यानम गोकुलभवनमें आये। इन्होंने 
बहुत बड़ा पद सुनाया था। वह सय हमन लिख लिया था। 
अन्थर्म लिखा है। उसका थोडा अश इस प्रकार है-- 
शर--ईमान मिसका हो मुसल्लूम रहम जीवॉपर सदा। 
अल्छाका प्यारा जानिये तन भनसे सध्या यह शदा ॥ 
ससबी जये मनको फिर तब काम सब तरा सौ । 
गोजा मेमाज तभी छुट़े जब सामने मूरति डटै ॥ 
बडी बुआजी और सत जमीलशाह-- 
अयोध्यामें बडी देवकली मन्दिस्के पास बडी बुआकी 
मजार सर्वविदित है। परमहसजीको ध्यानमें उनके दर्शन और 
उपदश हुआ करते थे। चुआजीके सूक्ष्म शरीरके माध्यमसे 
परमहसजीको कई सिद्ध मुस्ल्मि फकीर्ॉक॑ बारेम॑ पता चला 
था। व पाँच शताब्दी पूर्व आचार्य रामानन्दजीके समयर्म थीं। 
वे मियाँ चिस्तीक निर्दशपर चित्रकूटर्म स्वामी सुखानन्दाचार्यके 
दर्शन करने गयी थीं जो स्वामी रामानन्दाचार्यके शिष्य थे और 
सत कबीरके गुरु-भाई। वहाँ उन्हं बगदादसे पधार सत 
जमीलशाहस भी भेंट हुई थी जो उस समय स्वामीजीक 
दर्शनार्थ आय थे। बुआजीने १२५ बर्षकी आयुर्मे अपना 
शरीर छोडा था। 
संत जमीलशाह किसी दैवी संकेतके अनुसार भारत 
आये थे और चित्रकूटसहित अनक तीर्थामें घूमते फिर। 
चित्रकूटमें किसोने कहा कि बिना गुरुके ज्ञान और दर्शन नहीं 
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हगा। अन्तम॑ उनकी भ॑ट स्वामी सुखानन्दाचार्यसे हुई और 
जब बगटादके संतने उनस अपना शिष्य बनान॑क लिये प्रार्थना 
की ता उर्ननि कहा कि किसीको मैं शिष्य नहों बनाता फिर 
भी तुम्हाण हित अवइय करूँगा। इसक याद उन्होंने 
जमाल्शाटको अपन सामने बैठाया और कहा कि आँखें यंद 
करके मुक्त-भावस अपना कल्मा पढ़िये। ऐसा करते ही 
उनपर जैसे कोई बड़ा नशा सवार हो गया और वे बडी देरतक 
हाझर्म नहीं रहे। होशर्म आनेपर जब स्वामीजीने पूछा कि 
कटिये क्या हाल है ? तय जमीलशाहने उत्तर दिया कि मैंने 
झारों बार जिस कलमाका पढ़ा और पढ़ाया उसमें इतनी 
कग्रमात भरी है यह मैं नहीं जानता था। अल्लाहकी फजलस 
आज मुझ सधा उस्ताद मिल गया। जमील्शाहन यह भी 
बताया कि णत्र मैं ताड़ी चढ़नेपर दसवीं मजिलपर पहुँचा तब 
हमार पीर मुर्शिद हवीये खुटा और अशरफुल अम्बियाने दीदार 
किया। उनको नूरानी श़्कल कभी भूल नहीं सकती । अगुली 

के इशरेसे उन्होंने मुझे अपने पास युटाया ऐेकिन यहाँ जाकर 
उनकी खिटमतम॑ पहुँचनेकी मरी हिम्मत न हुई। चहीं खड़ा 
गहा। हजरत मुसकरा रह थे उस मुस्कुराहटपर मैं फिदा हो 
गया। उस बंसुटामें मैं हजरतके साथ कहाँ-कहाँ घूपा और 
क्या-क्या दसा, यह वयानसे बाहर है। स्वामीजी सुन सुनकर 
मुम्करा रऐ थे। जय यह चुप एुआ तय उसकी दृष्टि इनपर 
पड़ी। उसे उसमे भी हजरतकी ही मुसकानज्ी छटा दिखायी 
दी वह चौंक पड़ा। घरणामें गिरकर कहने लगा। और आप 
ता यहो हजखत ही है. स्वामीजीन उसके मस्तकपर हाथ 
रखकर आग बोल्नेसे ग्रेक दिया। कहा-- भाई | रहस्यकी 
बातें मनमें गुप्त रखना सीणो। इसके बाद स्वामीजीने संत 
जमीलदाहको अपने गुरु स्वामी रामातटाचार्यजीके पास 
का्शके पछगड़ा घाटपर भेजा। वहीं सेठ कबीरदासजी तथा 
उनके अनक सिद्ध गुरु-भाईगोंसे आपकी भेंट हुई । इसके याद 
ये पुत पितकूट अपने गुस्के पास आव। चहाँम थे 
आरभंगन्यनगें जकर जप ठप करने छगे। 





* भ्रीरामचद्ध शरण प्रपश्े «» ६ श्रीगमपक्ति 
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सत चसालोने पण्डितजीको शीरामके दर्शन 


कराये-- 

ज्ञाह जलालुद्दोन वसाली खुणसानस आये सूफी संत थे। 
उन्हें जीवनकालमें ही भगवानूसे मिलन हो गया था अतएव 
ये बसाली उपनामसे विभूषित हां गये। उसके माद घूमत 
फिरते मुल्तान नगर पहुँच जहाँ प्रसिद्ध गमायणी पं" टेकचन्द 
शर्माके मुखसे उन्हनि श्रीयमके अलौकिक सौन्दर्यकी चर्चा 
सुनी तो ये मस्त हो गये और पप्डितजीसे प्रस> होनेपर उन्हें 
बरदान भी दिया किंतु पण्डितजीने एक घरदान यह भी माँगा 
था कि उन्हें श्रीगमके दर्शन हों जीबनमें दर्शनकी छालसा 
सर्वाध हे हुए उन्होंने पुत्र लाल्सा पहछ पेश को थी। 
अतएव सत घसालीने पुत्रवाला वरदान तो निश्चित समयमें 
'फलित कर दिया, किंतु श्रीगमके दर्शनकी चात भविष्यके लिये 
रख दी। जब पहला बरदान पुत्रक रूपर्म मिल गया तो 
पण्डितजी पछताने लगे कि उन्हनि कैसी नादानी कर दी। 
तबतक सत बसाली कहीं और चल गये थे। 

अन्तत अयांध्यामें पुन एक दिन पण्डितजीकी कथामें ये 
प्रकट हुए, तब पण्डितजीने उसका दामन पकड़ लिया और 
कहा कि अय थीणमके दर्शनका यरदान पूय कीजिये। उत्रोंत 
एक बगीचेम॑ बरके पड़के नीचे उर्हं एकान्तर्म सुलाया और 
पण्डितजीक्ो चरम सालसा पूरी की । इसके छाद पप्टितजीका 
नाम बलराम पड़ गया। अन्तमें सत बसाएीने अयोध्यामें ही 
शरोर छोड़ा था। कहत हैं कि उनकी समाधि उसी चेसवृक्षक 
नीचे विधमान रही। 

इसी प्रकार अनक ऐसे ज्ञात-अज्ञात सिद्ध मुस्लिम संत 
हुए हैं जिन्होंने अपने इस्लाम धर्मका पालन करते हुए भी 
श्रोराम और कृष्णके रूपमें एक निर्गुण नियकार ग्रायके दर्शा 
किये। इन घटनाओंसे यह सब यार-यार सिद्ध हुआ है कि 
ईश्वर एक है और उसका साक्षात्तर किसी भी धर्म पंथ या 
उपासता-पद्धतिके माध्यमस हा सकता है। 


कल्दचकान 
शम घरित गकेस कर सरिस सुछद सत्र काहु। 
समन कुयद चकार पित हिठ विसेधि बड़ सुपहु॥ 


(दशदल १९३) 


अड्ढ ] 


+ कविवर गुमारीकी रामभक्ति * 
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कविवर गुमानीकी रामभक्ति 


(डॉ भ्रीबसन्तबलल्‍्ल्भजी भट्ट एम्‌ ए पीएच डी) 


उत्तरप्रदेशक सुदूर उत्तरवर्तोी जनपद पिथौगणगढ़में 
भाद्धाजगोत्रीय पन्त नामक ब्राह्मणंका एक गाँव है-- 
उप्राड़ा। यही उप्राड़ा आम कविवर गुमानाकी मातृभूमि थी। 
सवत्‌ १८४७ क॑ पौपष कृष्ण द्वादशीको प देवनिधि पन्त और 
माता देवमझ़रीके गर्भस एक विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
बालकका जन्म हुआ। जन्मक समय इनके माता पिता 
काशोपुरमें थे। फलत गुमानीका अधिकाश वाल्यकाल 
काशापुरमें ही बीता। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा स्वपितृव्य 
प० राधाकृष्ण वैद्यराजद्वारा ही सम्पत हुई तदनन्तर इन्होंने 
सर्वत्र ख़तन्त्र कलौन पग्रामवासी प हरिदत्त ज्योत्तिविंद्स 
विविध शास््राका ज्ञान प्राप्त किया। हरिंदत्त ज्योतिर्विदक 
विषयमें कूर्माचल (कुमाऊँ) में उन्हींके द्वारा प्रोक्त गर्वोक्ति 
आज भी सुनी जाती है-- 
“खर्गे इद्ध पाताले शेष भूलेकि चाह हरिदत्त । 
गृहस्थाश्रमर्म प्रवेशके अनन्तर ही एक घटनाने इनकी 
जावनघाराको अम्यत्र मोड दिया। ऐसा सुना जाता है कि एक 
दिन भोजन बनाते समय इनका यज्ञोपवीत दग्ध हो गया। 
उसके प्रायश्चित्तके लिये इन्हाने ब्रह्मचर्यत्रत धारणकर तत्क्षण 
ही गृह त्याग कर दिया और 'जबतक व्रतकी समाप्ति न होगा 
तयतक अम्रिपक ग्रहण भहीं करूँगा इस प्रकारकी कठिन 
प्रतिशञ कर ली । प्तिज्ञाक अनुसार बारह वर्षदक केवल फल- 
मूझाशनका आश्रय ग्रहणकर तीर्थान्तरामें भगवद्धजनर्म॑ लीन 
रहे और घतोद्यापनके अनन्तर अपनी माताके आग्रहपर इन्हाने 
पुत्र गृहस्थाश्रमम प्रवेश किया। 
एक बारकी बात है टिहरीनरेश महाराजा सुदर्शनशाहकी 
राजसभामें शास्रार्थक लिये समागत एक पण्डितने शाखार्थसे 
पूर्व गुमानीजीका नाम जानना चाहा । प्रत्युत्तममति गुमानीजीन 
तत्क्षण एक ऐसा विलक्षण इलोक बनाकर सुना दिया जिसे 
सुनकर उन महाशयको अर्थ समझनेमें कुछ समय लग गया। 
सह इल्लेक इस प्रकार था--- 
कोर्मप्यमो हु्वतृतीयकेन स्वरेण दीर्घप्रधमेन युक्त । 
पोरन्तिमस्तोअरपस्तुवर्णों दीर्घट्वितीवेन ममाभिधानम 


अर्थात्‌ कवर्गका मध्यम वर्ण 'गू और तृताय हस्व स्वर 
'उन्‍्गु पवर्गका अन्तिम बर्ण मू और प्रथम दीर्घ स्वर 
आ -मा तथा तवर्गका अन्तिम वर्ग न्‌ और द्वितीय दीर्घ स्वर 
ई नी 
: यह चमत्कार दखकर सभीका बडा आनन्द हुआ। एसी 
ही अनक चमत्कारपूर्ण कहानियाँ उनक जीवनक साथ जुडी 
हुई ह। 
विधिध भापाज्ञान--गुमानीजी न कबल सस्कृत 
भाषाके अपितु हिन्दी कुमारऊनी नेपाली त्नज अवधी उर्दू 
फारसी तथा ब्रज-भाषाओंक अच्छ ज्ञाता थे। उनकी रचनाएँ 
प्रधानत सस्कृत हिन्दी कुमाऊँनी तथा मपालीमें उपनियद्ध 
हैं। वे हिन्दीके आदिकवि भी मान जते हैं। 
रामभक्त कविके रूपम--गुमानीजी भगवान्‌ गमक 
अनन्य भक्त थ। उनकी सस्कृतस इतर भाषाओंका रचनाआंका 
वर्ण्य विषय कुमाऊँनीकी ल्गंक संस्कृति छांक व्यवहार तथा 
देशप्रमसे सम्बद्ध है किंतु सस्कत भाषामें प्रणांत उनकी 
रचनाओंमें सर्वत्र भगवान्‌ रामकी भक्तिका अनन्य भाव समाया 
हुआ है। यद्यपि उन्होंने सभी दर्वा--कृष्ण शिव गणश 
जगनजाथ सरस्वती गज्गा कालिका आदिकी वन्दना की है 
किंतु श्रीरामक प्रति उनका विद्ञप पक्षपात सा दिखायी देता 
है। गुमानीजीक॑ अनंक भाषाआंम रचित एक पदकी छटा 
दखिये जिसमे उनन्‍्हनि अपने रामभक्त होनका स्पष्ट सकेत 
दिया है-- 
बाजे लोग त्रित्लेकिनाथ निघका पूजा करें ता करें (हिन्दी) 
फ्रेक्रे भक्त गणणका जगतमें बाजा हुमी त हुन्‌ । (कुमाऊँनी) 
राष््रो ध्यान भवानि का चाणनमां गर्त कसैले गरप्‌.._ (नंपाली) 
थन्यां मातुरूथामनीह रमत राख गुपानी कवि ॥ (सस्कृत) 
गुमानीका कृतित्व--गुमानीजीने किसां विज्ञल 
काव्यकी रचना नहीं की अपितु उनकी सभी रचनाएँ प्राय 
स्फुट पदोर्म मिलता हैं। अन्य भाषाआंकी अपक्षा संम्कृत 
भाषा सम्बन्धी रचनाएँ कुछ विस्तृत अवश्य हैं तथापि एक 
विषयपर प्राय २०० से अधिक पद नहीं मिलते । चुँकि कवि 


डा 
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« श्रीरामचर्द शरणएं प्रपदे * 


[ कभ्रीगममक्ति 





काव्य सचयकी दृष्टिसे उदासीन थे अत इनके सभी पर्दोका 
सप्रह नहीं हां सका है। १८९७ ई० में अल्मोड़ेसे एक सम्रह 
प्रकाशित हुआ है तथा जार्ज प्रियर्सनने इनकी कुछ रचनाओंका 
उल्लेख किया है। 'सुप्रभातम्‌ पत्रिका तथा काव्यमाला- 
गुष्छकमें भी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हैं तथापि विद्वार्नॉका यह 
अनुमान है कि गुपानी प्रणीत यदि सभी पद उपलब्ध होते तो 
उनकी संग्या एक लाख पदसे भी अधिक हांती। 

संस्कृत भाषाकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) ग्मनाम विशप्तिसार, (२) ग़माष्टपदी (३) राम 
नाम प्माशिफा (४) भक्तिविज्ञप्तिसार, (५) भक्तविशृप्तिसार, 
(६) ज्ञानभैपज्यमज़री. (७) हिंतोपदेशशतक (८) 
समस्यापूर्ति. (९) जगन्नाधा.एक. (१०) गद्गार्योशतक, 
(११) पसपश्ाशिका (१२) दुर्जन-दूषण (१३) विभित 
देवतास्तोत्र, (१४) कृष्णाएटक (१५) गमसहललगणदण्डक, 
(१६) तिधिनिर्णय (१७) आचार निर्णय (१८) अशौच- 
निर्णय और (१९) सद्रआ्टकम्‌। 

इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषाम उपनिबद्ध अनेक स्फुट 
पद भी उनके प्राप्त होते हैं। 

यहाँ उनके केयल ग्रमंभक्तिमय पदोंकी ही कुछ चर्चा की 
गयी है--गुमानोक एकमात्र आराध्य श्रीराम ही थे। उन्होंने 
दाश्यभावका ही मर्थोपरि मानते हुए अपना आत्मनिवेदन 
शीयमके सामने रखा है। से श्रीयमफ्रे चरणकमलकि अन्य 
चारणागत होकर उनके चरणकमलोंकी प्रातिकी याचना करते 
है। भक्तविशप्तिसारफ सौ पदोंमें उत्तनि अपना हृदय स्योलकर 
उसके सामने ररा दिया है। किया कहना है कि है करुणा 
वस्णालय शाम! ने ता अपक समान अनन्तकोटि पातका 
महापातवॉसे उद्धार करलवाला अन्य कोई है और न मर समान 
पोई पाठसी हा है तथापि है प्रपो। आप मु्त अपना दास 
स्वीकार चर 'लाडिय-- 

ने ल्यादृशों जगति परातककोटियाता 

दुर्धध॑नुष्कृतमों ने थ॑ मादृशोडपि । 
इत्सेव वित्पमथगत्प भवन्तपीहै 
कु वि परिवृर्द दृष्भृत्यपाव ॥ 
(भरलविक्ञीणर, ५) 
है शवकीश-तभा जब मंगे रह यदावस्धका यरा 


करेंगी उस समय जर्जरित इन्द्रियॉंवाली बचाए मेरी जीर्ण देहके 
लिये आपके अतिरिक्त और कौन शरणदाता हो सकता है-- 


देह विदेहतनयाधिपते... मदीयं 
सा संभ्रयिष्यति ठदा तु जय घराकी । 
हा हन्त हत्त राम मम जर्जरितेद्धियस्य 
ल्वत्तोपपर शरणदो भविता तदा के ॥ 
(मक़विशिसार, १८) 
गुमानी अपने अनन्य शरणदाता श्रागमजीस॑ वहत 
हैं--ह प्रभो | कुछ लोग भगयान्‌ शंकर कुछ लोग भगवान्‌ 
गणेश कुछ लाग भगवती गौरी तथा कुछ ह्मेग प्रहकि 
अधिपति भगवान्‌ भुयनभास्करकी उपासना करते हैं किंतु मे 
चित्तमें तो आपके नवीन मेघके समान आभावाली प्रयाममयी 
चुतिमयी मूर्ति ही सदा सर्वदा विधमान रहती ह--- 
केचिद्विरीश्षमपरे गजवयत्रमेके 
गौरीमथ प्रहपर्ति समुपासतेस््ये 
त्यभिनवाम्युदनीछमूर्ति 
बिद्योतते घुतिमती तब सर्वदेव ॥ 
कविवर गुमानी अपने इष्टदवकों सम्याधित करते हुए 
कहते है--हे जगदीघ्र | आपका पवित्र मद्भलमय नाम की 
मुक्तिका एकमात्र साधन है अर्थात्‌ बिना शमनामफा आश्रय 
अहण फिप॑ ससारके दु ख-जालसे मुक्ति पाना मप्मय नहीं। 
यदि एसी चात महीं हाती ता जा बदाटि शास्पोंय' शाता हैं 
अमल है. विमलत्पा हैं, विशुद्ध मुद्धियुक्त धीरपुस्प है 
साधु संत एव भक्त हैं य वर्याकर आपके मामझा अवरप्पत 
अहण करते ? ह कृपासिन्धी | इसीलिये इस पार ससास्पी 
दारुण पाश्र्म आयद मैं यही आशा लेकर जी छा हँ मै 
आपका माम-जप करत हुए मैं भी फिसी दिन मुक्ति प्राप्त कर 
हलैगा-- 
थीरा. प्रुतिस्पृतिदिदो विधरस त्वरीर्य 
नापैय फेवलमएँ कपत्ति धुझत्यै। 
जीवामि सेत्र जगरीपर जीविताण 
स॑गारटीपदृदपाशनिपरालणद्ध की 
(प्ररविज्ञिए हे१) 
गुमनीजीयर यह दृढ़ शिकम है कि कयेमट्थीपी 
श्रागमके नाम मरर्तनेक बिता फस्याए महाँ सम्पय है? फो 


मधेतसि 
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करता है उनके पश्चितत नामको हृदयर्म चैठा लेता है यही यादुग्हैष्प्यपसदे त्यदनुग्हो भूत । 


पुण्यवान्‌ है. वही विशुद्ध चुद्धियुक्त है और यही मान्य 
भी है-- 
ल्न्नामकीर्तनसुधामपहाय जन्तु 
स्पात्‌ कोसलाधिप कर्थ कुशली जगत्सु 
नूते स एवं सुकृती सुमति स एव 
मान्य स॒ एवं हदि तद्वियृत हि यंन॥ा 
(भक्तविश्वप्तिसार, ४३) 
कबि अपने हृदयकी बात रामजीके सामने रखते हुए 
अपना दैन्य निवेदन करत हुए कहते है--हे पुरुषोत्तम 
भ्रापम । मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आपके चरणांकी शरण 
फ्रहण फरनके अतिरिक्त मगर और कोई भी शरण्य नहीं है 
अर्थात मैं ता कबछ आपक चरणांका ही दास हूँ, मेश और 
ख्ग३ भी आश्रय नहों है, आपका छाड़कर मैं अन्यत्र कहाँ 
जाऊँ मर ता सर्वस्व आप ही हैं हे प्रभो। कंबल मैं ही 
आपका सयस बड़ा संवक हूँ यह मैं नहीं मानता मुझसे भी 
अधिक श्रेष्ठ आपके अन्य भी तो सेवक होंगे ही किंतु जेब 
आप अपने संबकोंकी अपने भक्तांकी गणना करंगे उस समय 
कटाचित्‌ मरा स्मरण करंगे कि नहीं करंगे। यह मुझे नहीं 
मालम। ह दीनानाथ | मेरी तो यही प्रार्थना है कि यदि आप 
उस समय मश भी स्मरण करेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगा-- 
सत्य यदामि पुरुषोत्तम ते पुरस्ता 
प्रान्यद्भवधरणत. दार्ण  मदीयम्‌। 
स्व तु स्वभृत्यणनावसरे. क्चि 
"मां स्पृत्वा कृतार्थथसि वा नहि तन्न जान ॥ 
(भक्तबिज्ञप्तिसार, ३०) 
पुन गुमानी कहते हैं--हे प्रभो ! पापाण बनी गौतमकी 
पत्नी अहल्यापर जैसा आपका अनुग्रह हुआ जैसा अनुप्रह 
गुहपर हुआ अर्थात्‌ आपन ऐसे ऐसे जनोंका भी उद्धार किया 
वैसा ही अनुप्रह आप यदि है रामचस्द्रजी | मुझपर भी कर दें 
तो फिर मैं समझता हूँ कि तब पृथ्वीपर मेरे समान और कोई 
धन्यतम भहों हो सकता ? तात्पर्य यह है कि धन्‍्यतम यही है 


कृतकृत्य वही है जिसपर भगवान्‌ श्रीगमजीकी कृपा-दृष्टि हो 
जाती है 


स्पाद्रामचनद्र यदि मय्यपि तादृशश्व 
मन्ये तदा न भुषि धन्यतमो मदन्य ॥ 
(भक्तविज्ञप्तिसार, ३२) 
है करुणासिश्धो ! यद्यपि मैंने आपके पादपद्मोंकी न तो 
उचित आराधना ही की है और न मनसे आपका नाम ही लिया 
है फिर भी हे दीनानाथ | आप तो सबका उद्धार करनेवाले 
है हो करत ही हैं। तात्पर्य यह है कि सेवकर्म अपने स्वामीकी 
संवाके भावका अभाव हो सकता है सेवककी सेवामें न्यूनता 
ता होती है कितु आप तो स्वामी हैं सर्वतोभावेन सर्वज्ञ हैं 
इसलियं आप मेगा निश्चित ही उद्धार कर देंगे क्योंकि 
महापुरुषांका तो धर्म ही है--दीनों, अनाधोंका उपकार करना । 
हे प्रभो ! यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो विरद है 
बह मिथ्या हा जायगा-- 
आराधित पदयुग तब नो थदापि 
नाम स्मृतं न खलु यद्यपि घेतसा ते । 
उद्धर्वमहसि तथापि दयानिथे मां 
दीनात्मनामुपकृत्तिमहता हि. धर्म ॥ 
(भक्तविश्षप्तिसार, ३३) 
श्रीयमजीकी भक्तिकी अपार महिमा एवं अनन्त शक्तिका 
वर्णन करते हुए गुमानी कहते है--हे जानकीहदयवल्लभ । 
हे पुण्यकीर्ति श्रीगयम | आपका अतुल शक्तिदात्री भक्तिकी जय 
हो जिसका आश्रय ग्रहणकर बदर भालु, गीध आदि भी 
पुरषार्थके भागी हुए अर्थात्‌ उन्हें भी आपका साकेतलोक प्राप्त 
हुआ घे भी बैकुण्ठके वासी बने। आपकी भक्ति यज्ञ तप 
आदि साधनेंसे भी दुर्लभ है फिर मुन्न-जैसे दीन हीनके लिये 
वह कैसे सुलभ हां सकती है ? 
अक्तिर्जयत्यमघ तेहतुलशक्तिदात्री 
आखामृगा अपि यया पुरुषार्थभाज । 
है. जानकीहदयवल्लभ दुर्लभा सा 
अज्ैस्तपोभिरपि मे सुछूभा कर्थ स्पात्‌ ॥ 
हे रघुवशशिगरेमणि | आपके भक्तिभावसे पवित्र हुआ 
यदि मेरा चाण्डालयोनिमें भी जन्म हो तो भी मेरे लिये वह 
उत्तम ही होगा किंतु यदि आपके कृपाप्रसादसे रहित अमित 


द्छड 


* आ्रीरामचर्द्ध दारण प्रपध्े * 


( शीरामभक्ति- 
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एंश्वर्य किया ऐड्र-पद भी मुझ प्राप्त हो जाय ता वह मर ल्यि 
निरधक हो है-- 
त्यदूभतिभावनपवित्रितवेतसों मे 
चाण्डाल्योनिषु जनुस्पृहणीयमेय । 
न त्यखसादरहितस्थ तु माननीय 
मैश्नर्यपैद्धमपि तद्रघुवेशकेता ॥ 
अन्तर्म ग्मजोकी एलित स्तुति करते हुए गुमानीजी 
कहते हैं-- 


मार्तण्डवबंशंधरपृछ्पमण्डमाय 
ज्रोद्दप्शदानवकदम्यकदण्डनाय ॥ 
यूचारकप्रकरकल्पितवन्दयाय 
तुभ्प नमोडस्तु सतते रघुनन्दनाय॥ 
इस प्रकार अनवस्त साधना करते हुए ५६ यर्षफी 
अवस्थामें कवि गुमानी अपन आय्रध्यदव भगवान्‌ थ्रीरमर्म 
लीन हा गये। कुमाऊँमें आज भी उनके द्वारा रचित पद 


बड़े-बूढ़े बड़ । 
ड्रे-बूढ़े बड़ ही भावमप्र होकर सुनाया करते हैं। 


गिलहरीपर राम-कृपा 


करा जाता १ कि जप लंका विजयक लिय नल-नाल 
समुद्रपर सत्‌ बनानर्म गे थे और अपार बानर भालुममुदाय 
गिरिशिगर तथा चृक्षसमूह ला लाकर उर्न्ह द रहा था एक 
गिल्टरा भी मर्यादापुरुषोत्तमक कार्यम॑ सहायता करने वृक्षस 
उतरकर यहां आ गयी। नतहीं सी गिल्हरी--उमसे ने सृक्षवी 
शागा उठ सकता थी और न शिलासण्ड | लेकिन उसने अपने 
उपयुक्त एक यार्य निकाल लिया । यह यार बार समुद्रके जलमें 
स्नान करके रेतपर छाट पाट छतों और संतुपर दौड़ जातो। 
चहाँ यह अपन शरीरम लगी सारी रैत झाड़ दतो और फिर स्लान 
फरन दौढ़ुती। अधिएम उसम्ा यह कार्य चलता रहा। 
मत्पुरष तथा शारर यतलात हैं कि भगवान्‌ सापन 
साध्य नहीं हैं। जीवका महान्‌ से महान्‌ साथन उन सर्वेशफ्ते 
ने ता वियद्या कर सकता है और ने उसव| प्रम्तिकर मूल्य चन 
सकता है। इसलिये किसन क्तिना जप तप आदि किया 
इसका यहाँ महत्व नहीं ऐ। जीयनिए साधन तथा भगवनिद्ठ 
कृपाक संयोगसे भगवद्याप्ति घोतो है. यह महापुरुष बद्धत हैं 
फितु भगवन्‌ को निन्‍्य कृपके अनन-अद्त सागर है। झोव 
अप्रमत यकर अपनी "क्तियय पूछ उपयाग बरके सं्रो श्रद्धा 
तथा प्रातिस जब साधन यरता है, थे यरण--यरणातय प्रसप 
से जात है। रिसने क्‍्तित समय या झितन' साधन किया यह 
अब यहाँ शाता भायीं। भगपत्‌ प्रसप रते ऐै--से निल्य- 
अमन जो है। 
मिलाएंकी चेश बहे पुदहल्से बढ़ी एससलामे 
परडयुरुगेगम दस रहे थे। उस छुई। जोवरी आए दूसों 


किसीका ध्यान नहीं था किंतु क्बीरदासजीन कहा है न+- 
“घीटीक पग पुंपरू घाज सो भी साहव सुनता है। 
श्रायघवद्धने हनुमानूजीकों सकतस पास बुलाकर उस 
गिलहरीका उठा लनेका आदेश दिया। छनुमानूजीने गिलाहरी- 
का पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनापजीफे किसलप 
कामल यन्धूफारुण शाथपर रस दिया उसे) प्रभुन उस नें 
प्राणीसे पृछा--'तू सेतुपर क्या कर रहो थी ? तुझ्ने भय नहीं 
छूगता कि कपियाँ या शंछोके पैरके मीचे आ सफती है या पाई 
यूक्ष अधवा शिलागण्ड तुझ कुचल दे सकता ह 2" हे 
गिलहरगीन हर्पम गंस फुलाय, पूँछ उठाकर श्रीगपणक 
करपर गिरायी और घोल--मृत्यु दा घार ता आती नहीं 
आपक सवर्सक चरणोक नीच मेरी मृत्यु ह! जाय यह तो मं 
सौभाग्य हागा। सनुर्म यदुत बड़े-बड़े शिल्रराण्ठ तथा यूक्ष 
हगाये जा रह ई। यहुत श्रम करतपर भी तह नीए' सतु_ 
पूण समतल नहीं चर पा रह हैं। उँवी नीचा विषम धृमिपर 
चल्नर्म आपहे कामज परणांयो बढ़ा कष्ट पगा ये सायकर 
पुठक छाटे छोद गई मैं ग्तम भर दनेका प्रयल यर राग थी। 
मर्यादापुरुधातम प्रसन्त हो गय। डन्दनि चाम हम्तपर 
पिलहरीख बैठा रण था। उस क्षुर जोयावे यह आगत द॑ 
गणा था जिसमे पल्यना विभुषतम खाई कर ही नं ससक्ा। 
अब टालिि एधकी शनि उगुलियास रक्त घिरहगीयी पीठ 
सपथपा दी। फाते है कि गिह्टेएकी पाठपर श्रोषमपी 
अपुस्पि'क चिदखरूप कीव श्वत रेगऐ यन गयों और तभीस 
सभी पिहररिएफर से गगए भूपित काना है। 


लत 





मिथिलाके दूल्हा श्रीराम 


(आचार्य डॉ श्रीजयमन्तमी मिश्र पूर्वकुल्पति) 


मिथिलाक महाराज सीरध्वजकी राजधानी जनकपुरी 
जिम॑ प्रकृति नयोेन अपनी सारी कलाआंस आज विद्यपरुपस 
सजा रखा है। प्रलाक्यसुन्दी जनकदुलाश श्रीसीताजीका 
खयवर जो हान जा रहा है। चारां आर अपूर्व आनन्द और 
उल्लामका यातावरण है। 

“महर्षि विश्वामिगक साथ अयाध्याक राजकुमार श्रीगम 
अपन अनुज श्रीलक्ष्मणसहित जनकपुरर्म पघार है। --यह 
सुखद ममाचार चार्य आर चर्चाका विषय बना हुआ है। 
गुहृदवफी शुभ्रूपास निवृत्त हानपर दानां राजकुमार्रास नगरकी 
'शांभा दखनक लिय महर्पि कहत हँ-- 

दखि आउ ज्ञा कय नगर सुख निधान दुहु भाव। 

करू सफल सथहक नयन सुत्दर यदन देखाय॥ 

जनकपुरकी ललनाएँ अट्टालकाआक झराखांस अनुपम 
छपि दखकर कहती है-- 

थय किसार सुप्मासटन स्पाम गार सुखघाम। 

अग अंग पर निहुँछिदी कोटि कादि सत काम 

जिस आर दाना कुमार जात ह उस ओर ता आनन्दकी 
झड़ा लग जाती है-- 

हिय हर॒पथि धरषथि सुमन सुमुख्ि सुलाचनि दृन्दा 

जाथि जहाँ जहीं रु दुहु, तहैं तहैं परमानत्द॥ 

नगरकी शाभा दखकर दाना राजकुमार प्रमुदित ह--- 

बाग तड़ाग विलाकि प्रभु छथि सबन्धु हरखत। 

फाम रम्य आराम जे अछि रामहि सुख दतता 

अवधकुमारकी अपूर्व छवि दखकर एक महली दोौड़ी 
हुई आता है और राजकुमारी सांतासे सत्र कुछ सुनाती है। 
सीताक हृदयमें पूर्वणगका डदय होता है। दूसरे दिन कुलदेवी 
भगवता गिरिजाकी पूजा करन जानका सखियोंक साथ 
सुमनहेतु पुष्पवाटिका जाता है। इघर राजकुमार भी पुष्पचयन 
इतु उमा वाटिकाम आत हं॑ | वहाँ श्रीराम बैदरीकी अपूर्व छबि 
ल्सत है और सक्‍त करते हुए अनुजस कहत ह-- 


३-यमछाचन"रणकृत मैचिलीश्रीगमचरितमानस चालकाप्ड। 


सिय सोभा हिय थरनि प्रभु कय निज दसा बिचार। 

खजला सुचि भन अनुज सा थचन समय अनुसार ॥ 
तात खैह ई जनक दुलारी।जनिका हित हा थनुमख भारी ॥ 
अनलनि सखि सब गारि पुनावय | घुमइत फुलयाड़ी दुति पावय ॥ 

करधि थतकही अनुज सौ मन लुबधल सिय रूप । 

मुख सराज मकरनद छथि पीयथि ब्रनल भधूप ॥ 

इधर प्रभुका दखत ही-- 

सुपिरि सीय नारद दचन उपजल प्रीति पुनीत 

चकित बविलाक्थि सकल टिस जनि सिसु मृगी समीत ॥ 
दखसि रूप स्वंचन रएचायए। हरखल जनि निधि अपन चिन्हायल ॥ 
लाचन भंग रामहिं उर आनी। दशनि पलक कपाट सयानो ॥ 
'सखि सब सियहिं प्रभ घर जानी । मन सकुचधि कहि सकथि न यानी ॥ 

उसा अयमसरपर टानों राजकुमार--- 

ख्ता भवन सौ प्रगटछा तहि अवसर दुहुभाया 
निकसछ जनि युग बिमल ग्रिधु, जल्टक पटल हटाय ॥* 

परम्पर अवेल्नकनक बाद दानांकी मनादशा अवर्णनीय 
हा जाती है। 

अगल दिन स्वययय्क अयसरपर धर्नुर्यज्ञ होता है। 
जिवधनुप भड्ढ कर महाप्रभु अपन पराक्रमका परिचय दते हैं। 
आनन्‍्दक़ी मन्दाकिना प्रवाहित हाने छूगती है। अयाध्यास 
सज घजकर यारात ज्ञाता है। मार्गशीर्ष शुक-पञ्तमी (जिसे 
मिथिलाम बिवाह पशञ्ञमा कहत €)-का शुभ ल्ममें वैवाहिक 
विधियाका श्रीगणद हाता ह। 

मिथिलार्की परम्परा ह कि विवाह-मण्डपपर जानस पहल 
ट्वारपर गज्लगान करता हुई ललनाआंक द्वारा वरका परीक्षण 
हाता ह। ज्ह्मचर्याश्रमस गाईम्थ्य जांवनर्म प्रवश करनवाल 
वरके व्यावहारिक ज्ञानकी परीक्षा ली जाती है और साथ हो 
उस लोक शिसा दी जाती है। 

इस परीक्षणक क्रमम दूल्हा श्राशम एक स्वर्ण रजत 
मण्डित चौकापर खड़ क्य जात # । एक रखना पानक पत्तम 


। नह 


३७६ 


» आरीरामदर्न शरण प्रपशे » 


( श्रीगमपक्ति 
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उनके नासाम भागर जोगेस दयाती है। वह उनके प्राणायाम 
करनओी परीशा डे सात है । दृल्टझ् यर शाम निराध जन्य कष्ट 
एक सयाना महिलाका सष्टा नहीं शा रहा है । वह क्द्वती ह-- 
फरखि ह नाझ महिं जो दवा3उ३ 
डुस्मा छि अभिजृच्ततु काम 
मनु हिप दुख पहैयाउ॥ 
मसारम ठग आर बंगुणभगत पग पगपर मिलत है। 
हुगस साथधात रहनकी रिक्षा टनक लिय ठग और बकका 
मूर्ति दिखलायी जाता ह। दृल्हेया ठग और वकक मूर्ति 
रिमलाती हु हलना पूछता है। दूल्हा जान-यूझकर हास्य 
य्वंग्य सुननकी स्त्रलसास मौन रह जाते है। इसपर एक सखी 
उपरम करता हुई फ्ाप्म टगता छ-- 
भुष्ठ पिताक दुल्टक तरप नहिं ज्ञानक झा काना जगक। 
छाशएम पमि करौपल्टा छुनि थाण मैं थंध काए हिय सा ॥ 
इस तरहकी अनक विधियां और हास्य मनाविनादवि 
साथ दूलय पियाष्ट मण्ठपपर पधारत है। मिधिलाको 
पारम्परिय' घिधिक अनुसार दूरहाक साथ और सात नष्ठिक 
स्पतति पुरपसूक्तता पाठ करते हुए हामक लिय मृसल्स 
ऊरालम धान कूटत ४। एलनाएँ इस अवसरव मद्गर गीत 
शाती हैं। इसके घराद अनक बैटिय' विधियाके उपयत्त 
मस्यादानक समय गाजराध्यायके क्रमम टशरथ और अजके 
माम सुनत ही सशियाँ ऐस पड़ती हैं-- 
साति है बढ़ अमंगुत ई बात 
डुसप मेरे पिता छथि 'द्गग्थ 
अज॒ ध्रि याप। 
कदय हर्विक ई. सतपाहत छत 
देश्थिपहि हा. ट्पन्शाएता 
इम मधुर व्यग्यक्र सुतय दूय मुम्कयत छूगन है। 
इसके घाद एूस्पेय३ वीके चार आए पुमाया झता है । 
शैयडिक विधि सम्पप शेनेपर संम्ियाँ दृल्हेफर बयहयर 
(कौतुम्गगार) रू जा रही है। दूस्पी सास दा एवकर 
अंश झोतेसे ऐपी है। उन निपरिम्तित सादे जनसऊ परे 
नरों हनी दूस्हा आग नहीं यह सप)-- 
हेहीी हुजापर हपर चुकविफों है उप दा 
शंख छडईबर था छाए थो रचुचाएी दुष्डा 


अजिका 


नैहप छथ दुष्शा अपन प्र: सानमा 
*तै ह॒ए छेष' परेहार यौ रफुर्वसी दुस्‍्हा 
“हप्ग कै दीय दुल्हा न्याक्ति यहिनी 
भैया के राजी-खुसी हम भमनायव था रपुदेसी शुसा 
राजा दास्थनी के तीत पटानी थौ रपुर्वेसी दुष्ा 
महू थे दीय एक हठान थी रघुदसी दुस्‍्हा 
दुतू घर खत अग्राद यो पपु्वंसी दुष्हा 
दुल्हा दानम॑ एक मधुर मुस्मान दकर आग बढ़ते हैं। 
मिथिजामें यिवाहक॑े नाद चतुर्थाकर्मपयन्त यरकों 
ह्यणरहित भोजन कराया जाता ह। इमम॑ पायस ही प्रमुस 
भाज्य रहता है. जा दूल्हा श्रीगमक्त अधिक प्रिय नहीं है। 
इसपर एक सयानी वर्यग्य करती है-- 
पायस राय ते माय पहाप्रभुतपषक जच्य देखनि सब मजात। 
पापस तैं महि रीक छी एॉनि ऐैक ने घात इयह सुजान ? 
दूल्श निरुतर हाकर मुसकान ल्‍ूगते है। दृल्हझ प्राय 
पूर्धाभास था कि पुन जनापपुर आकर सालियिाका गाए 
सुननका सौभाग्य प्रा नहीं हा सकगा। इसलिये दूल्हा हास 
उपहास गाली सुन सुनकर अन्यधिक प्रमुदित हात हैं। 
अब दुल्हनका सकर दूला अयोध्या जानकी तयागर्म 
हैं। साताजांकी ब्रिदाका यह करण अयसर ₹। जनपपुएक 
समस्त नागरिक जातकाएे व्रिझाल्कय सार्मिक पीड़ा सहतम 
अममर्थ पात हैं। विदष्रजका पारमार्थिक गान अधुपवाधया 
रूप छ रहा है। रानर कारण “सुनयना सुनयना नहीं दाय राप 
हैँ। कराराय' वन्‍्धपर डाली घढ़ चुकी है। सती हुई साठ 
सछियाँ मिथिलाे प्रसिद्ध रयग (समटाउन म॑ जा गात गा रहा 
हैं उप्त सुतरत परापाण घटय भी फुट फूटकर णे ए हैं 
बाहों. जबनसे छीपाजीके प्रॉसल से रघुवेशी पेते जाप 
शपैय यो दालिया घरेने रैध आहरिया हागि शेल छीयों कशाआ 
छाए दए पिकसाल डिग्रु झव शहिएया आह चयन विषय ने पंप 
करते जे. कारप रजमहरदयथ शा छठे दाइाए॥ 
करत से कातय विमिल्यवारस व्यक्ति विशेड़ फैले जाया 
आज थीया काना अधा मिल परी छर कण झबती शेशापता 
समलिता रब सता औटो जा मी है। सी गे री 
है। मिपिस्त मे मी ह। उगातर सती है रती £। “मिए जि 
सब घर हाग। 


लिख 


अड्डू 


* पंजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली लोक चेतनामें रामभक्तिका स्वरूप * 


३७७ 


हए/१फाएअफाशह कह ह ह ४ कह 5 हू आफ कक कफ 8 हज ह कक फ ऋह हज 5 हक कफ क कक कह फू हक़ हक़ फ फ कफ] कफ कक फ़फ् जज की हज फ कफ कक कफ आ कह कफ जज कफ ऊ हु ऋफऋफ हक कफ का हफज, 








पजाबी, हरियाणवी तथा हिमाचली लोक-चेतनामें रामभक्तिका स्वरूप 


(डॉ भ्रीनधरतजी कपूर एम्‌ए पी एवथ्डी पी ई*एस ) 


पौराणिक कथाएँ, इस तथ्यकी साक्षी हैं कि अजामिल- 
जैसा असंत्‌ आचरण काला ब्राह्मण अन्तिम समयमें 
अपने पुत्र--'मारायण का नाम पुकालेसे भवसागरसे पार 
उतर गया और गणिका अपने पालित तोतिको 'राम राम रटाते 
हुए देबलोककी अधिकारिणी बन गयी। भगवन्नामकी इस 
अपार महिमाके कारण ही भारतीय नामोमें 'रम शब्द 
जोडनेकी विशेष प्रथा है। 'राम राम जय श्री सम “जय 
सियारम और 'जय ग़मजीकी जैस अभिवादन श्रद्धालुजनों 
फी सच्ची रामभक्तिके परिचायक हैं। मृतकों अर्थीको कधा 
दैमेवाले भाई-बन्खु भी 'राम नाम सत्य है इस शब्दाबलीको 
दोहयकर भगवनामकी महिमाको थार-बार दर्शाते हैं। सच्चा 
भक्त तो उठते-बैठत खाते पीते और सोत जागत वस्तुत हर 
घड्टी एवं हर पल शपमय हानकी अभिलापा अपने हृदयमें 
सैंजोये रहता है। 
साहित्यक नव रसोंकी आधार-सामभा जुटानेके लिये 
प्रतिभावान्‌ कवि चिरन्‍्तमकालसे अपने आराध्यदवके अनंक 
रूपाकी उद्भावना करते आये हैं किंतु जन-मानस अपन ही 
चातावरणके परिभक्ष्ममें भगवान्‌ रामर जीवनक किसी न 
किसी प्रसगका चुनकर अपना भक्तिभाव दर्शनिके लिय॑ उत्सुक 
रहता है-- 
जिल्‍्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मुरति तिन्‍्ह देखी तैसी॥ 
जय हम किसी क्षेत्र विशेषके लांक-साहित्य और लोक- 
जीवनका अध्ययन करते हैं तो बहाँकी जनताकी रामभक्तिको 
कतिपय निजी विलक्षणताआँका परिचय मिलता है। 
पजाबी लोक-काव्यमे रामभक्ति-प्रसग 
दसव॑ सिख गुरु श्रीगोविन्दसिहजीने अपन दशम- 
अन्य म॑ चौबीस अवतारेंकी कथाका बे सुन्दर काव्यातक 
ढंगसे प्रस्तुत किया है। भगवान्‌ रामका जीवन-चस््रि ददामंश 
पितान 'रामावतार शोर्षकसे हिन्दी-जगत॒क्ता प्रदान किया है 
जिसे कुछ विद्वानेने “गोविन्दयमायण भी कहा है । इसी अन्धमें 
गुर साहबने रामकथापर विस्तारसे प्रकाश डाला है। मूलत 
इसम॑ बाल्मीकीय रामायण अध्यात्मरामायण एव समचरित- 
मानसका ही स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। तथापि बीच 


बीचम॑ स्थानीय मान्यताओंका भी समावेश हो गया है। 
देवताओंकी प्रार्थनापर रामावतारसे कथा प्रारम्भ होतो है 
और रामावतार सीतास्वयवर अवध-प्रजेश वनवास 
वनप्रवेश सीताहरण सीताकी खोज लफा-गमन प्रहस्त- 
युद्ध त्रिमुष्डयुद्ध, महोदरयुद्ध, इच्रजीत-युद्ध, अतिकाय युद्ध 
मकराक्ष-युद्ध, रावण-युद्ध, सीता मिलन अयोध्या आगमन, 
माता मिलन सीता वनवास अबध प्रवेश रामका परमधाम- 
गमन तथा चार्रो भाइयोंके पुत्रांद्राग चार्से दिशाआओका 
उत्तराधिकारी बनना--इन शीर्पकोंमें अनेक छन्दोंमें रामचरित- 
का गान हुआ है। 

गांविन्दरामायणमें मुख्यरूपसे भगवान्‌ श्रीरमका दुष्टकि 
सहार्क और अभयदाता तथा शरणदाताके रूपमें विशेष 
रूपस चित्रण हुआ है। इसीलिये जहाँ कहीं राक्षअकि साथ 
युद्धका वर्णन आया हे वहाँ बिस्तारसे भगवान्‌ श्रीशमके 
पराक्रमका विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान्‌ श्रोरमकी 
अगवत्ताक विषयमें कहा गया है-- 

प्रभू है। अजू है॥ अजै है। अभै है ॥ 
अजा है। अत्ता है॥ अछे है। अज है ॥ 

अर्थात्‌ श्रीराम सभी लोकाके स्वामी हैं अयोनि हैं 
अजय और अभय है अजन्मा तथा खय प्रकृतिरूप हैं और 
अता (पुरुष) रूप भी हैं। व अछै हैं अर्थात्‌ उनका कभी लय 
नहीं होता व॑ सर्वथा अजेय हैं। 

राजा रघुक घृत्तान्तसे रामकथाका आरम्म हुआ है और 
दरशरथजीके परिचयके अनन्तर भगवान्‌ श्रीगमकी माता 
'कौसल्याजीका वर्णन है । उस असगमें यह बताया गया है कि 
कौसल्या कौसल देशकी ग़जकुमाण थीं और यसल्याजीका 
जन्मस्थान कुडहाम बताया गया है जो हरियाणा और 
यजाबकी सीमापर निर्दिष्ट है-- 
कुडहाम जहाँ सुनिए नएर। तहैं करोशल-राज नृपेश थरेंता 
उपजी तिह धाम सुता कुशला। जिंह जीत छई ससि अंश करा ॥ 
सुधि णाथ सुयम्बर जो करयो। अवधेददा मरेशहिं तो चर्योता 

कुशल (कौसल) के राज्यकी पुत्री कौमल्याजीका जन्म 
'कुड़्हाम (अब इसे घडाम कहा जाता है) म॑ं हुआ और 
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* झीरामचद्ध द्वार्ण प्रपध्े « 


[ श्रोगामभक्ति- 
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उनमे उियाह अवधर शरापाक साथ हुआ। हस्यिणा और 
पजाबस्य सामापर पसा घड़ाम नामक छठा कसा पजायक 
मासख्या शक प्रसिद्ध नगर परियाराक समीप हा पड़ता है। 
पटियाशा फ्तागढ़ साहिय और संगरूर जिलफ कई पजायी 
ब्रातराय एवं शत्रिय आज भी अपने नार्माक साथ 'कौशल 
गाया प्रयाग करत है। 

बौसल्याजशया जय पजावक जन मानसन अपन प्रदश- 


“पत्तल के त्त्सम्ब्धा कुछ अंश प्रसुत एं-- 
कारिआँ मर बठाई जप्न जापण ने जनकणी ने 
आप जनक पता ते भोरव जो पामदा। 
अन्न थपत्र  ल्ती दी नागीआँ ने 
लारीशप सक्षणण जा उदलटफे छुशो पला॥ ध२॥ 
(फएिआग सिंध पष्त (सप्' ) पजाण। जरा पृष्ठ ३६) 
पंडित चदुलाल और राममिघ सिद्धम 'पनल या्यमें 


राषर्यर 


की बदाफा सम्मान 7 टिया ता मल्खई बालीका क्षत्र भगवान्‌ भो इसी प्रकार “सांता म्वयथर म॑ भगवात्‌ रामका श्रद्धपूर् 


गसका मिशेल भूमि यहलछानका अधिकार बन गया | बटीफ 
विवाह-गीर्ताका 'सुष्ठाग कहा जता है इसानिय कौदाऊछ 
गम्यकही आधुनिक यटियाँक्र मुहार्गामें भो बसल्या जैसी 
आलद्ा सास दशस्थ-जैसा आददग ससुर लभ्मण जैसा दयर 
तथा अयाध्यागक राम संदश अल्श पति पानर्की सन - 
कामना पल्याद्वार प्रकट क्र जता ह। यथा-- 
चीघ्री घाचान दिश्ाँ प्राए्ण उत्त फिट स्टी ? 
है मा रशह्ी सा घायल जी दे पाम 
श्वाचल ! वर शोईीए । 
चेरी किध गशिहा या मटोाड्डी0 ? 
मैं हाँ सास पैगाँगी कौन्निआ 
कि मराग दमा हाये। 
मै कौ थर पैर्ीत भी शाम 
छाया देशा कछमण होप । 
६ माँ पैगौगी अपुधिआरी शा गज 
घहुड दैठी हुफस धर्ग 7 
चशजयी पलयई उप-णाशक रणएगातां और सायतक 
भजवक समय गाय जानयार काम परिषसघर पनरा 
काष्या के अनाति अनशारी शर्म रगना आम गम ए साताक 
सेवालिक प्रसेगरों अपनास्त गमभनियी अधिस्यीम कर राय 
है। सठरी भाफर साउतवों भाजन पघरनस राफलाय पाए 
गध्मा' माल ह। गयवक साथ काया एक खाधि अतय 
कीषफिम उन भमेटणयायय उसे हार पाख ऐुडलका 
दल पिभ्ट ह। धराईएँ शाप-शकान एक समर 
का में इम प्रणाम भाषान गंगा समय थ* आग 
गरकर टॉर्ग अपनी गयर्भाद पार को ही था” पाल 
पुडलेफा ऐप घा शरिमाशफ लिए है। घदि ालदंयाएं। 


यर्णन किया गया #। यस्‍्तुत पजाबप छ्ाफ साहियमें 
श्रीगमकोी परिकल्पना एक आदर्श जामाताक रूपर्म भी या 
गया है। 
हरियाणवी लछोक-काय्यमें श्रीराम 

पजायस संथ हरियाणा प्रदश युछ सपय पूर्ववर 
पजायका मो अड्ड था। हरियाणयी यालीम॑ रत रफ्गीगप् 
भी लगभग पजाय जैस हो प्रमंगाद्वार श्रासयमका स्मरण शिया 
गया हैं यथा-- 

धातया जी के कपा मैं बन्तारी मुष्पणा 

वाथल जी का कार्यो मे धप्नारी युक्ापु। 


शेत. फारी हाइश्रे था कैस वा आए। 
अन्य नहीं आए, सूरज यी आए। 
हाथी के होश गांजा राम घरर आए। 


ई#मिधताक राफ्णान भाषा विभाग नरिपणाइग प्रहार) 

बरीक ग्रिटार गोतर्म उसी सफक आहर्श समुर हपारथ 

आटच साम यौमल्या अप आठ दवा सजसण जस पीजन 
प्रफ्त वर्तस्स आपासा इस प्रकार प्रकट को गया +- 


शांग्रर में छाषा शी. हाई 

कप रे शक न्चा 
बीपी पाचन तक भाए सर 

अभी को सह. सिछ.. शक्रान 
ये हा का पापु. भातान 

हवा छा वातमरनो 
है से गांपु आधण्चा इग्तों पास 

ख्ण्पूर गाज जाफाच हे 
हे थे यो अषुध्दाओं का गाड़ 

जल. हैएी.. इससे अणा 


अट्डू ] 
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+ पजायी, हरियाणवी तथा हिमाचली स्लोक-चेतमामें रामभक्तिका स्वरूप * 
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प्रात नौतन के समय “हनुमान बली का स्मरण करके 
अ्रकागन्तरसे रामभक्तिका प्रदर्शन होता है. ऐसा एक लोकगीत 
देखिये-- 
काहे की तेरी ओबरी काहे का शड्डाए कियाहु 
सा हनुपान बछी । 
अगड चंदन की ओबरी चंदन जड़ाए. किवाइ 
सपा हनुमान घली । 
एक लोकगीतमें कुशको जन्म दमेवाली वनवासिनी 
सीताके अकेलेपनके कष्टांका उल्लेख भी इस भ्रकार किया 
गया है--- 
सिया सड्ी पछताय कुस घन में हुए 
जो यहाँ होती रूलभा की दाई 
छलना देती जपाय सूरज देती पुजाय 
मुन्ना छेती खिलाय कुस थन में हुए। 
(हरियाणाके छोकभीत पृष्ठ ५८) 
इसी प्रकार चाची नायन दादी ताई आदिकी भूमिकाका 
बाल-जन्मक समय वर्णन किया गया है। “नेग'के इस 
लोकगीतमें 'उत्तरामायण का प्रसंग ता आया है किंतु 
कहींपर भी श्रोगमकी कठोरताका निदर्शन नहीं हुआ। 
प्रकाणत्तरसे यह रामभक्तिकी मौन स्वीकृति ही तो है। 
'हिमाचली लोक-साहित्यमें श्रीराम 
पर्वतवासियोंका जीवन एवं भरण-पोषण बड़ा श्रम 
साध्य होता है। वीहड़ बनोंको लाँधकर रोजी राटीके साधन 
उन्हें जुटाने पड़ते हैं। जगलोंमें हिरण-जैसे पशु होते हैं. जो 
कुलॉँचें भरते हुए पहाडियोंके आकर्षणकी वस्तु बन जाते हैं। 
ग्रमायणमें मागैचद्वारा स्वर्णमृगके रूपर्म किया छल कपर ही 
सीता हरण रामके वियोग, सीताजीकी खोज और अन्तत 
लेका दहनकी घटनाओंका कारण बनता है। पहाड़ी रहन 
सहनके परिप्रेशष्यमें हिमाचली लोक साहित्यमें 'सीता हरण 
का भ्सग अत्यधिक लोकप्रिय है। हिमाचलके लोकधर्मी 
नाययें एवं लोक-नृत्येकि सक्षिप्त विवरणसे यह और भी स्पष्ट 
हो जायगा यथा-- 
(क) हरण लोक नाट्य--यह कुल्लू जनपदका 
विशुद्ध लोकरझक नाट्य है। इसका आरम्भ दशहरके अन्तिम 
दिवसकी पूर्व रात्रि (रामनव्मीकी रात्रि) से होती है जिसे 


हिमाचलो भाषामें 'दशहरेकी मुहल्ला रात्रि कहा जाता है। 
तबसे आरम्भ हुए इस नृत्यका प्रदर्शन अगले तीन महीनोंतक 
केवल शुह्ध पक्षकी सत्रियाम॑ ही किया जाता है। इस अवधिस 
पहले ओर बादम 'हरण लोकनाट्यका आयोजन निषिद्ध है। 
कुल्लू जिलेके अनेक भागोंमें इसे 'सीता-हरण'की कथा- 
से जोड़कर रामायणके आख्यानका अभिनय किया जाता है, 
जिसे देखकर शोक-विह्ल हा राम-भक्त-दर्शक आँसू बहाने 
लगते हैं। 

लाकविश्वासक अनुसार मारीचने स्वर्ण-मुग बनकर राम 
एब लक्ष्मणको वर्मो्म खूब भटकाया और अन्तमें उनक हाथों 
मारा गया। इसी लछोक-आख्यानकी पुष्टि--'हरण-नाट्य- 
गीत की इन पक्तियाँसे हो जाती है--- 


नाखे नायै. हरिणये। 
नाचै नासे तेरा नाकड़ू 
काट. डाये काँदृ' ॥ 


अर्थात्‌ हे हरिण ! तेरे नाचनेसे सीता-हरण हो गया और 
इससे तेरी नाक कट गयो। 

(ख) हरणाप्न लोक-नाट्य--इसे “हरणात्तर भी 
कहते हैं। यह 'हरण नृत्य का अपभ्रश रूप माना जाता है। 
चम्बा जिलेका यह लोक नृत्य वसन्तके आरम्भमें होता है और 
चैत्र वैशाखतक चलता है। कितु फाल्गुन मासमें होलीके 
आस-पास इसकी खूब धूम रहती है। भले ही इसमें 
*कृष्ण लोला का प्रदर्शन अधिक होता है। परतु राम कथाके 
“सीता हरण प्रसगर्म इसका आरम्मिक स्रोत छिपा हुआ है। 

(ग) बरलाज--यह हिमाचली गेय नाठ्य ह । इसका 
आयोजन शिमला सालन सिस्मौर और कुल्लू जिलोके 
अमेक भागामें 'दीपावली के आस-पास हांता है। इसमें 
रामायणके प्रसगोंको चार दृश्योमें विभाजित करके हलकी 
उड़ी साताम॑ प्रदर्शित किया जाता है। पवनसुत हनुमानूसे 
सम्बद्ध दृश्यको 'हणु -लश्मणस सम्बन्धित टक्ष्यको 'जति 
सीता-प्रसगको 'सिया और अन्य सभी प्रसगांको 'रमंनी कहा 
जाता है। इसमें 'सीता हरण क दृश्यका इस प्रकार 
सगीतबद्ध किया जाता है-- 

रामे होथ हेझे के देई छूखनो 
कका दा शवण आया सीया न्न्र 


अं 


ब्रट० 


» झ्रीरामचर्द शरण अपसदाय * 


६ क्रोगामभक्ति 
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कण आप डेढ़े दे आप पाई सीए चधी। 

मुखांण पिला पाड़ा करी हूरानो यापी। 

श्रागयक्या चित्ता और एक्ष्मणका अपन बढ़ भाईको 
ममझानका प्रसंग युद्या साज सज़ा और ल्का-दहम तक 
यदढ़ता है। अत्तत 'रमैनी दृश्यम॑ राषण-वघ और उसकी 
गजघानाक अन्य प्रसंग भी रंगर्मचीय साज सज्जा तथा 
मंगांतदाय अभिनान ऊिये जात हैं। 

हालीक लिनोर्म 'फागुली त्याहार मनाया जाता है। 
किप्लीर जिछक कामरूप शेषा सागटा नामक गाँवर्म 
वमत्तपत्षमीफ़ दिन यह पर्वोत्मय सम्पन्न होता है। उस दिन 
वा्गजपा सबणका चित्र बनाकर प्रामीण लछाग उसपर बार्णगास 
निश्ञाना एगाते है। इस “लका मारना या 'लका दहम कश 
जाता है। हिमायलो लॉकविधाम है कि यदि निच्ञाना ठोक 
हग जाय हा म्पर्गम देवताओको विजय हा जाती है । चम्नुत 
यह आसुय दाक्तियापर विजय प्राप्त करनेवाले श्रायमको 
इाक्तिक प्रति भक्ति भाव दष्ननिा शौर्यपृण पद्धति है। 

कुल्लू-दशहरा 

दक्षिय्म ममरक दशातरकोी भांति कुल्ट्फ दराह्ण भो 
उतर भारतम॑ अद्विताय माना जाता है। इस मंलतक समय 
पहाही अम्नल्क दूर दृरफ मच्दिणंक टेयो दवकाअक्य एक 
स्थानपर एकय हाना मैसूरक दच्चारस विचित्र समम्य रखता है। 
यह मन्य सुरन्तु मगरया दाएयुर मटानम रूगता है और 
दचहस्स खयत पृषिमातक पाँय *िन चलता है। 


कुल्ट्क प्रसिद रघुनाथ मन्स्प श्रीगमचद्धजेश 
स्वीषिम प्रतिमा नौ नवराप्रकों सध्याका रथर्म चग्ाकर एक 
विशाल श्ञाभायात्राक रुपर्म दालपुर मैदान झायी जाते है। 
ल्कड़ाफे विश्ञाल्काय रथकां रचनेक लिये हजाएँ 
शामभक्तार्म होड़ सी छूग जातो है और छोकवार्धास्ते ध्यनिके 
साथ “जय रघुनाथ'क म्वरेंस आकाश मूँज टठता है। 

पाँच दिनवक रघुनाथजीकी सवारी दाहपुर मैदानर्म 
ठहसता है और अन्य दवी-देवता मैदानक इर्द गिर्द निधित 
स्थानांपर विग्रजत हैं। मलेके अन्तिम दिन सभी द्वेयी-दयता 
रावणकी लंका फूँकनकी विद्वोष तैयारी करत हैं। दामफो 
जुलूस व्यासनटीफ तटपर पहुंचता है। यशाँपर काँयें और 
झाड्याँस बनी रकापर आक्रमण करके उसे जला दिया जाता 
है। इस विजय प्राप्तिय उपलक्ष्यम॑ जिशप पूजा हांतो ह और 
रघुनाधजीका रथ यापम सोचा जाता है। अगले प्रात्त मे 
अ्द्धहुजन अपन अपन दव मन्दिएंस छाबी प्रतिमाओंड 
फिर पाल्‍किय॑म दिशजमान करके छाऊ याधकि साध अपन 
स्थनमय सलौदन लगते है। 

इस प्रकार पजाव हरियाणां एवं हिमायल अ्रदेशफ 
सोक जीयनमें भगवान्‌ श्रीएमसे सम्बन्धित विभिन्न प्रसंग 
विभिम रूपम॑ स्वीकृत दृष्टिगाचर हाते है। वहाँकि स्टेगकि 
सम्पूर्ण जीयनस श्रोगमक्र विभित प्रसंगेक्ा इतना अधिफ 
सम्या होना उसको रामभक्तियय की प्रकर करता है। 


के कत+ 


सिधी-साहित्यमें राजाराम-सीताराम 


(मी १०८ भपांत्र स्वामी श्ीराएपणदास प्रेपणसरी उजपीर ) 


विश्यी प्रयनतम संल्कतियास सिंधय संम्कूटियय एफ 
किल्आ मान है। #दुप्प आर मफ्नश7टह्टश हिट आशम 
गए सिद्ध गा पु है हि सिशश सभ्य सेस गत सए सर्पप्रधम 
संघापाओा नींव रशी हाप्। यही याएश है मि भागताय 
अ्ीधिदान मिधु नरक एयन सटपर हा साण्याय घर बदाय 
विनाम किया शांत 

पशयी वि धणओें भगपाने ्ामलेंश का 
पा फमिय था प्री मरिए वरिधय नहीं है. मार जा 
मजाक हा घटाएं ये व टियोस्स को सताएएं 


मोतगसझ रपये विएजमन हैं। सम्पूर्ण मिंथी सपाररे 
शम ये ग्ररण़म सोतागम रमा हुआ है। आज भी वो 
व्यनि किगी गाँव था प्रदेशर्म जाठ है तो ठप्तसे यटा एव 
है कि हपरी आसा असुक-अमुशयों यम संता गशक 
अर्यत्‌ू राम शाम गहता। किसों भी समाजवे इहाय 

र्पपाय एवं आ्तिप्रधात देव आपात दर एल 

दिवाज स्ामास्य साप रपा आया! घाव शे एा० है। 
इस आधारपा सि साझा इंटदेयक शपपमें भंगषप्त्‌ एसपी 
हे प्रफपक प्राप हज है! यत शाटप वहा जौ ४ है सी एस 


अड्डू 


* राजस्थानके भक्ति साहित्यमें रामकथा * 


३८९ 
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भली कदो अर्थात्‌ 'रामजी भला करेंगे। 

हमार सिघ लाड़काणामें दो सग भाई राम भक्त हो चुके 
हैं जिनका नाम हजारीमल और मंगूमल था | हजारीमल सदैव 
कहा करते थे कि 'हे रामजी ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तो 
तत्काल ही उनका छोटा भाई मगूमल कह चैठता कि भैया ! 
ग्रमणी सब अच्छा ही करते हैं--उनकी रजापर राजी रहना 
चाहिये --इम दो छोटेसे खाक्योंमें रामके प्रति इतना रहस्य 
समाया हुआ है इतना निष्ठा-प्रेम एवं आस्था विश्वास भय 
हुआ है कि जिसका वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है। इन 
शब्दोंस जहाँ हजाग़रेमलके दु खमय जीवनको झलक मिलती 
है वहीं मगूमहजीक॑ सतोषमय स्वभावका सकेत भी प्राप्त 
होता है क्योंकि एक तो अपने दु खोंका वर्णन भगवान्‌ 
गामजीस करना चाहता है और दूसरा दु खमें भी धैर्य धारणकर 
स्मजीको भूलना नहीं चाहता। दोनों हो दशामें उन्हें भगवान्‌ 
रामको हो याद आतो है। तात्पर्य यह कि जिस भी भावसे 
ग्रमका स्मरण कर वे भला ही करते हैं। 

भगवान्‌ राम किसी जातिं-विशेष था सम्प्रदायके ही 
इश्देव नहीं हैं. अपितु ये तो समस्त प्राणिमात्रके ही हितैपी तथा 


सुखदायक देवादिदेव हैं। ऐसा इष्टदेव भगवान्‌ रामके सिवा 
दूसरा कौन हो सकता है जो न केवल मानवमात्रका हो इृष्ट 
करते हैं अपितु चणाचर प्राणिमाज़का भी कल्याण करते हैं-- 
पाई ने केडि गति पतित पावन राम भजि सुतु सठ पया ॥॥ 
गतिका अजामिल व्याध गीर्भ गजादि खल तारे घभा॥ 
आमभीर जमन किगत समर स्वप्चादि अति अघकृप जे । 
'कहि नाम यारक तेषि पावन होहि राप नपामि ते॥ 
सिधी-साहित्यके प्रत्येक पृष्ठपर भगवान्‌ राम प्रत्यक्ष 
अथवा पोक्षरूपसे समाये हुए हैं और सामान्य जनवाणीके 
प्रत्येक वाक्‍्यमें उनका निवास है। सिघी सस्कृतिका श्रीगणेश 
ही इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है--'एको एको रामे रामे 
स्॒ति। अर्थात्‌ एक राम केवल एक ग़म ही सत्‌ है। यहाँ यह 
बात विशेषता रखती है कि एक राम मात्र एक राम, अत 
रामके सिवा और कोई नहीों। इसलिये 'एको एको और “रमे 
राम दो बार वर्णन किया गया है। भगवान्‌ रामका सिघी- 
साहित्य और सस्कृतिमें महत्त्पूर्ण स्थान है। अनेक 
लोकाक्तिया एवं रीति रिवाजोॉके मूलमें श्रीयम और उनकी 
लोकपावनी कथा ही दिखलायी पड़तो है। 


जि पा 


राजस्थानके भक्ति-साहित्यमे रामकथा 
(डॉ झ्रीओकारभारायण सिंहमी) 


राजस्थानक भक्ति-साहित्यकी निर्मुण एवं सगुण दोनों 
खरूप विधाओंके अन्तर्गत पौराणिक आख्यायिकाओंका 
चित्रण प्रचुर रूपमें उपलब्ध होता है। सगुण साहित्यमें 
एत्बिषषक उल्लेख भाष-भक्ति, विश्वास तथा समर्पणपरक 
अभिव्यजनाओंके प्रकट अर्थ करनेवाले हैं जबकि निर्गुण 
साहित्यम॑ प्राय इनका प्रकारान्तरसे प्रतीक आर्थम॑ प्रयोग 
हुआ है। 

उपर्युक्त पौराणिक मान्यता--विद्वार्सोके अन्तर्गत श्रीराम 
ण्व श्रोकृष्णणी अवतार-लौलाओंके सम्बन्धमें अनेकश 
विवरण प्राप्त होते हैं। 

राजस्थानम॑ णमानन्दकी सगुण भक्ति-परम्पणके अन्तर्गत 
अनन्ताननदक॑झ्षिष्य कृष्णदास पयहारोको राम भक्तिका 
विशिष्ट उन्नायक माना गया है जिन्होने आलवार स्तोको 
परुपरके क्रममें राम-भक्तिक अन्तर्गत रसिक भावका 


समावेश किया। इसके अतिरिक्त 'समुणान्मुख निर्गुण-भक्ति- 
परम्परा'के प्रतिष्ठापषफ जाभोजीको परम्परामें कवि मेंहद्दारा 
१५१८ ई०्के लगभग २६१ छन्‍्दोंबाली 'मेंह रामायण की 
रचना हुई। इसमें प्रचलित समकथाके अन्तर्गत कविद्वारा 
कतिपय लोकप्रसिद्ध तत्तकि सयोजन--समायोजनके 
अतिरिक्त मानबीय सवेदनशीलताका उत्कृष्ट चित्रण प्रस्तुत 
हुआ है। यथा-- 

सत सीता जत लखमणा सबब्ठाई हणर्वत। 

जे आ सीत न जावही खझै गुण मांहि गठ्य्त॥ 

(छन्‍द २५१) 

निरजनी-सम्प्रदायके साहित्यके अन्तर्गत श्रीयमावतारका 
हेतु राक्षॉंका वघ करना और सत-जनेकि कार्यको पूर्ण करना 
निर्दिष्ट किया गया है-- 


रामजी ओतार आप बड़े ही बिख्यात भ्रये। 
७५०] 
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गझम्या के मारकर भर्ता काज स्गो हैता 


मोरक पटोम श्राग्म चरियक्या मामिक गण यहविध 
प्रस्ट हता | यथा--- 
जाय रत मदर पै जाती । 


ये ही थरत से अद्ित्पा उपाी सोम की पटशानी आ 
(मरा पहररापा-+भाग $* पर ६ ५) 

अछछे भी$ घार धारा याए झाई भीलणी। 

हे तर 

सीधर शुस्सश आएहो फ्रात आति ही कुसीलणीआ 

जुड़े फछ श्शक गम प्रेम की प्रतोत जाणा। 

ऊँस मय जाये नहिं. से की रसी लूणीआ 
(प* ३) 

सागा झपा सिल्मे तिगाई दुष्ट गवण के सार लियारी। 

मीता धहित अपपपुर आधे भगव विधीषण राज टिपोरी ॥ 

(प" ९3) 
गाय छादत अल भाज सप्रार अगवाणी हंनुपान। 
थीएँ क प्रभु शप सिपावा शुप ही कृपरारिधानता 

(७० इ४ढ२) 
इसा। प्रशा विरजना सम्मटायक प्रयर्ता हरिदास 
विरमगया याणक अत्तर्गत संन्यास सातपरण राबण यथे 
दयाहि कपल शणिि गईं हुई है। यधा-- 
हब धविशस दशगण रन सो वाधफ दयवास पराया । 
(यूं आर कृष्टटया ८) 
एम से धर में छल्या अकृरिद हहग यये घोवण। 
(पम्ृ 3 ३ कु्टया ७) 
शेमधा बोश जब शधा सुर मेतीस छुद्ापात 
शेचश प्ररी हक सड़ लोइपा एज धर्भन्पनत पाया॥। 
छः १३५७ माशों ॥+५) 
धागा प्रमाधियय बर्शअप ध्ययस्शागत जुख्त 
झथ आपाए यश प्रदाा रामास पर बताव हुए 
प्रपु विश्या” 7।४४थ शान एपिह दिए है। पथा-- 
शा छत ग| इरियश ऊकछ 4 
को जे चारीजे गटर ऋराए, साय का हुंप पपण कप + 
आर झपौया गेंद घने दिके पए पपुफी परे आप 


» अआरीरामचने भारणे प्रणे « 


[ भशीयमर्भाछि 
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हाह्ात एप्री भूप छते यह, थाओे सेरद सुपय्र झब आादो 
शालयीक जाग पूर्त कीका, जैजैकार भयो जम गाप्य।ा 
(याणी भग १ पढे १८ पृ 
भक्त कवि सुदरदासद्वाय सेतु-वचये संदर्भगे श्र 
महिमाझ्य गान किया गया है-- 
राम मंत्र ते लिला तिरावी।पाथर कहा मिरे कई प्ी॥ 
(सुन प्रन्यावत्थे भाग १ पृ *७ दो ३९) 
पिश्रोई सम्प्रदाय प्रणता जभाजाकी सबत्यारिर 
अन्तर्गत लक्ष्मण मूच्छकि प्रसगक्री उपदेशपरक ध्यास्या हुँ 
है। मघनादकी ाक्तिस मृच्छित हृष्मणरें चैतन्य हानश 
श्रीयमद्वा। अठारह दापाका नामाल्छाय करते हुए उनसे 
मूच्छित होनफा कारण पूछ जानपर (सयल ५९) लक्ष्मण उण्ा 
दते हैं-- 


एक... ज अञर्भण राम. कीपो 
अश  हुंती. मिष्चा भण गईयोआ 
दूजो अवर्गण श्ये बीपी 
ण्कौ झेस उदासां द्वीप 
यपर्सड मो. जदि भारी साइपौता 
(सदर ६*) 


अर्धात्‌ एक ता आपके अनहान (सवा) मृगझ पे 
जानपर में आपकी आगाझा उल्लंपन वर सालों अकश 
छाड़ आपके पाऐे चला आया। दूसरे मैने निशप (भरत) ये 
से दा दिया और म्पर्य निद्राजितू वहत्मकी भी यलमे 
साधगीपर सा गया। इन रा दारेक यारण मूर्व्सी हुई। 
इसझ अतिरेक श्रोगमक साथ माथ यम ग्रथामी 
मप्यद लीला धल्य यधा--अयाध्या खिएल पमप्रग्फ 
जनफपुर पशयरी पम्पाचुर ऑटियो भी परिय्र हाथी रूप्मे 
महत्त' प्रसारित 7ती है। यंघा-- 
अधभपरी पणुपती हका फिट पयुग प्ली। 
मपुर्दध शायेध्र हप्ा मृत क््प्र मुर्शरो | । 
इटीडा7 शुस्तशव शककपुर शोराओं हुलाय ॥ 
केडकरी पेपाड़ी शडियारी हेफ कतिण बृदरामी॥र 
(मोह--युटटटपो की भर) 
आयु भा कविएह़ सापस्यणा अबक हर 
बचि/द7 के गण -य पापा गवाह असे री पश एीए 
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बनाया गया है। 
'करणोदान कविया'ने 'सूरज प्रकास -सदृश ऐतिहासिक 
प्रबध-काव्यमें सूर्यवशके विवरणक साथ सक्षिप्त रमायणकी ही ज्ञान-घरित्र 
रघना कर दी है। इसमें श्रीगम जन्मोत्सवका हृदयहारी चित्रण रघुनाथछीला 
ड्रषट्य है-- आीरामध्यानर्मज़री 
उठायधध. आअजाधिया.. प्रभुदसण . परवांण। 
चंद्र देख सामंद्र घड़े जछ राका निम्त जाँणा रघुषर जस प्रकास 
चित इलोछगीत 
कवि अजवा आढ़ाद्वारा प्रियाके असामयिक निधनपर सपपेखरी भीत 
ख़ुाजस उपालम्भपूर्ण विनती की गयी है कि पतिके जीवित भंछाराम सेवन | रघुनाथ रूपक 
रहते प्रिया वियोग न क्रय । यथा-- हि 8 या बार 
केत पहला फामणी,  पराधय मत मारह। अह्मदास वीर्द्‌ भ्रगतपाठ 
सीता रावण छे गयवौ से दिन चीतारेहा धोकी दास दातार बादनी 
सागझत राजम्थानक भक्ति साहित्यक॑ अन्तर्गत राम 
कथाके कवियाकी सक्षिप्त सूचो कालक्रमानुसार निम्नाड्टित है-- उपर्युक्त कवियोक अतिरिक्त पृथिवीराज राठौड दुरसा 


आढ़ा सूजा बीढू आपजी आढ़ा चैनजा सादू कुसलजी 
रतनू आवडदान लाब्स गुलजी आढ़ा बुधजी सिढ्ययच 
चिमनजी क्बिया फतैदान वणसूर आदिद्वार भी राम माम एव 
याम-कथाका गुणगान किया गया है। 





प्रेहागोदाण मेह राघायण श्ष्छ्प 
वारहठ इंसरदास गुण हरिर्स १६थों शती वस्तुत राजस्थानक लाकजीवनके अन्तर्मन श्रीराम इस 
माधोदाप्त दघवाड़िया | गुण रामरासो १७६८ सीमातक रचे बस हैं कि पारस्परिक अभिवादन प्राय “राम 
माधोटास रापपगल १८वीं शती | राम सा के उच्चारणस होता है। इसक अतिरिक्त कवियोंद्वारा 
मरी अन्थका पुष्पिकाके अन्तमें प्राय 'बाचै विचारै ज्यानै राम राम 
[गम मख शिखवर्णन लिखा जाता रहा ह। साथ ही ग्न्थ-रचनाक अत्तमें गद्य 
आह पा 52 अथवा पद्चमें मात्र राम राम की ही परम्परा प्रकट होती है। 
अवतार चरित्र थे समग्र प्रथाएँ राजस्थानके जनसामान्यर्म श्रीरामके प्रति 
अडिग तथा अविरल निष्ठाविश्वासको ही निरदर्शित करती हैं। 
#न्‍मा->० १० 2)+५०क> 
रामराज्य 
नृपतिमुकुटरले. राघवे शासति द्ष्मा 
गुणगणपरिपूर्ण सर्वसम्पत्समृद्ध । 
समुचितनिजकर्मा धर्ममार्गप्रवृत्त 


सुतपरिजनयुक्त.. प्राजञजीबो अनो5भूत्‌ ॥ 
_ (य्मायणमञ्ञरी रामाभिषेक उत्तर १९३) 
'ग़जाओंके मुकुटमणि भगवान्‌ रामके पृथिवीपर राज्य करते समय प्रत्यंक व्यक्ति सदुर्णोसे युक्त था। वह साय सम्पत्तिस 
सम्पन्न था उचित ढगसे अपना काम करता था धर्माचरणमें तत्पर और सुत परिजन आदिसे सुक्त और चुद्धिमान्‌ था। 


ड३े८२ 


» श्रीरामचर् शरण्य प्रपद्य « 


[ श्रीरामभक्ति 
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राक्षता कूं मास्कर संता काज सोरे हैता 
मीगके परदार्म श्रीगम चरित्राका मार्मिक चित्रण बहुविध 
प्रकट होता है। यथा--- 

चरण रज महिमा मैं जानी । 
ये ही चरण से अहिस्या उथारी गौतम को पटरादी ॥ 

(मार्ग बृहत्पदावली--भाग १ पट १३५) 
अच्छे मीठे चाख घाख बोर लाई भीलणी। 

ख् रू 

नीय कुछ आछी जात अति हो कझुचीलणी ॥ 
जूठे फल छीन्‍्हे राम प्रेम की प्रतीत जाणा 
ऊँच नीच जाने पहि. रस की रसी लणी॥ 

(पद ३) 
सागर ऊपर सिला तिराई दुष्ट रावण कूं मार लियोरी । 
सीता सहित अवधपुर आये भगत विभीषण राज दियारी ॥ 

(पद ९७) 
राम रलूखन अरु भरत सम्रुहम अगवाणी हनुमान! 
मीराँ के प्रभु राम सियावर पमुम ही कृपानियान ॥ 

(पद ४४२) 
इसी प्रकार निरजनी सम्प्रटायके प्रवर्तक हरिंदास 
निरजनीकी वाणीक॑ अन्तर्गत वनवास सीताहरण राबण-बंध 
इत्यादि लीला चरिग्राकी चर्चा हुईं है। यधा-- 
जन हरीटास दसरथ सुत सो रामयंद्र यमवास पठाया। 
(पृ ३२४ ्ुंडल्या ८) 
रांम स थन में छल्या अकलि ब्रह्मा की चांवण। 
(पृष्ठ ३२३ कुंडलिया ७) 
रामर्चद्र बांण जब रीया सुर तेतीस छुड़ाया। 
शंवण मारि रूँको गढ तोड़या राज बभीषण पाया॥। 
(पृ १३५ सासी १५) 
चरणदासने प्रमाभक्तिका वर्णाश्रम व्यवस्थागत कुल 
रूप आचार, शुचिताकी प्रत्यक सीमास॑ पर बतात हुए 
प्रभु मिलनका सरलतम साधन घापषित किया है। यथा-- 
चारि बरम सू हरिजन ऊँचे। 
जो म पतीजै साखि थताऊ सवरी के जूँठे फल खाये। 
खहुत ऋषांसर हवाई रहते तिनके घर रघुपति नहिं आये ॥ 


ब्राह्मन छात्री भूप हुते बहु, थाजों संख सुपच जब आया। 
वालमीक जग पूरन कीन्हो जैजैकार भयो जस गायो॥ 
(वाणी भाग १ प्रद १८ पृ ५४) 
भक्त कवि सुदरदासद्वारा सेतु-बन्चके संदर्भमें श्रीगम 
महिमाका गान किया गया है-- 
राम मंत्र तें शिला तिरानी।पाधर कहा तिरै कहं प्राती॥ 
(सुदर अन्थावले भाग १ पृ ९७ चौ २०) 
विश्नोई सम्प्रदायके प्रणता जाभाजीकी सबंदवाणीके 
अन्तर्गत लक्ष्मण-मूच्छकि प्रसगकी उपदेशपरक व्याख्या हुई 
है। मंघनादकी शक्तिसे मूच्छित रक्ष्मणके चैतन्य हानपर 
श्रीरामद्वा अठारह दोषोंका नामोल्लेख करते हुए उनसे 
मूच्छित होनका कारण पूछे जानेपर (सबद ५९) लक्ष्मण उत्तर 
देत हैं-- ] 


एक. छण अवर्गग राम. कीयौ 
अंण  हुतोी. पमिरघधी. मारंण.. गड़यौ॥ 
द्जौ अवगंण राम कौयो 
एकौ दोस ढदोर्सा दीयौ 
खनर्खड मां जदि साथरि. सोड़पौगआ 
(समद ६०) 


अर्थात्‌ एक तो आपके अनहोने (स्वर्ण) मृगके पी 
जानपर म॑ आपकी आज्ञाका उल्लंघन कर सीताकां अकेली 
छाड़ आपके पीछे चला आया | दूसरे मैंने निर्दोष (भरत) का 
ता दाप दिया और स्वय निद्राजितू कहलाकर भी यनर्म 
साधरीपर सो गया। इन दा दांपांके कारण मूर्च्छा हुई। 
इसक अतिरिक्त श्रीयमकफे साथ साथ राम कथासे 
सम्बद्ध लीला स्थर्ला यथा--अयौध्या, चित्रकूट ग्रमेधरम, 
जनकपुर पश्चबटी पम्पापुर आदिकी भी पवित्र त्तीथकि रूपमें 
महत्ता प्रकाशित होती है। यथा-- 
अवधपुरी मधुपुरी द्वारिका थिजकूट यमुना सी! 
सेतुग्रथ. ग़मेश् ईध्वर मूल वटी सुरमासी | 
हरिद्वार कुरुंणेत जनकपुर  गोदावरी हुलासी । 
पयवटी पपापुर रूविमिणी देव कविल सुवरासी॥ 
(मोर्या--बूहत्पदावली पद ४७३) 
उपर्युक्त भक्त कवियाँके समानान्तर अनेक चारण-“ 
कवियोद्वार भी राम कथाका गानकर अपने साहित्यकां पवित्र 
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बताया गया है। 
“करणीदान कविया ने 'सूरज प्रकास'-सदुश ऐतिहासिक 
प्रबध-काव्यम॑ सूर्ययशक विवरणके साथ सक्षिप्त रामायणकी ही पीरदान छात्ठस ज्ञान-घरित्र 
रचना कर दी है। इसमें श्रीगम-जन्मोत्सवका हृदयहारी चित्रण माधोदास गुसाई | रघुनाथलीला 
द्रष्टव्य है-- अप्रदास श्रीरापध्यानमंजरी 
रापप्रताप 
उछाबवध अजोधिया.. प्रभुदसण . परवोण । राम नौरत्न सारसंप्रह 
चंद्र देख सामंद्र चढ़े जछ राका निस जाणा। किसना आढ़ा. | रघुवर जस प्रकास 
चित इल्मेष्ठगीत 
कवि अजबा आढढद्वारा प्रियके असामयिक निधनपर सर्पखसै गीत 
खुपजसे उपालम्भपूर्ण विनती की गयो है कि पतिक जीवित मछाराम सेवग._| रघुनाथ रूपक 
रहते प्रिया वियोग न कराय॑। यथा-- का 52498 
करणीदान कविया सूरजप्रकास 
कंत पहानला कामणी माधव मत मोरेह। बह्यदाप्त वीढूे भषतमाठ 
सीता राबण छू गयो थे दिन चीतारेहश थांकी दास दातार बावनी 





सार्रशत राजस्थानक भक्ति-साहित्यक अन्तर्गत राम 
कथाक कवियोकी सक्षिप्त मूची कालक्रमानुसार निम्नाद्डित ह-- उपर्युक्त कवियोंके अतिरिक्त पृथिवीराज राठौड दुरसा 
आढा सूजा बीठू आपजी आढ़ा चैनजी सादू, कुसलजी 
रतनू आवडदान लाव्ठस गुलजी आढा बुघजी सिढायच 
चिमनजी कविया फतैदान वणसूर आदिद्वारा भी राम-नाम एव 
राम कथाका गुणगान किया गया है। 





भेहगोदारा मंह रामायण श्ष्ज५ 
थाएहठ ईंसरदास |. गुण हरिस्स १६वीं शती वस्तुत राजस्थानके लांकजीवनक अन्तर्मन श्राशम इस 
मायाणस दपवाड़िया | शुण रापरासो १७६८ मसीमातक रचे-बस हैं कि पारस्परिक अभिवादन प्राय 'सम 
पाधोदास राममगल १८वों शती | राम सा क उच्चारणसं होता है। इसके अतिरिक्त कवियोंद्रार 
३४० अन्थका पुष्पिकाक॑ अत्तर्म प्राय बाचै विचार ज्यान॑ राम ग़म 
404020662% लिखा जाता रहा है। साथ ही अन्थ रचनाक अन्तमें गद्य 
सुदरदास रामबररित 
याएहठ भरहरिंदास | पौरुयेय रामायण अथवा पद्यमें मात्र राम राम की हो परम्परा प्रकट होती है। 
अवतार चरित्र य समग्र प्रथाएँ, राजस्थानके जनसामान्यमें श्रीरामके प्रति 
अडिग तथा अबिरल निष्ठाविश्वासको ही निदर्शित करती हैं। 
__>न्‍आापा०२+- कक अाा०.-- 
रामराज्य 
नृपतिमुकुटरले. राघवे शासति क्षमा 
शमुणगणपरिपूर्ण सर्वसम्पत्समृद्ध 
समुचितनिजकर्मा घर्ममार्मप्रवृत्त 


सुठपरिमनयुक्त. प्राज्ञजीवो जनो5भूत्‌ ॥ 
(रामायणमझरणी रामाभिषेक उत्तर १९३) 
'राजाआंक मुकुटमणि भगवान्‌ यमके पृथिवोपर य्ज्य करते समय अत्पेक व्यक्ति सदुर्णोसे युक्त था। वह सारी सम्पत्तिस 
सम्पत्र था उचित ढंगसे अपना काम कर्ता था धर्माचरणमें तत्पर और सुत-परिजन आदिसे सयुक्त और चुद्धिमान्‌ था। 


* श्रीरामचछ शारण प्रपद्ये * 


 श्रीरामभक्ति 





| बुदेली लोक-काव्यमे रामनामकी महत्ता 


(डॉ श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एम्‌वए पी एचडी ) 
बुदेछा लाक-जीवनमेँ लाककवि ईसुरी का शृगार- प्रति-दिन दहकोा दिव्य प्रकाश दता हैं और कभी मलिन 


रसका सप्राट्‌ माना गया ह॑ कितु उनकी भक्ति रससे परिपूर्ण 
चौकड़ियाँ पठनीय और मननीय ६। उनकी चौकड़ियाम॑ँ 
आध्यात्मिक भावना तरगित हो रही है। व॑ ससारकी क्षण 
भगुरताको देखकर सीतारामके भजन करनकी आर सकंत 
करते हुए कहत हैं-- 

अज मन राप सिया भगसानें । 

सग कए ना जाते । 

धन सपंत संथ माल खजाने रैज एड ठिकानेंदा 

भाई यनद औ कुदुम कथीला जे सब स्वार्थ जानें। 

कड़ा कैसो छोड़ ईसुरी हसा होत रमानें॥ 

बुदेली जन-जीवनके चतुर-चितर 'ईसुरी का पूर्ण 
विश्वास है कि जिसके रक्षक श्रीरामचद्धजी ह उसक साथ 
कौन दगा कर सकता है। यथा-- 

जी के रामघन्द रखवार॑ को कर सकत दयारा। 

घर नरसिंग रूप कढ़ आये हिसनाकुस को मार। 

राना जहर दओऔ भीरा खों पीतन पग्रान समारं॥ 

मसकी उते ध्राह की गरदन झट गजराज उबारें। 

ईसुर बचा लई है उनमे सिर से गाज हमार॥ 

कवि मनसे श्रारमका भजन करनेकी राय दते हैं क्योंकि 
अन्तिम दिनमें यही रामनाम काम आता है। देखिय-- 

मन से काय भजत ना रामें। आय आखिरी कामें। 

सुआ पढायत गनका त्तर गई सोरी लेतन नामें। 

नाम छेस रैदास घलछे गये चला चाम के दामें॥ 

अपने जनकी ये निवाउत पढे देत सुर धामें। 

स॑ महू भजत ईसुरी जानें तोय नाक के गापेंए 

सुकवि 'ईसुरी ग़म नामका अनमोल नगीना मानत हूं 
इस मनरूपी मुद्रिकार्म जडा जाता है! यही भाग्यको चमकाता 
है। इस अलौकिक खानसे निकाला है। इसमें जयपुरी रत्रोंकी 
चमक है और भजन भक्तिकी मीनाकायी है। यह दिन 


नहीं होता-- 

रसना राम कौ नाम भगीना।मन सुल्री में दीना॥ 

लियत निवान खान से खोदौ ऐसो थान कहीया॥ 

दत उदोत जोत जैपुर की, घढ़ो भजन को मीना। 

दिन दिन देत वेहु खों दीपक कभवे न हांत महीना ॥ 

यह जीवन चद साँसोंका खजाना है इसका काई भरासा 
नहीं अत समयको व्यर्थ न गैवाकर रामका भजन करना 
सार्थक है नहीं ता पीछ पछताना हागा क्याँकि-- 

जिदना ख़तम होड़ ग्रह खाता। थुरूवा रेड विधाता। 

घरी-पछक की देरी माही सत्य हिसाब कराता॥ 

करनी होय सा कर हो जग में फर न जौ रिन आता। 

कात 'ईसुरी भज हा राम नह पीछे पछताता॥ 

तभी तो कविवर ईसुरी सभीको सचेत करते हुए कहत॑ 
हैं कि-- 

तन कौ त़नक भगेस्नौं भइयाँ। राखे छाज गुप्तइयाँ। 

तर खर पत्र गिरै धरमी में फिर ना रूगत डरहयाँ॥ 

जर बर देह मिले माटी म॑ घुर्ने न राख चिरयाँ। 

जा नर देहो काम न आये पस्तु को बने पनड़याँ॥ 

अन्तत लाक कवि ईंसुरी 'राम -नामकी माला फेलका 
शय देत हैं क्यांकि इस भवसागरसे 'राम'-मामके भजनस ही 
पार उतर सकत हैं। ठीक ही कहा है-- 

जो कोउ सीताराम दिसारै।जीती बाजी हारै। 

नामड़ छै पृष्ताद खचा एए हिसनाकुस खो भारे॥ 

परमसुर ने दह दई जा नाम की माझा टारें। 

ईसुर भव सागरसे जन खाँ नामइ पार उतार।॥। 

चस्तुत इस कलिकालम॑ श्रीयमजीका गुणगान हीं 
एकमात्र आधार ह॑ अत मरा भगय्स त््यामकर श्रीरामका 
भजन कर रम सभी मानव पीयनका सफल वना सकत है। 


नस गुम ००>-- 
स्थाम सुरभि पथ बिसद अति गुनद करहिं सब पान । 
गिरा आम्य सिय राम जस गायहि सुनहिं सुजान ॥ 
+६+६३०+- 


हे 
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उडिया साहित्यमे रामकथा 


(प्रीयांगेश्वरजी त्रिपाठी “योगी ) 


मर्यादापुरुषोत्तम श्रीगमका चरित्र भारताय आदर्श 
सास्कतिक चंतना व्यवहार कुशलता एवं नैतिक मृल्यांसे 
आतप्रोत दिखायी देता है। उनके चरित्रक पठन पाठनसे 
'छाक-मानसर्म पवित्र भावनाओंकी उर्मिल तरेगें सहज हो उठने 
लगती ह। विभिन प्रकारक संदगुणोंका विकास उनक जीवन 
दर्शनकी अमूल्य निधि है। युग सुगसे रामायण पतितजनोंके 
परित्राणका सदश देती आयी है। इसम॑ समग्र मानव जातिक 
लिये आश्ञाकी किरण आलांकित है। 
देशके विधित अञ्ञलकी भाँति उत्कलम भी रामकाव्य 
प्रचुरमात्रामें देखनेकी मिलता है। उडीसाका प्रान्तीय भाषा 
अनुमानत '्यारहयों शताब्दीस ही एक समर्थ साहित्य 
माध्यमक रूपमें प्रसिद्ध रहो ह। हजार चर्षेकि अन्तरालर्म 
उद्दीसाम॑ कई सौ रामायणाकी रचना अथवा अनुवाद हुआ ह 
जिनका मूल आधार वाल्मीकीयगमायण अध्यात्मरमायण 
तथा हनुमताटक है। प्रामाझलॉमें भ्राय पाँच सौस अधिक 
अनुवाद दखनको मिल जाते हैं। उममेंसे बहुतमे ता एस हैं 
जिनका मुद्रण अभातक सम्भव नहीं हुआ । गाँवाम ताड़पत्रपर 
ट्खे हुए ये ग्रन्थ अभी भी सुरक्षित रख हैं। उडिया भाषामें 
रामायणक अनुवादकी चार कोटियाँ हैं जा ग्रमायणके 
अक्षश अनुषाद भावानुवाद सम्कृत-रूपान्तर तथा नाटकम॑ 
अपुक्त होनेवाल कथोपकथनयुक्त रामलीला साहित्यके रूपम॑ 
उपलब्ध हैं। भावानुवादाम॑ आत्माभिव्यक्ति एवं खसाहित्यक 
माध्यमस अभिनव चिन्तनका समावश भी हुआ है। 
उड़िया भाषाका सबसे प्राचीन गरमायणका अनुवार 
रूइपादकात्तणपदी रामायण है जो अभीतक अप्रकाशित है। 
अनुमानत यह रचना नी शताब्दीकी है। उसमें पविन्न 
भूर्ववशकी प्रतिष्ठा यज्ञ महिमा, मुनियोंकी रक्षा, ईश्वरीय 
विभूतिका प्रदर्श आदि आदश्शोका उल्लेख मिलता ह। 
श्रीशारखदासका रामायण अनुवाद परवर्ता रचना है, जो 
अनुमानत तेरहवीं झताब्दीर्म रची गयी। इसका कुछ अश 
श्रोआर्तबल्लूपजीक द्वास प्राचीप्रकाशन से प्रकाशित किया 
गया था। इसमे रामायणको शुद्ध यौगिक ग्रन्थके रूपमें लिया 


गया है। शारलादासजी योगगमायणर्म कहत हैं कि अध या 
आग्रमभक्ति अट्ट १३- 


ऊर्ध्वगतिको योग गति कहा जाता है। ठस साफल्यके 
कंद्धविन्दुका ही नाम अयोध्या है। दस इन्द्रियोका दमन-कर्ता 
राजा दशरथ है। इडा पिंगला आर सुपुप्नारूप उनकी तीर्ना 
पटरानियाँ हैं। सुपुप्नास घर्मतत्ततरूप आत्मा--राम इडा 
नाडीसे स्थिति कामतत्त्व एवं मोक्षतत्त--लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
तथा पिंगलासे अर्थ-तत््व--भरतका प्रादुर्भाव हुआ। यही 
राम परिवार रसतत्त्वके सरयू पुलिनपर योगश्वर-रूपमें क्रीडारत 
था। शारलादासजीन योगानुभवकी व्याख्या करते हुए 
सुप्रीवका योगभ्रष्ट तागको आह्वादिनीशक्ति यालिकां त्राटक 
बानर्रका यागग्रन्थि कुम्भकर्णको अज्ञान, रावणकों मोह तथा 
मंघनादको ईर्ष्या एवं यागाभिमानके रूपमें प्रस्तुत किया हैं। 
सालहवों झताब्दीतक उड़ीसामें रामायणक प्रचुर 
अनुवाद हां चुके थे। भक्त बलशमदासजीने श्रीजगन्नाथ 
मन्दिस्में बैठकर “जगमाहनरामायण की रचना की यह 
श्रीचैतन्य महाप्रभुक समकालीन थ। पडित मधुसूदन मिश्रन 
हनुमन्नाटकका ख्याति-प्राप्त अनुवाद किया ह। कवि चिकिटि 
राजेन्रकी चिकिटिरामायण भी उडीसाकी एक प्रमुख रामायण 
है। वनगमनका बर्णन करत॑ हुए वह लिखते हैं कि जिनके 
मस्तकपर घैर्यका जटाभार और युगल नेत्रोमें कृपाका निर्झर 
झरता रहता है अधरपर शान्तिकी वाणी विश्वको साम्त्वनाका 
सदेश देती हैं जिनको दोनों बाहुआंका देखकर प्रजा अपनको 
भयरहित मानती है चक्ष स्थलूक दर्शनमात्रसे ख्रियाँ सकुयित 
हो जाया करती हैं जिनक॑ चरणोंक दर्शनसे ज्ञानीजन विज्ञानी 
कहलात ई --ऐसे रघुनाथजी वनमें कैसे चल गये ? 
पीताम्बरद्वार विरचित “दाण्डीरामायण तथा श्रीकृष्ण- 
चन्द्र पट्टनायकद्गाय रचित रामायण अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है। 
पशञ्चवटीमें सीताजी लक्ष्मणको श्रीयमकी सहायताके लिये 
जानेको कहती हैं और उनके न जानपर कटु शब्दोंस आधात 
पहुँचाती हैं। अन्तम लक्ष्मण यह कहत॑ हुए चले जात है कि 
'ह माता । मे बातोंपर ध्यान द। मेरे कथनकों बालविनांद न 
समझ। कभी कभी बच्चे भी अपनी तोतली मधुर बाणीस॑ 
अत्यन्त महत्त्तपूर्ण बात कट जात हैं। परद्धर्म उन्नतिके 
समय आपत्तिकाठमें तथा झत्रुसे घिरी भूमिमें चित्तकी 


« श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्े * 





श्रीसमयसुन्दर लिखित “सीताराम चौपाई विशेष उल्लेखनीय 
हैं। ये रचनाएँ न कंबल जैन कवियोंकी रामभक्तिका परिचय 
ही देती है, अपितु गुजराती एव हिन्दी भाषाअंकि मध्य एक 
सेतु भी निर्मित करती हैं। 

३--छोकसाहित्यकी परम्परा--शिष्ट साहित्यके 
समान गुजरातीके लोकसाहित्यमें भी रामभक्तिका विकास 
यथेष्ट-मात्राम॑ हुआ है। इसम॑ भी अनेक प्रकारके समायणप्रन्थ 
लिखे गये हैं जिनमें रामायणकालीन सस्कृतिक साथ 
गुजग़तकी तत्कालीन सस्कृतिका सुभग समन्वय हुआ है। 
गुजग़तीकी विभिन्न बोलियोंमें जो रामायणग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं उनम॑ लोकग्मायण 'डागी रामायण भीलोडी रामायण' 
इत्यादि विशेषरूपसे द्रष्टव्य हैं। 

“लोकरामायण का विशेष प्रचार गुजरातके बनासकाठा 
तथा खेड़ा जिलेमें देखा जाता है। इसम॑ राम कथाके हृदय- 
स्पर्शी प्रसमोपर अनेक गीत दिये गये ह। इन लोकगीतोंमें 
सीताहरण तथा लक्ष्मण मूर्छा सम्बन्धी गीत विशेष प्रचलित 
हुए हैं। 

'डागो श्रमायण की रचना डागी बोलीमें हुई है। यह 


गुजरातके डाग प्रदशक आदिवासियोंकी बहुमूल्य धरोहर है। 
डाग प्रदशके निवासी अपनेको दण्डकारण्यवासियॉका बशज 
मानते हैं। विजयादशमी तथा रामनवमीके त्योहाग्रेपर डाग 
प्रदेशके आदिवासी 'डागी गरमायण के छरन्‍्दाकों गाते हुए 
रामलीला खेलते हैं। 

भीलोडी रामायण गुजय़्तकी भील प्रजाका गौरव ग्रन्थ 
है। यह भीली बोलीम॑ लिखा गया है! गुजरातके पचमहाल 
जिलके भील इस अन्थके प्रति विशेष आदर एवं आधघ्था रखते 
हैं इसम॑ केवट गुह, जययु, शबरी इत्यादि पात्रॉकी विशेष 
महत्त्व दिया गया है। 

उपर्युक्त तीनों परम्पराओंके अवलोकनसे यह स्पष्ट 
हाता है कि प्राचीन कालसे आधुनिक कालतक गुजगतीमें 
शामभक्ति-सम्बन्धी अनंक महत्त्वपूर्ण एवं मननीय प्रन्थ 
प्रकाशमें आय॑ हैं। ये अन्य गुजराती प्रजाकी रामभक्तिके 
परिचायक तो हैं ही अन्यात्य भारतीय भाषाओंके रामभर्ति 
विषयक साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनकी दृष्टिसे उपयोगी 
एवं सहायक भी हैं। 


महाराष्ट्रके वारकरी-सम्प्रदायमे श्रीरामनामकी महिमा. । 
(एड्रबोके? भ्रीरमेशचन्द्र के परदेशी एम्‌ए (हिन्दी राज्य ) डी एच ई एल एलू थी आयुर्वदरत्न) 


महाराष्ट्रका वारकरी सम्प्रदाय एक महत्त्वपूर्ण भक्ति- 
पझम्रदाय है। इस सम्प्रदायक प्रवर्तक सत ज्ञानेश्वर माने जात 
हैं और पंदरपुरके श्रीयिट्ठछ (पाडुरग) इस सम्प्रदायक उपास्य 
देवता हैं। 

महाराष्ट्रमें ११ वीं शताजदीके बाद तथा वारकरी- 
सम्प्रदायके उदयक साथ ही 'राम-कृष्ण -भक्तिघाराका प्रवाह 
विशप रूपस॑ प्रवाहित हुआ है। वारकरी शिव और हरिम कोई 
भद नहीं मानते। वारकरी-सम्मदाय भागषत घर्मका वह 
व्यापक एवं विशाल स्वरूप है जा सभी पथके लोगको 
कँच नीचका सुशिक्षित एवं अद्विक्षित समभीकां साथ लेकर 
चलन॑वाला मानव धर्मका प्रसार एवं प्रचार करनंबाला 
सम्प्रदाय है। इसका महाराष्ट्रक सारे भागांर्म त्तथा तटवर्ती 
अदेझोमें गहरा प्रभाव है। 

यारकरी-सम्मदाय सगुण एव निर्गुणमें भेद नहीं करता 


भगवान्‌ श्रीविद्वल सगुण हैं और निर्गुण भी हैं। ज्ञनिश्वर, 
नामदघ एकनाथ एवं तुकारम वारकरी-सम््रदायक प्रमुख एवे 
असिद्ध सत है। 

स्वामी समर्थ रमदास महाराष्ट्रके एक प्रसिद्ध सतत हैं, जा 
ममर्थ सम्ग्रदायक सस्थापक हैं और जिनके आराध्य भगवान, 
श्रीरामजी हैं। 'जय-जय रघुबार समर्थ --यह इस पंथका 
मन्त्र है। समर्थ रामणसजीकी 'दासबाध करुणाप्टक मनोव्राध 
एव लघु बृहत्‌ रामायण --य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। जिसमें 
प्रयत्नवाद तथा कर्मयागका महत्त्व बतलात हुए उन्हीं अप 
एव परमार्थका विवचन किया है। भगवान्‌ श्रायमजीकी भक्ति 
उनके आदर्श श्रीयम नामकी महिमा आदिक साथ 
योर स्सकी चेतावना उनक साहित्यमें है। 

स्वगज्यका मुझ मन दनवाल रामदास भारतक प्रधम 
सत हैं। उनक साहित्यर्म भगवान्‌ औ्ररमजीकों सगुण भक्ति 


] 
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उपासना शक्ति-तत््त एवं भक्तितत्तवा सुन्दर मिलाप है। 
वारकरी सम्प्रदायका मुख्य मन्र है--जय जय 
राम-कृष्ण हरी । वास्करी भगवान्‌ श्रीविन्‍्ठठटका भजन करत॑ ह 
तो उसमे राम कृष्ण हरिका सुन्दर मिलाप--अभिप्रत रहता 
है। ज्ञानंश्वर नामदेव एकनाथ तथा तुकाग़म आदि स्ताकी 
रचनाओमें श्रीगयम-मामका विज्ञप महत्त्व बतलाया है । हरिपाठ 
बारकरी लगाक जपका प्राण है। द्विजमात्रक लिये जैस 
संध्या गायत्री आवश्यक होती है. उसी प्रकार 
वारकरी-सम्परदायके अनुयायियोंक लिये नित्य हरिपाठ 
आवश्यक है। 
हरिपाठमें भगवान्‌ श्रीराम-नामका महत्त्व-- 
उाम-कृष्ण चाधा भाव हा जीवाघा। 


आता जो. शिवाधा. राप-जप॥ा 
न जिस 
विष्णु विछे जप स्यर्थ त्थाचे ज्ञान। 
शाप्-कृष्ण पव. माही. स्याचे॥ 
(हरिपाठ शानेश्वर) 
हरि. नाप जऊपे तो नरन्दुर्लभ। 
वाचेसी सुलूभ राम कृष्ण ॥ 
'गम-कृष्ण नामी उप्पनी सापली । 
तयासी झ्रापली सकछ सिहरी ॥ 
ज्ञानदेवी. भाप राम-कष्ण _ ठस्ता। 
तेणे दस दिशा आत्माराम ॥ 
(मत ज्ञानेधर--हरिपाठ) 
जप्पाघे. कारण. रामनाम पाठी। 
जाईने सैकुंठी एकीहेव्ठा ॥ १॥ 


गामनाण ऐसा जिब्हे उपरे रुसा। जो उद्धेल अपैसा इहलाकी॥ 
दो अक्षती राप जप हा परम।नलग तुझ नेम नाना पेथ॥ 
जाषा कण पवित्र श्रीगाम चित्र । उद्धश्सि. गोत्र. पूर्वजेसी व 
(संत नामदब--हरिपाठ) 
हरिपाठके इस अभगर्म यम --इस दो अक्षरके शब्द 
(नाम) का महत्त्व बताया है। सम-नामसे बिना आयास हो 
भैस्तार सागरस उद्धार हा जाता है और वैकुण्ठकी ग्राप्ति हो 
जाती है। अपने पूर्वेजोंसहित अपना बेड़ा पार हो जाता हे। 
अगवान्‌ श्रीसमका नाम उनका चारित्य गान बड़ा हो पवित्र 
रत मद्छ है जिसस उद्धार हो जाता हैं। 





हरिपाठक अतिरिक्त अन्य रचनाअमें भी ज्ञानेश्वर 
नामदेव एकमाथ एवं तुकाराम आदि सतांन श्रीराम -नामकी 
बड़ी महिमा गायो है और सत एकमाथजीने भावार्थरमायण 
नामके ग्रन्थकी रचना की है जिसमें भगवान्‌ श्रीरामजीकी 
कथा मशठी भाषामें अत्यन्त मधुर भावकि साथ भ्रस्तुत की 
है। हिन्दी साहित्यमें तुलसीदासजीका रामायण जैसे सर्वश्रेष्ठ 
ग्रथ है वैसे ही मराठो-साहित्यमें संत एकनाथका 
भावार्थयमायण है। अपने एकनाथी-भागवत॒ग्रन्थमें 
रामनामका महत्त्व बतात हुए उनन्‍्हांन कहा है-- भगवान्‌ राम 
और कृष्णका स्मरण करत ही जन्म मरणका यह चक्र दूर हो 
जाता है उस ससार-सागरक पार करनंकी कोई चिन्ता ही नहीं 
रह जाता है वर्योकि-- 
करिता राम-कृष्ण स्पएण। उठोति पछे जन्म भरण । 
तेंथे भर भयाये तोंड कोण! थैर्ययण 
(सत एकनाथ भागवत अ २१६) 
अभग गाथाएँ--मराठी तथा वारकरी सतांकी सबसे 
बड़ी देम है--अभग-गाथा। इस अर्भग बाणीमेंस “राम « 
नामकी झाँकी प्रस्तुत करनेजाले कुछ अभग इस प्रकार हैं--- 
शाप म्णे वाट चाली।यज्ञ पाकुछापाकुली ॥ १॥ 
धन्य धन्य ते शारोर।सीर्थ प्रत्तांचे माहेर॥ २॥ 
राम म्हणे करिता धंदा। सुख भ्रमाधि त्या सदा॥ हे ॥ 
जाप रहणे भासों प्रासी। तोधि जेथिला उपवासी |! ४॥ 
चाप म्हणे भोगो त्यागी। कर्म न लिंपे त्या अंगी॥ ५॥ 
एसा राम झपे नित्य ।सुका प्हणे तो जीवन्पुक्त॥ ६॥ 
(अभंग गाथा--मत तुकाराम) 


धरावधा ॥ 


राम पिता सीता पाता। रूश््मण सायरा चुलछता। 
मामा फणे माझे गोत।वित्रकुटी असे चाँटत। 
भ्रीरम सोयरा आला. माझधा धरा। 
दिधघला क्या थारा हद्रपा माझधा। 


गायसो विश्रात्तो धाले पाझे मन। न छगे आता ध्यान शिकावया। 
(अभंग गाधा--सत नामटव) 


राम चाय खोल । तथा पुरुष वाही मोल। 
ध्रन्य ज़यागे जारीर। करी जना उपकार।ा 
जमा. म्हण.. स्वामी | सुखे बसे अतर्थामी ॥ 

(अभग गाथा--सन नामटव) 
रामा दशरथ... नेंदता। यागिरुन 
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अभवष दरद वचैव्यव जना। ब्रिभीषणः स्थापि मलें। 
म्हणकनी सुझे थी पोस्ण।हे ऐके एक रघुतत्ने। 
येणेप्रि कारणे आछो शरण। थिष्णु दास म्हणे नामा। 
(अभंग गाधा--सत भामत्य) 
गम नाम जपि शो अ्वननि सुनिदौ! 
सलिलि मोह भ यहि नहीं जाइयो ॥ टेक ॥ 
अकथ कश्यो न जाई कागद लिख्यौ न माई] 
सकल भुव्त पति मिल्या है सहज भाई। 
राप माता राम पिता राम सर्थ जीव दाता। 





* श्रीरामचर्द्ध शरणं प्रपद्ये « 


[( श्रीरामभक्ति 





छांपौ। कहै रे पुकारि गीता॥ 
(अभग गाधा--संत नामदव) 
वास्करियोंके सर्वस्व जीव प्राण एवं परम देवता भगवान्‌ 
बिट्ठल श्रीराम ही हैं। इसी दृष्टिस समग्र वारकरी सम्रदायका 
साहित्य राम-नामकी ही महिमा गाता है। सत नामदेवजीके 
झब्दामै-- 
शाम बिंध्लुला | हम तुमारे सेवक । सेवक। 
ग्यान विट्वल ध्यान विद्वल । नामा का स्वामी प्राण विहुल। 


नामईयौ 


भ्रणत 


राम 


अरच्टक+4 *रपईु 


दक्षिणी-पूर्वी एशियामे रामकथा 


(डॉ श्रीकंशवप्रसादजी गुप्त एम्‌ ए (भूगोल सस्कृत) पी एच डी शास्त्री) 


श्रीयमकथा मूल-रूपम॑ भारतीय है और आर्याकी एक 
आदर्श कथा है। यह जगत्पाबनी कथा लाकमड्लकारो 
सुविशाल व्यापक एबं अति सारगर्भित है। आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे अवतीर्ण नरतनुधारा मर्यादापुरुषांतम 
श्रीएमकी जीवन-लीलास॑ सम्बन्धित यह क्रथा उत्तर एव 
दक्षिण भारतकी सस्कृतियांका जोड़नवाली एक महत्त्वपूर्ण 
'शूखला है| भारतके हर घर्म सम्प्रदाय एवं बर्गके अनुयायियां 
में यह किसी-म-किसी रूपम॑ अवश्य व्याप्त है। मूलत 
वाल्मीकिरामायण परयोधिसे निकला हुई यह राममय अजस्न- 
धागा अति प्राचीन कारूस ही भारतके चतुर्दिक्‌ फैलने 
लगी थी। कालान्तरम तत्तदेशाय निवासियानं इस कथामें 
पर्याप् परिवर्तन भी कर लिये जिसस यह उनके समाज एव 
परिस्थितिक सानुरूप हो गयी । आज भी जिन देशोमें भारतीय 
हैं अथवा जिन दर्शाक लांग भारत्म हैँ वहाँ न्यूनाधिक रूपर्म 
रामकथाकी परिचर्चा अवश्य देखन-सुननंको मिलती है। 
दक्षिणी पूर्वी एशियाके दर्शास भारतका सॉस्कृतिक 
सम्बन्ध अत्यन्त प्रावीन काछसे ही चला आ रहा है। यद्यपि 
आज यहाँ कई सस्कृतियाक्त सगम दिखायी पडता है और 
यहाँके निवासी विविध घर्मोका माननेवाले हैं फिर भी इनपर 
भारतीय सम्कृतिका गहरा और अमिट अभाव पड़ा हुआ है। 
फलस्वरूप यरहॉकी सस्कृति और साहित्य दोनोंमें समकथा 
अत्यन्त घुछ मिल गयी है। सम्भषंत इन देशोंम समकथा 
अश्ञांक एव ममुद्रगुप्त-जैस प्रभावशाली भारतीय राजाअंद्वासा 


चलाय गय॑ विदेशोंमें धर्मविजय अभियानस बहुत पूर्व ही 
अपना स्थायी स्वरूप ग्रप्त कर चुका धी। आज दक्षिणी पूर्वी 
एशियाके कई देशोमें बौद्ध एवं इस्लाम घर्मोका वर्चस्व होनेपर 
भा यहाँ रामकथा पूरी तरहस अपना अस्तित्व बनाय हुए है। 

थाईलैंड (सियाम या स्थाम) दक्षिणी पूर्वी एशियाका 
एक अ्रमुख देश है जा बर्माक पूर्वमें स्थित है। यहाकि 
अधिकाश निषासी बौद्धधर्मक अनुयायी हैं फिर भी यहाँ 
रामकथाका अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त हैं। यहाँ अयोध्या 
(अयुधिया) नामकी नगरी है जहाँकि राजा रामाधिपति' 
कहलाते थे। यहाँ लवपुये (लापभुरी) नामसे प्रसिद्ध एक 
अन्य नगरी भी है जा पहल द्वारवती राज्यकी यजधानी थी। 
थाईलैंडके कई शासक अपन नामक साथ शम' लगाया करते 
थे। तेरहवीं शताब्दीक उत्तराधके नरंश खुन राम खम्हू तो 
'राम' के नामस हा प्रतिष्ठित थ। राजा भूमिबल अतुलवज भी 
अपन नामक साथ राम लगाते थे। 

थाईलैंडर्म समय समयपर कई यमायणोंका प्रणयन हुआ 
है परतु सन्‌ १८०७ में मरेश शम प्रथमद्रार लिखी गयी 
रामायण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है। यहाँ प्रतिध्चित 
रामायणका नाम 'रामकियेन है जिसका तात्पर्य होता है-- 
यमको्िं। इस रामायणका कथानक मुल रूपर्म वाल्मीकि 
रामायणस्रे लिया गया है परतु इसर्म पर्याप्त परियर्तन एपे 
कल्पनाका आश्रय लंकर इसे अपने देश एव परिस्थितिक 
अनुम्प्प ढाल दिया गया है। फलस्वरूप यहाँके निवासियमि 


अड्ड ] 
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यह धारणा बन चुकी है कि रामका जन्म उन्हींके देशम हुआ 
था और रामकथा भी उन्हींके देशस सम्बन्धित घटना है। इस 
रामायणम हनुमान्‌ एवं सूर्यदेव सोता बनवास आदि प्रसंग 
अलन्त ग्रेवक ढगसे प्रस्तुत किय गये हैं। घाईलैंडके कुछ 
मच्दिरेंमें गमकों मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित हैं। यहाँकि राष्ट्रिय 
सम्रहालयमें भी ग़मको मूुर्तियाँ सुरक्षित हैं। थाईलैंडकी 
रजघाती बैंकाकक एक प्रसिद्ध मन्दिस्की दीवारपर राम 
कियेन को कततिपय महत्त्वपूर्ण घटनाएँ चित्र रूपमें उत्कोर्ण हैं 
धाईलैंडक निकटवर्ती दश कम्योडिया (कम्बुज या 
कम्यूचिया) में रमकथाका पर्याप्त महत्त्व है । यहाँकी रामायण 
'ग्मकेर नामसे सुप्रसिद्ध है। यह थाई ग़मायणसे विशेष 
प्रभावित है। यहाँ सूर्यवर्मनद्वा। बनयाये गये अड्डोरबातके 
मन्दिसकी दाबारोंमें जो पत्थर लूगे हुए हैं उनपर रामस 
सम्बंधित दृद्य अड्डित हैं। बायोनक मन्दिरकी भित्तियापर भी 
रामायणके कथानकसे सम्बन्धित चित्र बने हुए हैं जिसके एक 
चित्रमें क्ुद्ध शंकर अपने तृतीय मेत्रसे कामदेवकों भस्म करते 
हुए दर्शाय गये है। इसी प्रकार रामायणकी कथापर आधारित 
माग्रेचका आखेट सीताहरण थाली और सुप्रीवका युद्ध, 
सुप्रीव और रामकी मैत्री अज्ञाकवाटिकामें सीता राम-रवण 
बुद्ध आदि दृश्य कम्बोडियाके मन्दिरोंकी भित्तियोपर चित्रित 
हैं। ग्मायणके स्थयिता वाल्मीकि मुनिका उल्लेख यशोवर्मा- 
की सूखी झीलके पूर्वों तटवर्तों एक अभिलेख स्पष्ट रूपसे 
हुआ है। 
लाओस देशमें भी रामकथाका बिशेप प्रचार है। यहंकि 
ऊैठे मच्दिरेंकी भित्तियांपर भी रामकथाके दृश्य अ्डित 
है। यहाँ दो रामायण प्रचलित हैं--- १-फालक फालाम और 
* फामचक्र। यहाँ समय-समयपर रामकथाका रैगमचपर 
अभिनय किया जाता है जिसे यहांके निवासी बडे हपोल्छास- 
के साथ देखते हैं। 
फम्बोडियाके पूर्वम॑ दक्षिणी वियतनाम दक्षिणी चीन 
अगलक फैल हुआ है। आचोन कालमें इस क्षेत्रम एक 
हिन्दू राज्य स्थापित था जिसे चम्पा कहा जाता था। 
चश्मा रपायणका इतना प्रचार था कि यहाँके अभिलेखामें 
अप्चार रामायणके पाप्नोंका नाम देकर उनस वहाँके 
तुलना की जाती थी। दशरथ एव उनके पुत्र रामका 





यहाँके अभिलेखोंमें अनेक बार उल्लेख हुआ है-- 

दशरथनृपजो5ये राम इत्पाशया ये 

श्रयति बिधिएुरोगा श्रीरहो युक्तिकृपम्‌।' 

बियतनामके इस सेत्नमें यत्र तत्र रमकथाका मनोरम 
स्वरूप अब भी परिलक्षित होता है। 

दक्षिणी पूर्वों एशियामें मलेशिया एक इस्लाम-धर्मका 
अनुयायी देड्ञ हं। परंतु यहाँ भी रामकथाका व्यापक प्रभाव 
दृष्टिगत हांता है। यहाँके इतिहासमें लकासुक नामक एक 
राज्यका उल्लेख मिलता है। मलेशियामें प्रचलित रामायणका 
नाम है-- हिकायत सिरीरामा। इस देशमें रामायणकी 
घटनाआंका बड़ी ग्रेचकताके साथ मचन किया जाता है और 
यहाँके मुस्लिम लोग भी रगमचपर रामायणके पात्रोंके रूपमें 
आते हैं। यहाँ आये दिन रामके चरित्रसे सम्बन्धित नृत्य एव 
गीतक आयांजन हुआ करत हैं। यहाँ समकथामें रामके 
सहयोगी पात्राको बडी श्रद्धाको दृष्टिसे देखा जाता है ! 

दक्षिणी-पूर्वों एशियाके देशौमें राम और रामकथाका 
सबसे बडा प्रेमी देश इडोनेशिया है। यहाँ रामके प्रति लोगोंकी 
वैसी ही श्रद्धा एव निष्ठा है जैसी भारतीयोंकी । यहांके निवासी 
रामके चरितसे अत्यन्त प्रभावित हैं। यहाँकी सुप्रसि् 
शामायणका नाम “रामायण ककविन्‌ है। इस अन्यका प्रणयन 
जावा (यव) द्वीपके मतरामवद्ञी महाप्रतापी नरेश बलितुड्धके 
शासनकाल (नवों शताब्दीके उत्तरार्थ) में उनके राजकवि 
योगीधरने जावाकी प्राचीन भाषा (कवि भाषा) में किया था। 
वाल्मीकिरमायण भरष्टिकाव्य एवं रघुवशसे प्रभावित इस 
महान्‌ अ्न्थमें २६ सर्ग तथा कुल २७७८ इलोक हैं। इस 
अन्थका देवनागरी लिप्पन्तरण एव हिन्दी-रूपान्तर भी हुआ है। 
इस रामायणके कतिपय भ्रसग वाल्मीकिरामायणसे भिन हैं। 
इसकी कथाक अनुसार अभि परीक्षाके पश्चात्‌ रामने सीताको 
अहण किया था और सीताके अन्तिम वर्ष वाल्मीकि ऋषिके 
आश्रममें नहीं बीते। इडोनेशियामें गरमकथा बाली एब जावा 
द्वीपोमें विशप रूपसे प्रचलित है। बाली एक हिन्दू द्वीप है। 
यहाँ भारतीय दंबी दवताओंकी पूजा-अर्चना आज भी 
परम्परागतरूपम होती है। यहाँ रमका आदर्श चरित्र एव 
गमकथा जन-जनका प्रिय है। जावा ट्वीपम॑ मुस्लिमोंकी सम््या 
अधिक हानपर भी यहाँ रामकथा बहुप्रचलित है। यहाँके 
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मुख्य मगर जोग जकार्ताके रामकथापर आधारित नृत्य-नाटक उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि दक्षिणी पूर्वों एशियामें 


आदि विश्व विश्रुत है। इस नगरक समीपमें स्थित 'परम नवम्‌ 
के मन्दिर्म रामकथा उत्कोर्ण है। यहाँ प्रस्तर-निर्मित रामको 
मूर्तियाँ हैं। जावाम॑ चण्डी-लर जाग्रड्ड॒के मन्दिरकी 
भित्तियोंपर भी रामायणक चित्र अद्धित हैं। यहाँका मुस्लिम 
समुदाय भी रामकथाक॑ अभिनयमें अन्यधिक रुचि लेता है 
एंमा अनुमान किया जाता है कि दक्षिणी-पूर्वी एशियाके 
अन्य छोट-छोटे ट्वीपमें भी रामकथाका अस्तित्व अवश्य होगा। 


रामकथाका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ह। इन दशके 
निवासियोंकी ग्रमपर अपार श्रद्धा एवं अगाघ आस्था है। 
उनके विचार चिन्तन, मान्यताएँ आदि य्मक लोकोत्तर चम़िस 
जहुत-कुछ प्रभावित हैं। वे रामका आदर्श स्वरूप ग्रहण करत 
हुए पग-पगपर रामकथासे प्रेरणा एवं झिशा प्राप्त करते हैं। 
नि सदेह दक्षिणी पृरवी एशियाक दंशार्म शाम सर्वत्र वन्दनोय 
है. पूजनोय हैं। 


रूसमे श्रीरामके आदर्श चरित्रसे प्रेरणा ली जा रही है 


(भ्रीशिवकुपारणमी गोयल) 


स्व० अलैक्सेई बारान्निकोव सोवियत-सघक पहले हिन्दी- 
प्रचारक तथा गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामचरितमानसका 
रूसी भाषामें 'रमचरितमानस--रामके ज्ौर्यमय कार्योका 
सागर नामसे अनुवाद करनंवाले प्रथम मनीषी थे। 

श्रीबारात्रिकांवके पुत्र डॉ० प्योत्रा बाशान्षिकोबव भी 
हिन्दी तथा भारतीय सस्कृतिके अनन्य प्रेमी हैं। उन्होंने 
भी समचिस्तमानस तथा भारतीय सस्कृतिपर बहुत लिखा 
है। श्रीबारान्रिकोब हाल्हामें तीन माहके लिये भारत आये 
थे। लोगोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे अयोध्याके 
श्रीयमजन्मभूमि मन्दिर निर्माणके लिये सोवियत सघके 
श्रीगमभक्तोंकी ओरसे श्रीरामशिला अपने साथ लाय॑ थे। वे 
गर्वके साथ कहते हैं 'सोवियत-संघका प्रत्यक हिन्दी प्रेमी 
तथा रामचरितमानसमें रुचि रखनवाला हृदयसे चाहता है कि 
अयोध्याम॑श्रीयमजन्मभूमिकि ऐतिहासिक स्थलूपर भव्य 
राममन्दिस्का निर्माण हा--इसी भावनासे अभिभूत होकर मैं 
रामशिला साथ लाया था। उन्हें इस बातकी पीडा है कि 
आरतके कुछ कथित प्रगतिशीऊ बाबर-जैस साम्राज्यवादी 
तथा अत्याचारीके दुष्कृत्योका अन्य-समर्थन करनेम॑ महीं 
हिंचकते। उन्होंने कहा-- कराष्डों छलोगाकी मानववाको प्रेरणा 
दनैवाले मर्यादापुरुषातम भगवान्‌ श्रीयमकी बावर-जैसे 
नरसहार करनेवाले साम्राज्यवादीके साथ तुलना करना दिमागी 
दिवालियापनका ही परिचायक है। 

। श्रीप्योत्रा बारानिकोवने एक साक्षात्कारमें उताया कि 'जब 
मैरे पूज्य पिताजी अटैक्सई पैत्राविच जाणत्रिकोबने श्रीराम- 


चरितमानसका रूसी भाषामें अनुवाद किया था तय 'कथित 
बुद्धिजीवियों और प्रगतिशीलेनि उन्हें भी 'दकियानूसी 
बताया था। 

ऐसे थे मेरे पिताजी--श्रीप्योत्रा यारान्निकोव अन्ताराष्ट्रिय 
ख्यातिप्राप्त अपने पिता डॉ. अल्क्सेई घारात्रिकोवकी स्मृत्रियोंमें 
खो जाते हैं। वे कहते है---'मरे पित्ताजी केवल हिन्दी तथा 
सस्कृतके विद्वान्‌ ही महीं थ॑ अपितु भारतीय सम्कृति और 
भारतकी परम्पणओंके प्रति भी निष्ठाघान्‌ थे। उनका कहना था 
कि सस्कृत तथा हिन्दी महान्‌ वैज्ञानिक भाषाएँ हैं और भारतीय 
साहित्य पूरे ससारकी महान्‌ धरोहर है। 

श्रीबरासन्निकोबने अन्तमें अपना समस्त जीवन ही 
भारतीयताकी सेवाके लिये समर्पित कर दिया था। गोस्वामी 
तुलसीदासजीकी रामचरितमानसकां वे ससारका सर्वश्रेष्ठ 
आदर्द्श जीवन चरित्र मानते थ। 

श्रीयारान्षिकोवका जन्म २१ मार्च १८९० को सोवियत 
सघक एक साधारण यढ़ई परिवारम हुआ था। सन्‌ १९१० मै 
वे कीव विश्वविद्याल्यके छात्र थ तथा प्राच्य भाषाविद डॉ 
कनाउएरक शिष्य बने । उस दौरान प्राच्यतम भाषाके रुपमें उन्हें 
सस्कृत भाषाकों समझनेका मौका मिला तथा उन्होंने अनुभव 
किया कि सस्कृत और हिन्नी भाषाएँ प्राचीन तथा वैज्ञानिक हैं । 

सस्कृत तथा हिन्दीका प्रचार--उन्हैन सन्‌ १९१६ में 
सस्कृत तथा हिन्दीका विधिवत्‌ अध्ययन शुरू कर दिया। सन्‌ 
१९१९ में श्रीवारानिकाव समम्कि विश्वविद्यालयमें सम्कृत और 
तुलनात्मक भाषा विज्ञानके प्रोफेसर बने। 


अट्टू 


* रूसमें श्रीगमके आदर्श चरित्रसे प्रेरणा ली जा रही है « 
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श्रावारान्निकोबने सस्कृत हिन्दीके साथ साथ मणठी और 
बैंगला भाषाका भी अध्ययन किया । उन्हनि एक लेख लिखकर 
घाषित क्या कि सम्कृत भारतीय भाषाआँकोी ही नहीं अपितु 
संसारकी अनेक भाषाओंकी जननी ह। सस्कृत और हिन्दीके 
सहित्यका जब उन्होंने अध्ययन किया तो गोस्वामी 
तुलसीदासक अमर ग्रव्थ 'रमचस्तिमानस ने ठनका हृदय मोह 
लिया। उन्हें अनुभूति हुई कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीयमका आदर्श 
चरित ही ससारके माँ-बाप भाई-बहन पुत्र पुत्री तथा 
फु-बधुआंक आदर्श जीवन जीनेकी प्रशणा दे सकता है। ये 
सोवियत सघक॑ लोगांको श्रीरामके आदर्श चरितस परिचित 
करनेके कार्यमें जुट गये | सन्‌ १९४८ म॑ यह कार्य पूरा हुआ 
तथा रूस भाषामें उनका अनुवाद किया हुआ रामचरितमानस 
प्रकाशित हुआ। उन्होंने अनुबादकी भूमिकार्म लिखा-- 
'रामचरितमानस समाजमें नैतिक मूल्योंकी स्थापना करनेवाला 
महान्‌ ग्रन्य है। यह अन्थ भारतीय दर्शन सौन्दर्यशास्त् 
और मैतिकताफ़ा आईना है। रामचरितमानस उस साहित्यिक 
सारककी तरह है जा दूसरोंकी भलाईके लिय मानवको सच्चा 
मानव बननेकी युग युगोतक प्ररणा देनेकी क्षमता रखता है।' 
उन्हें प्रतिक्रियावादी बताया गया--रूसी तानाशाह 
स्थलिनके युगम॑ बायनिकोबकी न कंवल उपेक्षा की गयी 
अपितु यह 'फ़तबा भी दे दिया गया कि बे 'प्रतिक्रियावादी 
धार्मिक विचारॉका विष पनपानेके कामर्म लगे हैं। प्रबल 
विशेषक बावजूद भी डॉ बाशन्रिकोष रामचरितिमानस तथा 
भारतीय सस्कृतिके शाश्वत तत्वोंका प्रचार करते रहे । प्रसिद्ध 
रुसी विद्वान्‌ श्री ए. पी० चेलोशेवके अनुसार श्रीबारात्रिकोवने 
ले आल्ेचनाओंपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लेनिनग्राद 
विश्वविद्यालयमें कहा था--'म॑ मध्यकालीन बैष्णब समाज 
वेया श्रोशभके मानवताबादी दृष्टिकाणका प्रचारक हूँ-- 
इसलिये कुछ कथित प्रगतिशील मेरी आलाचना करते हैं 
कितु मैं पु दोहराता हूँ कि श्रीयमका आदर्श चरित ही हमें 


>पताके साथ साथ अन्यायके अतिकारकी प्रेरणा देनेमें 

स्पसपह। जज 

श्रेवायत्रिकोबने श्रीलल्लूजी-कृत 'प्रमसायर' का भी 

अतुवाद किया। बादम महान्‌ भारतीय लेखक प्रेमचंदकी 
रूसी भाषामें उन्होंने अनुवाद किया। 


अपने 'भारत और रूसके सास्कृतिक सम्बन्ध नामक 
छेखमें श्रीबारान्षिकोवने यह स्वीकार किया कि भारतीय 
सस्कृतिका रूसपर भारी प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने पुत्र 
घ्योत्रा बारान्निकोवको भी भारतीय सस्कृति तथा हिन्दीपर कार्य 
करनेकी प्ररणा दी। तदनुसार डॉ. प्योत्रा भी अपने स्वर्गीय 
पिताजीकी तरह हिन्दी तथा भारतीयताको सेवाम सक्रिय हैं। 

डॉ* प्योत्रा बायनिकोव लेनिनग्राद विश्वविद्यालयमें हिन्दी 
विभागमें प्रोफेसर हैं। वे जब जनवरीमें भारत-प्रमणपर आये 
थे तो चित्रकूटमें आयोजित रामायण सम्मेलनमें भी उन्होंने 
भाग लिया। वे गाजियाबादमें अन्ताराष्ट्रिय सहयोग परिषदके 
एक समारोहमें भी पघारे। उन्होंने जब समारोहमें भारतीयोंको 
अग्रेजी भाषाका प्रयोग करनेके लिये लताडा तो तमाम श्राता 
उनके हिन्दी-प्रेमसे उत्पन्न पीड़ाकी अनुभूति कर उठे थे। 

श्रीवायान्निकोवने कहा था-- हिन्दी ही हिन्द है और हिन्द 
ही हिन्दी है। जो स्वाधीनताके इतने वर्ष बाद भा विदेशी 
साम्राज्यकी प्रतीक अग्रेजीकी मानसिक दासताका गुलाम है 
यह भारत विरोधी है। हिन्दी-जैसी समृद्ध, वैज्ञानिक तथा 
सरल भाषापर गर्व न कर विदेशी भाषा अंग्रेजीका मोह करना 
घोर शर्मनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। 

'ब्रयाग'का नाम इलाहाबाद क्‍यों ?--श्रीप्योत्ा 
बासन्रिकोव रामचरितमानसके भक्त हैं अत वे चित्रकूद 
अयोध्या प्रयाग, लखनऊ आदि उन स्थानापर भी गये जिनका 
श्रीयमसे सम्बन्ध रहा है। उन्होंने बताया 'प्रयागमें पावन 
समममें ख्नानकर मैंने भारी मानसिक शान्ति प्राप्त की, किंतु उस 
समय मुझे बहुत कष्ट हुआ जब पता चला कि प्राचीन 
अयाग नगरीका नाम 'इलाहाबाद तथा लक्ष्मणजीके नामपर 
बसी लक्ष्मणपुर॑ नगरीका नाम रूखनक' कर दिया गया 
है। उन्होंने कहा कि “यदि मैं भारतका मागरिक होता तो 
इटाहाबादका नाम पुन प्रयाग तथा छलखनऊका 'लक्ष्मण- 
पुरी करनेके लिये प्रस्ताव लाता। श्रीबाराप्निकोव बताते हैं कि 
सांवियत-सघर्में प्राचीन नगसेंके नामोंको पुन प्रतिष्ठापित किया 
गया है। सोवियत-सघ भले ही आधुनिकताका हामी है किंतु 
आचीनठाको अक्षुण्ण रखा जाना आवश्यक समझता है। इसी 
अकार भारतको भी अपने प्राचीन ऐतिहासिक नगरोंक नामोंका 
अचलन करेमें गर्व अनुभव करना चाहिये। 
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* श्रीरामचद्ध शारणं प्रपदे « 





| श्रीरामभक्ति 
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विश्वकी विभिन्न भाषाओमे राम-साहित्य 


(श्रीजयसिहजी राठार) 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरय सरितश्व महीतले ॥ 

ताबद्‌_ रामायणकथा लोकपु प्रचरिष्यति | 

*जबतक धरतीपर नदियाँ और पहाड़ रहगे तत्रतक इस 
टोकर्म ग्रमकथाका प्रचार होता रहंगा। समयकी कसौटीपर 
अबतक महर्पि वाल्मीकिका यह कथन अभरश ग्बरा उतरा 
है और निश्चय ही इसकी सत्यता भत्रिष्यर्म भी अक्षुण्ण ही 
रहेगी। भारत तो भगवान्‌ श्रारामकी अवतारभूमि तथा 
लीला-भूमि है हां परतु भारतक बाहर भी अनक दशोंक 
जन जावन और सम्कृतिमें श्रीगम इस तरहस समाहित है कि 
उन दर्शाक लाग अपनी मातृभूमिका भगवान्‌ श्रीरामकी 
लीला भूमि और स्वयकरा उनका वशज मानत है और 
गौरवान्वित हात॑ है । उनका ता यहाँतक समझना ह कि मूल्त 
सम उनके अपने दशके अधिनायक है आर भारतन भी इन्ह 
अपना लिया है। इसक दा उदाहरण यहाँ टिय जा रह ह। 

एक बार अफ्रिकाक मुस्लिम दश मिस्तक अग्यी मस्ल्क 
शष्ट्रपति अब्दल गमाएल मासिर भारत आय। उन्हान यहाँ 
रामायणका एक नाट्य प्रदर्शन दसख्तनक बाद तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री नहरूजीसे बड़े आश्चर्यपूर्णत्त कहा था कि आप 
भारतीयोंन हम मिस्तरियॉँक लोकनायक रामका किस हृदतक 
अपना लिया है? 

इडानशियाकी स्वाधानताक बाद भा न्यूगिनीक पश्चिमी 
भागक ऊपर हालंडने कव्जा बनाय रखा। इडानशियाद्वारा 


प्रन्चक्ा नाप 


१ लिऊ तऊत्व 
३#च पाआ 
३-कूँक्‍य सिर 


४ शांतानों रामायण 

५ टिब्यठी ग्माषण 

६ मैग्रलियायी समकथा 
७-जापानवी रामकथा 

ढ़ 

९ हरिश्रय 





बार बार इसकी माँग करनेपर डच सरकार (हालैंड) ने कोई 
एसा साक्ष्य प्रस्तुत करनका कहा जिससे कि एसा लगे कि वह 
भूभाग इडानशियाका भाग रहा हो। इसपर इडानिशियाई 
मण्डलके नतान साताजीकी खांजपर जानेवाल वानर-दलको 
जहाँ-जहाँ जानका कहा था उममें न्यूगिनीके इस भाग तब 
उसका नाम दूसरा था का भी बर्णन किया। नीदरलैंड 
(हालंड) के प्रतिनिधिन प्रतिवाद करते हुए कहा था कि 
रामकथा ता भारतक हिन्दुआफा ग्रन्थ है इससे आपलोगाका 
क्या लगा देना ? ग्रत्युत्तर्म इडोनेशियाई प्रतिनिधिने कहा-- 
लना दना क्या नहीं साहब ! गरम हमारे दशक लोकनायक हैं 
उस भारतन भी अपना लिया तो क्या हुआ ? दिलचस्प बात 
ता यह है कि इसी साध्यन बादमें वह भूभाग वापस दिलगेम 
एक जड़ी भूमिका निभायी। 

भगवान्‌ रामका उदात्त चस्त्रि देश काल घर्म और 
जातिगत सीमाओंका लाँधकर समानरूपस सर्वत्र प्रसिद्ध है। 
श्रायमक यश्ञ कीर्तिकी मूलकथा ता महर्पि वाल्मीकिवाली हा 
है किंतु म्वाभाविकरूपस स्थानीय संस्कृतियों तथा लोकाचार् 
का प्रभाव उन कथाआपर अवश्य पड़ा है। 

यहाँ रामकथासे सम्बद्ध वैदशिक भाषाअमें उपलब्ध 
कुछ ग्रन्थाकी एक सूची दी जा री है जिससे यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भारतेतर देशॉम भी समय-समयपर यमकथा तथा ' 
रामभक्तिपरक साहित्यका सर्जन हांता आया है-- 


| लक | | ऋण. | स्थान 


भट्ट ) » शिशु राम « ३ 
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शिशु राम 
कजरा अखियान छसे बिछसे तन पै छवि चन्ध-छटानकी न्यारी । 
अंधराधर बिहुम मान हर दैंतियाँन पै दामिनिकी दुति बारी ॥ 
लट कज कपोल किलोल करें, मधु मत्त पिलिन्दनकी अनुहारी। 
निसि यासर वास करे उर मैं, अवधेस के बालक की किलकारी ॥ 
तोत्ते बोल अमोल रखें, उर मैं बिस्मैं मधु पानकी चाहैं। 
दीठि सनाल सरोज छम्ते लखि.देव-अदेव त्रिदेव सराहें॥ 
गात मैं इन्दुको कोटि उदोत है ज्योति-सरगित घार उपाहें। 


मेरे कलेस है अवधेसके खालकजूको मृणाल-्सी बाहैं।॥ा 
--डॉ श्रीगणशदत्तजी सारस्वत बल: डी 


। 
। 
। 
ः 


३९६ 





# श्रीरामचन्द्रें झरणं प्रपद्े * 


विदेशी चिन्तकोकी दृष्टिमे तुलसीदास और उनकी रामकथा का 


(डॉ ओऔराज गोस्वामी विद्यावाचस्पति पी एच डी ) 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी लोकप्रियता एवं रामचरित- 
मानसक महत्त्व तथा उसके चिसस्थायी प्रभावकों देखकर 
विदशी विद्वान भी तुलसीकी ओर आकृष्ट हुए। श्रीहोनेन्‍्स 
हमन विल्सनने १८२३ तथा १८२८ ई० के एशियाटिक 
रिसर्चेजमें 'स्क्च ऑफ द रिलीजस संक्द्स ऑफ द हिन्दूज 
शीर्षकसे लेख लिखा। इस लेखमें प्रथम बार एक विदशीने 
तुल्सीदास और उनकी रचनाअका परिचय दिया। 
विदज्ञो चिन्तकोंमें तुलसीका दूसरा उल्लख फ्रासीसी 
विद्वान्‌ गार्सा दतासीने किया उन्होंने तुलसीका परिचय फ्रंच 
भाषामें लिखा जिसका द्ञीर्षक था 'इस्तवार दल लितेर हयूर 
एंदुई ऐें एन्दुस्तानी । यह दो भागमें १८३९ तथा १८४७ म॑ 
प्रकाशित हुआ। दतासीने एक अन्य पुस्तक भी लिखी उसमें 
भी तुलसीपर बहुत कुछ लिखा। छै ओत्यूर एल्दुस्तानी ऐ ल्यूर 
उबरज जिसकी हिन्दी है-- हिन्दुस्तानी लेखक और उनकी 
रचमाएँ । इस पुस्तकके पृष्ठ ११५५--२७२ म॑ दतासीने 
तुलसीके रामचरितमानसके “सुन्दर्काप्ड का फ्रॉसीसी 
अनुवाद प्रस्तुत किया है। 
विदश्ञां चिन्तकमिं एफ० एस ग्राउजका तृतीय स्थान है। 
उन्होंने 'यमचरितमानस के काव्य तत््वका अनुशालन किया। 
आउजने मानस और याल्मीकिरामायणका तुलनात्मक अध्ययन 
भी किया। ग्राउज मानसके पहले विदेशी चिन्तक हैं जिन्‍्हांने 
*रामचरिंतमानस का अंग्रेजीर्म अनुवाद किया। *द ग्रमायण 
ऑफ तुलसीदास शीर्पकस यह अन्थ पृथक्‌ पृथक्‌ भागार्म 
१८७१ ई० और १८७८ ई के बीच छपा। सरकारी प्रेस 
इलाहाबादने अन्थके प्रथम भाग बालकाप्ड' का अनुवाद 
'चाइल्डहुड शीर्पकसे १८७७ ई म॑ प्रकाशित किया। इस 
पुस्तकके मुख पृष्ठपप लिखा है---उत्तर पध्िम प्रदर्शाकी 
जनतामें तुलसीदासका रामायण इग्कैंडर्म बाइबिलकी अपक्षा 
अधिक ल्पकप्रिय एवं आदर-प्राप्त ग्रन्थ है। 
पाक्चात्त्य चित्तकोर्म तुलसी सम्बन्धी अध्ययनकों दृष्टिस 
अग्राहम जार्ज प्रियर्सनका नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने रावर्ट 
एटकिंगसनस संस्कृत तथा मीर औलाद अलीस हिन्दुस्तानी 
सोखी। प्रियर्सनने १८८६ ई० म॑ आए्लयाके वियना नगरम॑ 


होनवाल॑ यूरोपीय प्राच्य विद्या विशारदोंकी अन्ताराष्ट्रिय सभाक 
अधिवेशनमें भारत सरकारका प्रतिनिधित्व किया। इस 
अधिवशममें उन्हान हिन्दुस्तानकी मध्यकालीन भाषा-्साहित्य, 
विशेषकर तुलसी सम्बन्धी शीर्षक प्रबन्ध पढा | ग्रियर्सनका 'द 
मार्ड्न बर्नाक्युलर लिटरचर ऑफ हिन्दुस्तान' नामक छख 
'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल' क जर्नलमें प्रकाशित 
हुआ। यह हिन्दी-साहित्यका प्रथम इतिहास है। इसके छठ 
अध्यायमें गोस्वामी तुलसीदासका विवचन है। १८९३ ई वी 
इडियन ऐटिक्विटार्म प्रियर्सनका “नोट्स ऑन तुलसीदास 
शीर्षक प्रबन्ध छपा। ग्रियर्सनने १९१२ ईवमें इम्पीरियल 
गजटक लिये तुलसीदास-सम्बन्धी प्रबन्ध लिखा। गयल 
एशियाटिक सोसायटीक जर्नलमें 'क्या तुलसीदासकृत रामायण 
अनुवाद है? शीर्षक प्रबन्ध १९१३ ई म॑ प्रकाशित हुआ 
इसमें रामचरितमानसकां अनुवाद न मानकर मौलिक रचना 
सिद्ध किया गया है। १९२१ में प्रकाशित 'इनसाइक्लोपीडिया 
ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में तुलसी सम्बन्धी लख भी 
ग्रियर्सनका ही है। 

रामकथाके प्रभावसे सोवियत सघ भी अकछूता न रह 
सका। रूसक॑ सुदूर उत्तरके विस्तृत भू भाग साइयरियातक 
यमकथाका विस्तार हुआ। तिज्बती और खोतानी भाषामें 
लिखी रामकथा रूसम॑ प्रसारित हुई जिसका समय तौसरीसे 
नरवी सदी बताया जाता है। साइबरियाक बुर्यात प्रदशर्म जहाँ 
बर्फ ढकी रहती है सर्वप्रथम १२वाँ १३वीं शताउदीम॑ लिखी 
एक पुम्तकर्म गमायणका साराञ्ञ प्रकाशित हुआ। तत्पध्षात्‌ 
मगालें और तुकोके प्रभावल रामकथा बोल्गा नदी क्षत्रमें 
पहुँची जहाँकी एक जाति हाल्मिकम यह कथा लाककधाक 
रूपम॑ प्रचलित हुई। रूसक महान्‌ साहित्यकार लियो 
ताल्सतोयन अपन पत्रा्म रामायणक उपदिद्ञात्मक तथा 
ज्ञान प्रधान क्थनका उद्धृत किया है। 

सुप्रसिद्ध मांवियत भारत विद्याविद, अकादमाशिवन 
अठक्सई बाय्त्रिकोव (१८९०--१९५२) ने १० वर्षसे 
अधिक परिश्रमके पथात्‌ स्व॒द्यामसुन्दरदासद्वाय सम्पादित 
तुल्सीकृत 'ग्रमचरितमानस वा सुसो भाषाम॑ छत्दायथ 


[ श्रीरामभक्ति «४ 


के 


42022 % 


अड्डू ] 


« विदेशी चित्तकांकी दृष्टिमें तुलसीदास और उनकी रामकथा * 


३९७ 


हडरहच्ह हज ह ९ फहह 75४ १६ है ह 75587 कह 5४४ 8 है ४5865 # ह# कह हा ह 65 ह# # 5 ह# 685 # है / 58 हज #॥फ ४ कह कह कह ह 0४ कर जफरफ 


अमुवाद किया, जिसे सावियत सघकी विज्ञान अकादमीन सन्‌ 
१९४८ में प्रकाशित किया। अनुवाद पद्यर्म किया गया है 
त़कि उसे यथासम्भव मूलके करीब लाया जा स॒क। 

सोवियत समीतकार जिवानी मिस्ताइलोव मास्को- 
संगीत विद्यालय के स्नातक हैं। उन्होंने सोवियत सगीत 
कार अगम खबातुर्यानकी देख रेखमें अध्ययन किया। 
मिलाइट्वने स्वत लिखा है--रामायणके आधारपर सगीत 
सनेकी इच्छा मर मनमें बहुत दिनोंसे थी जिसम॑ 
भारतीयजनके नैतिक आदर्श मूर्तिबत्‌ हैं। श्रीमती मतालिया 
गुसेयाने 'ग्मायण की कथचावस्तुको छेकर चधोंके लिये 
नाटकके रूप रगमंचीय सस्करण तैयार किया। इस माटकर्म 
संगीत दनेके लिये संगीतकार एस० ए० वालासन्यान तथा 
नृत्यस्थनाकार वी० पी० बुर्पेहस्तेर तथा एल० एन० ग्रिकुरोवाका 
स्रगीतर्म भारतीय धुनों और लयॉंकी अभिव्यक्ति दनेके लय 
दर्जनें रिकाई सुनने पढ़े। सन्‌ १९६१ म॑ जब जवादरटाल 
नोरू अन्तिम यार मास्को गये थे ता उन्होने इसे सुना। 
सोवियत संघ भारतके भूतपूर्व गजदूत क० पी० एस० मैननन 
इस दो द्शाक चीच मैत्रीकी अनवरत बढ़ती हुई शूखलार्म 
एक स्र्णकड़ी कहा है। 

बगालके मेजर जनरल चार्स्स स्टूआर्ट म केवल हिन्दू 
पर्मसे प्रभावित थे चल्कि उन्हांन तुलसीके श्रीगमको 
अड्लीकार भी कर लिया था। 

हिदोमें रामचरितमानसपर सर्वप्रथम शोध करनंवाल 
इली मिवासी डॉ. लुहजि पियो तैस्सितोते अब खुद चौधका 
विषय वन गये है। भाग्तम॑ सिर्फ दो ही स्थान ऐसे है जहाँ 

सृति चिह्न मिलते हैं। एक स्थान है ईसाई धर्मके 

अपु््ष श्रीहजारीमल बॉडियाद्वाय बोौकानरम उनके शवगर्तका 
निर्मेण जहाँ व दफन किये गय थे। दूसरा स्थान है कानपुरमें 
गताझील स्थित तुलसी-उपवन जहाँ पष्डित बद्गीनारायण 


तिररद्धए इस महान्‌ हिन्दी सवीकी स्मृतिम एक शिलालेख 
रेगवाया गया है । 


भारतीय कछाक अमरीकी विद्वान्‌ मीलो फ्लेवर्लैंड बच्चोर्म 
रामायणकी कथाओंक॑ प्रति आकक्पणस बड़े प्रभावित थे। 
उन्हांन इस महाकाव्यको बालसाहित्यके रूपम॑ रूपान्तरित 
किया जिसका प्रकाशन 'एडवेन्चर ऑफ रामा' के शीर्षकसे 
स्मिथसोनियन संस्थान की फॉर गैलरी ऑफ आई ने 
किया है। 

जातककी बहुत सी कथाएँ चीनसे होकर जापान महुँचीं। 
इसी प्रकार ऱमायणका चीनी भाषार्म अनुवाद किया गया है। 
वही धीरे धरे जापानतक पहुँच गया। रामायणकों कथा 
संक्षिप्त रूपमें महाभारत (अध्याय ३ पेज २छ४--२९०) 
में शामिल की गयी। उसक॑ बाद बौद्ध साहित्यके रूपमें 
पाली जातकर्म दशरथ जातकके रूपमें आयी। इस कथाका 
बौद्ध छोककथाके रूपमें चीनी्म॑ अनुवाद हुआ और इसे 
लिक त्‌ त्वी किंग (४--४६) और त्सा पाओ त्सान किंग 
में शामिल किया गया। इन्हीं स्रोतांसे यह जापानकी बारहवीं 
सदीकी कृति 'हॉबत्स ५ म॑ आया। यह कृति तादूरा नौ- 
यातूयोरीसे सम्बन्धित है। इस प्रकार भारतीय महाकाव्य 
'रामायण लोककथाके रूपमें जापान आया। 

रामायणक नपाली भाषामें कई अनुवाद अपार लोकप्रियता 
प्राप्त कर चुक हैं। बहुत पहले ग्रमचरितमानसका पद्चानुवाद 
नपाली भाषार्म पुरानी पीढीके कवि और नाटककार पहलमान- 
सिंह स्वॉरन किया था। उसके बाद महान्‌ कवि कुलचन्र 
गौतमने नंपाली टीका की हे। 

रामचरितमानसपर अभीतक सैकड़ा शोध-कार्य हा चुके 
हैं। इस महाकाव्यमें गोस्वामी तुलसोदासने लगभग सोलह 
हजार शब्दॉका प्रयोग किया है। 

भआापषा-वज्ञानिकाक अनुसार संसारकी किसी भी भाषाके 
किसी एक कविन अपनी रचनाआमें इतनी विशाल शब्द- 
सम्पदाका प्रयोग अभीतक नहीं किया है। तुलसीदासका 
'ामचरितमानस कालजयी होनक साथ ही वास्तव एक 
सार्वभौम ग्रन्थ है। 


सनमुख आबत पथिक ज्यों दिएँ दाहिमी बाम। 


; ब-+प्लसशक>-+ 


(दाशबली ८१) 


। सैसोइ होत सु आप को त्यों ही तुछसी राम ॥ 








३९८ » श्रीरामचद्ध शरण प्रपद्ये «  श्रीरामभक्ति 
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(श्रीडदयनारायणसिंहली ) 


श्रीरमका आदश चरित अपनी सरसता तथा सवेदन- 
शीलतास भारतकी भौगालिक मीमाआंतक ही सीमित न रह 
सका अपितु उसन सुदूर देशांकी सस्कृतियाका वहाँके 
लोगोंका भी पहुत अधिक प्रभावित किया। श्रांसमक चरित्रका 
वर्णन सस्कृत हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाअंकि लेखकोने 
ही नहीं किया बसन्‌ विदेशा भाषाआंके लेखर्का रगमंचके 
अधिनताओं तथा सगीतक रचनाकार्रान भी इस माध्यमसे 
जहुत प्रतिष्ठा अर्जित की। रूसर्म भी सुदूर उत्तरके विस्तृत 
भूभाग साइबरियातक राम कथाका विस्तार हुआ। तिव्बती 
और खोतानी भाषार्म लिखी राम कथा रूसम॑ विश्ञेप प्रचारित 
हुई जिसका समय तीसरीसे नौवीं शती बताया जाता है। 
साइवेरियाके बुर्यात प्रदेशमें जहा बर्फ ढकी रहती है सर्वप्रथम 
११वीं-१३४वीं शताब्नीमें मगोल भाषार्म लिखी एक पुस्तकर्म॑ 
समायणका माराश प्रचारति हुआ। तत्पश्ात्‌ मगा्ला और 
तुकेकि प्रभावसे राम कथा बोल्गा नदी-क्षत्रमें पहुँची जहाँकी 
एक' प्रजाति हाल्मिकर्म यह कथा लोक कथाके मूपर्म 
प्रचलित हुई। इसके पशथात्‌ धीरे धीरे श्रीरमके प्रति अगाघ 
प्रम रूसी जनमानसका आत्मविभार करने छगा। 
भारत तथा रूसके सास्कृतिक सम्बर्धांका चढ़ानेम॑ 
रामायणके रूसा अनुवादन मुख्य योग दिया। सुप्रसिद्ध 
स्ाबियत भारत विद्याविद्‌ एकादमीशियन अ बारानिकोय 
(१८९०--१९५२) ने अपन १० वर्षस॑ अधिकक सतत 
परिश्रमके पथात्‌ तुलसाकृत 'रामचरितमानस का रूमी भाषार्म 
छ्टाबद्ध अनुबाद किया जिसे सावियतमघकां विज्ञान 
अकादमाने सन्‌ १९४८ में प्रकाशित किया। 'रामायण के 
रूसी अनुवाद संस्करणका भूमिकार्म बाराज्िकावन लिखा 
है--- भने जिस पुस्तकपर वर्षा घार परिश्रम किया था यह 
अब इतिहासक उस अन्यन्त महत्तपूर्ण कारमें प्रकाशित 
हो रही है जब रूस और भारतके मध्य राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित हां रह हैं। मुझ आशा है कि यह पुस्तक इन दार्ना 
ट्शांका सास्कृतिक दष्टिस एम-दूसरक अधिकाधिक समीप 
लायगा। 
अनुवाद अधिबाधिऊ ठीक हो इसक लिये बाराव्रिकोचने 


भारतीय काव्यशास्रके समस्त रूपकॉ-अलकारकों भो 
अनुवादमें अक्षुण्ण रखा और भाव तथा अर्थम॑ तनिक भी 
अन्तर नहीं आन॑ दिया। अनुबाद-कार्यको अपने हाधर्म लनेके 
साथ बारातिकोबने गांखामी तुलसीदासक युगका व्यापक एव 
सवोद्डीण अध्ययन तथा चिन्तन किया था। बारानिकीवने सन्‌ 
१९४६ में 'रामायण -सम्बन्धी अपनी लेख-मालाए रूसकी 
विभिन वैज्ञानिक पत्रिकाआमें प्रकाशित करायी। 

जिस समय वासत्रिको 'मानस' का रूसी-अनुवाद कर 
रह थे वह एक अत्पत्त कष्टसाध्य काल था | द्वितीय विश्वयुद्ध ' 
चल रहा था और नाजियोंका सावियतसघपर आक्रमण तेजीपर 
था। इस समय अनुवादकका स्वास्थ्य गम्भीर बीमारीस॑ जर्जर हो “ 
चुका था लंकिन इतनी कठिन परिस्थितियमें भी उनका 
अनुवाद-कार्य चलता रहा। उनके कठिन प्रयत्राम भारताय 
सस्कृति एवं भक्तिधाराका एक अपृल्य ग्रन्थ सावियत 
जनताक समक्ष आ सका। 

सोवियतमझ्ञपर रामायण--रामकथान अपने अत्यन्त 
सरऊ सवदनश्ील तथा शिक्षाप्रद कथानकस ने कंबल 
भारतकी जनता वस्न्‌ विश्वक अनक देशॉकी जनता वहाँक 
साहित्यकार, बुद्धिजीवियों तथा कलप्रेमियांका भी अनुप्राणित 
किया है। श्रीरामचरितके विभिन्न पल्लुओऑपर न कबल 
साहित्यकी ही रचना हुई है बल्कि उस कथधाका नाठ्य एव 
अभिनयक माध्यमसे भी अस्तुत किया गया है। श्राराम 
कथाऊा मझ्न बस्तुत उन सभी देशाक कल्पप्रेमियर्नि किया है 
जहाँ य्मकथाका प्रचार हुआ परतु रूसने इसे रममशक 
माध्यमस प्रयारित करन विशप भूमिका अटा की है। रूमी 
कलाकाएंन इसका न केवल यूसपमें ही चसनु अन्य दूखर्ती 
महद्वीपर्मि भी सफल प्रदर्नन कर चहाँक्य जनताका हृदय जात 
लिया है। 

शमायणका मझछोकरण बस्तुत एक अधिक कष्टसाध्य 
कार्य था विद्यप रूपस उन दशाक़ कलाकायंक लिये जा 
भागताय सम्कृति सामाजिक परम्परा आचार व्यवहार 
खद्-भूषा आदिस भलीभाँति पर्ि्रित नहां हैं तथापि भारतीय 
सम्स्‍्तिकी अमर काव्यकति रामायण क प्रभावसे प्ररित हाकर 


अड्डू ) 


* अकयरके राम सीय प्रकारके सिक्के « 


३९९ 
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सावियत-भाएतविद्याविद्‌ श्रीमती नतालिया गुसवान 
एक रंगमशीय सस्करण १९६० म॑ तैयार किया। 
खत नतालिया गुसवाने यह लिखा है--'जो अपने सम 
कालीन लोग जितनी बार ग़मायणकी कथा सुनाय॑ उसे 
चाहिये कि चह उसके मुख्य गुण सत्यकी विजय उम सत्यकी 
जो कोई सपझौता नहीं करता अथवा कोई छुट महीं दता वह 
सत्य जा मानवीय भावनाआका, भारतीय सम्ब््धाका सत्य 
है--थनाये रुवे। जब मैंने व्ाक लिये इस नाटककां 
लिखनवा निश्चय किया तो इसी लक्ष्यका अनुमरण किया। 
'गरमायण' नाटककों. मंझित करनेक लिये इसक 
निर्देशः मग्ीतकार, मृत्य रचनाकार तथा अभिनता-- 
सभीक! भारत उसकी संस्कृति, कला वश भूषा तथा 
तौर तरीकॉका गहय अध्ययन करना पड़ा। उन्हे एक प्रकारस 
हर चीजका अध्ययन करना पड़ा जा इस महान्‌ भारतीय 
महाकाय्यकों मद्भपर प्रस्तुत करन सहायक रहा। मरूपसी 
गमायणके रचनाकार नतालिया गुमबान बताया कि रामायणक 
उच्च नैतिक प्रत्तिमानों तथा उसका चारगाथाओन मुझ 
अन्यध्रिक आकष्ट किया तथा मुझ इस यातकी इच्छा हुई कि 
इसका सदश अपन देशवासियाका प्रटान किया जाय। प्रत्यफ 
ग्ष्का अपना एक़ वीरतापूर्ण ग्रन्थ ह लकिन उनर्मस काई भी 
भारताय प्राचीन काव्य 'ग़मायण के समान उच्च नतिक 
आटयों तथा कठार आत्मानुशासनस ओतप्रात नहीं। 
नाटकक सगातकार एमू० ए* बालसन्याल तथा 
उथत्वमाकार वी० पी बर्मेहस्तर और एल० एन प्रिकुरोवाका 
भाजीय घुर्ना और ल्यॉंका सगीतर्म अभिव्यक्ति प्रदान करनके 
लिये दर्जना रिकाड सुनन पड़। इस माटकके सत्रम प्रथम 
अछबूसर बी काल्‍्माण्य थे हकिन उनकी मृत्युके पथात्‌ 


गयादी पश्निकावने यह स्थान ग्रहण किया जो रामकी मुख्य 
भूमिका अदा करत है। कलाकारान कई मासतक परिश्रमकर 
भारतीय आचार-व्यवहार नृत्य शैलियों भारतीय भाव 
भगिमाआओँका अध्ययन और मनन कर इसे पूर्णता प्रदान की | 
इसस स्वत अनुमान लगाया जा सकता है कि नाटकके मश्नी- 
करणपर कितनी तैयारियाँ करनी पडी हांगी। 

सगीत रचना--महान्‌ सोवियत-सगीतकार जिवानी 
मिखाइलावने रामायणके सगीतकी रचना की। इस विषयर्म 
उन्हान अपन उदार व्यक्त किय हैं। उनक कथनांका भाव यह 
है--- समायण कं विषयपर सगीत रचनकी इच्छा मेर मनमें 
बहुत दिनासे थां। महाकाव्याकी कारिम॑ यह रचना अपने 
बर्णनकी तीव्र भावनात्मकताकी दृष्टिस विशिष्ट है और किसी 
साहित्यिक कतिकों संगीतयद्ध करनम॑ यह बात बहुत 
महत्वपूर्ण हाती है। किसी अन्य सगांतकारकी तरह इस 
बातका जाननके लिये में दिलसे यह चाहता था कि सोवियत 
श्राता भारतक शास्त्रीय सगीतकी समृद्धताको पसद करें, 
उसका मम्मान करें और उसकी प्रशसा कर। मुझे प्रसन्नता है 
कि गमायण का सगीत रचनाम मुझे सफलता मिली है। 

सावियत नृत्य-मण्डलीने रूसके अतिरिक्त अबतक 
जर्मनी चुलगारिया कनाडा अमरिका नीदरलैंड आदि देशॉमें 
रामायणका सफल अभिनय प्रटर्शन कर वहाँके लार्खा लोगोंम॑ 
रामके प्रति अपनी असीम भक्ति पेदा की है। इस तरह 
रूसी जनतामें श्रीगमक प्रति अगाध प्रम और भक्ति हे और 
उनके चरितिन उस सुदूर देशकां जनताको भी अत्यधिक 
अभावित और उनके उघ आदर्शोपर चलनेके लिये अनुप्राणित 
किया है। 


_७०+९ै० ९++ब्रीलक, 
अकबरके राम-सीय-प्रकारके सिक्के 
(भीठाकुरप्रसादजी यर्मा) 


जे अकेबल अपन शासन कालके अन्तिम वर्षर्म राम 
अकारक सिक्के चलवाय थे। ये सिक्के इस दृष्टिसे 
आह हैं कि इनपर न केवल मागरी अक्षरोंमें राम सीय 
५ अछ्लित है बल्कि इनके पुराभागपर राम और मीताकी 
उकृतियाँ भी उत्कीर्ण है। इसके पूर्व किसी भी मुसलमान 


ज्ञासकने मानव आकृतियाँ ही नहीं, पशु और पक्षियोंकी 
आकृतियोंको भी सिक्ॉपर उत्कीर्ण करानेका साहस नहीं किया 
था। यह 'राम सीय मुद्रा इस दृष्टिसे और भी महत्त्वपूर्ण हो 
जाती है कि राम और सीताकी आकृतियोकों पुरोभागपर 
अड्डित किया गया है जो सदैव केवल कलूपके'छिये ही 


ही 


शी 
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सुरक्षित समझा जाता है । यह बात इस तथ्यको उजागर करती 
है कि अकबरने रामकी आकृतिका पुराभागपर स्थान देकर 
उनकी ईश्वर॑य महत्ताको स्वीकार किया था। 

राम-सीय सिक्के-- 

इस समय इस प्रकारके केवल तीन सिक्क प्रकाशमें आ 
सके है जिनम॑ दो सोनेको अर्थ माहर॑ हैं। इनमेंसे एक 
प्रिसिपक सम्रहमें थी जा अब्ब त्रिटिश म्यूजियम है तथा दूसरी 
कबिने डि फ्रॉसमें सगृहीत है। तीसय सिक्का चाँदीका अठन्नी 
ह॑ जिसकी लखनऊके जे* क अग्रवालन प्राप्त किया था और 
इस समय काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यके सप्रहालय भारत- 
कला भवनम॑ है। अभी हालहीमें नागपुरक श्रीप्रशान्त पी० 
कुलकर्णनि सूचित किया है कि एक अन्य सिक्का जबलपुरक 
श्रीदिलीपशाहक व्यक्तिगत सग्रहमें ह॑। उपर्युक्त त्तीन मिक्कोंका 
विवरण इस प्रकार है। 

(१) ब्रिटिश म्यूजियम लन्दनका सिक्का-- 

घातु--स्वर्ण, भार--७४-०० ग्रेन आकार--०-८ 

पुरोभाग--विंदु युक्त वृत्तम॑ दो आकृतियाँ-- (१) एक 
पुरुष तीन कंगूरवाला मुकुट पहन घनुप और बाणसहित 
(२) एक नारी जा अपने चहरपर घूँघट किय है। टेख-- 
अनुपस्थित । 
पुशभाग 


बा पृष्ठभाग 





9७२ 


रामसीय प्लिक्का (स्वर्ण) ब्रिटिश म्यूजियम लत्दन 
पृष्ठ भाग--विंदुयुक्त वृत्तमं अरत्ी लख ५० इंगही 
फरवग्दान रतावल्‍लग्रैस अन्व्कृत (बां एम सी मुगल्स 
पृष्ठ ३४ मे १७२ प्टट ५ १७२)। 
(२) केबिन डि फ्रासका सिक्का-- 
धातु--स्र्ण भार और आकार अनुल्लिखित। 
पुराभाग--पूर्ववर्तीकी भाँति किंतु आकृत्तियांऊ सिरक 


पृष्ठ-भाग--पूर्ववर्तीकी भांति (पी एम* सी , खण्ड २ 
प्लेट २१ २म॑ चित्रित) । 

(३) भारत-कला-भवनका सिक्का-- 

घातु--चाँदी, भार--८१ ग्रेन आकार-- ७५' 

पुरोभाग--बिन्दुयुक्त चृत्तम दा आकृतियाँ-- 
(१) एक पुरुष-आकृति जिसक॑ बायें हाथमें धनुष है 
(२) एक नारी-आकृति। दानों दाहिनी ओर चलते हुए। 
धनुर्धरके सिरपर मुकुट घुटनातक लटकता हुआ जामा तथा 
एक पटका जिसके दोनों सिरे आगे और पीछे लटक रह हैं 
पीठपर बाणासे युक्त तर्कश नारांक दाहिने हाथम॑ फूलांका 
एक गुच्छा (2?) जा पीछेकी ओर है और दूसग हाथ मामनकी 
आर है तथा उसमें भी फूलॉका गुच्छा (2) है। वह तग 
चोली तथा ढीला लहंगा पहने है जो टखनतक लंबा है। 
आकृतियॉफ़े ऊपर नागरी लूस “राम सी(य) ' है। 





रामसीय सिक्का (रजत) (पुणे भाग) भारत कला भवत 

इन सिरकक पुरोभागक॑ सम्बन्धमें यह ध्यान दनवी बात 
है कि सानक सि्कॉपर रामका घांती और उत्तराय तथा सावाको 
चाली और साड़ी पहने दिखाया गया है जा परम्पयगत हिन्दू 
यश है. क्तु चाँदीके सिकपर ग्रम और साता मध्यकालान 
पुरुर्षा और स््रियाकि सेज्ाम॑ हैं। दानों ही उपप्रकारामें सीताकर 


/६ 


ड़ 


भट्ट ] 
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चूडी पहन दिखाया गया है। ग़मक सिरपर मुफुट इस कालक 
हिदू दववाअक सिसपर बनाये जान॑वाले मुकुट जैसा हां है 

पृष्ठ भाग-साद वृत्तम और ल्तावल्लरी युक्त 
पृष्ठपूमिम अरबी छस 'इलाही अमरदाद (जै* एन एस 
आई वाल्यूमड पृ ६९)। 





गप्नसीय सिक्का (रजत) (पृष्ठ भाग) भारत कला भवन 
जहातऊ इन सिक्काकी प्राप्तिका प्रथ है सत्से पहले 
ब्रिटिश भ्यूजियमका सिक्का हो प्राप्त हुआ था जिसक 
भुाभागपर किसो भी प्रकारका छूस नहीं है. जिससे उन 
आकृतियाकी पहचान की जा सकती | इसी कारण १८९२ मं 
जब स्टनहो न पूलन सबस पहल इसका यर्णन किया ता 
ले ही इन आकृतियांक सम्बन्धर्म बद्र दिग्भ्रमित हा 
ल्‍॥ उस समय कोई भो इतिहासकार यह साच भी नहीं 
सकता था कि काई मुसलमान शासक बह फितना ही प्रयुदध 
उद्यारमना वर्या न हे। किसा हिन्दू टेबताजा आउतियारल 
मिकको प्रचारित कर सकता | लन पूठ लिसता है-+ एफ 
अन्य सानेका सिक्का जिसपर टक्सालका नाम नहीं 7 एप 
अकु्घारी धनर्थकों विचित्र आकृतिस युक्त ४ जिसयी 
पैतुपकी प्रत्यज्ञा चढ़ी हुई है और तीरॉंस भय बग्बश 
पीछ एक मारा है जा अपन चाहपर टया बैंघट धर 

पकड़े है। यह वाजापुर्क राजाक समर्पण (हिजी १०१३ 
तिथि) को सतर्भित कर सकता # सिम ठसा 


अपनी पुत्रीको अक्बरके पुत्र ग़जकुमार दानियालका दुल्टनक 
रूपमें दिया था। लकिन विन्सट स्मिथ इस सुझावपर संदह 
प्रकट करते € क्याकि दानियाल १६०४ ईन्क अप्रैल महीनेमें 
मर चुका था। यह घटना अकंबरक शासनके ४९ व॑ वर्षमें 
पड़ती है न कि ५० व॑में ) आग चलकर आए बी० ह्वाइटहेडको 
कंविन डि फ्रासम॑ एक ऐसा ही सिका मिला जिसवां उन्होंने 
अपने पूरक प्लेट-सण्या २१ २ में छापा है और उसमें पुऐोभाग 
पर मागरी लेख 'राम साय उत्कीर्ण है। इस प्रकार उन्होंने 
निधित रूपसे इन दोना आकतियांकी पहचान ग़म और मीताके 
रूपम॑ की । 9० वासुदेचशरण अग्रवालन इनकी पहचान पुन 
और जारदार ढंगसे की जब उन्होंने चाँदीकी अठनीका वर्णित 
किया। उन्हांन लिया है कि 'राम सीय' प्रकास्का सोनेका 
सिक्का अति बिएल मुगल सिक्का है. किंतु चाँदीम॑ यह अपनी 
तरहका अफ्रेला है। 

रामभक्त अकमबर-- 

अकबरकी हिन्दू धर्मके प्रति कैसी अभिरुचि थी इसपर 
इतिहासकारोंने विशेष प्रकाश डाला है। अकंबले १५९१ 
ईम॑ बाल्मीकिणमायणका फारसी अनुवाद बदायूँनीसे करवाया 
था। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्मावलम्बी अनंक सर्तों विद्वानों 
और पढितास उसकी धर्मचर्चा होती रहती थी। इस प्रकार 
अयबरकी आस्था राम और रामकथापर ए गयी हो तथा बह 
राम भक्ति करने लगा ऐ तो कोई आशर्यकी बात नहीं है। डॉ० 
यासुदंबशरण अप्रवाल डॉ* आनन्दकृष्ण तथा डॉ. निसार 
अहमद जैसे विद्वाननि राम सीय लेखक अधधी भाषाका 
मानकर उसपर तुलसीदासफे राम यरितिमानसया प्रभाव दूँढ़न 
का प्रसास किया है। पिंचु उन यए अभिमत स्वीकार नहीं 
किया जा सकता गयांकि से शब्ल बेयल अपपधो क्षत्रतक ही 
सीमित हीं थे स्ॉलए एगाभग समझ उत्तर भारतम॑ इनका 
अयछा था। यास्‍्ावर्ग रामभति आन्लेएन जो तुल्सीदासवे 
बहद्ृत पाछेगे ही उतर भाराम॑ प्रवण्ित ए गया था मे र्सतान 
जिस भाषायों प्रगोग किया है, या! उगीया अंश है । तुएसी 
शा आवशशें पता सगयाटी। थे और उनका अभाव 
आयशा पह।जी साभाया सात की पम #। यहि किसी 
गंतमा प्रभाव गाता ही शो ही माशम्मा अप्रशास भी यह व्यक्ति 
के सेवी ही जियो प्रभाष अपखस्पर पड़ा सह फक्शजा 
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सकता है। किंतु रामभक्तिकी जो धाय सत रामानन्दन चलायी 
थी, उसका प्रभाव उन हिन्दू दार्शनिकों और विद्वानॉपर अवश्य 
पड़ा होगा जो अकबरके निकट सम्पर्कर्म आते थे और उन्हींस 
अकबरको ग़मभक्तिकी प्रेरणा भी मिली होगी। 

इस प्रकार हम नि संकोच यह धारणा यना सकते हैं कि 
अपने जीवनके सध्या-कालमें अकबर हिन्दू-धर्मकी आर 
आकृष्ट हुआ और उसके हृदयर्म भक्ति-भावना जाम्रत्‌ हुई। 
इसकी पृष्ठभूमि काफी दिनसे बन रही थी। प्रशासनिक 
कार्योमें उसने संक्रान्तिके दिनसे प्रारम्भ होनेवाले पश्माडको 
प्रारम्म किया। अपने शासनके ४५वें वर्षर्म असीरगढसे 
बाजके चित्रसे युक्त आधी मुहरका प्रचलन करवाया जो 
मुस्लिम संसारके सिक्ॉपर जीवघारीका पहला चित्रण था। 
इसके बाद उसने लगभग ५ बर्षोतक अपने साथियाँकी प्रति- 
क्रियाका निरीक्षण किया तथा आश्वस्त हो जानेके बाद अपने 
'शासनके ५० में वर्षमें हिन्दू देवता गम और सीताक॑ चित्र 
अपने सिक्कोपर बनवाये। फरवरदीन ५० वें बर्षका पहला 
महीना था और सम्भवत यह वर्षका पहला दिन था जबकि 


उसने सोनेके 'रम-सीय सिक्कोंका प्रचलन किया । इसी वर्षके 


तीसरे महीने (खुरदाद) में ठसने बतख प्रकारके सिक्ष जारी 
कराये तथा पाँचवें महीने (अमरदाद) में “यम ,सीय प्रकारकी 
चाँदीकी अठन्नी प्रचलित करवायी | यहाँपर यह उल्लेखनीय 
है कि इसी बर्षके आठवें महीने (अबान) में ६३ बर्षकी 
आयुर्में सम्मवत विष दैनेके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। 
अपन इन सिक्कोपर उसने राम और सीताको पूर्ण ईश्वरीय 
मान्यता दी। इन सभी बातोंको ध्यानमें रखते हुए यह मानना 
पड़ेगा कि अकबर अपने जीवनके अन्तिम दिनमें रामभक्त घन 
गया था। इस प्रकारकी परिस्थिति सर्वथा अनजानी नहीं है 
क्योंकि अनेक मुसलमान भक्त हुए हैं जिन्होंने इस युगमें हिन्दू 
देवी दवताआंके भक्तिके गीत रचे। इममें उसके स्वयंके 
दरबारी भी सम्मिलित थे। लेन-पूलने सत्य ही लिखा है कि 
यदि अकबरक कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रपौत्र औरगजेबने उसकी 
नीतिको उलट न दिया होता तो भारतीय सस्कृतिका इतिहास 
और उनका स्वरूप कुछ और ही होता | 


>री0-३+९+सॉरक 


रामटका 
(डॉ श्रीमेजर महेशजी गुप्ता) 


शामटंका कोई सिक्के नहीं हैं किंतु भारतीय मुद्राद्माम्बमें 
इनका विदिष्ट स्थान है। इन टकाओमें घित्र भित्र दवेताअकि 
चित्र उत्कीर्ण रहते हैं। इन टंकाओंकि साथ धार्मिक आस्था एवं 
विश्वास तथा श्रद्धाका एक पवित्र आस्तिक भाव जुड़ा हुआ है। 
अधिकतर ये पीतलके यते होते हैं कुछपर चाँदीकी पालिश 
होती है। कुछ चघाँदीके यने होते हैं। सोनेमें ये बहुत ही कम 
मिलते हैं। इनका आकार सिक्कॉँकी तरह गोलाई लिये रहता है 
और इसके दोनों ओर भगवानके चित्र और तिधि आदि टकित 
रहत हैं। कहीं-कहीं धार्मिक तीर्थ-स्थानोंपर ये आज भी मिल 
करते हैं। तीर्थयात्री इन्हें खरीद कर अपने घरम॑ पूजा स्थलर्म 
यो रुपये पैसेक साथ रख देते हैं। ऐसा विशधास है कि इर्न्ह 
घरम॑ रखनेसे सभी प्रकारकी सुख-समृद्धि बनो रहती है और 
कोई राग शोक नहीं होत। लाग देवताओंकी मूर्तिकी तरह 
चनकी पूजा भी करते हैं। बहुत समयस इनक्रा इसो तरह 

उयोग होता रहा है। 


ग्राय रामटकाआपर एक ओर राम दरबार और दूसरी 
ओर श्रीणम लक्ष्मण बने रहते हैं और उसम॑ एक तायेख भी 
टकित रहती है। जनताकी यह मान्यता है कि ये श्रीयमक 
समयके सिके हैं और हजारों साल पुराने हैं। 

यहाँपर श्रीरमसे सम्बद्ध बारह रामर्टका प्रकाशित किय॑ 
जा रहे हैं जो विभिन्न आकार-प्रकारके हैं-- 

(१) चौाँदीका टका-इस चाँदीक यन॑ टंकामें 
अग्रभागमें ग्म-लक्ष्मण सथा सीता सिद्दासपपर आसीन हैं 
और हनुमानजी दोर्मा हाथसे छत्र पकड़े खड़े हैं चारों आर 
दवनागरीमें कुछ लिखा है किंतु सारे अक्षर कट हुए हैं। भठ 
अस्पष्ट हैं। 

इस टकेक पृष्ठ भागमें राम लक्ष्मण सामने देखते हुए 
खड़े हैं वे वाय॑ हाथमें तीर तथा दाये फंघेपर कमान धारण 
किय है। गम लक्ष्मण तीर-कमानके साथ ही तलवार और 
दाल भी धारण किय हैं। तलवार तथा ढाल लिये हुए गमरका 


अड्डू्‌ ) * शरामटका + ड०३ 
शकश्रश्क्डफ ११६४ ह कह कफ ह हक कक कह फह ह हक ह ९४ हैक # कक # 5 7 # है ६ /९क 8६ ## फेज: है कह ह है ऋ-़फ एफ कक ४ / 76% छ ४ हक ४ ह। ५34 /40/// | हे 


अप्रभाग पृष्ठभाग अग्रभांग पृष्ठभाग 





* श्लीरामचर्द्ध हारणं प्रपद्ये * 


[ श्रीराम भक्ति 








बहुत हो कम दिखायी देते हैं। चारों तरफ देवनागरीमें अधूरे 


अक्षरोर्म 'रम लक्ष्मण जनक, जय बल हनमनक (अर्थात्‌ 
शाम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की) लिखा हुआ है। 

(३) चाँदीका रामटंका--इसके अग्रभागमें राम- 
लक्ष्मण दायें मुँह किये खड़े हैं। यायीं ओर अस्पष्ट कुछ इब्द 
हैं पृष्ठ-भागमें राम-सीता कुटीमें बैठे हैं ग़मका दाहिना हाथ 
आशीर्याद-मुद्रामें उठा है तथा सीता गमके सामने हाथ जोडे 
बैठी हैं। दायीं तरफ हनुमान्‌ और बायीं तरफ लक्ष्मण हाथ 
जोड़े खड़े हैं। ऊपर 'यम-सीता लिखा है। 

(३) घाँदीका रामर्टक--इस रामटकेके अग्रभागमें 
शाम तथा सीता सिंहासनपर बैठे हैं, सीता हाथ जोड़े गरदन 
झुकाये यमको ममन कर रही हैं। यम आशीर्वाद देते हुए 
अपना यायाँ हाथ उठाये हैं। लक्ष्मण बायीं ओर छलत्र पकड़े 
खड़े हैं। दायीं ओर हमुमान्‌ हाथ जोड़े खड़े हैं। नीचे “राम 
सात' (अर्थात्‌ यम सीता) लिखा है। 

पृष्ठ भागमें हवाम॑ उड़ते हुए हनुमानक्ये सूर्यको पकड़ते 
दिखाया गया है | हनुमानके नीचे पेड़ पौधे तथा पहाड़ अद्धित 
है। ऊपर 'हमान' (अर्धात्‌ हनुमान) लिखा है) 

(४) पीतछका रामरटंका--इसक अग्रभागर्म नौ खानेमें 
९ अड्डू--१ से ९ तक लिखे हैं जिनका हर दिशाम जोड़ १५ 
आठा है। + 

पृष्ठ-भागमें राम दरबारका चित्र है। राम-सीता 
सिहासनपर बैठे हैं ऊपर छत्र है बायीं ओर लक्ष्मण ठथा 
दायीं आर भरत और शात्ुप्न खड़े हैं। नोचे हनुमान्‌ हाथ जोड़े 
बैठे हैं। अधिकतर रामटकाओमें एक ओर शाम दरवार बना 
रहता है। 

(५) पीतलछका टेका--इस रामटंकाक अग्रभागमें 
चौथ पीतलके रामटेकाके पृष्ठ-भागके समान हो चित्र उत्कोर्ण 
है। पृष्ठ-भागमें गम लक्ष्मण हाथमें घनुप-बाण लिये खड़े हैं 
चारें तरफ देवनागरीमें 'ग़म-छछमन-जानक जबल हनमानक' 

(अर्थात्‌ गरम लक्ष्मण जानकी जय यालो हनुमान की) तथा 
काल्पनिक तारीख ५५१--४० लिखी है। 

(६) घाँदीका टंका--इसके अग्रमागर्म राम-लक्ष्मण 
सामने देखते हुए खड़े हैं गमक हाथर्म तीर सथा लक्ष्मणके 
हाथमें कमान है। नीचे काल्पनिक तारीस १७४० दी है चार्य 


तरफ दंबनागरीमें 'राम-लछमन-जानक जबल हममनक' 
लिखा है। पृष्ठ भागमे 'राम-दरबार' का चित्र उत्कीर्ण है। 

(७) पीतलका टंका--इसके अग्रभागमें राम लक्ष्मण 
सामने मुँह किये हुए खड़े हैं। रामके हाथमें तीर तथा 
लक्ष्मणके हाथमें तीर-कमान है। दंवनागरीमें 'रप लूछमन 
जानक जबल हनमनक लिखा है और तारीख १७४० दी है। 
पृष्ठ-भागमें 'राम-दरबार टकित है। 

(८) पीतलका टका--इसके अग्रभागमें शाम 
दरबारका चित्र टंकित है तथा ऊपर “राम राम' लिखा हुआ है 
और पृष्ठ-भागमें राम-लक्ष्मण सामने मुँह किये हुए खड़े हैं। 
रामके हाथर्म धनुष-बाण और लक्ष्मणक॑ हाथमें केवल धनुष 
दर्शाया गया है। नीचे काल्पनिक तारीख १७०० (अस्पष्ट) 
दी है। देवनागरीमें 'रम-लछमन जानक जबल हनमाका 
लिखा है। 

(९) पीतलका ट॑का--इसक॑ अग्रभागम॑ हनुमानूजी 
बाय॑ हाथमें पर्वत उठाय और दायें हाथमें गदा लिये हैं। पूंछ 
ऊपरकी ओर मुड़ी है सिरपर मुकुट धारण किये हवामें 
उड़ते से अड्डित किये गये हैं। इनके पाँवके नीचे घास-जैसी 
कोई वस्तु दिखायी गयी है। देवनागरीमें चारों तरफ 'रम भगत 
लंका दाहक हनुमान लिखा है। तारीख ५००० दी है। इसके 
पृष्ठ-भागमें राम-दरबारका चित्र टकित है! 

(१०) पीतल एवं घाँदीका पत्र घढ़ा रामटेंका--इसक 
अग्रभागर्म राम-दरबारका चित्र है तथा पृष्ठ-भागमें हनुमानजी 
खड़ी अवस्थामें हवार्म खड़ हैं। उनक पाँवक नीच और दोनों 
ओर पेड़ दीख रहे हैं दायें हाथम॑ गदा तथा बाय॑ हाथमें पर्वत 
उठाये हैं पूँछ ऊपर मुड़ी हुई है सिरपर मुकुट धारण किय हैं 
दबनागरोमें चाय ओर राजा रामसत लछमनक हममन ज 
(अर्थात्‌ राजा राम सीता लक्ष्मण हनुमान्‌की जय) लिखा है। 

(११) पीतलका ट॑ैका--इसक अम्रभागर्म भगवान्‌ 
चतुर्भुज शिव बाघके चर्मपर पालथी मारे यैठ हुए हैं। दायें 
हाथर्म त्रिशूल यायें हाथमें डमरू तथा अन्य दो हाथ सीनपर 
हैं। सिस्की जयसे गड्ढा निकल रही हैं। गलेम॑ सर्प मस्तकपर 
तासय नेत है। देवनागरी्म 'दिवाय नम जैसा कुछ अम्पष्ट 
टैकित है। पृष्ट-भागम राम दरवारका चित्र है। 

(१२) पीतलका टंका--इसक अप्रभागमें जगन्नाथ 
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+ श्रेतामें राम अबतारी, द्वापरम॑ कृष्णमुरारी * 
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सुभद्रा और बलगम--य तीनों सामने मुँह किये खडे हैं। नीचे 
दवनागरमें श्री श्री जगन्नाथ स्वामी' टकित है। पृष्ठ-भागमें 
राम दस्बार बना हुआ है। 

इस प्रकार उपर्युक्त गमंटेका अलग-अलग धातुओंमें 
अलग-अलग समयपर भिन्न भिन्न धार्मिक स्थानसे बनकर 


निकले हैं। ग़म-दस्बारक॑ साथवाले हनुमान्‌ अयाध्याके हैं और 
श्रीजगन्नाथवाले दक्षिणके हैं। आज्ञा है इन टकाआंके ज्ञानसे 
उनका महत्त्व समझम॑ आयेगा और रामोपासना तथा रामभक्तिक 
विविघ आयामा एवं उपायां तथा साधनांका परिचय प्राप्त होगा। 

(डॉ श्रीमती इयामला गुप्ताक व्यक्तिगत सग्रहसे) 


३ आए आल 
त्रेतामे राम अवतारी, द्वापरमे कृष्णमुरारी 


भगवान्‌ श्रीशम जब समुद्र पारकर लंका जानेके लिये 
समुद्रपर पुल माँधनेमें सलग्न हुए, तब उन्होंने समस्त बानरोंको 
सकत क्या कि 'वानरों | तुम सब पर्वतोंसे पर्वत खण्ड 
ल्मआ जिससे पुलका कार्य पूर्ण हो। आज्ञा पाकर वानरदल 
भिन्न भिन पर्वतोपर खण्ड लानेके लिये दौड़ चले और अनेक 
पर्ववांस बड़-बड़े विशाल पर्वत-खण्डॉको लाने लगे। नल 
और नाल जो इस दलपें शिल्पकार थे उन्होंने कार्य प्रारम्भ 
कर दिया। हनुपान्‌ इस वानरदलर्म अधिक वलझाली थे। वे 
भी गांवर्धन नामक पर्वतपर गये और उस पर्वतको उठाने लगे 
परंतु अत्यन्त परिश्रम करनंपर भी बे पर्वतराज गोवर्धनको न 
उठा सके। हनुमानको निय॒श देखकर पर्वतराजने कहा-- 
'हनुमान्‌ ॥ यदि आप प्रतिज्ञा कर कि भक्तशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीगमके दर्शन करा दूँगा तो मैं आपके साथ चलनेको तैयार 
हूँ।' यह सुनकर हमुमानने कहा--'पर्वतराज ! मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलनपर श्रीयमजीका 
दर्शन कर सकेंगे।' विश्वास श्राप्त कर पर्वतराज गावर्धन 
हनुमानूजीके करकमलोंपर सुशोभित होकर चल दिये। जिस 
समय हनुमानजी पर्वतज़ गोवर्धनको लेकर ब्रजभूमिपरसे आ 
रहे थे उम समय सेतु याँधनेका कार्य पूर्ण हो चुका था और 
भगवान्‌ श्रीगमने आज्ञा दे दी थी कि 'बानरों ! अब और 
पर्वत खण्ड न लाये जाये जो जहाँपर है वह वहींपर पर्वत- 
खण्डोंकों रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानराने जहाँ-के तहाँ 
पर्वत शिल्ठओंको रख दिया । हनुमानूजीने भी आज्ञाका पालन 
किया और उन्हें पर्वताज गावर्धनको चहौंपर रखना पडा । यह 
देख पर्वतराजन कहा--'हनुमानजी। आपने तो विश्वास 
दिलाया था कि मुझे श्रीरामजीका दर्शन कगओग पर आप तो 
मुझ्ञे यहींपर छोड़कर चल जाना चाहते हैं। भला कहिय तो 
सही अब में पतितपाबन श्रीगमका दर्शन कैसे कर सकूँगा। 


हनुमानजी विवश थे क्या करते प्रभुकी आज्ञा ही एसी थी। 
हनुमानजी शोकातुर होकर कहने लगे-- पर्वतराज ! निराश 
मत हो मैं श्रीरामजीक समीप जाकर प्रार्थना करूँगा आशा 
है कि दीनदयालु आपको छानेकी आज्ञा प्रदान कर देंगे 
जिसस आप उनका दर्शन कर सकेंगे। 

इतना कहकर हनुमानजी वहाँसे चल दिये और ग्रमदलर्म 
आकर श्रीरामजीके चरणॉमें उपस्थित हो अपनी “प्रतिश्ञा 
निवेदन की। श्रीयमजीने कहा-- हनुमान्‌। आप अभी जाकर 
पर्वतराजसे कहिये कि बह निराश न हों। द्वापरमें कृष्णरूपसे 
उन्हें दर्शन हागा। हनुमानजी तुरत ही पर्वृतराज गोवर्धनके 
पास गये और जाकर बोले-- पर्थतराज । भगवान्‌ श्रीरामजी- 
की आज्ञा है कि आपको द्वापरमें कृष्ण-रूपसे दर्शन होंगे। 

द्वापर आया। भगवान्‌ श्रीगमने श्रीकृष्णरूप धारणकर 
ब्रजर्म जन्म लिया। एक समय देवताओंके राजा इन्द्रन 
व्रजवासियोंद्राण अपनी पूजा न पानेके कारण क्रोधातुर हो 
च्रजको समूल नष्ट करनेका विचार करके मेघोंको आज्ञा दी कि 
आप ब्रजमें जाकर समस्त ब्रजभूमिको वर्षाद्वार मष्ट कर दो। 
मैघ देवराज इन्धरकी आज्ञा पाकर ब्रजपर मूसल्ाधार जल 
बरसाने लगे। 

अतिवृष्टिके कारण ब्रजमें हाहाकार मच गया। समस्त 
ब्रजवासी इन्द्रके कोपसे भयभीत हाकर नन्दबाबार्क घरकी 
ओर दौडे। भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--'व्रजवासियो ! घैर्य 
घारण करो इन्द्रका कोप आपका कुछ न कर सकेगा आओ 
हमारे साथ चलो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गाप तथा ब्रजबालाआँ- 
सहित गोवर्धनकी ओर चल दिय। पर्वतसज गावर्धनओ दर्शन 
देकर अद्जुलिपर घारण कर लिया और समस्त त्रजवासियाका 
अय हर लिया तश अपने वचन एवं सेवक हतुमानकी ग्रतिशा 
भी पूरी की। 


आधा औिजज 


» श्रीरामचद्धे शरण प्रपद्े « 


अमाआ डक न हक; 


[ श्रीराम भक्ति 
हम हड़ # जन 7१8 जरा अंक जे हक़ # 5 # ह हज ह 7 हहफ 
नम्नर निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना 


जड़ चंतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ 


४०६ 


हक कह फाड़ हरफ कहा ज क अजऊ | 














अकारण-करुणा चरुणालय भगवान्‌ श्रीगमक स्वरूपमें 
जड चतनरूप सम्पूर्ण चसचर जगत्‌का सर्वप्रथम प्रणाम करत हुए 
आज हम पाठकोंकी सेवामें इस यर्ष “कल्याण क विश्पाडुक 
रूपम॑ श्रीरामभक्ति-अड्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। 
श्रीशम भारतीय सस्कृतिके प्रतीक हैं और भारतवासियोंक 
जीवन हैं। श्रामकों परक्रह्यका अवतार माना गया है जा इस 
जगतूमें मर्यादाओकी रक्षाके ल्यि अवतरित हुए। सटाचार 
संस्थापन और धर्मसरक्षण हो उनका मुग्व्य उद्देश्य था। घास्तवर्म 
श्रीगमका जीवन ही भारतकी संम्कृति हैं। इसी कारण भगवान्‌ 
श्रीगमकी कथाका प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जन मानसर्म 
सर्वाधिकरूपसे हांता रहा हैं। बंद पुयण और इतिहासम॑ भगवान्‌ 
श्रीगमकी कधाओं और लीलाओंका बर्णन सर्वत्र व्याप्त है। उनके 
जीवन चरित्रको घटनाएँ, लोलास्थल लक्षण और उनक चिह 
जिनका यर्णन शास्त्रोम मिक्ता है व॑ आज भी उपलब्ध हैं 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीगयमका अवतार, उनकी छीलाएँ और उनकी 
क्रथाए कंपोलकल्पित नहीं यल्कि वास्तविक हैं और भारतीय 
जन मानसकोी सर्वाधिक श्रद्धाकी प्रतीक हैं। 
श्रीयम परिपूर्णतम ईश्वर तो हैं ही साथ ही पूर्ण मानव भी हें। 
उनके लीलाचरिम जैसे एक ओर भगबत्ताका अश्ेप वैचित्र्यमय 
लीला बिलाम है वैसे ही दूसरी आर मानवताका परमात्कर्प प्रकाश 
है. अनन्त ऐश्वर्कके साथ अपरिसाम माधुर्य अनन्तवीर्यक साथ 
मुत्रि मन माहन अनुपम नित्य-नव सौन्दर्य बद्रवत्‌ न्याय 
कठारताक्े साथ कुसुमवत्‌ प्रम-कामछता समस्त विषमताओंके 
साथ नित्य सहज समता--इस प्रकार अगणित परस्पर विरोधी 
भावां और गुणांका युगपद्‌ विलास है। 
मर्यादापुरुषात्तम भगवान्‌ श्रोगमन॑ भारतकी इस पवित्र भूमिपर 
अवतरित हाॉकर समग्र भारतीय संस्कृतिको अध्यात्मभावासे 
अनुप्राणित कर दिया है। केखल भारतकी राष्ट्रिय-सामाक अंदर ही 
नहीं किमी भी दद्ममें जहाँ भा भारतीय सम्कृतिन अपना प्रभाव 
बिस्तर किया सर्वत्र ह श्रोगम और श्रोग्रमकी लीलाकचाने 
जनताक हृदय पटलपर अधिकार स्थापन किया और इंश्वरको 
मनुष्यक अति समीप लाकर उपस्थित कर दिया। 
मर्यदापुरुपातम भगवान्‌ श्रग्ममक गुण और चरित्र इतन 
>ौचयपूर्ण हैं कि ये सम्पूर्ण प्रजाऑपर अपनों अमिद छाप 
इत है। इसील्म्यि गमतन्य सुख चात्तिका एक अ्र्झ प्रतीक 
रामशज्यक सम्बन्यं कहा गया है कि-- 


खरनाश्रम निज निज धरम निरत खेद पथ झमोग। 
चलहि सदा पावहिं सुखहि महिं भय सोक न ग्रेग ॥ 

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापाता 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। घलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
राम भगति रत मर अरु मारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहिं. कवनिउठ पीण। सत्र सुंदर सब विरूज सरीरागा 
नहिं दरिद्र कोड दुस्ी न दीना। नहिं करोड अवुप न छक्कन हीना ॥ 
सब निर्देभ धर्मरत पुमी।नर अरु भारि घतुर सब गुती॥ 
सब गुनम्य पहित सब ग्यानी। सब कृतम्थ नहिं कप्ट सयानौ॥ 

सब लोग अपने अपन यर्णाश्रमके अनुकूल वेदमार्गपर 
चलते है और सुस्त पात हैं। भय ज्ञोक ग्रेग तथा दैहिक दैविक 
और भौतिक ताप कहीं महीं है। राग इप काम-क्रोध छोभ माह 
झूठ कपट ग्माद-आल्स्य आदि दुर्गुण दसनेको भी नहीं मिलत॑। 
सय लाग परस्पर प्रेम करते हैं और स्वधर्मम दृढ़ हैं। धर्मके चारों 
चरणों--सत्य ज्ञौच दया और दानसे जगत परिपूर्ण ऐ। स्वपरमे 
भी कहीं पाप नहीं है। ख्री पुरष सभी रामभक्त हैं और सभी परम 
गतिके अधिकारी हैं । प्रजाम॑ न छोटी उप्रमें किसीकी मृत्यु रात है 
न कोई पीड़ा है सभी सुन्दर और नीरोग हैं। दरिद्र, दु सी दीन 
और मूर्ख कोई भो नहीं है। सभी नर नारी दम्भरहित धर्मपणयण 
अहिंसापरायण पुण्यात्मा चतुर गुणवान, गुणाका आटर 
करनेवाले पण्डित ज्ञानी और कृतज्ञ हैं। 

सभी उटार, पगेपकारी दूसरोंकों सेवामें रत और तन मद 
चचनसे एकपलीब्रती हैं स््रियाँ सभी पतित्रता हैं! ईभ्वरकी भक्ति और 
धर्मम॑ सभी नर नारे एसे संलग्र हैं मानो भक्ति और धर्म साक्षात्‌ 
मूर्तिमान्‌ होकर उनम॑ निवास कर रहे हाँ ! पशु-पक्षी सभी सुखी और 
सुन्दर हैं। भूमि सटा हरी भरी रहती है और वृक्षादि सदा फल-फूछे 
रहत॑ हैं। सूर्य चद्धमादि देवता बिना ही माँग समस्त सुस़दायी बस्तुएँ 
अदान करते हैं। सार देशरम सुर सम्पत्तियाय साम्राज्य छाया रहता है। 
श्रीसीताजी और तीनां भाई तथा सारी प्रजा श्रीगमकी सवामें हो 
अपना सौभाग्य मानते हैं। और श्रीयमजी सटा उनके हितम लगे 
रहते हैं। रामराज्यक्री यह ध्यवम्था महान्‌ आरर्ण है। आज भी 
संसासमें जय कोई किसी राज्यकी प्रशंसा करता है तो वह सबस ऊँदी 
अरसामें यही कहता है कि यस यहाँ तो दरामणम्य है। 

जिनके गु्णासे प्रभावित राज्यम॑ प्रजा भी इतनी गुपवात्‌ हे 
उनके अपने गुए और चरसर कैसे होंगे इसफा अनुमान यतते हो 


अड्डू । 


हृदय भक्तिसे गदद हो उठता है। भगवानक अनन्त गुणों और 
चसरेका जरा-्सा भी स्मरण मनन महान्‌ कल्याणकारी और परम 
चावन है। 
चालवर्म सदाचार, संयम सख्वार्थत्याग माता पिता एव 
अन्य गु“जनोंकी सेवा और उनका सम्मान परस्पर सौहार्द तथा 
प्रणिमाज्में भगवदयुद्धिवते भावना और उनकी सेवा भारतीय धर्म 
और सस्कृतिके आधार स्तम्म हैं। बर्तमान युगमें इन सभी आदर्श 
गुणेका जगतमें सावनीय हास हो रहा है सर्वत्र मर्यादाहोनता 
उज्तूद्डछता अनायार, दुशचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं 
व्यभिचाएका बोल्याला है। सर्त्यनिष्ठा अ्रह्मचर्य एवं मर्यादित 
जीवनका लोप सा हो रहा है। भोगल्प्सा अमर्यादित रूपसे बढ़ 
रहो है। परस्पर विद्वेष तथा कलह परस्वापहरण मुकदमेबाजी 
चोणे डकैता मार-काट जीव हिंसा घूससोरी एव स्वार्थपण्यंणता 
सोमाको पार कर चुक हैं। नवयुवकों एवं विधार्थियेमे 
अनुशासनहीनता . गुरुजनेंकि प्रति अवशा एवं उद्दण्डता 
खभावगत सी हो गयी है। आये दिन प्रकृतिके प्रकोषका शिकार 
बनना पड़ता है। इस सोचनीय हासकी गति अवरुद्ध हो और रण 
मायव-जीबनके परम उद्देश8यकी समझकर इसवी उपल्ब्यिके लिये 
अयक्नशील हों और मानव होकर मानय होनेकी याग्यता अर्जित 
करें--इसके लिय आवश्यकता है कि भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श 
चज़ि और लीएाकथाका स्मरण, चिन्तन एवं मनन तथा पठन 
पाठन किया जाय। भगवान्‌ श्रीयम भारतीय अध्यात्म धर्म 
संस्कृतिके आधार स्तम्म हैं और उनकी आगधना भाव प्रत्येक 
आलिकके घरमें होती है। इतना ही नहीं भगवान्‌ श्रीगमको जो 
व्यक्ति भगवानके रूपमें स्वीकार नहीं कर पाते ये भी उनके आदर्द 
गुणों और मर्यादित गुणकि प्रति नतमस्तक हैं। 
अत इस पुनीत ठद्देइयकों दृष्टिमें रखकर ही श्रीराम 
अड्डुके प्रफाशनका निर्णय ल्या गया। भगवान्‌ श्रीयमवी अनर्न्त 
अपर्सीम अनुक्रम्पासे इस अछ्ूूमें भगवान्‌ श्रीएम जो पयतार 
'ग्रद्म हैं निर्ुण निशकार और सगुण साकार हैं मर्यादा संरथापक 
तथा संरक्षक महापुरुष हैं. जा 'महामानव हैं आदर्श यजा हैं 
०५३८ सर्वकारणफारण हैं. जिन सय उत्पन्न हैं जि 
त हैं. जिनम सब छुछ समाया हुआ है तथा जिम 
अतिरिक्त और बुछ भी नहीं है ढही अगवान्‌, श्रीण्म और उनवी 
अभिन्न झक्ति भगवती श्रीसीताफ माम, स्वरूप छीएा भागे 
आदर्श गुण प्रपाय एवं महत्य आदिका ताश्यिष विवेबा शो 
विस्तारसे हुआ ही है. इसके साथ ही श्रीगमभक्ति ण्य आमोपासातारे 
रन अर: क विवेचन श्रीगमभक्त और ठपामवायी यधाएँ 
किम महिमा और श्रीगमत धाबी व्थापपताणी 
शत भी कराया गया है। आपावाछस विविध गाया, 


न्‍ी 


» नप्न निवेदन और क्षमा प्रार्थना * 
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पुणाणोमिं तथा प्रन्थोमें रामकथाका विस्तार भाप्त होता है। जिनमें 
कल्पभेदके कारण कुछ वैभिन्य भी दीखता है। इसीलिये कहा गया 
है-- 'रामायन सत कीटि अपारा। तदनुजता: इस आड्डम 
विभिम शामायणों पुणणों तथा प्रन्थोंकी रामकथाओंकी भी 
यधासम्मव प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। देशके पिभित 
प्षेत्रॉपिं एव मिंदेशामि ग्रमकथाकी ध्यापकता दिखायी पड़ती है, 
जिसका विवेचन भी इसमें समाहित करनेका प्रयत्न किया गया है। 
श्रोशमभक्ति अड्डू'के लिये रामभक्तों उपाप्तकों तथी लेलफ 
महानुभाजेने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रटान क्या है यह अत्यन्त 
सराहनीय और अनुपम है। हमें आशा नहीं थी कि चर्तमान समयमें 
ब्रीषमभक्तिसे सम्बन्धित उच्चकोटिके ऐफ सुरुभ हो सर्कगे किंतु 
भगवल्कृपास इतने छेख और इतनी सामप्रियाँ प्रा हो गयीं कि उन 
सबको एक अड्डमें समायोजित फला सम्पव नहीं था|! फिर भी 
बिषयकी सर्वाद्नीणतापर ध्यान रखते हुए अधिकतम सामप्रियांका 
संयोजन करनका मप्र प्रयल अवश्य विया गया। मर्यादा 
पुरुषोत्तम भगघानू श्रीसीतारमके विशिष्ट उपासक भक्त संत और 
शिद्वान्‌ जो आज हमोरे सीच नहीं हैं. उन महानुभाषोंगरी कतिपयक 
अत्यन्त भहस्वपूर्ण टेस भी प्रागीन अह्ॉसे सौपृप्ठीत मर लिये गये 
है. जिससे हमार पाठकॉंकों उन विशिष्ट सेत महानुभावपि 
वविचागेंका भी एाभ प्राप्त हो सये। उन छैराक महानुभावोपे हम 
अत्यधिक कृतश हैं. जिएत चूपापूर्धा अपगा अमूल्य रामय 


और. छगाबर श्रीरामसे रम्यग्धित सामग्री ऐयार कर यहाँ प्रेषित फी है। 


हम उन समी साप्पूर्ण सामभीयो इस विशाप्ट्ों रथान 7 सके 
इसका हमें रेट है. इसग एमी दिंगशता ही सारण है पर्योफि हम 
निरपाय थे। इसमंते गुछ तो एए ही पिययपर आप ऐश हो कि 
कारण महीं छप सो। एधा पुर विएएुर्ण अप्छे एस पिएम्यरों 
आये जिनमंसे युछ छेणोंगों रथानाभावर भाएण पर्याप्त रद्षित 
मरा पढ़ा और पुछ हीं भी दिय णा स4। यद्यपि साधारण 
डाडम इनात पुए आपसे ऐगोंफी देनया प्रयास विया जा सपता 
है. फिए भी महुतश एथ अप्रगोशिंत ही रह साफ है, इसके हिये 
हम छिणय गहातुभागांरे हाथ जाए धितीत क्षमा प्रार्धी हैं। 

हमारे हुए पाउत गहाजुभावाओ शियायत है कि विशेषाद्धयें 
साध अधित परिशाग३ देगी साधाए अड्लावी सामप्री यम हा 
जाही है. इसलिये इस रर्ष लिपय और रामप्रीपी अधियशा होते 
हुए भी पैशल दस मांगता एए अड़ परिजिष्टाद्रार रुप साध 
द्वगा जा ए। है। भगवएपागे सिशेषाह्ग गधासाध्य शामभश्सि 
शाप्यभित शा गंभी सिगा। गगायाजा परनप्ा प्रयास किया 
गया है। 

हमे आप भा जे गा शताते हुए, हर्षवा अनुभव होता है 


है इुग गे शाधाएग आंधिता अड्भीवी पृष्ठ गत 
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» श्रीरामचद्ध शरण प्रपदे * 


[ श्रीरामभक्ति 
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बढ़ाकर ४८ कर दी गयी है जिसस आपको अब पहलेकी अपेक्षा 
कुछ अधिक सामप्री प्राप्त हा सकंगी। 
प्रसततावी बात है कि 'कल्याण'क ग्राहक इधर कुछ वर्षोंस 
चढ़ रह ₹ं। पिछले वर्ष लगभग २० हजार आहकाँकी वृद्धि हुई। 
इसलिय विशपाह्टुक दा यार संस्करण पुन छापने पड़े फिर भी 
सम्पूर्ण माँग पूथ न की जा सकी। हम भी “कल्याण'का प्रकाशन 
वितरण अधिक सख्याम॑ करना चाहते हैं जिसस अधिकाधिक 
लोग लाभान्वित हो सर्क॑ तथा सर्वमाधारणकी आध्यात्मिक रुचिर्म 
वृद्धि हा पर इस कार्यम॑ आपक सहयागकी भी अत्यधिक 
आवश्यकता है। हम यह चाहत हैं कि प्रत्येक पाठक 'कल्याण'का 
कम स-कम एक आहक अवश्य बनाय। इसस आप भी इस 
आध्यात्मिक पत्रिकाके प्रचार प्रसारम॑ सह्ययक हो सकेंगे। 
अब एम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य 
पवित्र हदयसत महात्माओं साधक भक्तों विद्वान लेखक 
महानुभावांक श्रांचरणॉमें श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं जिन्हनि 
बविद्यपाड्ूकी पूर्णतामें किचित्‌ भी योगदान किया है। भक्तिभावों 
और सद्विचार्एक अचार प्रसारम॑ वे ही मुज्य नरिमित भी हैं क्योंकि 
उन्हींके सद्धावपूर्ण एरं उच्च विचारपूर्ण लम्बांस 'क्ल्याण'का 
सदा शत्तिस्रात श्राप्त हाता रहता है। हम अपन विभागक तथा 
अ्सके अपने उन सभी सम्मान्य साथी सहयागियाँका भी प्रणाम 
करत हैं जिनके स्नहमर सहयागसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न ह सका 
है। हम अपना प्रुटियां तथा व्यवहार दोपके ल्यि उन सबसे 
क्षमा प्रार्थी है। 
श्रीगमभक्ति-अड्भ'क सम्पादनमें जिन भक्ता उपासकों संतों 
और विद्वान्‌ लखकाँस हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है उन्हें हम 
अपने मानस पररस विस्मृत नहीं कर सकत। सर्वप्रथम मैं 
समादरणीय पर श्रोछालविद्गैजी शाखो तथा प* श्रीमहाप्रभुछालजी 
गोस्वामीरे प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हानि विभिन्न 
शमायणॉकी ग्रमफथाओँके संकलनम॑ अपना यागदान किया। 
इसक साथ ही मैं डॉ श्रोभगवतीप्रसाटमिंहजीका विशेष आभारी 
है, जिनक प्रयासस हम॑ कतिपय गमभक्तोंकी गाथाएँ उपल्य्य हा 
सरकी। 'गापनके सम्पादक श्रीशिवकुमारदी गोयल तथा अन्य 
बतिपय महनुभावान भी इस कार्यम विद्प सह्याग प्रटान किया 
जिनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। अपन सम्पादकीय 
विभागक वयोवद्ध विद्वान्‌ प॒ श्रीजानस्यैनाथजी हार्मा तथा कुछ 
अन्य सत्यांगियोक्त अपक परिश्रमम ही यह विद्वपाड्र इस रूपमें 
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अस्तुत हा सका है। इसके सम्पादन, प्रूफ संशोधन चित्र निर्माण 
आदि कार्येमिं जिन जिन लोगांसे हमें सहायता मिली है ये सभी 
हमार अपने हैं उनको धन्यवाद देकर उनक॑ महत्त्वकी हम घटना 
नहीं चाहते। यास्तवमें 'कल्याण'क्ा कार्य भगवान्‌का कार्य है 
अपना कार्य भगवान्‌ स्वय करते हैं हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 

बस्तुत रघुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीगमचद्रजीके समान 
मर्यादारक्षक आजतक काई दूसरा हुआ नहीं। श्रीशम साक्षात्‌ पूर्ण 
परमात्पा हैं वे धर्मकी रक्षा और ल्लेगकि उद्धारके लिये ही 
अवतीर्ण हुए, परंतु उन्होंने निरन्‍्तर स्वर्यको एक सदाचारी आदर्श 
मानवके रूपमें ही प्रस्तुत किया। उनके आदर्श लीला चरित्रोंक 
पढ़ने सुनने और स्मरण करनेसे हृदयर्म अत्यन्त पवित्र भावोंकी 
छहर॑ उठने लगती हैं और मन मुग्ध हो जाता है। उनके प्रत्येक कर्म 
अनुकरण करेे योग्य ह। श्रीगम सदुणोके समुद्र हैं। सत्य सौहर्द 
दया क्षमा मृदुता धीरता वीरता गम्मीरता पराक्रम निर्भया 
विनय शान्ति तितिभा उपरति सयम नि स्पृहता भीतिज्ञता तेज 
ग्रेम त्याग मर्यादा-संरक्षण एकपन्नीब्रत प्रआास्क्रकता ब्राह्मण 
भक्ति मातृपितृभक्ति गुरुभक्ति भावृष्रेम मैत्री शरणाग्रतवत्सालता 
सरलता ख्ययहार कुशलता प्रतिज्ञा पालन दुष्टदलन सापुरक्षण 
निर्वरता छाकप्रियता अपिशुनता यहुज्ञता धर्मशता धर्मप्रशयणता 
आदि अनन्त गुर्णाका मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराममें समावेद्य धा। जो 
संसारके किसी एक व्यक्तिमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है। मांता पिता 
यत्धु मित्र ख्री पुत्र सेवक प्रजा आदिके साथ उनका जैसा 
असाधारण आदर्श बर्ताव था उस स्मरण करत ही मन आनन्दमग्र 
हो जाता है। श्रीणम जैसी लोकप्रियता कहीं देखनेमे नहीं आती। 
उनकी लौलाके ममय काई ऐसा प्राणी नहीं था जो श्रीणमरे 
अमपूर्ण मधुर बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो। 

इस बार श्रीग़रमभक्ति-अद्भ'क सम्पादन कार्यके अन्तर्गत 
अनन्त सदुणसे सम्पत्र श्रीमर्याटापुरुषांमके चिचन सतत और 
स्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा है. यह हमार लिय विशेष 
महत्वकी बात थी हमें आज्ञा है कि इस विदपाह्टके पठन पाठनसे 
हमारे सहृदय पाठकोंको भी इस पवित्र संयागका लाम अंवाय 
प्राप्त हागा। 

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके छिये आप सबसे क्षमा प्रार्थना 
करत हुए दोनवत्मल अकारण करुणा बर्णाह््य विश्ात्मा प्रभुऊ 
श्रीयरणोमें प्रणतिपूर्वक निवेदा करते हैं+- 
सीय शममसप सत्र जग जाती। यरई प्रमाम जोरि जुघ पातौता 
--राधेदयाम सैमकाी 

सम्पाटक 


. [(र] 
गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोंका सूचीपत्र 


ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें 

(९) पुछकोंके आईं पुस्तकक्ा कोड ने नाम मूल्य तथा मैगानेयालकय पूष पठा डाकघर, जिल्म पिन कोड आटि हिन्दी था अंग्रजीमें सुसपष्ट 
लिखें। पुलके पदि रेलसे मैंगधानी हां तो निकटतम रेलये स्दंशनका नाथ अन्य लिफना चाहिय। 

(२) कम से-क्म रू ५०० ०० पूल्यकी कुछ पुस्तककि आईरपर डिस्फाउन्ट देनेवी व्यवस्था है। डिस्काउन्टकी दर मूल्यके बाद / चिहृवाली 
पुछकेंपर ३०% एयए चिष्ठयाल्मे पुस्तकोपर १५७ है। अन्य सर्च--पैकिंग रेटभाड़ा आटि अतिरिक्त देय होगा। १००० ०० मूल्यस अधिकये पुस्तकें 
एक साथ चलान करनतपर पैकिंग खर्च नहीं लिया जाता दया रेसुमाड़ा घाद टिया जाता है। 

(३) झकस पेशे जानेवाली पुस्तकॉपर कप से-कम ५६ (न्यूनतम ५० पैसे) पैकिंग खर्च अंकित डाकसर्च तथा रजिस्ट्री/वी पी सर्च पुस्तकोंके 
यृष्यके अतिरिक्त देय है। डाक "रन एप सुरक्षित मिलनक लिय यी. पी /रजिस्ट्ीसे पुस्तकें मैगवायें । रु २०० ०० से अधिक मूल्यकी पुकॉंके साथ 
अप्रिय ग्रचि भजनेकी कृपा कर। 

(४) सूचोमे पुछतर्रक मूल्यके सामने यर्तमानमें छगनवान्त्र साधारण डाकखर्च (बिना रजिस्ट्री खर्चके) ही अकित है। बड़ी पुम्तकोंको रजिस्ट्रो/वी पी 
पो से ही मैगागा उचित है। बर्तमानमें अंकित डाऊखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री सर्च रु ६०० प्रति पैकेट (५ किटो बजनतक) दरस लगता है। 

(५) 'कल्पाण' मासिक या उसके विशेषाडरक साथ पुस्तक महीं भजी जा सकतीं। अतए्ब पुस्तकोंके लिये गीताप्रेस पुस्तक-विक्रय विभागक पतेपर 
“कल्याण के लिय 'कल्याण' कार्यालय पो गौताप्रेमके पतेपर अछग-अलछग आर्टर भेजना चाहिय । सम्बन्धित राशि भी अलग अलग भेजना हो उचिन है। 

(६) आजकछ ट्ाक्सर्च बहुत अधिक रूगता है। अत पुललकोंका आर देनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रतासे सम्पर्क कर। इससे समय तथा घनकी 
बचत हा सकती है। 

(७) विन्शॉमें निर्यातके घूल्य लथा नियपादिकी जानकागरी अलग सूचीपत्नमें उपलब्ध है। 
विशप--जो पुस्तकें इस सपय तैयार भहीं है उसके मूल्य इस सूचीपग्रयें अद्लित नहीं हैं अतएब कृपया उन्‍हें बादमें मैंगायें। पुस्तकोंके भूल्य, 
डाकसर्घ आरिपें परिवर्तन होनेपर परिवर्तित राशि देय होगी। 

व्यवस्थापफ--गीताप्रेस, गोरखपुर २७३००५ फोन न॑ (०५५१) ३३४७२१ 
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गीजा-सापक संजीवनी +-- (टोकाकर स्वापी १4 भरगवत्यमति लेखभहित सचित्र संजिस्त १५ 0 $ 
) गोदाक मर्मका समझने हंतु 42 (गुजगती) ९५ 8: 
लो एव सरल सुबध भाषप व3 (बीगल्ल) ८४४ 
हज पहराका सिर समिल् 6८6 एशर व4 (मण्ठो) ५ छू ४ 
५ अमलेकरण की] शीता--प्रत्यक अध्यायक माहाव्यसहिल सजिहर 
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ड्ा2 पाके? साइब (दो ख्ण्डोंय) 2006६ कि (मगठ़ी अनुब्) रत 
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75 श्रीमदवास्‍्घीकीय रापायण--सटीक, संजिलल 
(फ्रघय सउठ) हु ॥0. ८ 
7 हे (#लेय रह्ड) डभ ध ८४ 
ग् न केवल भाषय ५७ प्र १ 
अर ल्‍ः (मृलसजम) च्न्प 
के सुदर्काप्ड पूठमद्पू ९४ छ २ 
श्र अंग्रडे अनुद्यल 
सहित भोग--१ ९ 7 ८०% 
जिला घाग-२ ५ 98 ८ 
अ54 पंग--३ ६७५ 5 १९५० 
74 अध्यात्परामापण--संटीक स्यित्र समित्त [५] 
203 मूछ रामाषण-- छ 
अय्य घुलसीकृत साहित्य-- 
9 विउयपत्रिका--मरछ झावार्ष-अहिंठ कै पधा २२% 
१06 गीतावली-- है 8: कह 
4० दोइवली-तुजत ५ पएछ ९३० 
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77 हतुपाउदाहुक --स्पनुवा" ६४ 0 ६१% 
॥ए पार्वतीर्मगल--सए० घावार्ष सहित ३५८ ६ 
॥4 सैराप्पसंटीपरी--... «» ४५८ १० 
॥७ बदै रापायण-- घएछ १९ 
[पुएण उपनिषद्‌ आदि] 
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4] बूहदाउस, बड़ टपऐमे ९५. ४ २७ 
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जय श्रेग्रमझ बित्र कम संन्कय १०० प्रति हो भेजे जा स्ते है। फुटकर भेश्समें विश्क शणय्य हतसयें सम्भावत है। 


गत दैनन्दियों २० ०० रू ध्म १०० टिक कार्टूनमे भा उपल्िय है। 
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(५ त्रएणावति-- (हिन्दी) 
8... --(हपल) 
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389 भगवान्‌ और उसकी भक्ति 

७5 आवश्यक विक्षा-- 

3 मर्वोष्पदकी प्राप्तिका साधर-- 
08 दुर्गतिप्ते घघो-- (हिंदी) 

] --(पैगल्म) 

439 पहापाएसे घघों -- (हिच्दी) 
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शा -(ह) 
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250 अमोपशिवक॒षध--सानुता” 
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ध््च्च्ण्ल््् अर क00522॥ नाक :4॥42॥। 
यदि आप अपनी सब ग्रकारकी उप्नतिसहित भनुष्य-जीवनके एकमात्र लक्ष्य और परम ग्राप्तव्य-' भगवद्याप्ति या 
आत्मकल्याण की ओर अग्रसरित होना चाहते हैं तो कृपया गीताप्रेस, गोरखपुरका लोक-परलोक-सुधारक 
आध्यात्मिक साहित्य अवश्य पढ़े। इन सस्ती, सचित्र, शुद्ध और आत्मकल्याणकारी पुस्तकोको आप अपने लिये अधदा 
दूसरोंके वितरणार्थ मंगाकर सत्साहित्यके प्रचार-प्रसार मे सहयोगी बन सकते हैं। एतदर्थ सूचीपत्रमें अड्डित निर्देशोको 
कृपया एक यार ध्यानपूर्यक अवश्य चढनेका कष्ट करें। सम्भवत इन पुस्तकोके मेंगानेकी सदिच्छा अथवा सत्साहित्यके 
प्रधारका शुभ सकल्प भगवत्कृपासे कभी सहज उदय होकर आपकी आवश्यकता बन जाया 


कताप्रेसकी निजी दूकाने तथा स्टेशन-स्टाल, 


स्टेशन-स्टाल 
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(९) दिल्ली जबशत प्लेटफार्म न० १ (२) चपी दिल्‍ली प्लेट 

नं० ८ ९ (३) अन्तर्रज्यीय बस-अद्वा-दिल्ली। (४) विजयुऐव (पर 
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च्लेटफार्म हुद्धिर फोद्फा 

(४) कानपुर भीाप्रेम गोरखपुर की पुस्तक दूकान... ३५२३५१ च्सेटफरर्म म॑० १ (७) बाणणसी प्लेटफार्म नं० ३ (4) हद 

२४/५५ विरहाता रोड। पित्र २०८००१ न० १(९) कोट (राजस्थान) प्लेटफार्म न॑० १(३०) पढ़ता जबरन पुरी 


(५) चाएणसी गौताप्रेस कागज एजेन्सो (७! 
4९0९ नोचगिगा तर ५७१५१ (द्राती (११) हावड्ठा न्यू कॉम्लेक्स च्लेटफाम न॑० १८ के पाता 
(६)हरिट्वार भोताप्रेस गोरछपुरकी पुस्तक दूकान 
सब्जीमण्डी गोतीमाजाए। पित-२४९४०१ 
(७) आदिकेश गोताभयतर गद्भापार  पो स्वर्माश्रम। ३०१२२ 
पित २४९३०४ 


8005008 0०ए द्ाधाओ णा।ए[। 












































पुगलसराय मुजफ्फापुर आदिस्टेश्ों पर भी पुछताक स्थलशीएपुताशवा! 
अन्य अधिकृत पुस्तक विक्रेता- गीताग्रेस पुस्तक प्रधार केक 
गुलिवन बिल्डिंग जौहरी बाजार जयपुर ३०२००३ (फोन-_धि३) 


कल्याणका वर्तमान वर्ष ( जनवरी १ ९९४) की 
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अद्वित हैं। इच्चुकलत मंयाकर लाभ उठये। 
] 
क- “कल्याण! गीताप्रेस -गोस्फ५7 २७३० 



























॥प्रीरि ॥ 
“कल्याण ' का उद्देश्य और इसके नियम 
उद्देश्य 


प्रक्ि जन वैरा्य धर्मऔर सदाचार समन्यित लेखोड्ार जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत् करना इसका एकमात्र 
गे. है। 
' नियम 
भरदद्रक्ति भक्चरित, ज्ञान वैगाग्यादिईध्वरपरक, कल्याणमार्गरम सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखांके अतिरिक्त 
अध् विषयेकि लख 'क्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाँको घटाने-बढाने और छापने-न-छापनका अधिकार सम्पादकको 
है। अपुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखाम॑ प्रकाशित मतके लिये मम्पादक उत्तरदायी नहीं है। 
(केल्पाण' कावा्पिक शुल्क (डाक व्यय सहित) भारतवर्षम ६६ ०० (सजिल्दका७० ००) और भारतवर्षसे बाहर के लिये (नेपाल 
पूछा को छाड़कर) 09 $ 0 (दस डालर) नियत है। 
“कल्याण कानया वर्ष जनवसे आरम्भ होफर दिसम्यर तक रहता है, अत ग्राहक जनवरीसे ही यनाये जाते हैं। यद्यपि वर्षके 
दिमेभी महोनेमे ग्राहक यनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरी से उस समय तकके प्रकाशित ( पिछले) अड्डू उन्हे दिये जाते हैं।“ कल्याण” 
कै बावके किसी अडूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते ७ या तीन महानेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं। 
ग़हकोको बापिक शुल्क मनीआई अथवा बैंकड़ाफ्ट द्वारा ही भेजना चाहिये । वी०पी०पी० म॑ अड्डू विल्म्घसे जा पाते हैं इसके 
अतिरिर ग्राहकोंकों ची०पी०पी ० डाकशुल्कके रूपमें ५ ०० रपये अधिक भी देने पड़ते हैं। अत नये-पुराने ग्राहकों को चार्पिक शुल्क 
सगरप भेजकर अपना अट्डू सुरक्षित करा लेना चाहिये। 

(पथ कार्यालय प्रतिमास कल्याण दो-तौन चार जाँघ करके ही ग्राहको को भेजा जाता है। यदि किसी मासका अड्डू समयपर न 
तो अरे डाकपस्से लिखा-पढी करनी चाहिये। यहाँ से जो उत्तर मिले यह एगार यहाँ भेज देना चाहिये। वाज्छित अट्ड प्राण 
एन की दाम हो पुत भेजा जा सकता है। 

सूचना कम-से-कम १५ दिनकि पहले कार्यालयम पहुँच जानी चाहिये। पश्नेमें 'ग्रहक-सख्या', पुराना और नया 
हो वा स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षर मे लिखना चाहिये। यदि महोंने-दौ-महीनेके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको 
लिखकर अहू प्रात कर लेनेका प्रवन्‍्ध कर लेना घाहिये। पता बदलने की मूचना न मिलने पर अथवा पर्यात विलम्बसे मिलने पर 

उ धान पोषर जनेकी दरशामें दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। ग्राहकोकों 
ग्पल चित्रवाला बढ़ा अछ्ट (चालू वर्षका विशेषाडु) हो यर्षका प्रथम अद्ड होता है। पुन प्रतिमास साधारण अ्ड ग्रह तो 
से बे पशिमें (बिना मूल्य) यर्ष पर्यन्‍्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि कल्याण' का प्रकाशन बन्द हो जाय 

६... “है मिले हा उत्तम हो सतोष करना चाहिये क्योंकि मात्र विशेषाद्भुका ही शुल्क ६५ ०० रुपये है। 


; आवश्यक सूचनाएँ कक 

7 'ववाकके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनके साथ-साथ अपनी ग्राहक-सख्या भी अवश्य लिखनी चाहिये | पतरम 
शक किक और उद्देश्य का उ्लख सर्व-प्रथम करना चाहिये। चाहिये 
'कन्याण भ्‌ लिये यदि दोबाण पत्र देना हो तो उसमे पिछले पत्रका दिनाद्ु तथा पत्र-सख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 

कोई विज्ञापन किसी भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते। बल 
पर ऐसा ।टिप्ु विशेषज्ञ को 'कम-सं-कम ५० प्रतियाँ हमारे कार्यालयसे एकसाथ मँगाकर इसके प्रचार-प्रसारमे 222९९ 

भू हे १६ ०० स्पय प्रति विशेषाह्रुकी दरसे उन्‍्ह कमीशन टिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाड एव की शेस्य 

है।यदि ५ अकक भैजा जायगा एयं आगेके मासिक अट्ड (मार्च से दिसम्बर तक) कार्यलिय से डाकद्ठाय 8004 सूदी भेजनी 

चहिये। थे सिक अड्टू स्वय वित्रण न करक हमारे कार्यालय द्वारा भिजवाना चाह तो ग्राहकॉके पूरे पते सहित सू. 


| 
. पेहबपीय “कल्याण ' की पद्ठ॒हवर्षीय ग्राहक-योजना 

अदिसफाग्र के ५०० ०० (भसजिल्द विशेषाद्भुका ६०० ००) है।इस योजनाके अन्तर्गत 
भट्ट जाते रे हो सकते हैं। पद्ढह वर्षोतिक यदि 'कल्याण' का प्रकाशन बद न हुआ तो 


अलाघा फर्म, प्रतिहात 
ति व्यक्तिके 'आहकोकों प्रतिगत 


गोरखपुर ) 
पु व्यवस्थापक-- 'कल्याण', पत्रालय-गीताप्रेस-२७३००५ ( 


